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पाइअ-सद्द-महराणवो। 


( प्राकृत-शब्द-महाणवः ) । 


अथांत 


विविध प्रात भाषाओं के शब्दों का संस्क्त प्रतिशब्दों से युक्त, 
हिन्दी अर्थो' से अल्ंकत, प्राद्वीन अ्रन्थों के अनदप अवतरणों 
ओर परिपूर्ण प्रमाणों से विभ्वूषित बृहत्कोष । 
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शास्यमात्ना ? के भ्रतपर्व संपादक व्या 
शास्त्रमात्ना ? के मूतपूर्वे संपादक, न्‍्याय-व्याकरणा-तीथ 
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संस्कृतसाहित्यपत्रिका, फाल्गुन, शकाब्द १८४५. “अत्यथंमुपयोगमावहन्त्याः प्राकृतमाषायाः सम्यग विज्ञान- 
संपादनाय समपेज्ञषितः समीचीनः कश्चन प्राकृतशब्दकोशग्रन्थ ;, परिप्रासश्र संप्रति तथाबिध एवायम | पत्र हि शब्दकोशे- 
दकारादिक्रमसंनिवेशितानां शब्दानां संस्कृतपर्यायशब्दानुल्लिख्य हिन्दीभाषायां तदर्था: परिकल्पिताः, यथावसरमुदाहर- 
णान्यपि मूल्ग्रन्थतः प्रदर्शितानि। प्राकृताध्यायिनामतिहितोध्य ग्रन्थ: खण्ड-चतुष्टयेन समाप्तिमाप्नुयात्‌ । 
प्रथमखणडेपत्र स्व्रादिशब्दा निःशेषिता।। नूनमयं पणिडतप्रवरश्रीशेठमहोंदयस्य यत्नातिशयं प्राकृतभाषाप्रावीणय॑ न 
सूचयति । ”! 

महामहोपाध्यायपगिडतश्री गुरुव रणतर्क-दशनती थे, अध्यापक, विश्वविद्यान्यय, कल्लकत्ता. ८ ग्रन्थनानेन प्राकृत- 
जिज्ञासूनां महानुपकारो भवेत्‌। ” 


वैयाकरणकेसरी पणिडतश्रीचक्रघर भा, अध्यापक, दुर्गापाठशाज्ला, काशी । “ अद्गृष्टचरोउश्नुतपूवो' नव्यो 
भव्यश्वायं प्राकृतशब्दकोश:, कलानिधिरिव केरवकुल', प्रभाफर इब पद्मनिकर'; सहदयहद्यसरस्सु प्राकृत- 
शब्द्शतपत्रवटल' प्रकाशयनश्नतीवोपयोगितामावहति कवीनाम्‌। प्राकृतमयतत्तद्दे शभाषा बुभुत्सूनामपि पटुताप्रदो 
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बहुदाशनिकानामपि दीपवद्रहनपथप्रद्शनो निधिरिव धननिचयानामाकर हव रत्नानामाश्रय इब व्युत्पत्तिशक्तीनां गुरुरिव 
शिक्षकः सुद्ददिवाह्नदक: केषां नोपकारकतां धजति ? प्राकृतशब्दरकाकर इत्यमिधानमस्यान्थथतां शब्दनिल्लयाभिख्या 
स्याभिर्या विकाशयेत्‌ | 

“स तु तत्र विशेषदुल्लभः सदुपन्‍्यरुयति कृत्यत्रम्मे यः” इति न्यायेनातीव धन्यवादाहों जगद्योजक इवास्य योजकः 
प्रशंसनीयश्रास्थ सुधिय/ श्रमो, भव्या चायोजनशक्तियोजना च। समुपल्नम्यावन्नोक्य विविच्य चेम॑ प्रमुदितः प्रा्थयते 
परमात्मानं यदेवंविधो जगदुपकारकों जनो भूयो भूयो भुवि भूरि भूयादिति॥ ” 

विश्वमित्र, सोमबार, ता १० दिसम्बर, १६२३; और रविवार, ता १७ मई, १६२५ । 
८इस कोष में प्राकृत शब्द और उनके पर्याय-वाचक संस्कृत शब्द तथा हिन्दी अर्थ बड़ी उत्तमता से दिया गया है। 
बहुतसी प्राचीन पुस्तकों के हवाले देकर शब्दार्थ स्पष्ट कर दिया गया है। हिन्दी में इस प्रकार का व्यय- 
साध्य उद्योग वास्तव में दिन्दी-भाषा-भाषियो' के लिये बड़े गोरव की वस्तु है। कोष-रचयिता का उत्साह 
बढ़ाना आवश्यक है। जिस समय यह पूरा कोष तैयार हो जायगा, राष्ट्र-भाषा में एक नयी चीज स्थान पा जायेगी | 
हम चाहते हैं कि हिनदी-भाषा-भाषी यथासंभव इस कोष के ग्राहक बढ़ावे गे और विभिन्न हिन्दी' पुस्तकाल्नय इस ग्रन्थ 
को अपने यहां स्थान देगे। 

“इस प्रकार का ग्रन्थ अपने ढड़ः का निराला है और उससे प्राकृत भाषा के ग्रन्थ पढ़ने में बड़ी भारी सहायता 
मिलेगी | हरगोविन्दजी सेठ को धन्यवाद हें कि उन्होंने राष्ट्र-भआाषा हिन्दी का इतना उपकार किया। इस कोष का संग्रह 
प्राकृत-प्रेमियों के ल्लिए आवश्यक है। ग्रन्थऋार को अपने काये में पूण सफलता प्राप्त हुई हैं। ” 

स्वतन्त्र ( अझग्र लेख ) शुक्रवार, ता श्द जनवरी, १६२४। “कल्नकत्ता विश्व-विद्यान्नय के प्राकृत-साहित्य- 
व्याख्याता प॑ं० श्री हरगेविन्द दास लिकमचंद शेठने प्राकृत-शब्द-महायाव ( पाइअ-सह-महणणावों ) नाम का प्राकृत- 
कोश र॒व कर प्राकृत के विद्याथिओ' का जो उपकार किया है डलके लिए समुचित शब्दो' में उनकी प्रशंसा 
नही की जा सकती । जहाँ तक हमें याद है प्राकृत का ऐसा कोई कोष प्रकाशित नहीं"हुआ है, जिससे “विद्यार्थियों को 
शब्दाथे जानने में सुभीता हो । ..,. .......... इस पाशइ्असद्महणणावो में प्राकृत भाषाञ्रों के शब्दों के साथ ही हिन्दी 
अथे ही नहीं दिया गया हैं बल्कि प्राचीन ग्रन्थों के अवतरण ओर प्रमाण भी दिये गये हैं। 

जेन विविध विचार माला. ०१६ उु६ ९, सबवत्‌ १६८०, “डशोनी यशे।विष्श्य पाहशाण/श् ० 
क्षणभण० ३०-४० लि&।न रत्ने। ठत्पन्न 3या छे तेजे।भांनप भ्रुण्य पा ित छुरणे।(६हसनी (वढ्धत्ता ।नाथी 
नभज्तशी छ ? ५ हित ढरणेविं्बसे जने। सा रद्ुत-आरध्रवना अन्धे! स'शि।धित ४री ८ साद्त्यिभां ३६२ 
बचारे। 3येी छे. तेभां जा प्षपनी रयनाथी तेमणशे समा” 8५२ भछान 5५४२ 5१ये 5७ी श$५,...... ... 


है।प ग्सवी थी? पेयार 5र२१)भां इेटथैे। समय ज्यने अ्रभने। सेण जमापवे पडे छे, के सभमष्ण्नारने ते। 
जमा ड्िमभत बधु न०/ कषणे 


आइव जने भागी भाषाना उेषे। ब्नेवानी घ९७॥ बणपथी 4&ने। ०? कने भाणथी लापाना डाषे। ब्तेवानी घए७। बणतथी 4६।ने। ०? _गादुरवा घरुषवा ७व ते 
खातुरवा था उेषथी पुरी थशे थे जरेणर सआानाधने। विषय छे हषधी परी थशे ले भरेषर मानहधने। विषय छे. [विद्धान ५३ पे।वानी (बद्धत्ताने। क्षाल 


नञापी नताने 5पट्रत 5रे जे बटन सभार/वु सहलाज्य समव्यु नशे, विद्वान थवा छता॑ समा॥2भां 
अतेशि। 5रववाभा हे जसते'षनी नगरीय ठडाउवार्भा विद्षत्तना। 5प्ये।॥ ४२१२मे।जे शव [वि&नथी 
घछ शीणवुं ब्ने'॑ण छ.? 

- जैन, १ ४ ध्यन्यु जारी, १९२५, “अरतुत अपना जडाराहि इभथी पछेक्लां आप्ुत शण्ह, प्यार जाई 
शण्दतु' लिंग माह, पछी अांसमभां सारइ्रव अतिशण्ड जने जाह खुभभ हिन्हीमां जी जापवा्ां जावेद 
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छे, जने तेन! हरे४ सर्थ नो पछी ते शण्दन। अच्ध स्थतेे--अभाएु--अध्याय, गाथा, पत्र है पृष्ठना नजर 
साये ०८/णुववाभां जावेब छे खने तेभ 3रीने अन्धनी २ हरतवा जने प्रभाणि४ता भारे प्रेपुरे। ज्याक्ष 


_राजवानां जावक्ष छे. 06 भार ता 3७ पशु सरप्रणुभां २. १७6 भा 'ेता पप० ५० सर४र२णएभां सशेिषप४नी, सनु१ाह5२नी ॥ छा५नी 
लु्षने क्षीषे ७पायेक्ष ५५ ७5ने ये।ण्य रीते उुधारीनेग्ट भा डेप भा क्षीघे ७पाये। जशुदिने ये।्य रीते सुधारी ने जा हेपषभा स्वन सापेक्ष छे जेम तेभमना हाक्षभां०/ 


४(नत्िधघ वियारभाणा? भां असिद्ध थयेत्ा णे६ क्षेणमां जापेवा जमने॥ 88७२छ"॥ 8प२थी २५९ रीते 


समभव्श्वाभां जावे छे. 
जापएछ मागमे-सूले। खने पूष. थु३षे। रथित सज्याण घ अन्ये भ्राप्रत भाषाभां छे।४ने तेन! 


गल्यास ह लाषांतर भारे जावा प्राइ्ठत पषनी जाट क्षंजा आणथी छती, ब्ने 5 वन्‍्थे “श्री २०नद्रालिघान 
हनी स्थना थवा पाभी ०/शुय छे, १९ तु तभां इडप सूनशण्देग्ट वरवाया ०/शुय छे जने ते पशु 
कनेतवरे।न छाथे तेयार थवाथी समास, पुनराक्षत्ति मने मथ -भैहनी रही १८वी जे।2 भार्श ७२ण।६६।से 
थुरवा भारे तेभने भान घटे छ. जाए छरणिविह भागी तथा स'सद्ुवना सापुएु जव्यासी जने नित्यना 
पारथित छे, तेभमग्/ट व्टन णजभीर डेावाथी तेमना छाथे जावा जेपनी थयेक्षी तयारी स्मा१४२६/५६ थह्ठ 
पड़े ते स्वाभा(वड5 छे,...... ..._ लावी जड़ क्षांण। वणवनी जेट सवा ज-सुन्हर रीते ५२ पाइवाना 
लजरध प्रथल भ> ५०१ ७रणाविदद।सने जभे भणारणाही स्वापीणे छीओ. 

मनखु बलाल कोरतचंद मेहता. वो. ए. “अप स-ह२ ज॥ह२)। छे, श्रधन॥ प्रभाएभा भ८य थे।०५० छ.” 

शेट कुंबइजीभाइ आणंदजी, “अयास जहु अश सनीय 3यें 8” 





शास्र-विशारद जेनाचाये श्रीबुद्धिसागर सूरिज्ञी ( सवत्‌ ९८८१ खैत्रता औन घभ अ्रष्माशभां ), 
4ब्रा्र- शेष भार ४क्ष४त्ताथी हित २५॥१४ छुरणि(विह इससे १? प्रथतन ४ये। छे ते ५ सनीय ने धनन्‍्यव६ 

जेन युग, ज(५९-५१७, स'वत्‌ १६८३. “५३4 ७२णेव4ि६६२ जे5४ सुअसिद्ध (िक्धान छे तेजे।श्री 
यशे(ब०/० पाहशाणाभांधी नी४णेश। विरक्ष सुषासित पुष्पे। पी ७४ ७, घए| वर्षोथी ४७३ताभां रही 
जध्याप४ तरीहे अधम 3यु' छे जने सुरक्धहरी-यस्यिभ ( है ० खेभ, मे, ना मर णिछ थुनिवसिदीना 
जण्यस डे भर्भा निशुत पयेक्ष' छे, ) मने शुपासनाड थरियभ के भें आए्ुत अन्य" ३४२ स'शे।धघन 
उरेत छे. तहइुपरांत सस्थुतभां श्री इरिलद्रसुर साणपे निमघ पणु तेमणु क्षणी गहु२ पाउये। छे. 
७भण[ इटल5 पर्षोधो इव5चता थुनिवासिटीमां आपवना शेष्यरर (व्याण्यात) तरीड डय॑ $री रहा 
छे..त वि&पने आइए्ुव शण्द तेना स'स्टुत सभान शण्दे।, िन्ही भाषाभां जथ, तेभण्ट प्राप्त अन्ये।भांथी 
ते गधने ऋथुबनारं जबतरणु। तेते अन्येनां सूथन सब्त शे४5 री जे 3५६४२ वरी$ «२ 
भगीरथ अयत्न गादये छते; ते प्रशाशमां पेतिऋ/ नशु जाउमां प्राप्त शण्द भद्ाएव ले नाभना जप 
वरीडे क्षूबतर शड्तिभान:थय। छे ते भारे मने॥श, घन्यवाह जने तेमने जापीण छीणे, 

(७दील।५! पे।वानी, भातभाष। नछे।व। छतां ते भाषाभा न्यथ पृरवानु' साढुस धर छे तेभा पएछ 
तेज विश्थ्यवत्‌ थया छ. आपत लाषाने। सारे। डोष आइत, सस्दुत समने जयेलखेम नए सापाभा 
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इशे जापव। भारे 3. स्वाश्षीणि पेताना भनारथ जहर पाइये। छते। जने ते स"पूणु ४८ थाय ला उधी' 
भाज हश छब्तर ३पीजण। बे ते भारे जने धर ब्षे पछेश्ां ते वणतनी कन थेब्शुमिट खेसेशसिल- 
शनन। भत्री तरीहे तेभर केन औेन्‍न्ड्ररन्स डे२6३ नाभना पतभां जपीक्ष जढार पादी छती, कने जाणी 
ये।/न। २०५ ४री ७ंती, छता तेटक्षा ३पीजा। जापतार सभी हाता ज४ भणवे। ते। ६२ २६, ५९ भु5$ 
बह मणीने रउभ पूरी 3रवावाण। जै६ श्रीम'ते। जढार पद्या नेता, मारे खे४र बेन प १ पे।ते० 
प्राप्त उेपषणु' दार्या ॥री पाते पेताना जयथी जहर पाड़े छे ले भारे ते पिहितने जभे। 564सथी:ः 
बधावीख छीखे, बन समभा्ट्नां बणाएु ते। 3१% 5री शह्टेणे ! 
>< >< >< > >९ >५ 

प्राप्त साहितमा पशु सभराधन्य 58) पठभयरियभ, छुर३ हरी $७॥, सुपासनाड थरि4', 
धुभारपाक्ष प्रतिलिष, 5पहदेश भाक्षा, ९! जरा जाणने। पणेरे जार पढ़ता गयां, ७4 धणा जछ।२ 
पड़वानी ३२ छे. जा जछ।र२ पडेशां तेभम०्/ अअड2ट पराइत अन्येने। 6प्येज ५१ ७२०॥व-६६।से 
यथाये।ज्य ४री तेभनां जवतरण। पण स्थापवानी पुष्ठता भडेनत थीधी छे, ज। हऐऔ५५ भा) जभरेणर सभारों 
तेमने बदन छे. या अयेनी नाभ[वथ्षी जीव्त जने तीण्ण जाना आई भाजभां जापेक्षी छे ते परथी 
समभवत्यय छे हे उ24॥ जघा अन्ये। ४५४२ व्नेव। परया छे. जावू अय थरे।पियन सफेक्षे। 5री शरे थे 
अभण 9 जिम जा पहितण्2म जतावी जाप्यु छे; पणी जिम जवतावी जापनतार अूब्स्रवीन भारे सभसत 
भूतत्र्व मलिनाइन क्षय शप्ने तेभ छे जने ते जूश्ट्रती न छे तेथी “ने पछ७ जालिभान क्षेवत ०0५ छे. 


पाइत गडेयरहसे १६८० ना पिष भास ना पुरावत्वभां जे ड्रपता प्रथम जानी जक्षेथन। 
री छती जने तेनी प्रयाक्षेयना ह्रषड्भरे विविध वियार-भाणाना तेह/ वर्ष ना जासे। शुद्ध १४ना सन 
१७८१ भाजशर सुद १४ ना राड्भां 5री छुती, जा जने जने। बांयी जया छीेे. डप४श्ना वियारे 
भारी मा जाणवभा थब्प भुद्धिने आह था छ. ..... इ।श॥रे मति परिश्रम कर्ण सावधानी जने 
तेटथी राजी ॥य वीघ' छे जेम ते। जने भष्वत्‌& है इद्ीज छीजे, जा प्रष पाहत ७२) प६६५नी 
(वश्थ्य प्शर्व छ तेभणू जा भदाभारत ४५ 3री णढार पाई प्राइवना जल्‍्यासीमाने 6५४१ अरेक्ष छे 
ने भविष्यनी प्रबने जभूज््य १२से। ज0्पथे। छे ० (न विवाह छे. 

>< २ >( अं ८ ८ 
हरे४ #/त श्री, ६२४ थ थम ३२ शतने ६रे५ (शकषएस स्थ!भां |। इै५ २७३० घ) शेभ मे 


_भारपु१ ४ ४डीओे छीओ, अट20 ० न पर तु यरोपाहिभां रडेदी भेटी भेटी काश्ररीओ। तेभण यरेपता 





ने छिन्दरना शाषाना विद्वानेाने जा प्रष मे? भेउक्षवा भारे बटन श्रीमतिशे जछार जप वेधणे 
ग्थी स्व केन विद्ञानने। परिश्रम जने तेनी विद्चत्तानी 5६२ थाय; ब्टल सभा% जेह्दर नथी ले ५७ 
खेधी [से भाय ?! 









समपणा । 


+-+#4/290+- 


जन 


जैन श्वेताम्बर श्रीसंघ, कलकत्ता के अग्नगण्य नेता 


शूठ नरोत्तमभाई जेठाभाई, 


गर्भ-श्रीमन्त होने पर भी सनन्‍्त-ज्ञनोचित निरभिमानिता, समाज-सेवा 
४4 प्ें अविध्रान्त प्रवृत्ति, अविचछित धर्म-निष्ठा, प्रशंसनीय साहित्य-प्रेम, पचित्र 
रे यारित्र, सहज वदान्यता आदि आदशे जेन संघ-नायक-योग्य आपके अनेक 

५ हि ब्् 9 हे 
«(7। उत्तम गुणों से मुग्धघ हो यह ग्रन्थ आपके कर-कमलो' में सादर सम्रपित 
गूँ ४ 


७ करता हूँ | 


६ कक ग्रन्थकार | 


+ शत 
५० 


क्र 
# बह 








) 
2402. हर ि 7९८६ के #० 4४ 22000 ध् ४ कक, बा आटे शक 6 के ४४ हक 0 ” ३ 4९. 
3/22:20 00676 07785 22006 3026 726: 
2 6 ७८). ४ 2 /6 के कक कक कं. के ३. १ हे की *ै4ी के हक के हे 588 के. श 


हल 2 कुंड भर २ यु ५५ रे 8: ५. 2 


ध्प्क 
( अप ) 
( अशो ) 


भूका 
भूके 
(मा) 
व 


(शो) 


सऊ 
सक 


स्रीन 
हेकृ 


संकेत-- सूचो । 


॥ 


| ॥# 


3३-३७ * 


अव्यय | 
अकमेक धातु । 
अपभ्र श भाषा | 
अशोक शिलालेख । 
सकमेक तथा अकमक धातु ' 
कर्णि-वाच्य | 
कर्मणि-वर्तमान-कृदन्त । 
कृत्य-प्रत्ययान्त । 
क्रियापद | 
क्रिया-विशेषया | 
चूल्लिकापैशाची भाषा । 
त्रिल्लिड्ग । 
देश्य-शब्द | 
नपुंसकल्लि]ड् । 
पृल्निज् | 
पुन्नचिड़़् तथा नपंसकल्निड्ग । 
पुझलिज्ञ तथा स्रीललिड् । 
पेशाची भाषा । 
प्रेणाथक गिजन्त | 
बहुवचन । 
भविष्यत्कृदन्त । 
भविष्यत्काह्न | 
भ्रूतकाल । 
भूत-कृदन्त । 
मागधी भाषा । 
बतमान ऋदन्त । 
विशेषण । 
शौरसेनी भाषा | 
सबनाम | 
संबन्धक कृदन्त । 
सकमेक धातु । 
स्त्रीजिड । 
सत्रीलिंग तथा नपुंसकल्नलिंग । 
हेत्वथ कृदन्त । 


है अकाकाफरपबतमद, 


संकेत । 


अनु 


ध्रभि 
अवि 
धाउ 


अआाक 


आचा 


आवचानि 
आचू 
आत्म 
धात्महि 
घआात्मानु 


अनाज 


प्रमाण-पग्रन्‍न्थों [ रेफरन्सेज़्ञ ] के संकेतों का विवरण । 


ग्रन्थ का नाम | 


अंगचुल्लिआ 
अंतगडदसाओ 


अच्चुअसअअं 
अजिश्यसंतिथव 
अध्यात्ममतपरीक्ता 


अगशुओगदारसुप्त 


अगात्तरोवक्इञ्नदसा 


_+ अभिज्ञानशाकुन्तल 


बनभननन, 
दा 


| 


| 


॥ 


॥ 


अआविमारक 
आउरपच्चक्खाणापयतन्नो 


१ आवश्यककथा 
२ आवश्यक-एर ज्या नु गन 
शाचारांग सूल 


अचाराज्न-निय क्ति 
आवश्यकचूर्णि 
आत्मसंबोधकुलक 
भात्महितोण्देश-कुलक 
आत्मानुशास्ति-कुलक 


“४ +-+-+- वल्थट9० 75४: 


संस्करण आदि। जिसके अक दिये 
गये हैं वह । 
हस्तल्लिखित । 
$# १ रोयल एसियाटिक सोसाइटी, लंडन, १६०७ 
२ आगमोदय- समिति, बंबई, १६२० शत पत्र 
वेणीविल्लास प्रेस, मद्रास, १८७२ 338 गाथा 


स्व-संपादित, कल्लकत्ता, संवत्‌ १६७८ 

१ भीमसिंह माणक, संवत्‌ १६३३ 

२ जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर 

१ राय धनपतिसिंहजी बहादूर, कल्लकत्ता, संवत्‌ १६३६ 

२ आगमोदय समिति, १६२४ बम्बई, पत्र 
# १ रोयज्ञ एसियाटिक सोसाइटी, लंडन, १६०७ 

२ आगमोदय-समिति, बंत्रई, १६२० 


9 ७80 पत्र 
निर्यायसागर प्रेस, बंबई, १६१६ २०५ प्रृष्ठ 
लिवेन्द्र संस्कृत सिरिज 
१ जैन-धर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, संवत १६६६ गाथा 


२ शा. बाल्लाभाई ककलभाई, अमदात्राद, संवत १६६३ 
हस्तल्नलिखित 


१3 


, ल्युमेनू-संपादित, लाइपजिंग, श्य६७ ... पृष्ठ 
३६ १ डी. डबल्यु. शुत्रिंग संपा.देत, ज्ञाइपजिंग, १६१० 
+ २ आगमोदय-समिति, बंबई, १६१६ श्रुतस्कन्ध, अध्य० 
३ प्रो. रवजीभाई देवराज-संपादित, राजकोट, १६०६ ढ़ 
आगमोदय-समिति, बंबई, १६१६ ... .... गाथा 
हस्तलिखित.... न .  अ्रंध्ययन 
+ हस्तल्लिखित ... की ३ गाथा 


१7 १9॥ 


१) १ 


# ऐसी निशानों वाले संस्फरणों में अकारादि क्रम से शब्द-सूची छपी हुईं है, इससे ऐसे मंस्करणों के पृष्ठ आदि के 
अंकों का उल्लेख प्रस्तुत कोश में बहुधा नहीं किया गया है, क्योंकि पाठक उस शब्द-सूची से ही अभिलषित शब्द के 
थल्न को तुरन्त पा सकते हैं। जहाँ किसी विशेष प्रयोजन से अंक देने की आवश्यकता प्रतीत भी हुई हे, बहँ। पर उसी 

ग्रन्थ की पद्धति के अनुसार अंक दिये गये हैं, जिससे जिज्ञासु को अभीष्ट स्थत्न पाने में विशेष सुविधा हो। 
+ इन संस्करणों में श्रुतस्क़न्‍्ध, अध्ययन ओर उदंश के अक्ल समान होने पर भी सल्रों के अड् भिन्‍न भिन्‍न हैं। 


इससे इस कोष में जिस संस्करणा से जो शब्द जल्लिया गया है उसो का सन्राड़ू: वहाँ पर दिया गया है। 
उसी उद्दंशया अध्ययन के प्रथम सल से आरम्भ की गई है। 


धंक की गिनती 


१ श्रद्ध य श्रीयुत केशवन्ला भभाई प्रेमचन्द मोदी, बी.ए., एलन एल्न-ी. से प्रास । 


जन नाओि-क नल >-+3> ५५०... अलतन-सननीनननिननन+न++नन+ 3... सका हनन ५ “-ञन-न-ञयनन «मन. बनियान पिनननननन ॑ा--3-3--3०--३-3५०+ २-० केक “+ननक+-- वन पिनन-+मन-क3. 


( ५४५ ) 


संकेत । ग्रन्थ का नाम | संस्करण आदि | जिप के अंक दिये 
गये हैं वह। 

झानि 5 आवश्यकनियक्ति १ यशोविजय-जैन-प्रन्थमाज्ना, बनारस । २ हस्तल्लिखित । 

आप. > भ्राराधनाप्रकरण शा. वाह्माभाई ककल्नभाई, अमदाव्राद, संवत्‌ १६६२ गाथा 

शभारा » आराधनासार मानिकचन्द-दिगंबर-जेन-प्रन्थमा ज्ञा, संवत १६७३ 3 

गाव  प्ावश्यकयूतञ्ष हस्तल्लिखित डी 

आवम <-- प्रावश्यकसूल मल्लयगिरिटीका न 

इंदि. 5 इन्द्रियपराजयशतक भीमरसिंह माणेक, बंबई, संवत्‌ १६६८ शा गाथा 

डक न्‍* दि कोस्म्रोग्राफी देर इंदेर # डी. डवल्यु, किरफेल्ल-कृत, ह्लाइपजिंग, १६२० 

उपत्त +> उत्तराध्ययन सूत्र १ राय धनपतिसिंह बहादूर, कल्ककत्ता, संवत्‌ १६३६ अध्ययन, गाथा 


२ स्त्र-संपादित, कनल्लकत्ता, १६२३ 
+ ३ हस्तलत्िखित 


उत्त का -+ हे डो, जे. कारपेंटिआ्रर-संपादित, १६२१ हे 
उत्तनि. > उत्तराष्ययननियुक्ति हस्तल्लिखित हे के 
उत्तर. « उत्तररामचरिब निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १६१५ 84 पृष्ठ 
उप न्‍्न उपदेशपद हस्तल्षिखित शा गाथा 
उप दी < उपदेशपद-टीका हस्तल्लिखित ४५८ 8: मूल्न-गाथा 
उपपं - उपदेशपंचाशिका न गाथा 
उप प्र. + उपदेशपद जैन-विद्या- प्रचारक वर्ग, पाह्नीताणा ... न पृष्ठ 
उर -+ उपदेशरत्नाकर देवचनद ल्लान्नभाई पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६१४ ... अंश, तरंग 
उब -- उवणएसमाह्ना # डी. एत्न. पी. टेसेटोरि-संपादित, १६१३ 

उबकु न्‍5 उपदेशकुनल्नक (* हस्तलिखित गा गाथा 
उबर - उपदेशरहस्य मनसुख भाई भगुभाई, अमदाब्राद, संवत्‌ १ ६६७ हि 
उवा - उवासगदसाओं # एसियाटेक सासाइटो, बंगाज्न, कल्चकत्ता, १८६० 

ऊद् <5  फसमंग लिबेन्द्र संस्कृत-सिरिज सडे पृष्ठ 
ओप. 5 ओपषनियुक्ति अआगमोदय समिति, बम्बई, १६१६ .... गाथा 
ओघ भा € ओघनियु क्ति-भाष्य स्‍ का गा 
झोप . < ओपपातिकसूतर # डॉ, इ. ल्युमेन-संपादित, लाइपजिग, १८८३ रे 

कपष्प नै केल्पसून हैं ही, एन्‍च जेक्ोब्री-संपादित नाहइपजिग, १८७६ 

कप्पू 5 कंपू रमहुजरी # हार्वद ओरिएन्टल सिरिज, १६० ह 

कम्म १ « क्मग्रन्थ पहल्ला # आत्मानन्द-जेन-पुस्तक-प्रचा (क मण्डल्न, आगरा, १६१८ गाथा 
कृम्म २ 9 दूर श 33 १5 १» । 
कृम्म ३ **' , तीसरा ५ 3) 5! १६१६ 9 
कम्म ४ 5. , चोथा ग्ः 3) १5 १६२३ ,, 


शी ++-5 














७०+-त- ५>>न न >>«>%म कक 
जनीत> की बन्‍था अननननननतमतब+.. अयडन अननननन >ननपननाकना3-->+-म 


+ सुश्षत्रोधा-नामक प्राकृत-बहुल्न टोका से विभूषित यह उतराध्यय्नन यूत्र की हस्त-क्षिखित प्रते आवाये श्रीविजय- 
मेघसूरिजी के भंडार से श्रद्व य श्रीयुत के. प्रे. मोदो द्वारा प्राप्त हुईं थी, इस प्रति के पत्र १८६ हैं । 
+' श्रद्ध य श्रीयुत के, प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त । 


( ६ ) 


संकेत । मनथ का नाम | संस्करण गआादि | जिसके अंक दिये 
गये हैं वह । 
कम्म ५ > कम्ग्न्थ पौचवो १ भीमसिंह माणेक, बम्बरई, संवत्‌ १६६८ गाथा 
२ जैन-धर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६८ हे 
कम्म ६ 5. , छठवी /) हे 
कम्मप « कर्मप्रकृति जैन-धम-प्रसारक-सभा, भावनगर, १६१७ पत्र 
करू. + करुणावज़ायुधम्‌ आात्माननद-जेन-सभा, भावनगर, १६१६ पृष्ठ 
कणों.  कर्णाभार लिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज ब हा हा 
कपूर « कपू रचरित ( भाण ) गायकवाड ओरिएन्टल सिरिज, नं. ८, १६१८ हि 
कम + कम्मकुल्लक | हस्त-ल्लिखित गाथा 
कस न्‍+ ( ब॒हत ) कल्पसूत्र # डे, डबल्यु, शुब्रि-संपादित, लाइपजिंग, १६०४ । 
काप्र. # काव्यप्रकाश वामनाचार्यक्रत-टीका-युक्त, निर्णायसागर प्रेस, बम्बई ... . पृष्ठ 
काक्ष. 5 काल्नकाचार्यकथानक # डे।. छत. जेकोबी-संपादित, जेड-डी-एम्‌-जी, 

खंड ३४, १८८७५ 
किरात 5 किराताजु नीय ( व्यायोग ) गायकवाड ओरिएन्टल सिरिज, नं ८, १६१८ पृष्ठ 
कुप्र + कुमारपाह्मप्रतिबोध गायकवाड-ओरिएण्टल सिरिज, १६२० ह हे 
कुमा - कुमारपाह्मचरित # बंबई-संस्कृत-सिरिज, १६०० 
कुम्म > कुम्मापुत्तचरिञ्र स्व-संपादित, कल्षकत्ता, १६१६ ... हल प्रष्ठ 
कुक - कुललकसंग्रह जन श्रेयस्कर मंडल्ल, म्हेसाणा, १६१४ )? 
खा न्‍ै खामणाकुल्लक १. हस्तलिखित गाथा 
खेत्त -“ ल्घ॒ुक्तेब्समास भीमसिंह माणेक, बंबई, संवत्‌ १६६८ के हे 
गठड #«» गउठडवहों # बंबई-संस्कृत-सिरिज, १८८७ ४2 
गचछ . -> गच्छाचारपयन्नो १ हस्तल्लिखित ५ अधिकार, गाथा 

२ चंदुलालह्न मोहोलाल कोठारी, अहमदाबाद, संवत्‌ १६८० ,, 

३ शेठ जमनाभाई भगूभाई, अहमदाबाद, १६२४ ५ 
गया - गणधरस्मरणा स्‍्व-संपादित, कल्लकत्ता, संवत्‌ १६७८ »««. गाथा 
गगि - गणिविज्जापयन्नों राय धनपतिसिंह बहादूर, कक्षकत्ता, १८४२ की हर 
गा - गाथासप्तशती + १ डॉ. ए. वेबर्‌-संपादित, ल्लाइपजिग, १८८१ हे 

२ निर्णायसागर प्रेस, बम्बई, १६११ हक हि 
गु ल्‍ गुरुपारतन्व॒य-स्मरण स्व-संपादि त, कल्लकत्ता, संवत्‌ १६७८ ««. गाथा 
गुण. « गुणानुरागकुल्षक अंबालाल्न गोवधनदास, बम्बई, १६१३ 





| श्रद्ध य के. प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त । 


+ लाइपजिग वाले संस्कस्णा का नाम “सप्तशतक डेस हाल्न” है और बम्बई वाले का “गाथासप्तशती”” | ग्रन्थ एक 
ही है, परन्तु बम्तबरई वाले संस्करया में सात शतकों के विभाग में करीब ७०० ग्थाएँ छपी हैं और ज्लाइपजिग वाले में सीधे 
नंबर से ठीक १००० | एक से ७०० ठक की गाथाएंँ दोनों संस्करणो में एक-सी हैं, परन्तु गाथाओं के क्रम में कहीं कहीं 
दो चार नंबरों का आगा-पीछा है। ७०० के बाद का और ७०० के भीतर भी जहां गाथांक के अनन्तर 'श्! दिया है 
वह नंबर केवह्ल लाइपजिग के ही संस्करण का है| 


संकेत । 


गुभा 
गुरु 
गोय 
चठ 


संड 
चंद 
चार 
चेह्य 
2. 
चेत्य 


जय 
जी 
जीत 
जीव 
जीवस 
जीवा 


कताक%& 


ठा 
णंदि 
णमि 
णाया 


तंदु 


ति 


तित्थ 


| भ्रद्ध य श्रीयुत के, प्र, मोदी द्वारा प्राप्त | 


ग्रन्थ का नाम । 


गुरुवन्दनभाष्य 
गुरुप्रद क्षिणा कुल्लक 
गोौतमकुल्लक 
चउसरणापयन्नो 


प्राक्तह्नक्षणा 
अंदपन्नत्ति 


न्‍नू चांण्दत्त 


चेह्रयवंद गाम हा भास 


* चेत्यवन्दन भाष्य 


॥| 


| 


॥ 


जंब द्वीपप्रजप्त 


जयतिहुअण-स्तोन्न 
जीवविचार 

जीतकल्प 
जीवाजीवाभिगमसूत 
जीवसमासप्रकरण 
जीवानुशासनकुल्लक 
ज्योतिष्करयडक 

+ टिप्पण ( पाठान्तर ) 
/ टीका 

ठाणंगसुत्त 


5 गांदिसूत्र 


+5 गामिऊणा-स्मरणा 


॥ 


यायाधम्मकहासुत्त 
तंदुल्नवेयात्नियपयन्नो 


-- तिजयपदुत्त 


तित्थुग्गाल्नियपयननो 


५ हे) 


संस्करण आदि | जिसके अंके दिये 


गए, हैं वह । 
भीमरसिंह मागेक, बम्बई, संबत्‌ १६६२ गाथा 
अंबाल्ाल गावधैनदास, बम्बई, १६१३ ५३ 
भ मर्सिह माणेक, बम्बई, संबत १६६५ मु 
१ जेन-घम-प्रसारक-सभा, भावनगर, संबत्‌ १६६६ 
२ शा. बान्लाभाई ककल्लमाई, अमदावाद, संवत्‌ १६६२ 5 

#॑ एसियाटिक सोसाइटी, बंगाल्न, कलकत्ता, १८८० 

हस्तल्िखित पाहुड 
ब्रिवन्द्र-संस्क्ृत-सिरिज प्रष्ठ 
जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर, संबत्‌ १६६२ गाथा 
भीमसिद्द माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ का 
१ देवचद ह्लान्नभाई पु० फंड, बम्बई, १६२० वक्तस्कार 


न 
प्र न 


२ हृस्तल्निखित 

जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतल्लाम, प्रथमावृत्ति 
अात्माननद-जेन-पुस्तक-प्रचारक-मंडन, आगरा, संवत्‌ १६७८ 
हस्तल्लिखित का 

देवचंद ल्लाज्भाई पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६१६ 


१9 
गाथा 


। 


प्रतिपक्ति 
* हस्तनल्नलिखित गाथा 
अंबात्ताल गोवर्धनदास, बम्बई, १६१३ हा 
हस्तल्लिखित पाहुड 
आागमोदय-समिति, बम्बई, १६१८-१६२० ठाया० 
१ हस्तल्लिखित 
२ आगमोदय समिति, बम्ब्ई, १६२४ पत्र 


स्‍्व-संपादित, कल्लकत्ता, संवत्‌ १६७८ गाथा 
ध्रागगोदय समिति, बम्बई, १६१६ . श्रुतस्कन्ध, अध्य० 
१ हस्तल्लिखित दो 
२ दे०ल्ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६२२ 
जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल्ल, बम्पई, १६११ 

हस्तल्लिखित 


पत्र 
गाथा 





+ पाठान्तर वाले संस्करणों के जो पाठान्तर हमें उपादेय मालूम पढ़े है' उन्हे भी इस कोप में स्थान दिया है ओर 
अ्रमाण के पास 'टि! शब्द जोड़ दिया है जिससे उस शब्द को उसो स्थान के टिप्पन का समभना चाहिए । 

3 जहां पर प्रमाण में ग्रन्थ-संकेत और स्थान-निदे श के अनन्तर “टी' शब्द लिखा है वहां उस गझन्थ के उसी स्थान 
की टीका के प्राकृतांश से मतह्ब है । 


हू. ० 


संकेत । ग्रन्थ का नाम | संस्करणा आदि | जिसके झंक दिये 
गये हैं बह। 
त्ती - तीथथकल्प हस्तल्नलिखित का कल्प 
लि - लिपुरदाह ( डिम ) गायकवाड ओरिएन्टल्न सिरिज, नं ८, १६९१८ ... पृष्ठ 
दं - दंडकप्रकरण १ जेन-ज्ञान-प्रसारक-मंडल्त, बम्बई, १६११ लि गाथा 
व २ भीमसिंह माणेक, बम्बई, १६०८ मर 
दंस - दशनशुद्धिप्रकरण हस्तल्लिखित मे तत्त्व 
द्स -- दशवैकाल्लिकसूल १ भीमर्सिह माणेक, बम्बई, १६०० ...... अध्ययन० 
२ डा. जीवराज घेल्लाभाई, अमदाबाद, १६१२ 
दसचू.. 5८ दशवेकाल्निकचुल्षिका हु «*.. चूल्लिका० 
दसनि « दशवैकाहल्लिकनियुक्ति .. भीमसिंह मांणेक, बंबई, १६०० .»« पग्रध्ययन, गाथा 
दसा <- दशाभ्रुतस्कन्ध हस्तलिखित ग 
दीव “ दीवसागरपन्नत्ति हि 308 
दूत + दूतघटोत्कच लिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज 42 पुष्ठ 
दे “८ देशीनाममाल्ना बम्बई-संस्कृत-सिरिज, १८८० ..... बरग, गाथा 
देव >_ देवेन्द्रस्तबप्रकीणक हस्तल्लिखित २3 
देवेन्द्र. «5 देवेन्द्रनरकेन्द्रपकरण जैन आत्माननद सभा, भावनगर, १६२२ ,... गाथा 
द्र -- द्रब्यसित्तरी १ जन-धर्म-प्रतारक-सभा, भावनगर, संवत १६४८ रे 
२ शा. वेणीचंद सूरचंद, म्हेसाणा, १६०६ कल पर 
द्रब्यय > द्रब्यसंग्रह जैन-अन्थ-रज्ञाकर-कार्यात्य, बम्बई, १६०६ 
धरा >> ऋषभपंचाशिका कान्यमान्ना, सप्तम गुच्छक, बम्बई, १८६० हि रे 
धम्म - पधर्मरत्षप्रकरण सटीक १ जैन-विद्या-प्रचारक वगे, पान्नीताणा, १६०५ .... मूह्न-गाथा 
२ हस्तल्निखित ड जे 
धम्मी 5 धम्मोवएसकुल्षक +' हसु्तल्लिखित ,.. गाथा 
धर्म + च्मसंग्रह जैन-विद्या-प्रचारक-वर्ग, पाल्लीताणा, १६०५४ ... ग्रधिकार 
धमंवि ८ धर्मविधिप्रकरण सटीक जेसंगभाई छोटालाल सुतरीया, अहमदाबाद, १६२४ पत्र 
धमेंसे -- धर्मसंग्रहणी दे० ज्ञा० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६१ई-श८  ..,. गाथा 
धर्मा -< धर्माम्युदय जेन-आत्मानन्द-सभा, भावनगर, १६१८ कि पृष्ठ 
धात्वा - प्राक्मृतधात्वादेश एसियाटीक सोसाइटी ओफ बंभात्न, १६२४ 32 पृष्ठ 
ध्व -> ध्यन्यालोक निणयसागर प्रेस, बम्बई लत] है 
नव -< नवतत्त्वकरण १ आत्मानन्द-जैन-सभा, भावनगर 2 गाथा 


२ आद्य-जेन-घमे-प्रवतेक-सभा, श्रमदावाद, १६०६ 


१3) 


॥ नाथकोयप्राकृतशब्दसूची 


् 
कि 
॥ 





औऔ.-.+२२९७-२३७७०० «०४७ 


न श्रद्धय श्रीयुत के. प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त । 

/१ सेंट लाइब्रेरी, बढोदा में स्थित एक मुखपृष्ठ-हीन पुस्तक से गद्दीत, जिसके पूर्व भाग में ऋमदीश्वर का प्राकृत 
व्याकरण और उत्तर भाग में 'प्राकृतामिधानम! शीषक से कतिपय मूर्न्थों से उद्धृत प्राकृत शब्दों को एक छोटी सी 
सूची छपी हुई है । इस सूची में उन प्रन्थों के जो संज्षित नाम और पृष्ठाक्ल दिये गये हैं तरे ही नाम तथा पृष्ठाक्लू ज्यों 
के त्यों प्रस्तुत कोष में भी यथास्थान 'नाट! के बाद रखे गये हैं। उक्त पुस्तक में उन ग्रन्थों के संक्तित नामों तथा 
संस्करणों का विवरण इस तरह है;--- 


संकेत । 


८ 


निर 
मिसा 


पउम 
पंच 


पंचभा 
पंचव 
पंचा 
पंच 
पंनि 
पंरा 
पंसू 
पक्खि 
पच्च 


पडि 


पयण 


॥| 


॥ 


ग्रल्थ का नाम | 


निशीथचूणि 
निरयावल्लीसूत्र 


निशाविरामकुल्लक 
निशीथसूत्र 
पउमचरिश्र 
पंचसंग्रह 


पंचकल्पभाष्य 

पंचवस्तु 
पंचासकप्रकरण 
पंचकल्पच॒र्णि 

पंचनिः न्थीप्रकरणा 
पंचरात्र 

पंचसल 

पक्खिसल 
महापचूचक्खाणापयत्नो 
पंचप्रतिक्रमणायूत्र 


*ः पणणावणासुत्त 





मानती 407: 
चेत $ 
साहित्य 
उप्तर  ., 
र्त्ा रे 
मच्च १) 
प्राप्र बे 
शकु १3 
मान्नवि ,, 
वेशि ,, 
पराञ्म ,॥, 
महावी ,, 
पिंग. ,॥ 


( € ) 


संस्करण आदि । जिसके अंक दिये 
गये हैं वह | 
हस्तल्लिखित उद्दश 
१ हस्तक्षिखित बगे, अध्य० 
२ आगमोदय-समिति, बम्बई, १६२२ रे है 
| हस्तक्षिखित अ गाथा 
इस्तल्नलिखित उद्दंश 
जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति पे, गाथा 


१ हस्तल्नलिखित द्वार, गाथा 


२ जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर, १६१६ शक के 
हस्तल्निखित 
पा भा द्वार 

जैन-धर्म-प्रसारक सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति पंचासक 
हस्तल्षिखित 

आत्मानन्द-जन सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७४ गाथा 
तिवेन्द्र संस्कृत-सिरिज पृष्ठ 
हस्तल्लिखित 3.2 सल 
भीमसिंह माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ 

शा. बाल्लाभाई ककल्लभाई, अमदावाद, संवत्‌ १६६२. गाथा 
१ जैन-ज्ञान-प्रसारक-मंडलल, बम्बई, १६११ 

२ आत्मानन्द-जेन-पुस्तक-प्रचारक-मंडल्ल, श्रागरा, १६२१ 

राय धनपतिसिद बहादूर, बनारस, संवत्‌ १६४० पद 


मालतीमाघवम (९एछ७०ए८प्त व्तातणा ० व880 
चेतन्यचन्द्रोदयम्‌ हर 854 
विक्रमोबेशी क 880 
साहित्यदपणा पितवाधिणा त॑ 4ज्जक्वंल $020४ 
उत्तररामचरित (हद070078 (४069 ७० 488] 
रलावल्ली हि ]882 
मृच्छकटिक ५ 882 
प्राकृतप्रकाश ६, (०६ए०८!१४ 54द/07 ० 4854 
शकुन्तल्ना (०८७६४ :077707 ०4 840 
माल्नविका प्रिमित्र वृपाल-९' ४ ज्ताधणा ० 880 
बेणिसंहार (7 007977'5 52046007॥ ०।555 
संक्षिप्ससारस्य प्राकृताध्यायः 
महावीरचरितम +-द६दाला' 5 50607 ० व8 48 
पिंगल!ः ४६४५ 


ने श्रद्धय के. प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त | 


(९ 


( १० 9) 


संकेत । ग्रन्थ का नाम | सत्करण आदि | जिसके ह्ंक दिये 
ु गये हैं वह । 

फ्पह. » प्रश्नन्याकरणासल झागमोदय-समिति, बम्बई, १६१६ .. श्रुतल्कन्घ, द्वार 

प्मा # पच्चक्खाणाभाष्य भीमसिंह माणेक, बम्बई, संबत्‌ १६६२ ... गाथा 

फ्च “ प्रवचनसारोद्धार १ 9 संवत्‌ १६२४ .«. +दार 


२ दे० ल्ला० पुस्तकोद्धार फंड, १६२२-२५ 
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फ्स « ग्रश्ञापनोपाइुग-तृतीयपदसंग्रहणी आात्मानन्द-जैन-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७४ ,. गाथा 
प्रा 5 पाइअलच्छोनाममाल्ना « बी. बी. एयड कंपनी, भावनगर, संवत्‌ १६७३ 
पधाथे।. 5 पार्थपराक्रम गायक्वाड ओरिएय्टप्ल सिरिज, नं. ४, १६१७ पृष्ठ 
पि ल्‍ आमेटिक देर प्राकृतस्पाखन डा. भार. विशेत्नू कृत, १६०० ....पेरा 
प्र्गि #* प्राकृतपिंगल # एसियाटिक्‌ सोसाइटी, बंगाह्न, कक्षकत्ता, १६०२ . 
पिंड पिंडनियक्ति १ इस्तल्लिखित ... गाथा 
२ दे० ल्ला० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६२२ शा 
पिंडमा  पिंडनियुक्तिभाष्य हु न 
पुष्फ  पृष्पमाह्ाप्रकरण जेन-भेयस्कर-मंडल्ल, म्हेसाया, १६११ फ 
प्रति  प्रतिमानाटक तिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज मा प्रृष्ठ 
प्रयो. + प्रवोधचन्द्रोदय नि्यायसागर प्रेस, बम्बई, १६१० हु 
प्रया * प्रतिमायोगन्धरायण लिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज 908 
प्रवि. #+ प्रत्रज्या-विधान-कुप्मक ' इस्तल्नलिखित .«. गाथा 
प्राक  प्राकृतसवस्थ ( मार्कपडेयकृत ). विम्ागापटम्‌ * पृष्ठ 
प्रापा 5 इन्ट्यडकशन दर दि प्राकृत. # पंजाब युनिवर्सिटि, लाहोर, १६१७ 
प्राप 5 प्राकृतप्रकाश # ९ डा. काबेलू-संपादित, लंडन, श्णह८ 
# २ बंगीय-साहित्य-परिषद्‌ , कक्तकत्ता, १६१४ 
त्रामा 5 प्राकृतमार्गपदेशिका # शाह हर्षचन्द्र भूराभाई, बनारस, १६११ 
प्रा « प्राकृतशब्दरूपाबल्ली # शेठ मनसुखभाई भगुभाई, शअमदावाद, संबत १६६८ ... 
प्रासू  भपराइृतसूक्तरत्नमान्ना जैन-विविध-साहित्य-शास्र-मान्ना, बनारस, १६१६... गाथा 
बान्नल - बाह्नचरित लिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज शक ... पृष्ठ 
बृह न बुहत्कल्पमाष्य हस्तल्नलिखित ह .. उद्दंश 
भग  भगवतीसत् # १ जिनागमप्रकाश सभा, बम्बई, संवत्‌ १६७४ 
२ हदृस्तक्षिखित शतक, उद्द श 
३ आगमोदय समिति, बम्बई, १६१८-१६१६-१६२१ ३ 
भत्त -- भत्तपरिगणापयत्नो १ जेन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६... गाथा 
२ शा. बान्नाभाई ककनल्लभाई, अमदावाद, संवत्‌ १६६२ मि 
भवि + भविसफ्तकहा ४ १ डा. एच. जेकोबी-संपादित, १६१८ 


% २ गायकबाड झोरिएयटप्ल सिरिज, १६२३ 


्नननमनननणण 
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+ द्वार-प्रारम्भ के पूल के प्रस्ताव के लिए 'पव' के बाद केव्रन्ल गाथा के अंक दिये गये हैं। 
| श्रद्धय श्रीयुत के, प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त । 


संकेत | 
भाव 
भास 
मंगक्ल 
मध्य 
मन 
सदा 


महानि 
मा 
माल 
मुणि 
मुद्रा 
मृन्छ 


मोह 
यति 
र्भा 
रत 
रयण 
राज 
राय 


रुक्मि 
'ह्षघु 
छ्हुअ 
वज्ञा 
बव 


बसु 


वा 
वाञ 


| 


|] 


ग्रस्थ का नाम | 


भाषकुक्षक 
भाषा रहस्य 
मंगक्षकुझक 


न मध्यमण्यायोग 


मनोनिग्रहभावना 
आउसमेब्याह्नते-एरस्यालुंगन 

इन महाराष्ट्री 
महानिशोथसूत्र 
माह्नविकामिमित्र 
माल्नतीमाधव 
मुनिसुत्रतस्वामिचरित 
मुद्रारादोास 


* मृच्छुकटिक 


न्‍नमैथिप्तीकल्याया 


॥ 


मोहराजपरा जय 
यतिशिक्ञापंचाशिका 
रंभामंजरी 
रकलयकुल्लक 
रयणासेहरनिवकह्ा 
अभिधानराजेन्द्र 
रायपसेणीसुक्त 


रुक्तिमिणी-हरण ( ईहासूग ) 
ह्नघुसंग्रहणी 
लघुञ्जितशान्ति-स्मरया 
वजाक्षग्ग 


न्‍्ू व्यव्दारसुल, सभाष्य 


वसुदेवहिंडी 


न वागभटकाब्यानुशासन 


बन क कव्लण बणा बबए ? 


]' श्रद्धंय श्रीयुत के. प्रे, मोदी द्वारा प्रात । 


वागृभटाह्नंकार 
विषयत्यागोपदेशकुल्तक 
विक्रमोबेशीय 


( ११ 9) 
संस्करण आदि | 


अंब्रान्नाक्ष गोवधेनदास, बम्बई, १६१३ 
शेठ मनसुखभाई भगुभाई, अमदावाद. 
| हस्तह्निखित 
लिवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज 
+* हृस्तल्लिखित 
# डा. एच. जेक,बी-संपादित, ल्लाइपजिग, १८८६ 


हस्तह्लिखित 
नियोयसागर प्रेत, बम्बई, १६१४ 
११ ११) 
हस्तल्निखित 
बम्बई-संस्कृत-सिरिज, १६१५४ 
१ निर्यायसागर प्रेस, बम्बई, १६१६ 
२ बम्बई -संस्कृत-सिरिज, १८६६ 
माणिकचद-दिगम्बर-जैन- ग्रन्थमाज्ना, बम्बई, १६७३ 
गायकवाड श्रोरिएन्टल् सिरिज, नं. &, १६१८ 
+* हस्तल्लिखित ५३३ 
# नियाय-सागर प्रेस, बम्बई, १८८६ शा 
+ हस्तल्नलिखित 
स्त्र-संपादित, बनारस, १६१८ 
# जन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रततल्लाम 
१ हस्तक्षिखित 
२ आआागमादय-समिति, बम्बई, १६२४ 
गायकवाड़ श्रोरिएन्टल्न सिरिज, न॑. ८५, १६१८ 
भीमसिंह माणेक, बम्बई, १६०८ 
स्त्र-संपादित, कल्नकत्ता, संवत्‌ १६७८ 
एसियाटिक सोसाइटी, बंगान्न, कल्नकेत्ता 
१ हस्तल्लिखित 
२ मुनि माणेक संपादित, भावनगर, १६२६ 
हस्तल्लिखित 
निर्यायसागर प्रेस, बम्बई, १६१४ 
५ १६१६ 


+ हस्तक्षिखित 


निरयायसागर प्रेस, बम्बई, १६१४ हल 


जल का डक -«- +++ अकाका कक 


जिसके झंक दिये 
गए हैं वह | 
गाथा 


गाथा 
क्ष्ट 


पत्र 
श्ष्ट 
गाथा 


पृष्ठ 
उद्दश 


जि 
१) 


ह्ष्ठ 
१3 

गाथा 

पृष्ठ 


+>न०+ +»+ + *ेवनकन-नननसल नर 
7-4 ब्वकन्नकक का, इशकी- नाते जगा + ततक न पज--+“7$%7**+-*७+-०-०७७०००५७००-०---+-+ -----४--.-० +- 


स्केत । 


विक्र 
विचार 
विपा 
विवे 
बिसे 


संग 


संघ 
संच 
संति 


संथा 


संवे 
संबेग 
सट्ठि 


सया 
सक्त 
सम 
सम 
सम्म 


( १२ ) 





] श्रद्धय श्रीयुत के. प्रे. मोदी द्वारा प्राप्त 


ग्रन्थ का नाम। संस्करण झादि | जिसके अंक दिये 
गये हैं वह । 
न विक्रान्तकौरव माणिकचंद-दिगम्बर-जेन-ग्रन्थ-माक्षा, संवत्‌ १६७२ पृष्ठ 
ल्‍ विचारसारप्रकरण झागमोदय-समिति, बम्बई, १६२३ गाथा 
ल्‍ः विपाकश्नत स्व-संपादित, कल्लकत्ता, संबत्‌ १६७६ , . श्रुतस्कन्ध, अध्य ० 
न्‍+ विवेकमंजरीप्रकरण स्व-संपादित, बनारस, संबत्‌ १६७५-७६ गाथा 
न्‍्* विशेषावश्यकभाष्य स्व-संपादित, बनारस, वीर-संवत्‌ २४४१ ४ 
- वृषभानुजा निर्यायसागर प्रेस, बम्बई, १८६५४ पृष्ठ 
- वेणीसंहार निणायसागर प्रेत, बम्बई, १६१४ हि 
- बेराग्यशतक विटृठक्लषमाई जीवाभाई पटेक्ष, अमदावाद, १६२० गाथा 
- श्राद्धप्रतिक्रमणायूलवृत्ति दे०क्षा० पुस्तकोद्धार फंड, बम्बई, १६१६ मून्नगाथा 
न्‍_ श्रावकप्रशप्ति श्रीयुत केशवलाल्न प्रेमचन्द संपादित, १६०५४ गाथा 
- श्रुतास्वाद ( हृस्तल्लिखित हे 
न्‍ पड़भाषाचन्द्रिका # बम्त्रई संस्कृत एन्ड प्राकृत सिरिज, १६१६ 
-< समराइच्चकहा एसियाटिक सोसाइटी, बंगाक्ष, कल्षकत्ता, १६०८-२३ प्रृष्ठ 
< संबोधसत्तरी विट्ठल्भाई जीवाभाई पटेल, अमदावाद, १६२० ... गाथा 
< संद्तितसार १ हस्तल्लिखित 
२ संस्कृत प्रेस डिपोजियटरी, कल्लकत्ता, श्८८€ पृष्ठ 
 बुहत्संग्रहणी १ भीमसिंह माणेक, बम्बई, संवत्‌ १६६८ गाथा 
२ प्रात्मानन्द जेन सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७३ है 
-+ संघाचारभाष्य हस्तल्निखित प्रस्ताव 
न्‍ः शान्तिनाथचरिब ( देवचन्द्रसूरि-कृत )  ,, 
+ संतिकरस्तोत्र १ जैन-श्ान-प्रसारक-मंडल्ल, बम्बई, १६११ गाथा 
२ आत्मानन्द-जेन-पुस्तक-प्रचारक-मंडक्ष, आगरा; १६२१ ,, 
ल्‍ संथारगपयन्नो १ दृस्तल्लिखित ह दा 
२ जैन-धमम-प्रचारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६६ हा 
- संबोधप्रकरणा जैन-ग्रन्थ-प्रकाशक-सभा,अहमदावाद, १६१६ पत्र 
ल्‍ संवेगचूलिकाकुलकक |* हस्तल्लिखित गाथा 
-- संँवेगमंजरी ञ; 9 
- संदठिसयपयरणा १ स्व-संपादित, बनारस, १६१७ ५ 
२ सत्यविजय-जन-प्रन्थमाल्ला, न. ६, अहमदाबाद, १६२५ ३; 
-+ सनत्कुमारचरित # डा. एच. जेकोबी-संपादित, १६२१ 
* उपदेशसप्ततिका जैन धम-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६७६ गाथा 
*« संमवायांगसूल अआगम।दय-समिति, बम्बई, १६१८ ह पृष्ठ 
* समुद्रमन्‍्थन ( समवकार ) गायकवाड ओरिएन्टक्ष सिरिज, नं. ८५, १६१८ .. ) 
मै सम्मतिसूत्र जैन-धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, संवत्‌ १६६५ गाथा 





( १३ ) 


संस्करण पादि । 


दे० ल्ला० पुस्तकोद्धार-फंड, बम्बई, १६१६ 
घअंबाल्ाल गोवर्धनदास, बम्बई, १६१३ 
| हस्तक्षिखित 


- सुखबोधा टीका ( उत्तराध्ययनस्य ) |; हस्तल्लिखित 
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कोई भी भाषा के ज्ञान के त्लिए उस भाषा का व्याकरण ओर कोष प्रधान साधन हैं । प्राकृत भाषा के प्राचीन 
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अध्याय ) मार्कण्डेय का प्राकृतसर्घस्ध और लक्ष्मीधर की षड़्भाषायन्द्रिका मुख्य हें। झौर, भर्वाचीन प्राकृत 
व्याकरणों की संख्या अल्प होने पर भी उनमें जमनी के सुप्रसिद्ध प्राकृत-विद्दान डो. विशल का प्राकृतव्याकरण सर्व- 
श्रेष्ठ है जो अतिविस्तृत ओर तुल्ननात्मक है। परन्तु प्राकृत-कोष के विषय में यह बात नहीं है। प्राकृत के प्राचीन कोषों में 
अद्यापि प्येनत केवन्ल दो ही कोष उपक्षब्ध हुए हैं--पयिडत धनपाल-कृत पाइअलूच्छीनाममाला और हेमाचार्य-प्रणीत 
देशीनाममाला । इनमें पहल्ला अतिसंक्षित--दो सौ से भी कम पत्यों में ही समास और दूसरा केवल्ल देश्य शब्दों का 
कोष है। इनके सिवा झन्य कोई भी प्राकृत का कोष न होनेसे प्राकृत के हरएक अभ्यासी को अपने अभ्यास में बहुत 
असुविधा होती थी, खुद मुझे भी अपने प्राकृत-प्रन्थों के अनुशीक्नन-काक्ष में इस अभाव का कट झनुभत्र हुआ करता 
था | इससे झाज से करीब पनरह साज्न पहले पूज्यपाद, प्रात;स्मरणीय, गुरुतर्य शास््अर-विशारद जैनाचाय श्री १००८ श्री 
विजयधर्मसूरीभ्वएजी महाराज की प्रेरणा से प्राकृत का एक उपयुक्त कोष बनाने का मेंने विचार किया था । 

इसी परसे में श्रीराजेन्द्रसूरिजी का अधिधानराजैन्द्र-नामक कोष का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ ओऔर पभभी दो 
बर्ष हुए. इसका अन्तिम भाग भी बाहर हो गया है । बड़ी बड़ी सात जिल्दों में यह कोष समाप्त हुआ है| इस संपूर्ण कोष 
का मूल्य २६३०) रूपये हैं जो परिश्रम और ग्रन्थ-परिमाण में अधिक नहीं कह्टे जा सकते | यद्यपि इस कोष की विस्तृत 
आल्लोचना करने की न तो यहाँ जगह है, न आवश्यकता ही; तथापि यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि इसकी तय्यारी 
में इसके कर्ता झोर उसके सहकारिशों को सचमुच घोर परिश्रम करना पड़ा है और प्रकाशन में जेन श्वेताम्बर संघ को भारी 
धन-व्यय । परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसमें कर्ता को सफल्लता की अपेक्ता निष्फन्नता ही अधिक मिल्ली है और 
प्रकाशक के धनका अपव्यय ही बिशेष हुआ है । सफल्लता न मिल्तने का कारण भी स्पष्ट है। इस ग्रन्थ को थोड़े गौर से 
देखने पर यह सहज ही मालूम होता है कि इसके कर्ता को न तो प्राकृत भाषाओं का पर्यात्त ज्ञान था और न प्राकृत 
शब्द-कोष के निर्माण की उतनी प्रबन्ल इच्छा, जितनी जेन-दशन-शासत्र आयौर तर्क-शासत्र के विषय में अपने पायिडत्य- 
प्रख्यापन की धून | इसी धून ने झपने परिश्रम को योग्य दिशा में ले जाने वाहल्ली विवेक-बुद्धि का भी हास कर दिया है । 
यही कारण है कि इस कोष का निर्माण, केवल्ल पचहृत्तर से भी कम प्राकृत जैन पुस्तकों के ही, जिनमें झधमागधी के दर्शन- 
विषयक ग्रैथों की बहुल्लता है, आधार पर किया गया है और प्राकृत की ही इतर मुख्य शाखाओं के तथा विभिन्न विषयों 
के झनेक जैन तथा जेनेतर ग्रन्थों में एक का भी उपयोग नहीं किया गया है। इससे यह कोष व्यापक्त न होकर प्राकृत 
भाषा का एकदेशीय कोष हुआ दे । इसके सिवा प्राकृत तथा संस्कृत ग्रन्थों के विस्तृत अंशों को और कहीं २ तो छोटे- 
बड़े ऋसंपूणा अन्थ को ही झवतरणा के रूप में उद्धृत करने के कारण ए८ठ-संख्या में बहूत बड़ा होने पर भी शब्द- 
संख्या में ऊन ही नहीं, बल्कि आधार-भूत ग्रंथों में झाये हुए कई १-उपयुक्त शब्दों को छोड़ देसे से और विशेषा ्थ-हीन 





# जैसे “चेइय” शब्द की व्याख्या मे' प्रतिमाशलक-नामक सटीक संस्कृत ग्रन्थ को आदि से लेकर अन्त तक 
उद्धृत किया गया है। इस ग्रंथ की *क्तोक-संख्या करीब पौच दजार दै। 
]' अक-न्अक्क झादि । 


[ ३ |] 


#अझतिदीधे सामासिक शब्दों की भरती से वास्तविक शब्द-संख्या में यह कोष झतिन्यून भी है। इतना ही नहीं, इस कोष 
में झआादशे पुस्तकों की, असावधानी की ओर प्रेस की तो असंख्य अशुद्धियेँ हैं ही, प्राकृत भाषा के झशान से संबन्ध रखने वाक्षी 
भूलझों की भी कमी नहीं है। और सबसे बढ़कर दोष इस कोष में यह दे कि बाचस्पत्य, अनेकान्तजयकताका, अष्टक, 
रक्ाकरावतारिका आदि केवल्ल संस्कृत के और जेन इतिहास जेसे केवक्ष आधुनिक गुजराती ग्रन्थों के संस्कृत और 
गुजराती शब्दों पर से कोरी निजी कल्पना से ही ।' बंनाये हुए. प्राकृत शब्दों की इसमे' खूब मिल्लावट की गई है, जिससे इस 
कोष की प्रामाणिकता ही एकदम नष्ट हो गई है। ये ओर अन्य अनेक अक्षम्य दोषों के कारण साधारण अभ्यासी के 
क्षिए इस कोष का उपयोग जितना भ्रामक और भयंकर है, विद्वानों के ल्लिए भी उतना ही फ्लेशकर दे । 

इस तरह प्राकृत के विविध भेदों और विषयों के जैन तथा जेनेतर साहित्य के यथेष्ट शब्दों से संकल्नित, आवश्यक 
झअवतरयों से युक्त, शुद्ध एवं प्रामाणिक कोष का नितान्त अभाव बना ही रहा । इस अभाव की पूत्ति के ल्लिये मेंने मेरे 
उक्त विचार को कार्य-रूप मे' परिणत करने का दृढ संकल्प किया और तदनुसार शीघ्र ही प्रयक्ष भी शुरु कर दिया गया, 
जिसका फक्न प्रस्तुत कोष के रूप मे' चौदह वर्षों के कठोर परिश्रम के पश्चात्‌ आज पाठकों के सामने उपस्थित है। 

प्रस्तुत कोष की तय्यारी में जो अनेक कठिनाइया मुझे; भेहननी पड़ी हैं उनमें सव-प्रथम प्राकृत के शुद्ध पुस्तकों 
के विषय में थो | प्राकृत का विशात्न साहित्य-भणडार विविध-विषयक अंथ-रक्षों से पूर्ण होने पर भी ञझलाजतक वह यर्ेष्ट 
रूप में प्रकाशित हो नहीं हुआ है । और, इस्त-ल्लिखित पुस्तकें तो बहुधा अज्ञान लेखकों के द्वाथ से ल्लिखो जानेके 
कारण प्रायः अशुद्ध ही हुआ करती हैं; परन्तु आजतक जो प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं वे भी, न्‍्यूनाधिक 
परिमाण में, अशुद्धिक्रों से खाल्नी नही हैं | अ्रलबत, यूरोप की और इस देश की कुछ पुस्तक ऐसी उत्तम पद्धति से छपी 
हुई हैं कि जिनमें अशुद्धिदा बहुत ही कम हैं, झोर जो कुछ रह भो गई हैं वे उनमें टिप्पनी में दिये हुए अन्य प्रतिश्रों के 
पाठान्तरों से सुधारी जा सकती हैं। परन्तु दुर्भाग्य से ऐसे संस्करणों की संख्या बहूत ही अल्प-- नगणय हैं। सचमुच, 
यह बड़े खेद की बात है कि भारतीय और खास कर हमारे जेन विद्वान प्राचीन पुस्तकों के संशोधन में * अधिक हस्त- 
ल्लिखित पुस्तकों का उपयोग करने की और उनके भिन्‍न मिन्‍न पाठों को टिप्पनी के आकार में उद्ध्रत करने की 
तकल्लीफ ही नहीं उठाते। इसका नतीजा यह होता है कि संशोधक की बुद्धि में जो पाठ शुद्ध मालूम होता है वही एक, 
फिर चाहे वह वास्तव में अशुद्ध ह्वी क्यों न हो, पाठकों को देखने को मिक्षता है। प्राकृत के इतर मुद्रित ग्न्थों की तो 
यह दुदंशा है ही, परन्तु जैनों के पबिज्तम और अति प्राचीन झागम-प्रन्थों की भी यही अवस्था है। कई वो के 
पहले मुशिदायाद के प्रसिद्ध धन-कुबेर राय धनपतिशखिहजी बहादुर ने अनेक आगम-ग्रन्थ मिन्‍न भिन्न स्थानों में 
भिन्‍न भिन्‍न संशोधर्कों से संपादित करा कर छुपवाये थे जिनमें अधिकांश झजान संशोधकों से सम्पादित होनेके कारण 
खूब ही अशुद्ध छपे थे। किन्तु अमी कुछ हो ब५ हुए हमारी आगभोदय-समिति ने अच्छा फंड एकल्ित करके भी 
जो भझागमों के ग्रन्थ छपवाये हैं वे कागज, छपाई, सफाई आदि बाह्य शरीर की सजावट में सुन्दर होने पर भी शुद्धता के 
विषय में बहुधा पूर्वोक्त संस्करणों की पुनरावृत्ति ही है। क्‍योंकि, न किसी में आझादश-पुस्तकों के पाठान्तर देने का 
परिश्रम किया गया है, न मल्ल और टीका के प्राकृत शब्दों की संगति को और ध्यान दिया गया है, और न तो प्रथम 
संस्करण की साधारण अशुद्धियाँ सुधारने की यथोचित कोशिश ही की गई दे। क्‍या ही अच्छा हो, यदि श्रीआगमोद्य- 
समिति के कार्य-कर्ताओं का ध्यान इस तथ्य की और झाकृष्ट हो और वे प्राकृत के विशेषज्ञ और परिश्रमी विद्वानों से 
संपादित करा कर समस्त ( प्रकाशित ओर अप्रकाशित ) आगम- ग्रन्थों का एक शुद्ध (07008)) संस्करया प्रकाशित 
करें, जिसकी अनिवाये आवश्यकता है । 





# जैसे अइ-तिक्ख-रोस, अइ-दुक्ख-घम्म, अइ-तिव्व-कम्म-विगम, अकुसल्ल-जोग-णिरोह, अचिय॑ते(?)उर-पर- 
घर-प्पवेस, अजिम्म(?)कंत- णयणा, अजस-सय-विसप्पमाण-हियय, अजहयरुको(?)त-पएसिय आदि | इन शब्दों का 
इनके अवयवों की अपेक्षा कुछ भी विशेष अर्थ नहीं है। 

१' देखो अञगर, अखंडणाणरज, अगोरसव्वय, अचिंतगुणसमुदय, अज्भत्तरिंदु, अज्मत्तमयपरिक्खा, अज्क- 
त्थबिंदु, अज्मत्थमयपरिक्खा, अमः(?)त्थशोगसाहणजुत्त, अणेगंतजयपडागा प्रभ्ति शब्दों के रेफरेस । 


[ है ] 


इस तरह हस्त-कझ्षिखित ओर मुद्रित प्राकृत-प्रन्थ प्रायः अशुद्ध होने के कारया झावश्यकतानुसार एकाधिक हस्त- 
क्षिखित पुस्तकों का, अन्य ग्रन्थों में उद्धृत उन्हीं पाठों का और मिन्‍न भिन्‍न संस्करणों का सावधानी से निरीक्षण 
करके उनमें से शुद्ध प्राकृत शब्दों का तथा एक ही शब्द के भिन्‍न भिन्‍न परन्तु शुद्ध रूपों का ही यहाँ ग्रहण किया 
गया हे और अशुद्ध शब्द या रूप छोड़ दिये गये हैं | झोर, जिस ग्रन्थ की एक ही हस्त-ल्लिखित प्रति अथवा एक 
मुद्रित संस्करण पाया गया है उसमें रही हुई अशुद्धिओं का भी संशोधन यथामति किया गया है, और संशोधित शब्दों को 
ही इस कोष में स्थान दिया गया दे। साधारण स्थल्लों को छोड़ कर खास खास स्थानों में ऐसी अशुद्धिओ्मों का उल्लेख 
भी उन पार्ठों को उद्धुत करके किया गया है, जिससे विद्वान पाठक को मेंने की हुई शुद्धि की योग्यता या भरयोग्यता 
पर विचार करने की सुविधा हो । इस प्रकार जेसे मृल्ल प्राकृत शब्दों की अशुद्धिश्नों के संशोधन में पूरी सावधानी रक्‍्खी 
गई है वैसे ह्टी आधुनिक विद्वानों की की हुईं छाया ( संस्कृत प्रतिशब्द ) ओर अथ की भन्नों को सुधारने की भी पूरी 
कोशिश की गई दे | सारांश यह कि इस कोष को सर्वाज्ञ-शुद्ध बनाने में संपूण ध्यान दिया गया है। मुझे; यह जानकर 
संतोष हुआ है कि मेरे इस प्रयक्ञ की कदर भी प्रोफेसर ह्योमेन जैसे प्राकृत के सुप्रसिद्ध जमन विद्वान तकने की है #। 

दूसरी मुख्य कठिनाई अथ-श्यय के बारे में थी । मेरी आधथिक अवसूथा ऐसी नहीं थी कि इस महान ग्रन्थ की 
तय्यारी के ह्लिये पुसुतकादि आवश्यक साधनों के और सहायक मनुष्यों के वेतन-खच्चे के ग्रतिरिक्त प्रकाशन का भार भी 
बहन कर सकूँ | और, मुफ्त में किसो से आ्िक सहायता लेना में पसन्द नहीं करता था। इससे इस कठिनाई को दूर 
करने के ल्षिये पग्रिम ग्राहक बनाने की योजना की गई, जिसमें उन अग्रिम ग्राहकों को हर पचीस रूपये में इस संपूर्ण 
ग्रन्थ की एक केंपी देने को व्यवस्था थी। इससे मेरी उक्त कठिनाई संपूर्ण तो नहीं, किन्तु बहुत-कुछ कम हो गई। 
इस योजना को इतने दूरतक सफल्ल बनाने का अधिक श्रेयः कल्षकत्ता के जेन श्रेताम्बर-श्रीसंघ के अग्रगणय नेता श्रीमान शेठ 
नरोक्तमभाई जैठाभाई को हे, जिन्होंने शुरु से ही इसकी संरत्तकता का भार शपने पर लेते हुए मुझे हर तरह से इस 
कार्य मे' सहायता की है, जिसके लिये में उनका चिर-कृतञ्ञ हूँ। इसी तरह अहमदाबाद-निवासो श्रद्ध य श्रीयुत केशवलाल- 
भाई प्रेमचन्द मोदी बी. ए., एल्लएल. बी. का भी में बहुत ही उपकृत हूँ कि जिन्होंने कई मुद्रित पुस्तकों में दी हुई प्राकृत 
शब्द-सूचिजों पर से एकलित किया हुआ एक बड़ा शब्द-संग्रह मुझे दिया था; इतना ही नहीं, बल्कि समय समय पर 
प्राकृत की भ्रनेक हस्त-ल्लिखित तथा मुद्रित पुस्तकों का जोगाड़ कर दिया था, ओर उक्त योजना में ग्राहक-संख्या बढ़ा 
देने का हार्दिक प्रयज्ञ किया था । प्रातःस्मरणीय, पूज्यपाद, गुरुवय मुनिराज श्रोअमीविजयजी महाराज, पूज्य जेनाचाय 
श्रीविजयमोहन सूरिजी, जं. यु. भद्टारक श्रीजिनचारित्रसूरिज्ञी तथा स्वतन्ल-सम्पादक विद्वद्य श्रीयुत अस्बिकाप्रसादजी 
वाजपेयी का भी में द्ृदय से उपकार मानता हूँ कि जिनकी प्रेरणा से अग्रिम ग्राहकों की बृद्धि द्वारा मुझे इस काय॑ में 
सद्दायता मिन्नी है। उन महानुभावों को, जिनके शुभ नाम इसी ग्रन्थ में अन्यत्र दी हुई अग्रिम-ग्रहक-सूची में 
प्रकाशित किये गये हैं, अनेकानेक धन्यवाद हैं कि जिन्होंने यथाशक्ति अल्पाधिक संख्या मे' इस पुस्तक की कौपिया खरीद 
कर मेरा यह काय सरत्तन कर दिया है। यहाँ पर मेरे मित्र श्रीयुत॒ शोठ गिरधरलाल त्रिकमलाल ओर श्रीमान 
बाबू डालचंदजी सिघी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन दोनों महाशययों ने अपनी झपनी शक्ति के अनुसार 
यथेष्ट संख्या में इस कोष की केंपिया खरीदने के अतिरिक्त मुझे! इस काये के लिये समय समय पर विना सूद आण देने 
की भो कृप। की थी। यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि यदि उक्त सब महानुभावों को यह सहायता मुझे प्राप्त न 
हुईं होती तो इस कोष का प्रकाशन मेरे ल्लिए मुश्किक्ष ही नहीं, असंभव था 

यहाँ इस बात का भी उल्लेख करना उचित जान पड़ता है कि झाज से करीब दश वषे पहले मेरे सहाध्यापक 
भ्रद्धे य प्रोफेसर मुरल्ीधर बेनजों एम. ए. महाशय ने ओर मेंने मिल्लकर एक प्रस्ताव विशिष्ट पद्धति का प्राकृत-इंग्ल्लिश 
कोष तैयार करने के ल्लिए कलकत्ता-पिभ्वधिद्यालय में उपस्थित किया था, परन्तु उस समय वह झनिश्चित॑ काक्ष के 
क्षिए स्थगित कर दिया गया था। इसके कई वर्ष बाद जब मेरे इस प्राकृत-हिन्दी कोष का प्रथम भाग प्रकाशित 
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# देखो अझन्यत्र उद्धृत किये हुए, इस अन्थ-विषयक अभिप्रायों में रोयज्ष एसियाटिक सोसाईटी के जनेक्ष में 
प्रकाशित प्रो. ल्युमेन का अभिप्राय । 


[ ७४ |] 


हुआ तब उसे देखकर कलकत्ता-विश्वविधद्यालय के कयाधार स्वर्गीय ऑनरेबन्न जस्टिस आशुतोष मुकर्जों हतने 
संतुष्ट हुए कि उन्होंने तुरंत ही विश्वविद्यान्लय की तरफ से हम दोनों के तत्त्वावधान में इसी तरह के प्रमाण-युक्त एक 
प्राकृत-इंक्षिश कोश तय्यार और प्रकाशित करने का न केवल्ल प्रस्ताव ही पास करवाया, बल्कि उसको कार्य-रूप में 
परिणत करने के ल्लिए. उपयुक्त व्यवस्था भी करायी है | इसके ल्लिए उनको जितने धन्यवाद दिये जायें, कम हैं। यहँ। 
पर में कलकत्ता-विभ्वविद्यालय की भी प्रशंसा किये विना नहीं रह सकता कि जिसके द्वारा मुझे इस काये में समय, 
पुस्तक आदि की अनेक सुविधाएँ मिल्ली हें, जिससे यह कार्य अपेक्ता-कृत शीघ्रता से पूणो हो सका है। इस कोष के 
उपोदुधात से संबन्ध रखने वाले अनेक ऐतिहासिक जटिल्ल प्रश्नों को सुल्लकाने में श्रद्धं य प्रोफेसेर मुरलीघर बेनर्जों 
एम. ए. ने अपने कीमती समय का बिना संकोच भोग देकर मुझे; जो सहायता की है उसके ल्लिए. में उनका अन्तःकरणा 
से आभार मानता हूँ । 

इस कोष के मुद्रण-कार्य के आरम्भ से लेकर प्रायः शेष होने तक, समय २ पर जेसे २ जो अतिरिक्त हसत्त-ल्लिखित 
ओर मुद्रित पुस्तकें या संस्करण मुझे प्राप्त होते जाते थे वेसे २ उनका भी यथेष्ट उपयोग इस कोष में किया जाता था। 
यही कारण है कि तब तक के अमुद्रित भाग के शब्द उनके रेफरंसों के साथ २ प्रस्तुत कोष में ही यथास्थान शामिल्ल 
कर दिये जाते थे ओर मुद्रित अंश के शब्दों का एक प्ल्नग संग्रह तय्यार किया जाता था जो परिशिष्ट के रूप में इसी 
ग्रन्थ में अन्यत्र प्रकाशित किया जाता है। ऐसा करते हुए तृतीय भाग के छपने तक जिन पअतिरिक्त पुस्तकों का उपयोग 
किया गया था उनकी एक अलग सूची भी तृतीय भाग मे' दी गई थी । उसके बाद के अतिरिक्त पुस्तकों की अलह्लग सूची 
इसमें न देकर प्रथम की दोनों ( द्वितीय ओर तृतीय भाग में प्रकाशित ) सूचित्नों की जो एक साधारण सूची यहैँ। दी 
जाती है उसीमें उन पुरुतकों का भी वर्णानुक्रम से यथास्थान समावेश किया गया है, जिससे पाठकों को अल्लग २ 
रेफरेंस-सूचिया देखने की तकल्लीफ न हो । 

उक्त परिशिष्ट में केवत्न उन्हीं शब्दों को स्थान दिया गया है जो पूत्र-संग्रह में न आने के कारणा एकदम नये हें 
या आने पर भी लिंग या अथ में पूर्वांगत शब्द की अपेक्षा विशेषता रखते हैं । केवल्ल रेफरेंस की विशेषता को लेकर किसी 
शब्द को परिशिष्ट में पुनराद्ृत्ति नहीं की गई है। 

यद्यपि मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है तथापि वही एकमाल मारतवर्ष की सर्वाधिक व्यापक और इस लिए राष्ट्र- 
भाषा के योग्य होने के कारण यहाँ श्यर्थ के ल्लिए विशेष उपयुक्त समझी गई है। 

अन्त मे', आषे से ले कर अपभ्रश तक की प्राकृत भाषाओं के विविध-विषयक जैन एवं जेनेतर प्राचीन ग्रन्थों के 
( जिनकी कुल्ल संख्या ढ़ाई सो से भी ज्यादः है ) अतिविशान्न शब्द-राशि से, संस्कृत प्रतिशब्दों से, हिन्दी अर्था' से, सभी 
आवश्यक अवतरणों से ओर संपूणा प्रमाणों से परिपू्णों इस बृहृत्‌ प्राकृत-कोष में, यथेष्ट सावधानता रखने पर भी, जो 
कुछ मनुष्य-स्वभाव-सुल्लभ लुटिया या भूले हुईं हों उनको सुधारने के ल्लिए विद्वानों से नम्न प्रार्थना करता हुआ यह आशा 
रखता हूँ कि वे ऐसो भूलों के विषय में मुझे सतर्क करेगे ताकि द्वितीयाबृत्ति में तदनुसार संशोधन का काय सरक्ष हो 
पड़े । जो विद्वान मेरे भ्रम-प्रमादों को प्रामाणिक पद्धति से सूचना देंगे, में उनका चिर-कृतश रहूँगा। 

यदि मेरी इस कृति से, प्राकृत-साहित्य के अभ्यास में थोड़ी भी सहायता पहुँचेगी तो में अपने इस दीप-काल्न- 
ध्यापी परिश्रम को सफल्न समझ गा। 


कल्लकत्ता, ता० २६-१-२८ [ हरगोविन्द दास टि. शेठ। 


उपोदघात । 


जो भाषा अतिप्राचीन काल मैं इस देश के आये लोगों की कथ्य भाषा--बोलचाल की भाषा--थी, 
प्राकृत किसे कहते हैं? जिस भाषा में भगवान्‌ महावीर ओर बुद्धवैच ने अपने पवित्र सिद्धान्तों का उपदेश 
... दिया था, जिस भाषा को जैन ओर बोद्ध विद्वानों ने विविध-विषयक विपुल साहित्य 
की रचना कर अपनाई है, जिस भाषा में श्रेष्ठ काव्य निर्माण द्वारा प्रवरसेन, हाल आदि महाकविओं ने अपनी 
अनुपम प्रतिभा का परिचय दिया है, जिस भाषा के मोलिक साहित्य के आधार पर संस्कृत के अनेक उत्तम 
ग्रन्थों की रचना हुई है, संस्कृत के नाटक-प्रन्थों में संस्क्ृत-भिन्न जिस भाषा का प्रयोग द्वष्टिगोबर होता है, 
जिस भाषा से भारतवर्ष की वर्तमान समस्त आये भाषाओं की उत्पत्ति हुई है ओर जो भाषाएँ भारत के 
अनेक प्रदेशों में आजकल भी बोलो जाती हैं, इन सब भाषाभों का साधारण नाम है प्राकृत, क्योंकि ये सब 
भाषाएँ एकमात्र प्राकृत के ही विभिन्न रूपान्तर हैं जो समय ओर स्थान की भिन्नता के कारण उत्पन्न हुए हैं। 
इसीसे इन भाषाओं के व्यक्ति-वाबक नामों के आगे 'प्राकृत' शब्द का प्रयोग आजतक किया जाता है, जैसे 
प्राथमिक प्राकृत, आषे या अधेमागधी प्राकृत, पाली प्राकृत, पैशायी प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्र 
प्राकृत, अपश्र श प्राकृत, हिन्दी प्राकृत, बंगला प्राकृत आदि | 


भारतवष की अवांचीन ओर प्राचीन भाषाएं ओर उनका परस्पर संबन्ध | 


भाषातरत्व के अनुसार भारतवर्ष की आधुनिक कथ्य भाषाएँ इन पाँच भागों में विभक्‍त की जा 
सकती हैं :--( १) आये (37४४७), (२) द्वाविड (98ंंतांघा), (३) मुण्छा (५[७॥0४), (४) 
मन-ख्मेर (१[0-:0) और (५ ) तिब्बत-चीना (]])000-(0॥70९8०). 

भारत की वतंमान भाषाओं में मराठी, बंगला, ओड़िया, बिहारी, हिन्दी, राजस्थानी, गूजराती, 
पंजाबी, सिन्धी ओर काश्मीरी भाषा आर्य भाषा से उत्पन्न हुई हैं। पार्सी तथा अंग्रेजों, जर्मनी आदि 
अनेक आधुनिक युरोपीय भाषाओं की उत्पत्ति भी इसी आये भाषा से है। भाषा-गत सांद्ृश्य को देखकर 
भाषा-तत्त्व-शाताओं का यह अनुमान है कि इस समय विच्छिन्न ओर बहु-दूर-बर्ती भारतीय आये-भाषा-भाषी 
समस्त जातियीा ओर उक्त युरोपीय भाषा--भाषो सकल जातिया एक हो आर्य-वंश से उत्पन्न हुई हैं । 

तेलगु, तामिल ओर मलयालम प्रभ्भति भाषाएँ द्वाविड भाषा के अन्तर्गत हैं; कोल तथा सँंथाली 
भाषा मुण्डा भाषा के अन्तभूत हैं; खालो भाषा मन्ख्मेर भाषा का ओर भोटानी तथा नागा भाषा तिब्बत- 
चीना भाषा का निद्शेन है। इन समस्त भाषाओं की उत्पत्ति किसी आर्य भाषा से खंबन्ध नहीं रखती, अत 
एवं ये सभी अनाय॑े भाषाएँ हैं | यद्यपि ये अनाय भाषाएँ भारत के हो दक्षिण, उत्तर ओर पूर्व भाग में बोली 
जाती हैं तथापि अंग्रेजी आदि छुद्रबर्तों भाषाओं के साथ हिन्दी आदि आय भाषाओं का जो वंश-गत ऐक्य 
उपलब्ध होता है, इन अनारय भाषाओं के साथ वह संबन्ध नहीं देखा जाता है | 

ये सब फथ्य भाषाएँ आजकल जिस रुप में प्रचलित हैं, पूर्वंकाल में उसी रूप में न थीं, क्योंकि कोई 
भी कथ्य भाषा कभी एक रूप में नहीं रहती । अन्य वस्तुओं की तरह इसका रूप भी सव्वदा बदलता ही 
रहता है--देश, काल ओर व्यक्ति-गत उच्चारण के भेद से भाषा का परिवर्तन अनिषाये होता है। यद्यपि 
यह परियतेन जो लोग भाषा का व्यवहार करते हैं उनके द्वारा द्वी होता है तथापि उस समय वह लक्ष्य में 
नहीं आता। पूर्वकाल की भाषा के संरक्षित आदरश के साथ तुलना करने पर बाद में हो वह जाना जाता है । 


[ ४ ।ै 


प्राचीन काल की जिन भारतीय भाषाओं के आदशे संरक्षित हैं---जिन भाषाओं ने साहित्य में स्थान पाया है, 
उनके नाम ये हैं--घेदिक संस्कृत, लोकिक संस्कृत, पाली, अशोक लिपि तथा उसके बाद की लिपि फी 
भाषा ओर प्राकृत भाषा-समूह । इनमें प्रथम की दो भाषाएं कभी जन-साधारण की कथ्य भाषा न थीं, केवल 
लेख्य--साहित्यिक भाषा--ही थीं। अवशिष्ट भाषाएँ कथ्य ओर लेख्य उमय रूप में प्रचलित थीं। इस समय 
ये समस्त भाषाएँ कथ्य रूप से व्यवह्तत नहीं होती, इसी कारण ये मत भाषा ((९७०१ ]872798८७) 
कहलाती हैं | उक्त बैदिक आदि सब भाषाएँ आये भाषा के अन्तगंत हैं ओर इन्ही प्राचीन आर्य भाषाओं में 
से कदएक क्रमश: रूपान्तरित होकर आधुनिक सम्रस्त आये भाषाएँ उत्पन्न हुई हैं । 

ये प्राचीन आये भाषाएँ कोन युग में किस रूप में परिचतित होकर क्रमशः आधुनिक कथ्य भाषाओं 
में परिणत हुई, इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है | 


प्राचीन भारतीय आये भाषाओं का परिणति-क्रम । 

सर ज्योज़ञे प्रियसेन ने अपनी लिग्विस्टिक सर्वे ओफ इंडिया ([8प्रांडध2 इप/एटए 
वेद-भाषा और ल्लौकिक (,( [70प:) नामक पुस्तक में भारतवर्षीय समस्त आर्य भाषाओं के परिणाम का जो 
300 क्रम दिखाया है उसके अनुसार वैदिक भाषा उक्त साहित्य-भाषाओं में सर्व-प्राचीन 
है । इसका सम्रय अनेक विद्वानों के मत में खिस्ताब्द-पूर्व दो हजार वर्ष ( 2000 8. 0. ) ओर प्रो. 
मेक्समूलर के मत में खिस्ताब्द-पूर्व बारह सो वर्ष ( 7200 8. (0. ) है। यह बेद-भाषा क्रमशः परिमाजित 
होती हुई ब्राह्मण, उपनिषद्‌ ओर यास्क के निरुक्त की भाषा में ओर बाद में पाणिनि-प्रभ्ृति के व्याकरण- 
द्वारा नियन्त्रित होकर लोकिक संस्कृत में परिणत हुई है। पाणिनि-आदि के पद-प्रश्नति के नियम-रूप 
संस्कारों को प्राप्त करने के कारण यह संस्कृत कहलाई | मुख्य रूप से 'संस्क्ृत' शब्द का प्रयोग इसी भाषा 
के अर्थ में किया जाता है। यह संस्कृत भाषा वैद्कि भाषा से उत्पन्न होने से ओर डसके साथे घनिष्ठ संबन्ध 
रखने से वेद-भाषा के अर्थ में भी 'संस्कृत' शब्द बाद के समय से प्रयुक्त होने लग गया है। पाणिनि के बाद 
संस्कृत भाषा का कोई परिवतन नहीं हुआ है । यह परिवतेन होने में--वेद-भाषा को लोकिक संस्कृत के रूप 
में परिणत होने में--प्राय: डेढ़ हजार वर्ष लगे हैं। पाणिनि का समय गोल्डस्टुकर के मत में खिस्ताव्द- 

पूर्व सप्तम शताब्दी और बोथलिंक के मत में खिस्ताब्द-पूर्व चतुर्थ शताब्दी है । 
यहाँ। पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि डो. होर्नलि ओर सर प्रियर्सन के मन्तव्य के 
बेद और वैंदि अनुसार आये लोगों के दो दल मिन्न २ समय में भारतवर्ष में आये थे #। पहले 
द् है कि. आयें के एक दल ने यहाँ आकर मध्यदेश में अपने उपनिवेश की स्थापना की 
98७७ थी । इसके कई सौ वर्षों के बाद आयें के दूसरे दल ने भारत में प्रवेश कर प्रथम 





# आय जह्लोगों के आदिम वास-स्थान के विषय में आधुनिक विद्वानों में गहरा मत-भेद है। कोई स्कान्डी- 
नेविया को, कोई जमेनी को, कोई पोल्लान्ड को, कोई हंगरी को, कोई दक्षिण रशिया को, कोई मध्य एशिया को 
आयो की आदिम निवास-भूमि मानते हैं तो कोई २ पंजाब और काश्मीर को ही इनका प्रथम वसति-स्थान बतल्लाते हें । 
किन्तु अधिकांश विद्वान भाषा-तत्त्व के द्वारा इस सिद्धान्त पर उपनीत हुए हैं कि युरोपीय ओर पूर्वदेशीय थ्यायों में प्रथम 
विच्छेद हुआ । पीछे पूर्वदेश के आये ल्लोग मेसेपोटेमिया ओर ईरान में एक साथ रहे ओर एक द्वी देव-देवी की 
उपातना करते थे। उसके बाद वे भी विच्छिन्न होकर एक दल्ल फारस में गया झौर अन्य दक्ष ने अफगानिस्थान फे 
बीच होकर भारतवष में प्रवेश ओर निव्रास किया । परन्तु जैन और हिन्दू शाञ््रों के अनुसार भारतवर्ष ही चिरकाक्ष से 
आायों का आदिम निवास-स्थान है। कोई २ आधुनिक विद्वान ने पुरातत्व की नूतन खोज के झाधार पर भारतव्ष से ही 
कुछ आये ज्लोगों का ईरान आदि देशों में गमन ओर विल्तार-क्लाभ सिद्ध किया है, जिससे उक्त शासत्रीय प्राचीन मत 
का समथन होता है । 


[ ३ ] क्‍ 


दल के आर्यो को मध्यदेश की चारों ओर भगा कर उनके स्थान को अपने अधिकार में किया ओर मध्यदेश 
को ही अपना वास-स्थान कायम किया | उक्त विद्वानों को यद्द मन्तव्य इसलिए करना पड़ा है कि मध्यदेश 
के चारों पाश्वों में स्थित पंजाब, सिन्ध, गूजरात, शाजपूताना, महाराष्ट्र, अयोध्या, बिहार, बंगाल ओर 
उड़ीसा प्रदेशों की आधुनिक आये कथ्य भाषाओं में परस्पर जो निकटता देखो जाती है तथा मध्यदेश की 
आधुनिक हिन्दी भाषा [ पाश्वात्य हिन्दी ] के साथ उन सब प्रान्तों की भाषाओं में जो भेद पाया जाता है, 
उस निकटता ओर भेद का अन्य कोई कारण दिखाना असंभव है | मध्यदेशवासी इस दूसरे दल के आर्यों 
का उस समय का जो साहित्य ओर जो सभ्यता थी उन्हीं के क्रमशः नाम हैं वेद ओर बेदिक सभ्यता | 
उक्त वेद-भाषा प्राचोन होने पर भी वह वेदिक युग में जन-साधारण की कथ्व भाषा न थी, ऋषि-लोगों 
कि की साहित्य-भाषा थी। उस समय जन-साधारण में बेदिक भाषा के अनुरूप 
भाइत-भायाओ का सदस (जनक प्रादेशिक भाषायें (00८८८) कथ्य रूप से प्रचलित थीं। इन प्रादेशिक 
स्तर। ( खिस्त-पूर्च भाषाओं में से एक ने परिमार्जित होकर वैदिक साहित्य में स्थान पाया है। ऊपर 
२००० से खिल्त- वैदिक युग से पूर्व काल में आये हुए प्रथम दल के जिन आर्यों के मध्यदेश के 
20 चारों तरफ क॑ प्रदेशों में उपनिवेशों का उदलेख किया गया है उन्होंने बैदिक युग 
अथवा उसके पूर्च-काल में अपने २ प्रदेशों की कथ्य भाषाओं में, दूसरे दुल के आर्यों की वेदू-रचना की 
तरह, किसी साहित्य की रचना नहीं की थी। इससे उन प्रादेशिक आय भाषाओं का तात्कालिक साहित्य 
में कोई निदर्शन न रहने से उनके प्राच्चीन रूपों का संपूर्ण लोप हो गया है। वेदिक काल की ओर इसके 
पूवे की उन समस्त कथ्य भाषाओं को सर पग्रियसन ने प्राथमिक प्राकृत (॥फरताधा५ %धो८770$) नाम 
दिया है। यहो प्राकृत भाषा-समृह का प्रथम स्तर ([॥750 5:४४2०) है। इसका सम्रय खिस्त-पू्े २००० 
से र्टश्त-पूर्व ६०० तक का निदिष्ट किया गया है। प्रथम स्तर की ये समस्त प्राकृत भाषायें स्वर ओर 
व्यञह्जन आदि के उच्चारण में तथा विभक्तिओं के प्रयोग में वेदिक भाषा के अनुरूप थीं ! इससे ये भाषायें 
विभक्ति-बहुल (४५॥000) कही जाती हैं । 
वेदिक युग में जो प्रादेशिक प्राकृत भाषायें कथ्य रूप से प्रचलित थी, उनमें परवति-काल में अनेक 
परिवतन हुण, जिनमें ऋ, श्रू आदि स्तरों का, शब्दों के अन्तिम व्यञ्जनो का, 
प्राकृत-भाषाओं का द्वितीय खंयुक्त व्यज्जनों का तथा विभक्ति ओर बचन-सम्ूह का लोप या रूपान्तर मुख्य 
स्तर । ( खिस्त-पूत्न. है। इन परिवतनों से ये कथ्य भाषायें प्रचुर परिमाण में रूपान्तरित हुई । इस तरह 
६०० से खिस्ताब्द द्वितीय रुतर (४८००ातोे 582०) की प्राकत भाषाओं की उत्पत्ति हुई। द्वितीय 
६०० ) स्तर की ये भाषायें जेन ओर बोद्ध धर्म के प्रचार के समय से अर्थात्‌ खिस्त-पूर्व 
षष्ठ शताब्दी से लेकर खिस्तीय नवम या दशम शताब्दी पर्यन्त प्रचलित रहीं। 
भगवान मह।वीर भर बुद्धदेव के समय ये समस्त प्रादेशिक प्राकृत भाषायें, अपने द्वितीय स्तर के आकार 
में, भिन्न २ प्रदेश में कथ्य साषा के तौर पर व्यवह्रत होतो थीं। उन्होंने अपने सिद्धान्तों का उपदेश इन्हीं 
कथ्य प्राकृत भाषाओं में से एक में दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि बुद्धदेब ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा 
में न लिखकर कथ्य प्राकृत भाषा में ही लिखने के लिए अपने शिष्यों फो आदेश किया था। इस तरह 
प्राकृत भाषाओं का क्रमशः साहित्य की भाषाओं में परिणत होने का सूत्रपात हुआ, जिसके फल-स्थःूप 
पश्चिम मगध ओर सूरसेन देश के मध्यवतों प्रदेश में प्रचलित कथ्य भाषा से जेनों के धर्म-पुस्तकों की 
अर्धमागध्री भाषा ओर पूर्व मगध में प्रचलित लोक-भाषा से बोद्ध धर्म-अन्धों की पाली भाषा उत्पन्न हुई । 
पाली भाषा के उत्पत्ति-स्थान के संबन्ध में पाश्चात्थ विद्वानों का जो मत-भेद है उसका विचार हम आगे 
जा कर करे गे | खिस्ताव्द से २५० वर्ष पहले सन्नाट्‌ अशांक ने बुद्धदेव के उपदेशों को भिन्न २ प्रदेशों में 
बहू २ की विभिन्न प्रादेशिक प्राकृत भाषाओं में खुदवाये | इन अशोक शिलालेखों में द्वितीय स्तर की प्राकूल 
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भाषाओं के असंदिग्ध स्वे-प्राचीन निदशन संरक्षित हैं। द्वितीय स्तर के मध्य भाग में--प्रायः खिस्तीय 
पंचम शताइबदी के पूर्वे में--भिन्‍न २ प्रदेशों की अपश्र श भाषाओों की उत्पत्ति हुईं। इस स्तर की भाषाओं 
में चतुर्थी विभक्ति का, सब विभक्तिओं के द्विवचचनों का ओर आख्यात की अधिकांश विभक्तिओं का लोप 
होने पर भी विभक्तिओं का प्रयोग अधिक मात्रा में विद्यमान था| इससे इस स्तर की भाषाये भी विभक्ति- 
बहुल कही जाती हैं । 

सर प्रियसन ने यह सिद्धान्त किया है कि आधुनिक्र भारतीय आये भाषाओों की उत्पत्ति द्वितीय स्तर 
की प्राकृत भाषाओं से, खास कर उसके शेष भाग में प्रचल्ठित विविध्र अपश्र श- 
भाषाओं से हुई है ओर आधुनिक भाषाओं को 'तुतोय स्तर की प्राकृत (ल-पंता५ 
[तार05)' कह कर निर्देश किया है। इम भाषाओं की उत्पत्ति का रच य॒ 
खिस्तीय दशम शताब्दी है । इनका साधारण लक्षण यह है कि इनमें अधिकाश 
विभनक्तिओं का लोप हुआ है, एवं भाषाओं की प्रकति विभक्ति-पहुल न होकर 
विभक्तिभों के बोधक स्वतन्त्र शब्दों का व्यवहार हुआ है। इससे ये विशलेषणशील 

कक) भाषाये' (3070ए60०व/] [07072 0४४०४) कही जाती हैं । 

जिस प्रादेशिक अपश्रश से जिस आधुनिक भारतीय आये भाषा की उत्पत्ति हुई है उसका विवरण 
आगे 'अपश्र श' शीर्षक में दिया जायगा | 


द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का इतिहास । 


प्रस्तुत कोष में द्वितीय स्तर की साहित्यिक प्राकृत भाषाओं के शब्दों को ही स्थान दिया गया है। इलसे 
इन भाषाओं की उत्पत्ति ओर परिणति के संबन्ध में यहाँ पर कुछ विस्तार से विवेचन करना आवश्यक है | 

साधारणतः लोगों की यही धारणा है कि संस्कृत भापा से ही द्वितीय स्तर की' समघ्त प्राकृत 
भाषायें ओर आधुनिक भारतीय भाषायें उत्पन्न हुई है| कई प्राकृत-बेयाकरणों ने भी अपने प्राक्रत-व्याकरणों 
में इसो मत का समर्थन किया है | परन्तु यह मत कहाँ तक सत्य है, इसका विचार करने के पहले इन 
भाषाओं के भेदों को जानने की जरूरत है | 

ह .. प्राकृत वयाकरणों ने प्राकृत भाषाओं के शब्द, संस्कृत शब्दों के साहृएय ओर 
प्रात का संस्कृत-सापकज्ष पार्ध्क्य के अनुसार, इन तीन भागों में विभक्त किये हैं;--( १) तत्सम, (२ ) तद्गब 
हे । और (३ ) देश्य या देशी | 

(१) जो शब्द संस्कृत ओर प्राकृत में बिलकुल एक रूप हैं उनको 'तत्सम! या 'संस्क्रतसम' कहते 
हैं, जैसि--अज्जलि, आगम, इच्छा, ईहा, उत्तम, ऊदा, एरंड, ओझ्डार, किक्लुर, खञ्ज, गण, घयटा, चित्त, छल, जल्न, 
मड्ढार, ठड्लार, डिम्म, दका, तिमिर, दह्ल, धवल्ल, नीर, परिमल्ल, फल्लन, बहु, भार, मरणा, रस, लव, वारि, सुन्दर, हरि, 
गच्छन्ति, हरन्ति प्रभ्नति। 

(२) जो शब्द संस्कृत से वर्ण-लोप, वर्णागम अथवा वर्णे-परिवततन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं थे 
'तद्गव' अथवा 'संस्कृतमव' कहलाते हैं, जेसे--अग्र-अग्ग, आय--थ्रारिञ्, इ४-इ६, ईष्या-हैसा, उद्धम-उग्गम, 
कृष्णु--कसण, खजूर-खज्जूर, गज-गञ, घम-घम्म, चक्र-चक,, क्ञोभ-छोह, यक्ष -जक्ख, ध्यान भाण, 
दंश-डंस, नाथ-णाह, लिदश-तिअस, दृष्झदिठ्ठ, धार्मिक --घम्मिञ्न, पश्चात्‌-पच्छा, स्पर्शन-फंस, बदर-बरोर, 
भार्या-भारिआ्ना, मेघ-मेह, अरण्य-रण्या, लेश-लेस, शेष-सेस, हृदय-द्ृध्मञ्न, भवति-हवइ, पिबति--पिश्नइ, 
प्रच्छति-पुच्छद, अकार्षीत्‌ --अकासी, भविष्यति-होहिइ इत्यादि | 

(३ ) जिन शब्दों का संस्कृत के साथ कुछ भी साद्वश्य नहीं है--फोई भी संबन्ध नहीं है, उनको 
द्श्य' या 'देशी' बोला जाता है; यथा--ञअगय ( देत्य ), आकासिय ( पर्यात ), इराव, (हस्ती ), ईंस ( कीक्षक ), 


प्राकृत भाषाओं का तृतीय 
स्तर या श्राधुनिक भार- 
तीय आये भाषाओं 
की उत्पकत्ति। 
( खिस्ताब्द 
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उच्मचित्त ( भ्रपगत ), ऊसझ ( उपधान ), एल्लविज्न ( धनाढ्य, वृषभ ), श्रोंडल ( धम्मिल्ल ), कंदोद्र ( कुमुद ), 
खुड्ओि ( सुरत ), गयसाउल्न ( विरक्त ), घढ ( स्तूप ), चउक्कर ( कार्तिकेय ), छ॑कुई ( कपिकच्छू ), जन्च ( पुरुष ), 
भडप्प ( शीघ्र ), टंका ( जद्धा ), डाल्न ( शाखा ), ढंढर ( पिशाच, ईर्ष्या ), णित्तिरडिञ्न ( मुटित ), तोमरी ( लता ), 
थमिश्र ( विस्मृत ), दाणि ( शुल्क ), धयण ( णह ), निक्‍्खुत्त ( निश्चित ), पणिआआा ( करोटिका ), फुटा ( केश-बन्ध), 
बिट्न ( पुत्र ), भुंड ( शूकर ), मड्डा ( बल्लात्कार ), रक्ति (आज्ञा ), लंच (कुक्कुट ), विन्छडु ( समृह ), सयराह 
( शीघ्र ), हुत्त ( अभिमुख ), उञ् ( पश्य ), खुप्पइ ( निमजति ), छित्र३ ( स्प्रशति ), ठेक्खइ, निश्चच्छइ ( पश्यति ), 
चुक्कइ ( भ्रश्यति ), चोप्पडइ ( प्रच्नति ), अहिपच्चुअइ ( खहुणाति ) प्रभ्नति । 
उपयु क्त विभाग प्राकृत के साथ संस्कृत के खाद्वश्य ओर पाथेक्य के ऊपर निर्भर करता है। इसके 
जे सिवा संस्कृत ओर प्राक्ृत के प्राचीन ग्रन्थकारों ने प्राकृतत भाषाओं का और एक 
त भाषाओं का विभाग किया है जा प्राकृत भाषाओं के उत्पत्ति-स्थानों से संबन्ध रखता है। यह 
भोगोल्निक विभाग | भोगोलिक विभाग ((70)2/78])08] (|४५४»[0807007) कहा जा सकता है | 
भरत-प्रणीत कहे जाते नाख्य-शास्त्र में, # सात भाषाओं के जो मागधी, अवन्तिजा, 
प्राच्या, सूरसेनी, अर्धभागधी, वाह्का ओर दाक्षिणात्या ये नाम हैं, चण्ड के प्राकृत-व्याकरण में जो 
१ पैशाचिकी ओर :!ः मागधिका ये नाम मिलते हैं, दण्डी ने काव्यादर्श में जो $महाराष्ट्राभया, शोरसेनी, 
गोडो ओर लाटी ये नाम दिये हैं, आचार्य हेमचन्द्र आदि ने मागधी, शोरसेनी, पेशाचों ओर चूलिकापैशायिक 
कह कर जिन नामों का निर्देश किया है ओर माकेण्डेय ने अपने प्राकृतसवेस्च में प्राकृतबन्द्रिका के 
» कतिपय श्लोंको को उद्प्रृत कर महाराष्ट्रो, आवन्तो, शोरसेनी, अधमागधी, वाह्यीकी, मागधी, प्राच्या 
और दाक्षिणात्या इन आठ भाषाओं के, छह विभाषाओं में द्राविड ओर ओढ्ज इन दो विभाषाओं के. ग्यारह 
पिशाच-भाषाओं में काञ्चीदेशीय, पाण्डय, पाञ्चाल, गोड, मागध, वाचड, दाक्षिणात्य, शोरसेन, केकय ओर 
द्राविड इन द्श पिशाच-भाषाओं के ओर सताईस अपभ्र शों में ब्राचड, लाट, वैदर्भ, बाबर, आवन्त्य, पाञ्चाल, 
टाक्क, माल, कैकय, गोड, उड़, हेव, पाण्डय, कोन्‍्तल, सिंहल, कालिड्र,, प्राच्य, कार्णांट, काञ्च, द्वाविड, 
गोजर, आभीर ओर मध्यदेशीय इन तेईस अपश्र शों के जिन नामों का उल्लेख किया है थे उस भिन्न २ देश से 
ही संबन्ध रखते हैं जहा २ बह २ भाषा उत्पन्न हुई है । पद़भाषाचन्द्रिका के कर्ता ने + श्रसेन देश में उत्पन्न 
भाषा शोरसेनी कही जाती है, मगध देश में उत्पन्न भाषा को मागधो कहते हैं ओर पिशाच-देशों की भाषा 
पैशाची और चूलिकापैशायी है” यह लिखते हुए यही बात अधिक स्पष्ट रूप में कही है । 





४ “मागध्यवनितजा प्राच्या सूरसेन्यवमागघी । 
वाह्वीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषाः प्रकीतिताः ॥”? ( नाव्यशासत्र १७, ४८ )। 
१ “पैशाचिक्या रणायोलेनौ”” ( प्राकृतल्नक्षण ३, ३८ ) | 
४; “मागघिकायां रसयोलंशो” ( प्राकृतल्नक्षण ३, ३6 ) | 
$ “महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्ट प्राकृतं विदुः। 
सागर: सूक्तिरत्ञाना सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ || 
शौरसेनी च गौडी च ह्लाटी चान्या च ताहशी | 
याति प्राकृतमित्येवं ब्यवहारेषु सबन्निधिम्‌ |” ( काव्यादश १, ३४; ३४ ) | 
» ये श्ल्लोक 'पेशाची' और 'अपश्रश' के प्रकरण में दिये गये हैं । 
+ “शूरसेनोद्धवा भाषा शौरसेनीति गीयते । 
मगधोत्पन्नभाषां तां मागधीं संप्रचत्षते । 
पिशाचदेशनियतं पेशाचीद्वितयं भवेत्‌ ॥” ( षड़भाषाचन्द्रिका, पृष्ठ २ )। 
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पूव में प्राकृत भाषाओं के शब्दों के जो तीन प्रकार दिखाये हैं उनमें प्रथम प्रकार के तत्सम शब्द्‌ 
संस्क्रत से ही सब देशों के प्राकृतो में लिये गये हैं; दूसरे प्रकार के तद्गव शब्द 

प्राकृत वैयाकरणों के मत से संस्कृत से उत्पन्न होने पर भी काल-क्रम से भिन्न २ देश में भिन्नर रूप को प्राप्त 
तत्सम आदि शब्दों. हुए हैं ओर तासरे प्रकार के देश्य शब्द वेदिक अथवा लोकिक संस्कृत से उत्पन्न 
की प्रकृति | नही हुए हैं, किन्तु भिन्‍न २ देश में प्रचलित भाषाओं से ग्रहीत हुए हैं। प्राकृत 


बैयाकरणों का यही मत है । 


देश्य शब्द । 

पहले प्राकृत भाषाओं का जो भोगोलिक विभाग बताया गया है, ये तृतीय प्रकार के देशोशब्द उसो 

भोगोलिक विभाग से उत्पन्न हुए हैं। वैदिक ओर लोकिफ संस्कृत भाषा पंजाब 

मूह और मध्यदेश में प्रचलित बेदिक काल की प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई है। पंजाब 

और मध्यदेश के बाहर के अन्य प्रदेशों में उस समय आर्य लोगों की जो प्रादेशिक 

प्राकृत भाषाय प्रचलित थीं उन्हीं से ये देशीशब्द ग्रहीत हुए हैं । यही कारण है कि वैदिक ओर संस्कृत 
साहित्य में देशोशब्दों के अनुरूप कोई शब्द ( प्रतिशब्द ) नहीं पाया जाता है । 

प्रायीन काल में भिन्‍न भिन्‍न प्रादेशिक प्राकृत भाषाये' हयात थीं, इस बात का प्रमाण व्यास के 

महाभारत, भरत के नाव्यशास्त्र ओर वात्स्यायन के कामसूत्र आदि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में ओर जेनों 

के ज्ञाताधर्मकथा, विपाकश्चत, ओपपातिकसूत्र तथा राजप्रश्नीय आदि प्राचीन प्राकृत अ्न्धो में भी मिलता है #। 

इून ग्रन्थों में 'नाताभाषा', 'देशभाषा' या 'देशीभाषा' शब्द का प्रयोग प्रादेशिक प्राकृत के अर्थ में ही 

किया गया है| चंड ने अपने प्राकृत व्याकरण में जहाँ १ देशीप्रसिद्ध प्राकृत का उल्लेख किया है वहेँँ भी 

देशी शब्द का अर्थ देशीभाषा ही है। ये सब देशी या प्रादेशिक भाषाएँ भिन्न भिन्न प्रदेशों के निवासी आर्य 

लोगों की ही कथ्य भाषायें थीं। इन भाषाओं का पंजाब और मध्यदेश की कथ्य भाषा के साथ अनेक 

अंशों में जैसे साद्ृश्य था वेसे किसी किसी अंश में भेद भी था। जिस जिस अंश में इन भाषाओं का पंजाब 

और मध्यदेश की प्राकृत साषा के साथ भेद था उसमे से जिन भिन्न भिन्न नामों ने ओर धातुओं ने प्राकृत- 

साहित्य में स्थान पाया है वे दा हैं प्राकृत के देशी वा देश्य शब्द । 
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* “नानाचममिराच्छुन्ना नानाभाषाश्र भारत। कुशल देशभाषासु जल्पन्तोषन्योन्यमीश्वरा:”? ( महाभारत 
“ शल्यपव ४६, १०३ )। 
“अत ऊरध्च प्रवच््यामि देशभाषाविकल्पनम्‌ ।”! 
“अथवा उलुन्दतः काया देशभाषा प्रयोकक्‍्तृमि:?” ( नाव्यशात्र १७, २४; ४६ )। 
“नात्यन्तं सस्कृतेनेब नात्यन्तं देशभाषया। कथा गोष्ठोपु कथर्यल्लाके बहुमतो भवेत्‌” (कामसूल १,०,५०)। 
“्तते णां से मेहे कुमारे .....अट्ठारसविहिप्पगारदेसीभासाविसारए .....होत्था”; “तत्थ णं चंपाए नयरीए 
देवदत्ता नाम गणिया परिवसइ अड॒ढा .. . अद्वारसदेखोभासाविसारया” (ज्ञाताधमंकथासूत्र, पत्र ३८; ६२)। 
“तत्थ णं वाणयियगामे कामज्मया णाम॑ गणिया होत्था .....अद्बवारसदेसीमासाविसारया” ( विपाकश्रुत, 
पत्र २१-२२ )। 
“तए गण से दढपइ्णणे दारए...... अद्टारसदेसीभासाविसारए”” ( ओऔपपातिक सूत्र, पेरा १०६ )। 
तए णां से दढपतिणणे दारए...... अद्वारखविहदेसिप्पगारभासावितारए” ( राजप्रश्नीयसूत्र, पत्र १४८ ) | 
५ “सिद्ध प्रसिद्ध! प्राकृतं लेधा लिप्रकारं भवति--संस्कृतयोनि .....,संस्कृतसमं, ,....,देशीप्रसिद्ध' . तच्चेद॑ 
हृषित--ल्हसिअं” ( प्राकृतक्षक्षण पृष्ठ १-२ )। 
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प्राकृत-बैयाकरणों ने इन समस्त दैश्य शब्दों में अनेक नाम ओर धातुओं को संस्कृत नामों के ओर 
धातुओं के स्थान में भादेश-ढारा सिद्ध करके तद्गव-विभाग में अन्त्गत फिये हैं #। यही कारण है कि 
आचार्य हेमचन्द्र ने अपनी देशीनाप्रमाला में केवल देशो नामों का ही संग्रह किया है ओर देशो धातुओं का 
अपने प्राकृत-व्याकर्ण में संस्कृत घातुओं के आदेश-रूप में उल्लेख किया है; यद्यपि आचार्य हेमचन्द्र के 
पूर्वेवर्तों कई बेयाकरणों ने इनकी गणना देशी धातुओं में दी को है *' | ये सब नाम ओर धातु संस्कृत के 
नाम ओर धातुओं के आदेश-रूप में निष्पन्न करने पर भी तद्भबव नहीं कहे जा सकते, क्योंकि संस्कृत के 
साथ इनका कुछ भा साद्गश्य नहीं है । 
कोई कोई पाश्चात्य भाषातत्वक्ष का यह मत है कि उक्त देशी शब्द ओर धातु भिन्न भिन्न देशों की 
द्राविड, मुण्डा आदि अनायें भाषाओं से लिये गये हैं | यहँ। पर यह कहा जा सकता है कि यदि आधुनिक 
अनाये भाषाओं में इन देशी-शब्दों ओर देशो-धातुओं का प्रयोग उपलब्ध हो तो यह अनुमान करना अखसंगत 
नहीं है| किन्तु जबतक यह प्रमाणित न हो कि 'ये देशों शब्द ओर धातु वर्तमान अनाये भाषाओं में प्रचलित 
हैं', तबतक 'ये देशी शब्द ओर धातु प्रादेशिक आये भाषाओं से ही ग्रृहीत हुए हैं”? यह कहना ही अधिक 
संगत प्रतीत होता है। इन अनाये भाषाओं में दोएक देश्य शब्द ओर धातु प्रचलित होने पर भी 'बवे अनाये 
भाषाओं से ही प्राक्तत भाषाओं में लिये गये हैं” यह अगुमान न कर 'प्राकृत भाषाओं से ही वे देश्य शब्द 
ओर धातु अनाये भाषाओं में गये हैं” यह अनुमान किया जा सकता है। हैँ, जहाँ ऐसा अनुमान करना 
असंभव हो वहेँ हम यद्द स्त्रीकार करने के लिए बाध्य होंगे कि 'ये देश्य शब्द और घानु अनारये भाषाओं से 
ही प्राकृत में लिये गये हैं; क्योंकि आये ओर अतायें ये उमय जातिया जब एक स्थान में मिश्रित हो 
गई हैं तब कोई कोई अनाये शब्द ओर धातु का आये भाषाओं में प्रवेश करना असंभव नहीं है। 
डो. केब्ड्ैल ((१000४०]]) प्रभ्भति के मत में चैदिक ओर लोकिक संस्कृत में भो अनेक शहद 
वद्राविडीय भाषाओं से ग्रहीत हुए हैं । यह बात भी संदिग्ध ही है, क्‍योंकि द्राविडीय भाषा के जिस साहित्य 
में ये सब शब्द पाये जाते हैं वह वेदिक संस्कृत के साहित्य से प्राचीन तहीं है। इससे “बेदिक साहित्य 
में ये सब शब्द द्राविद्वीय भाषा से ग्रहीत हुए हैं” इस अनुमान की अपेक्षा “आये लोगों की भाषा से ही 
अनायों को भाषा में ये सब शब्द लिये गये हैं” यह अनुमान ही विशेष ठीक माल्म पड़ता है। 
जिन प्रादेशिक देशी-भाषाओं से ये सब देशो शब्द प्राकृत-साहित्य में ग्रहीत हुए हैं वे पूर्चोक्त प्रथम 
स्तर की प्राक्ृत भाषाओं के अन्तर्गत ओर उनकी समसामयिक हैं। खिस्त-पूर्जे षष्ठ 
समत। . शताब्दों के पहले ये सब देशीभाषायें प्रचलित थीं, इससे ये देश्य शब्द अर्वाचोन 
नहीं, किन्तु उतने ही प्राचीन हैं जितने कि वेद्क शब्द । 


द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति--बेंदिक या लोकिक 


संस्क्रत से नहीं, किन्तु प्रथम स्तर की प्राक्ततों से | 


प्राकृत के वैयाकरण-गण प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति में प्रक्ति शब्द का अथे संस्कृत करते हुए 
प्राकृत भाषाओं की उत्पसि छोकफिक संस्कृत से मानते हैं। संस्कृत के कई अलंकार-शात्मों के टीफाकारों ने 

















% देखो देमचनद्र-प्राकृत-व्याकरण के द्वितीय पाद के १२७, १२६, १३४, १३६, १३८, १४१, १७४ वगेरः 
सूत्र भ्लोर चतुथ पाद के २, ३, ४, ५, १०, ११, १२ प्रश्टति सूत्र । 
१ “एते चान्यर्देशीषु पठिता झपि झअस्प्राभिर्धात्वादेशीकृता:? (हे० प्रा० ४, २) श्रर्थात्‌ अन्य विद्वानों ने 
बजर, पजञर, उप्पान्न प्रभृति धातुओं का पाठ देशी में किया है, तो भी हमने संस्कृत घातु के आदेश-रूप से ही 
ये यहीं बताये हैं। ह 
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भी तद्गव ओर तत्लम शब्दों में स्थित 'तत' शब्द का संबन्ध संस्कृत से लगाकर इसी मत का अनुसरण 
किया है # | कतिपय प्राकृत-व्याकरणों में प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति इस तरह की गई है :--. 
“प्रकृति: संस्कृत, तत्र भव॑ तत आगतं वा प्राकृतम्‌” ( हेमचन्द्र प्रा० ब्या० )। 
“प्रकृति; संस्कृत तल भव॑ प्राकृतमुच्यते” ( प्राकृतसवस्व )। 
“प्रकृति: संस्कृतं तत्र भवत्वात्‌ प्राकृतं स्मृतम्‌”” ( प्राकृतचन्द्रिका )। 
“प्रकृते: संस्कृतायास्तु विक्ृतिः प्राकृती मता” ( षड़भाषाचन्द्रिका ) 
“प्राकृतस्य तु सबमेव संस्कृतं योनिः” ( प्राकृतसंजीवनी )। ह 
इन व्युत्पत्तिओं का तात्पय यह है कि प्राकृत शब्द 'प्रकृति! शब्द से बना है, 'प्रकति' का अर्थ है 
संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुई है वह है प्राकृत भाषा । 
प्राकृत वैयाकरणों की प्राकृत शब्द की यह व्याख्या अप्रामाणिक ओर अव्यापक ही नहीं है, भाषा- 
तस्व से असंगत भी है । अप्रामाणिक इस लिए कही जा सकती है कि प्रकृति शब्द का मुख्य अर्थ संस्कृत 
भाषा कभी नहीं होता--संस्कृत के किसी कोष में प्राकृत शब्द का यह अथे उपलब्ध नहीं है । और गोण 
या लाक्षणिक अर्थ तबतक नहीं लिया जाता जबतक मुख्य अथे में बाध न हो। यह प्रकृति शब्द के 
मुख्य अर्थ खभाव अथवा ६: जन-साधारण लेने में किसी तरह का बाघ भी नहीं है। इससे उक्त व्युत्पत्ति 
के स्थान में “प्रकृत्या स्वमावेन सिद्ध' प्राकृम” अथवा “प्रकृतीनां साधारणाजनानामिद॑ प्राकृतम” यही व्युत्पत्ति 
संगत और प्रामाणिक द्वो सकती है | अव्यापक कहने का कारण यह है कि प्राकृत के पूर्वोक्त तीन प्रकारों 
में तत्सम ओर तद्भब शब्दों की ही प्रकृति उन्होंने संस्कृत मानी है, तीसरे प्रकार के देश्य शब्दों की नहीं, 
अथच देश्य को भी प्राकृत कहा है | इससे देश्य प्राकृत में वह व्युत्पक्ति लागू नहीं होती। प्राकृत की 
संस्कृत से उत्पत्ति भाषा-तत्त्व के घिद्धान्त से भी संगति नहीं रखती, क्योंकि $ वैदिक संस्कृत ओर लोकिक 
संस्कृत ये दोनों ही साहित्य की माजित भाषायें हैं। इन दोनों भाषाओं का व्यवहार शिक्षा की अपेक्षा रखता 
है| अशिक्षित, अज्ष ओर बालक लोग किसो काल में साहित्य की भाषा का न तो खय॑ व्यवद्दार कर 
खकते हैं ओर न सप्रक हो पाते हैं। इस लिए सम्रस्त देशों में सर्वदा हो अशिक्षित लोगों के व्यवहार के लिए 
एक कथ्य भाषा चाल्यू रहतो है जो साहित्य की भाषा से स्व॒तन्त्र--अलग--होती है। शिक्षित लोगों को भी 
अशिक्षित लोगों के साथ वातचीत के प्रसड़ में इस कथ्य भाषा का ही व्यवहार करना पड़ता है। वैदिक 
सम्रय में भो ऐसो कथ्य भाषा प्रचलित थी। ओर, जिस समय लोकिक संस्कृत भाषा प्रचलित हुई उस 
समय भी साधारण लोगों की खतन्त्र कथ्य भाषा विद्यमान थी, यह नाटक आदि में संस्कत भाषा के साथ 
ग्राकृत-भाषी पात्रों के उल्लेख से प्रमाणित होता है । 
पाणिनि ने संस्कृत भाषा को जो छोकिक भाषा कही है और पतजञ्जलि ने श्सको जो शिष्ट-भाषा 
का हि दिया है, उसका मतलब यह नहीं है कि उस समय प्राकृत भाषा थी ही नहीं, परन्तु उसका अर्थ 


# “प्रकृतेः संस्कृतादागत॑ प्राकृतम” वाग्मयालंकारटीका २, २। “संस्कृतरुपायाः प्रकृतेरुत्पन्नत्वात्‌ प्राकृतम” 
कावम्यादश्श की प्रेमचन्द्रतकंवागीश-कृत टीका १, ३३ । 
१ “प्रकृतियोनिशिल्पिनो; । पौरामात्यादिल्विड्गेषु गुणसाम्यस्वभावयो; । प्रत्ययात्‌ पूर्विकायां च” ( झ्नेकार्थसंग्रह 
८७६-७ )]। 
$ “स्वाम्यमात्यः सुद्ृत्कोशो राष्ट्रदुगेबक्लानि च। 
राज्याज्ञानि प्रकृयः पोराणां श्रेणयोषपि च॥” ( अभिधानचिन्तामणि ३, ३७८ ) | 
“यत्‌ फात्य;--अमात्याद्राश्र पौराश्व सद्धिः प्रकृतयः स्मृता:? ( झ०चि० ३, ३७८ की टीका )। 
$ कोई कोई आधुनिक विद्वान प्राकृत भाषा की उत्पत्ति वेदिक संस्कृत से मानते हैं, देखो पाक्षी-प्रकाश का 
प्रवेशक पृष्ठ ३४-३६ । 
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यह है कि उस समय के शिक्षिस लोगों के आवस के बार्तालाप में, वर्तमान काल के पण्डित छोगों में 
संस्क्षत की तरह, ओर भिन्‍नदेशीय लोगों के साथ के व्यवहार में [.208 787709 की माफिक संस्कत 
भाषा व्यवह्ृत होती थी | किन्तु यालक, ख्रिया। ओर अशिक्षित लोग अपनो मातृ-भाषा में बातचीत करते 
थे जो संस्कृत-भिन्‍्न साधारण कथ्य भाषा थी। साधारण कथ्य भाषा किसी देश में किसी काल में 
साहित्य की भाषा से ग्रहीत नहीं होती, बल्कि साहित्य-भाषा ही जन-साधारण की कथ्य भाषा से 
उत्पन्न होती है। इसलिए 'संस्कृत से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई है! इसकी अपेक्षा 'क्या तो वैदिक 
संस्कृत और क्‍या छोकिक संस्कृत, दोनों ही उस उस समय की प्राकृत भाषाओं से उत्पन्न हुई है? यही 
सिद्धान्त विशेष युक्ति-संगत है। आजकल के भाषा-तत्त्वशों में इसी सिद्धान्त का अधिक आदर देखा 
जाता है। यह सिद्धान्त पाश्वात्य विद्वानों का कोई नूतन आविष्कार नहीं है, भारतवर्ष के ही प्राचीन 
भाषातत्त्वज्ञों में भो यह मत प्रचलित था यह निश्नोद्धृत कतिपय प्राचीन ग्रन्थों के अवतरणों से स्पष्ट प्रतीत 
होता है । रुद्रट-कृत काव्यालड्रार के एक # श्लोक को व्याख्या में खिस्त की ग्यारहवीं शताब्दी के जैन विद्वान 
नमिसाधु ने लिखा है कि :-- 

“प्राकृतेति | सकल्लजगजन्नूनां व्याकरणादिमिरनाहितसंस्कारः सहजो वचन-बव्यापार: प्रकृति!, तत्न, भवं सेव वा 
प्राकृमम्‌ । ' आरिसवयणे सिद्ध' देवाणं अद्धमागहा वाणी” इत्यादिवचनाद वा प्राक्‌ पूर्व” कृतं प्राक्कृतं बाल्न-महिल्लादि- 
सुबोध॑ सकक्षमाषानिबन्धनभूतं वचनमुच्यते | मेघनिमक्तजल्लमिवेकस्वरूपं तदेव च देशविशेषात्‌ संस्कारकरणान्च समासादित- 
विशेष सत्‌ संस्कृताद्य '्तरविभेदानाप्रोति | अतएव शाख्त्रकृता प्राकृमादी निर्दिष्ट तदनु संस्कृतादीनि। पाणिन्यादि- 
ब्याकरणोदितशब्दल्नक्षणेन संस्करणात्‌ संस्कृतमुच्यते ।” 

इस व्याख्या का तात्पर्य यह है कि---'प्रकृति शब्द का अथ्थ है लोगों का व्याकरण आदि के संस्कारों से 
रहित स्वाभाविक वचन-व्यापार, उससे उत्पन्न अथवा वही है प्राकृत | अथवा, 'प्राक्‌ कृत” पर से प्राकृत शब्द बना है, 
'प्राक कृत” का ध्थ है 'पहले किया गया? | बारह अंग-पग्रन्थों में ग्यारह अंग ग्रन्थ पहले किये गये हे और इन ग्यारह 
अजक्भ-ग्रन्थों की भाषा आप॑-वचन में--सूत्र में--अर्रमागधी कही गई है |: जो बालक, महिल्ला आदि को सुबोध-- 
सहज-गम्य--है $ झौर जो सकल्ल भाषाओं का मूल्ल हे। यह अधेमागधी भाषा ही प्राकृत है। यही प्राकृत, मेघ-मुक्त 
जल्ल की तरह, पहले एक रूप बाल्ला होने पर भी, देश-भमेद से और संस्कार करने से मिन्‍नता को प्राप्त करता 
हुआ संस्कृत आदि पअवान्तर विभेदों में परिणत हुआ दे भर्थात्‌ अधमागधी प्राकृत से संस्कृत और अन्यान्य 
प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुईं है। इसी कारण से मूल ग्रन्थकार (रुद्वट ) ने प्राकृत का पहले और संस्कृत 





% “प्राकृतसंस्कृतममागधपिशाचभाषाश्र शौरसेनी च। 
षष्ठोडल भूरिभेदों देशविशेषादपश्र शः ॥” ( कान्यान्लंकार २, १२ )। 
॥ बारहवें अद्भ-प्रन्थ, जिसका नाम दृष्टिवाद हे और जिसमें चोदह पूर्व ( प्रकरण ) थे, संस्कृत भाषा में था। 
यह बहूत काल्न से लुप्त हो गया है । यद्यपि इसके विषयों का संक्षिप्त वर्णन समवायाज्ञ सूत्र में है । 
“चतुदशापि पूर्वाणि संस्कृतानि पुराय्मवन ॥११४॥ 
प्रशातिशयसाध्यानि तान्युच्छिन्नानि काह्मत: | अधुनेकादशाज्ञथस्ति सुधमंस्वामिभाषिता ॥ ११४५ ॥ 
बाक्षख्रीमूठमूलादिजनानुग्रहणाय सः । प्राकृतां तामिहाकार्षीत्‌”' ( प्रभावकचरित्र, ० ६८-६६ )। 
6 “मुत्तण दिट्ठवायं काल्नियउक्काक्षियंगसिद्धतं । थीबाल्नवाययात्थं पाययमुश्यं जियावरेहिं ॥” 
( श्ाचारदिनकर में उद्धृत प्राचीन गाथा )। 
“बाक्षत्नीमन्दमुर्खाणां नृणां चारितकाड़िक्षणाम । अनुग्रहार्थ तत्त्वशो; सिद्धान्तः प्राकृतः कृत: ॥” 
( दशवेकाल्लिक टीका पत्र १०० में हरिभद्वसूरि ने और काव्यानुशासन की टीका (प्रृ७० १) में 
झाचाये हेमचन्द्र ने उद््ृत किया हुआ प्राचीन शक्षोक )। 


[ १० ] 


आदि का बाद में निर्देश किया है। पाणिन्यादि ज्याकरणों में बताये हुए नियर्मों के अनुसार संस्कार पाने के 
कारयणा संस्कृत कहल्लाती है। 
“अकृत्लिमस्वादुपद जन जन॑ जिनेन्द्र साक्ञादिव पासि भाषितेः” ( द्वालिंशदद्ालिशिका १, श८ ) | 
४ #% अकृत्त्रिमस्वादुपदां जनीं वाचमुपास्महे ।?” ( हेमचन्द्रकाव्यानुशासन, पृष्ठ १ )। 
वक्त पदों में क्रमशः महाफवि सिद्धसेन दिवाकर ओर आचार्य हेमचन्द्र जैसे समर्थ विद्वानों का 
जिनदैव की वाणी को 'अकृत्त्रिम' ओर संस्कृत भाषा को 'कृत्त्रिम' कहने का भी रहस्य यही है कि प्राकृत 
जन-साधारण की मातभाषा होने के कारण अहरृत्त्रिम--स्वाभाविक है ओर संस्कृत भाषा व्याकरण के 
संस्कार-रूप बनावटीपन से पूर्ण होने के हेतु ऋत्त्रिम है । 
केवल जैन विद्वानों में ही यह मत प्रचलित न था, खिसत की आठवों शताब्दी के जैनेतर महाकवि 
धाकपनिराज ने भी अपने 'गडडवहो” नामक महाकाव्य में इसी मत को हन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है:--- 
४ 6 सयह्लाओ इम॑ वाया विसंति एक्तो य णोति वायाओ | 
एंति समुद्द चिय णाति सायराओ ख्िय जन्लाईं ॥६३॥” 
अर्थात्‌ इसी प्राकृत भाषा में सब भाषायें प्रवेश करती हैं और इस प्राकृत भाषा से ही सब भाषायें निगेत हुई हें; 
जल्ल (आला कर ) समुद्र में ही प्रवेश करता है आर समुद्र से ही ( बाष्प रूप से ) बाहर होता है। वाकपति के इस पत्म 
का मम यही है कि प्राकृत भाषा की उत्पत्ति अन्य किसी भाषा से नहीं हुई है, बल्कि संस्कृत आदि सब भाषारय्यें प्राकृत 
से ही उत्पन्न हुई हैं। 
खिस्त की नवम शनाघख्दी के जेनेतर कवि राजशेखर ने भी अपनी बालरामायण मैं नीचे का श्लोक 
लिखकर यही मत प्रकट किया है;-- 
“यद्‌ योनि: किल्ल संस्कृतस्य सुद्दशां जिद्यासु यन्मोदते, यत्र श्रोत्रथावतारिणि कदुर्भाषाक्षराणां रसः । 
गद्य' चूर्यापदं पद रतिपतेस्तत्‌ प्राकुतं यद्वचस्ताल्लाटाल्ल्लन्षिताडि पश्य नुदती इृष्टेनिमेष्रतम ॥” (४८, ४६) 
जैन ओर जैनेतर विद्वानों के उक्त वचनों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल के भारतीय भाषातस्वज्ञों 
में भी यह मत प्रवल रूप से प्रचलित था कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्क्रत भाषा से नहीं है | 
प्राकृत भाषा लौकिक संस्क्रत से उत्पन्न नहीं हुई है इसका ओर भी एक प्रबल प्रमाण है। वह यह 
कि प्राकृत के अनेक शब्द्‌ ओर प्रत्ययों का लोकिक संस्कृत को अपेक्षा वैदिक भाषा के साथ अधिक मेल 
देखने में आता है। प्रात भाषा, साक्षाद प से लोकिक संस्क्त से उत्पन्न होने पर यह कभी संभवपर नहीं 
हो सकता | वैदिक साहित्य में भी प्राकृत के अनुरूप अनेक शब्द ओर प्रत्ययों के प्रयोग विद्यमान हैं। 
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% “अकृत्लिमाणि--असंस्कृतानि, अत एवं स्वादूनि मन्दधियामपि पेशक्षानि पदानि यस्यामिति विग्रहः” ( काब्यानु- 
शासनटीका )। आचाये हेमचन्द्र की “अकुत्लिम' शब्द की इस स्पष्ट व्याख्या से प्रतीत होता है कि उनका 
अपने प्राकृत-व्याकरणा में प्राकुत की प्रकृति संस्कृत कहना सिद्धान्त-निरूपणा के ल्लक्ष्य से नहीं, परन्तु अपने 
प्राकृत-ब्याकरण की रचना-शेल्ली के उपलक्त में है, क्योंकि सभी उपलब्ध प्राकुत-ब्याकरणों की तरह हेमचन्द्र- 
प्राकृत-ब्याकरण म॑ भी संस्कृत पर से ही प्राकृत-शिक्षा की पद्धति अखत्यार की गई है झर इस पद्धति में 
प्रकृति--मूल--के स्थान में संस्कृत को रखना पनिवाय हो जाता है। अथवा, यह भी असंभव नहीं है कि 
व्याकरण-रचना के समय उनका यही सिद्धान्त रहा द्वो जो बाद में बदल्न गया हो झोर इस परिवर्तित 
सिद्धान्त का काव्यानुशासन में प्रतिपादन किया हो। काम्यानुशासन की रचना व्याकरण के बाद उन्होंने 
की हे यह काव्यानुशासन की “शब्दानुशासनेडल्मामिः साध्ण्यो वाचों विवेचिताः” (पृष्ठ २) इस अक्ति 
से ही सिद्ध है। 

९ सकल्ला इद॑ वाचो विशन्तीतश्र नियेन्ति वाच: | झ्मायन्ति समुद्रमेव नियेन्ति सागरादेव जक्षानि ॥ 6३ ॥ 


[ १६ ] 


इससे यह अनुमान करमा फिसी तरह असंगत नहीं है कि वैंदिक संस्कृत और प्राकृत ये दोनों ही एक 
प्राचीन प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई हैं ओर यही इस सादृश्य का कारण है। चैंदिक भाषा और प्राकृत के 
साहुश्य के कतिपय उदाहरण हम नीचे उद्धृत करते हैं, ताकि उक्त कथन की सत्यता में कोई संदेह नहीं 
हो सकता । 


बेदिक भाषा ओर प्राकृत में सादश्य । 


१। प्राकृत में अनेक जगह संस्कृत ऋकार के स्थान में उकार होता है, जैसे--बृन्दू-बुन्द, ऋतु-- 
उठ, पृथिची-पुहबी; वैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग पाये जाते हैं, जेसे--कृत-कुठ ( ऋग्वेद १, ४६, ४ )। 

२। प्राकृत में संयुक्त वर्ण घाले कई स्थानों में एक व्यञ्जन का लोप होकर पूर्व के हस्व स्थर का 
दीछ होता है, जेसे--दुलेभ-दूलह, विध्राम-चीसाम, स्पशं-फास; वेद्क भाषा में भी वेसा होता है, यथा-- 
दुलेभ 5 दूद्धभ ( ऋग्वेद ४, €, ८ ), दुर्णाश-चदूणाश ( शुक्लयजु:प्रातिशाख्य ३, ४३ ) | 

३। संस्कृत व्यञ्जनान्त शब्दों के अन्त्य व्यञ्जन का प्राकृत में सबंत्र लोप होता हैं, जेसि--तावत्‌- 
ताव, यशस्‌-- जस; वेदिक खाहित्य में भी इस नियम का अभाव नहीं है, यथा--पश्चात-पश्चा 
( अथर्वसंहिता १०, ४, ११ ), उच्चाल्‌ -- उच्चा ( तैत्तिरीयसंहिता २, ३, १४ ), नीचात्‌ -- नीचा (८ तैत्तिरीयसंहिता 
१, », १४ )। 

४। प्राकृत में संयुक्त र ओर य का छोप होता है, जेसे--प्रगल्भ-पगब्भ, श्यामा-सामा; वैदिक 
साहित्य में भी यह पाया जाता है, यथा--अ-प्रगह्म-अ-पगढ्भ ( तैत्तिरीयसंहिता ४, ५, ६१); च्यच+-त्रिच 
( शतपथत्राह्मण १, ३, ३, ३३ ) | 

५। प्राकृत में संयुक्त वर्ण का पूर्व स्घर हस्थ होता है, यथा--पात्र-पत्र, राजि--रक्ति, साध्य - 
सज्क इत्यादि; वैदिक भाषा में भी ऐसे प्रयोग हैं, जेसि--रोदसीप्रा-->रोद्सिप्रा ( ऋग्वेद १०, ८८, १० ), 
अमात्र -- अमत्र ( ऋग्वेद ३, ३६, ४ ) | 

६। प्राकृत में संस्कृत द का अनेक जगद्द ड होता है, जेसे--दण्ड-डण्ड, दंस-डंस, दोला-डोला; 
चैंदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग दुलभ नहीं है; जेसे--दुदंभ-दूड्धभ ( वाजसनेयिसंहििता ३, ३६ ), पुरोदाश- 
पुरोडाश ( शुक्ल्यजु:प्रातिशाख्य ३, ४४ ) । 

७। प्रारृत में ध का ह होता है, यथा--बधिर -- बहिर, व्याध-वाह; वेद-भाषा में भी ऐसा पाया 
जाता है, जेसले--प्रतिसंधाय-प्रतिसंहाय ( गोपथब्राह्मण २, ४ ) | 

८। प्राहृत में अनेक शब्दों में संयुक्त व्यञ्जनों के बीच में खर का आगम होता है, जेसे--क्लिए-- 
किलिट्, स्व-सुव, तन्‍्वी-तणुवो; वेदिक खाहित्य में भी ऐसे प्रयोग विरलर नहीं है, यथा--खहस्युः- 
खहस्िय:ः, स्वर्ग:-सुवर्ग: ( तैत्तिरीयसंहिता ४, २, ३ ) तन्धः-तनुव:, स्त्र:-खुब: ( तेत्तिरीयआझरण्यक ७, २२, १; 

» २) ४ ) | 
न ६। प्राकृत में अकारान्त पुलिडू शब्द के प्रथमा कै एधकक्वन में गो होता है, जेसे-देवो, जिणो, 
सरो इत्यादि; वैदिक भाषा में भो प्रथमा के एकवचन में कहीं कहीं ओ देखा जाता है, यथा--संवत्सरों 
अजायत ( ऋर्बेदसंहिता १०, १६०, २), सो खित्‌ ( ऋग्वेदसंहिता १, १६१, १०-११ )। 

१०। तृतोया पिभक्ति के बहुवचन में प्राकृत में देव आदि अकारान्त शब्दों के रूप देजरेहि, 
गंभीरेहि, जेट्ठेदि आदि होते हैं; वेदिक साहित्य में भी इस्ीफे अनुरूप देवेमि:, गम्भीरेभिः, ज्येष्ठेमि: 
आदि रूप मिलते हैं| 

११। प्राकृत फी सरह थेकिक भांषा में भो चतुर्थी के स्थान में बष्ठों घिर्मक्ति होती है # । क 


# “लचतुथ्यर्थे बहुल्लं छुन्दसि” ( पाणिनि-वब्याकरण २, ३, ६२ ) । 
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१२। प्रारृत में पश्चमी के एकवचन में देवा, वच्छा, जिणा आदि रूप होते हैं; चेदिक साहित्य 
में भी इसी तरह के उच्चा, नीचा, पश्चा प्रभ्ुति उपलब्ध होते हैं। 

१३। प्राकृत में द्विवचन के स्थान में बहुचचन हो होता है; वेदिक भाषा में भी इस तरह के अनेकों 
प्रयोग मोजुद हैं, यथा--इन्द्रावरुणो' के स्थान में 'इन्द्रावरुणा?, “मित्त्रावदणो” की जगह 'मित्त्रावरुणा', 
यो खुरथों रथितप्रो द्विस्पृशावश्विनो' के बदले या सुरथा रथीतमा दिविस्पृशा अभ्विना', 'नरों हे” के 
स्थल में 'नरा है! आदि । 

इस तरह अनेक युक्ति ओर प्रमाणों से यह साबित होता है कि प्राकृत की उत्पत्ति वैदिक अथवा 
लोकिक संस्कृत से नहीं, किन्तु वेदिक संस्क्तत की उत्पत्ति जिस प्रथम स्तर की प्रादेशिक प्राकृत भाषा 
से पूर्व में कहो गई है उसीसे हुई है। इससे यहाँ। पर इस बात का उदलेख करना आवश्यक है कि संस्कृत के 
अनेक आलंकारिकों ने ओर प्राकृत के प्राय: समस्त वैयाकरणों ने 'तत' शब्द से संस्कृत को लेकर “तदट्ढव! 
शब्द का जो व्यवहार 'संस्कृतभव” अर्थ में किया है वह किसी तरह संगत नहीं हो सकता। इसलिए वह 
“'तत! शब्द से संस्कृत के स्थान में वैदिक काल के प्राकृत का ग्रहण कर “तद्गव” शब्द्‌ का प्रयोग 'वेदिक 
काल के प्राकृत से ज्ञो शब्द संस्कृत में लिया गया है उससे उत्पन्न' इसी अथे में करना चाहिए। संस्कृत 
शब्द ओर प्राकृत तद्गव शब्द इन दोनों का साधारण मूल वैदिक काल का प्राकृत अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्राथमिक 
प्राकृत या प्रथम स्तर का प्राकृत है। इससे जहँँ। पर “तद्गव' शब्द का सैद्धान्तिक अर्थ 'संस्कृतभव” नहीं, 
किन्तु 'वेदिक काल के प्राकृत से उत्पन्न' यही समझना चाहिए | 


द्वितीय स्तर की प्राक्रत भाषाओं का उत्पत्ति-क्रम 
ओर उनके प्रधान भेद । 


जब उपर्यक्त कथन के अनुसार बेदिक तथा लोकिक संस्कृत ओर समस्त प्राकृत भाषाओं का मूल 
एक ही है ओर वैदिक तथा छोकिक संस्कृत द्वितोय स्तर की सभी प्राकृत भाषाओं से प्राचीन है, तब यह 
कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के उत्पक्ति-क्रम का निर्णय एकमात्र 
उसी सादृश्य के तारतम्य पर निर्भर करता है जो उभय संस्कृत ओर प्राकृत तद्गव शब्दों में पाया जाता है। 
जिस प्रांत भाषा के तद्गभव शब्दों का वेदिक ओर लोकिक संस्कृत के साथ जितना अधिक साद्गश्य होगा वह 
उतनी ही प्राचीन ओर जिसके तद्भव शब्दों का उभय संस्कृत के साथ जितना अधिक भेद होगा यह 
उतनी हो अवाचीन मानी जा सकती है, क्‍योंकि अधिफ भेद्‌ के उत्पन्न होने में समय भी अधिक लगता 
है यह निविवाद है। 

द्वितीय स्तर की जिन प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में अथवा शिलालेखों में स्थान पाया है उनके 
शब्दों की वैदिक ओर लोकिक संस्कृत के साथ, उपयुक्त पद्धति से तुलना करने पर, जो भेद ( पार्थ क्य ) 
देखने में आते हैं उनके अनुसार द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के निम्नोक्त प्रधान भेद्‌ ( प्रकार ) होते 
है जो क्रम से इन तीन मुख्य काल-विभागों में बाटे जा सकते हैं;--( १) प्रथम युग--खिस्त-पूर्व चारसो 
से ले कर खिरूुत के बाद एक सो बष तक (400 8. 0. ६० 00 2. 70.); (२) मध्ययुग--खिस्त के 
बाद्‌ एक सो से पांच सो वर्ष तक (00 ४. ॥). ५० 500 2. 0. ) (३) शेष थुग--खिस्तीय पंच 
सौ से एक हजार वर्ष तक (500 ». 7) ५० 000 ४. 7).)। 


प्रथम युग ( खिस्त-पूवे ४०० से खिसत के बाद १०० )। 


( क ) हीनयान बोदों के त्रिपिटक, महावंश और जातक-प्रभ्ृति ग्रन्थों की पाली भाषा | 
( ख) पैशाची ओर चूलिकापेशाची | 
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(ग ) जैन अंग-प्रत्थों की अधेमागधी भाषा | 

) अंग-प्रन्थ-मिन्न प्राचीन सूत्रों की ओर पठम-चरिअ आदि प्राचीन ग्रन्थों फी जेन महाराष्ट्री भाषा । 
(ह ) अशोक-शिलालेखों की एवं परवति-काल के प्राचीन शिलालेखों की भाषा | 

) अध्वघोष के नाटकों की भाषा | 


मध्ययुग ( खिस्तीय १०० से ५०० )। 
(क) अश्िवेन्द्रम से प्रकाशित भास-रचित कहे जाते नाटकों की ओर बाद के कालिदास-प्रभ्ति के 
नाटकों की शोरसेनी, मागधी ओर महाराष्ट्रो भाषायें । 
(ख) सेतुबन्ध, गाथासप्तशती आदि काब्यों की महाराष्ट्री भाषा । 
(ग ) प्राकृत व्याकरणों में जिनके लक्षण और उदाहरण पाये जाते हैं थे महाराष्ट्री, शोरसेनी, 
मागधी, पेशाथी, चूलिकापेशायी भाषायें । 
(थ ) दिगम्बर जैन प्रन्थों की शोरसेनी ओर परवति-काल के श्वेताम्बर ग्रन्थों की जैन महाराष्ट्री[भाषा | 
(ह ) चंड के व्याकरण में निद्ष्यि ओर विक्रमोर्वशी में प्रयुक्त अपश्र श भाषा । 


शेष युग ( खिस्तीय ५०० से १००० वष )। 
मिन्न भिन्न प्रदेशों की परवर्तों काल की अपश्र श भाषाय | 
अब इन तीन युगों में विभक्त प्रत्येक भाषा का लक्षण ओर विशेष विवरण, उक्त क्रम के अनुसार 
( १) पालि (२) पैशायी (३ ) चूलिकापैशाची (४) अधेमागधी (५) जैन महाराष्ट्री (६) अशोक- 
लिपि (७ ) शौरसेनी ( ८ ) मागधी ( ६ ) महाराष्ट्री ( १० ) अपश्र श इन शीषकों में क्रमश: दिया जाता है । 





९) ९ ९) ध्यान 


( १) पालि। 


हीनयान बोद्धों के धर्म-प्रन्थों की भाषा को पालि कहते हैं। कई विद्वानों का अनुमान है कि 

पालि शब्द 'पड़क्ति' पर से बना है #। 'पड़क्ति! शब्द का अथ्थ है 'श्रेणी' ३। प्राचीन 

निर्देश और व्युत्पति । जैद्ध छेखक अपने ग्रन्थ में धर्म-शात्र की वचन-पड़तक्ति को उद्धृत करते समय 
इसी पालि शब्द का प्रयोग करते थे, इससे बाद के समय में बोद्ध धर्म-शास्रों की भाषा का ही नाम पालि 
हुआ | अन्य विद्वानों का मत है कि पालि शब्द 'पडुक्ति! पर से नहीं, परन्तु 'पल्लि! पर से हुआ है। 'पल्लि/ 
शब्द असल में संस्कृत नहीं, परन्तु प्राकृत है, यद्यपि अन्य अनेक प्राकृत शब्दों की तरह यह भी पीछे से संस्क्रत 
में लिया गया है । पल्लि शब्द जेनों के प्राचीन अंग-ग्रन्थों में भी पाया जाता है + | 'पल्लि' शब्द का अथ है 
ग्राम या गाव | 'पालि' का अर्थ गांवों में बोली जाती भाषा--ग्राम्य भाषा--होता है। 'पड़नक्ति' पर से 'पालि' 
होने की कल्पना जितनी क्लेश-साध्य है 'पहिल' पर से 'पालि' होना उतना ही सहज-बोध्य है। इससे हमें 
पिछला मत ही अधिक संगत मालूम होता है । 'पालि' केवल प्रामों की ही भाषा थी, इससे उसका यह 


जज जि चित जप किक पोल टन 


# “पड़क्ति-पंक्ति-पंति +- पणिट--पंटि-प॑ल्लि --पल्लि +- पाह्ति; अथवा पड्ुक्ति->पत्ति >पष्टि  पल्लि >-पाल्नलि”? 
( पाक्षिप्रकाश, प्रवेशक, पृष्ठ € )। 

6 “सेतुस्सि तन्तिपन्तीसु नाक्षिय॑ पाक्षि कथ्यते” ( अमिधानप्रदीपिका €€६ )। 

+ देखो विपाकश्रुत पत्र रे८, ३६ )। 
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नाम हुआ है यह बात नहीं है। बहिक प्रदेश-विशेष के ग्रामों के तरह शहरों के भो जब-साधारण की यह 
भाषा थी, परन्तु संस्कृत के अनन्य-भकत ब्राह्मणों को ही ओर से इस भाषा के तरफ अपनी स्वाभाविक 
घृणा » को व्यक्त करने के लिए इसका यह नाम्र दिया जाना ओर अधिक प्रसिद्ध हो जाने फे कारण 
पीछे से बोद्ध विद्वानों का भी मागधी की जगह इस शब्द का प्रयोग करना आश्चयय-जनक नहीं जान पड़ता । 
उक्त प्राकृत भाषा-समूह में पालि भाषा के साथ वैदिक संस्कृत का अधिक साद्ृश्य देखा जाता है। 
इसी कारण से द्वितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं में पालि भाषा सर्वापेक्षा प्राचीन माल्यूम पड़ती है। 
पालि भाषा के उत्पत्ति-स्थान के बारे में विद्वानों का मत-भेद हैं। बोद्ध लोग इसी भाषा को मागधी 
कहते हैं और उनके मत से इस भाषा का उत्पत्ति-धथान मगध देश है। परन्तु इस 
उत्पत्ति-स्थान भाषा का मागधी प्राकृत के साथ फोई साद्ृश्य नहीं हे। डो. फोनो ()7. 
]२०॥०६९) और सर ग्रियसन ने इस भाषा का पैशायी भाषा के साथ साद्वश्य देखकर पेशायों भाषा जिस देश 
में प्रचलित थी उसी देश को इसका उत्पत्ति-स्थान बताया है, यद्यपि पैशायी भाषा के उत्पक्ति-स्थान के विषय 
में इन दोनों विद्वानों का मतेक्य नहीं है। डो. कोनो के मत में पेशाची भाषा का उत्पत्ति-स्थान विन्ध्याचल 
का दक्षिण प्रदेश है और सर ग्रियर्सन का मत यह है कि “इसका उत्पसि-स्थान भारतवर्ष का उत्तर-पश्चिम 
प्रान्त है; वहँ। उत्पन्न होने के बाद संभव है कि कोकण-प्रदेश-पर्यन्‍्त इसका विस्तार हुआ हो ओर वहाँ। इससे 
पाली भाषा की उत्पत्ति हुई हो | परन्तु पालि भाषा अशोक के गूजरात-प्रदेश-स्थित गिरनार के शिलालेख 
के अनुरूप होने के कारण यह मगध में नहीं, किन्तु 'भारतवर्ष के पश्चिम प्रान्त में उत्पन्न हुई है ओर वहँ। 
से सिंहल देश में ले जाई गई है” यही मत विशेष संगत प्रतोत होता है, क्योंकि निम्नोक्त उदाहरणों से पालि- 
भाषा का गिरनार-शिलालेख के साथ साद्वश्य ओर पूर्व-प्रान्त-स्थित धोलि ( खंडगिरि ) शिलालेख के साथ 
पार्थेक्य देखा जाता है;--- 


संस्कृत पाली गिरनारशिला० धोलिशिला० 
राज्ञः राजिनो, रज्ञो रायो ल्जिने 
कृतम्‌ कतं कत॑ कडे 


/ इस च्रिषय में डो. सुनीतिकुमार चटजों का कहना है कि “+ बुद्धदेव के समस्त उपदेश मागधी भाषा 
से बाद के समय में मध्यदेश ( [000) ) की शोरसेनी प्राकृत में अनुवादित हुए थे ओर बे हो खिस्त-पू्व 
प्रायः दो सो वर्ष से पालि-भाषा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं।” किन्तु सब तो यह है कि पालि भाषा का 
शौरसेनी और मागधी की अपेक्षा पैशायी के साथ ही अधिक सादृश्य है जो निम्नोक्त उदाहरणों से स्पष्ट 


जाना जाता है। 


संस्कृत पालि पैशायी शोरसेनी मागधी 
# क३(कझोक ) क (ज्लोक ) क ( ल्लोक ) ० ( ल्लोअ ) ० ( क्षोत्र ) 
॥# गे (नग) गे (नग ) गे (नग ) ० ( गाञ्म ) ० (याफप्र ) 
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» “झोकायतं कुतर्क च प्राकृतं म्लेब्ठभाषितम्‌ | 
न श्रोतव्यं ट्विजेनेतटथो नयति तद्‌ द्विजम” ( गझुडपुराण, पूषेखएठ &८, १७ )। 
+ 4॥९ "0ल28छ9८ट थ्ातव 9९ए९०क॒लशाए ० धार छद्याप्ट४ॉ८८ ,072घ०७2९०९, ९४०.. , 
7092८ 87. 
९ इन उदादरणों मे' प्रथम वह अक्तर दिया गया है जिसका उस उस भाषा के नीचे दिये गये झद्बर मे परिवर्तन 
होता हे ओर अक्तार के बाद ब्राकेद मे' उसी 'ज्नर वाक्षा शब्द स्पष्टता के क्षिए दिया गया है। 


# स्वर वर्णो' के मध्यवर्ती असंयुक्त वर्या । 


[ १५ |] 


संस्क्षत पालि पैशाची शोरसेनी मागधी 
*# थे (शवों) व (सची) ' ला (सची) ० (सई ) ० (शई) 
# ज (रजत) ज (रजत ) ज ( रजत ) ० ( रश्रद ) ० ( ल्लञ्नद ) 
# ते (इृत ) त (कत ) त (कत ) द्‌ ( कद ) ड (कड ) 
र॒ (कर ) र॒ (कर ) र (कर ) र॒ (कर ) लू ( कलह्ल ) 
श (वश) स॒(वस ) स (वस ) स॒(वस ) श (वश ) 
प (मेष ) स॒(मेस ) स॒( मे ) स॒(मेस ) श॒ (मेश ) 
स(सारत) सा(सारस ) सतत ( सारस ) स्‌ (सारस ) श ( शालश ) 
न ( वचन ) न ( वचन ) न ( वचन ) ण ( वश्मया ) ण ( वशञ्मण ) 
टू (६) हू (प६) ट्ट ( पढ् ) ट्टृ ( पढ्र ) स्ट ( पस्ट ) 
थे (अथ)  चथ (अत्थ) त्थ( अत्य ) त्थ ( अत्थ ) स्त ( अस्त ) 
१ स्‌ (वृक्त)) ओ ( झक्खो ) ओ ( रुक्‍्खो ) ओ ( रुकखो ) ए ( लुक्खे ) 


पालि भाषा की उत्पत्ति का समय खिस्त के पूवे पष्ठ शताब्दी कहा जाता है, किन्तु वह काल 
बुद्धदेव की सम-सामयिक कथ्य मागधी भाषा का हो सकता है। पालि कथ्य 
भाषा नहीं, परन्तु बोद्ध धर्मं-साहित्य की भाषा है। संभवतः यह भाषा खिस्त के 
पूर्व चतुर्थ या पश्चम शताब्दी में पश्चिम भारत में उत्पन्न हुई थी । 

इस पालि-भाषा से आधुनिक सिंहली भाषा को उत्पत्ति हुई है । 

प्राकृत शब्द से साधारणतः पालि-भिन्न अन्य भाषायें ही समझी जाती है। इससे, ओर पालि भाषा 
के अनेक स्व॒तन्त्र कोष होने से, प्रस्तुत कोष में पालि भाषा के शब्दों को स्थान नहीं दिया गया है। इस 
लिए पालि भाषा को विशेष आलोचना करने की यहँ। आवश्यकता नहीं है। 


उत्पक्ति-समय । 


( २ ) पशाची । 
गुणाठ्य ने ; बृहत्कथा पैशाची भाषा में लिखो थी, जो लुप्त हो गई है। इस समय पैशाची भाषा के 
४ उदाहरण प्राकृतप्रकाश, आचाये हेमचन्द्र का प्राकृतव्याकरण, षड़भाषाचन्द्रिका, प्राकृत- 
शक । सर्वस्व ओर संक्षिप्तससार आदि प्राकृत-व्याकरणों में, आचाय हेपमचन्द्र के कुमारपाल- 
चरित तथा ३ काव्यानुशासन में, मोहराजपराजय-नामक नाटक में ओर दोएक षडभाषास्तोत्रों में मिलते हैं । 
भरत के नाव्यशाखत्र में पेशानी नाम का उल्लेख देखने में नहीं आता है, परन्तु इसके परवर्ती 
+ रहुट, » केशवमिश्र आदि संस्कृत के आलंकारिकों ने इसका उल्लेख किया है | वाग्मट ने इस भाषा को 
$ 'भूतभाषित' के नाम से अभिहित की है 
.. # रुवर वर्णो के मध्यवर्ती असंयुक्त वण। 4१ पुंछ्लिग में प्रथमा के एकवचन का प्रत्यय । 
४; आचाय उद्योतन की कुवल्लय-माल्ना में, दयडी के कावग्यादश में, बाण के हृषेचरित में, धनज्जय के दशरूपक 
में, सुबन्धु की बासवदत्ता में और अन्यान्य प्राकृत-संस्कृत ग्रन्थों में इसका उल्लेख पाया जाता है। क्षेमेन्द्र- 
कृत बृहत्कथामञ्जरी और सोमदेवभद्ट-प्रणीत कथासरित्सागर इसी बृहत्कथा का संस्कृत अनुवाद है। इस 
बृहत्कथा के हो भिन्न भिन्न अंशों के आधार पर बाण, श्रीहृष, भवभूति श्ादि संस्कृत के महाकविओं के 
कादम्बरी, रत्ञावल्ली, माहन्नतीमाधव-प्रभ्मति अनेक संस्कृत ग्रन्थों की रचना की गईं है । 
९ पृष्ठ २२९; २३३। + काब्याक्षक्ार २, १९। > “मसंस्कृतं प्राकृत चेब पेशाची मागधी तथा” ( अल्ड़ार- 
शेखर, पृष्ठ ५)। $ “संस्क्ृतं प्राकृतं तस्यापश्र शो भूतभाषितम”” ( बागुभटान्नझ्वार २, १)। 
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# चागभट तथा १ केशबमिश्र ने क्रम से भूत और पिशाच-प्रभ्ति पात्रों के लिए और १ षड़भाषा- 
चन्द्रिकाकार ने राक्षत्र, पिशाव ओर नीच पात्रों के लिए इसका विनियोग 
विनियोग । 
बतलाया है । 
घड़भाषाचमग्त्रिकाकार पिशाच-देशों की भाषा को ही पेशाच्री कहते हैं ओर पिशाच-दैशों के निर्देश 
उत्पत्ति-स्थान। के लिए नीचे के एइलोकों को उद्धृत करते हैं :-- 
४ ५ पाण्ड्यकेकयवाह्यीकसह्यनेपालकुन्तल्ञाः । 
सुधेष्णाभो जगान्धारहेवकन्नोजनास्तथा । 
एते पिशाचदेशाः स्थु। ” 
मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसवेस्च में प्राकृतचन्द्रिका के 
८“काञ्चीदेशीयपाण्डय च पाञज्चालं गौड-मागधम | 
ब्राच्ड दाक्षिणात्यं च शोरसेनं च केकयम ॥ 
शाबर द्वाविड चेव एकादश पिशाचजाः ।” 
इस वचन को उद्धतःकर ग्यारह प्रकार की पैशाची का उल्लेख किया है; परन्तु बाद में इस मत 
का खण्डन करके सिद्धान्त रूप से इन तीन प्रकार की पशायी का ग्रहण किया है; यथा--“कैकयं शोरसेनं 
च पाञ्यालमिति च त्रिधा पैशाच्यः” | 
लक्ष्मोधर और'मारकण्डेय ने जिन प्राचीन वचनों का उल्लेख किया है उनमें पाण्डय, काञ्ची और 
कैकय आदि प्रदेश एक दूलरे से अतिदूरवर्तों प्रान्तों में अवस्थित हैं। इतने दूरवतों प्रदेश एकदेशीय भाषा 
के उत्पत्ति-स्थान केसे हो सकते हैं ? यदि पैशायी भाषा किसी प्रदेश को भाषा न हो कर भिन्न भिन्न प्रदेशों 
में रहने वालो किसी जाति-विशेष की भाषा हो तो इसका संभव इस तरह हो भी सकता है कि पूर्वकाल 
में किसी एक देश-विशेष में रहने वाली पिशाच-प्राय मनष्य-जाति बाद में भिन्न भिन्न देशों में फैलती हुई 
वहँँ। अपनी भाषा को ले गई हो । माकेण्डेय-निदिष्ट तोन प्रकार को पैशाची परस्पर संनिहित प्रदेशों की भाषा 
है, इससे खूब ही संभव है कि यह पहले केकय देश में उत्पन्न हुई हो ओर बाद में उसीफे समीपस्थ शरसेन 
और पञ्जोब तक फैल गई हो | मार्कण्डेय ने शौरलेन-पेशाची ओर पाश्चाल-पैशाची की प्रकृति जो कैकय-पैशान्री 
कही है इसका मतलब भी यही हो सकता है। सर्‌ प्रियसन के मत में पिशाच-भाषा-भाषी लोगों का आदिम 
वास-स्थान उत्तर-पश्चिम पहजाब अथवा अफगानिस्थान का प्रान्त प्रदेश है, ओर बाद में वहँ से ही संभवतः 
इसका अन्य दैशों में विस्तार हुआ है। किन्तु डो. होनेलि का इल विषय में ओर ही मत है। उनका कहना 
यह है कि अनारय जाति के लोग आर्य-जाति की भाषा का जिस विकृत रूप में उच्चारण करते थे वही 
पैशायी भाषा है, अर्थात्‌ शनके मत से पैशायी भाषा न तो किसी देश-विशेष की भाषा है ओर न वह 
वास्तव में मिन्‍न भाषा ही है। हमें सर ग्रियर्सन का मत ही प्रामाणिक प्रतीत होता है जो मार्कण्डेय के 
मत के साथ अनेकांश में मिलता-जुलता है। 








हु . # “यद्‌ भूतैरच्यते किज्चित्‌ तद्धोतिकमिति स्मृतम? ( वाग्मठान्नक्वार २, ३)। “पैशाची तु पिशाचादा: 

( प्राहु: )” ( अलझ्जारशेखर, पृष्ठ ५)। ॥ “रक्षापिशाचनीचेषु पेशाचीद्वितयं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥” ( घड़भाषा- 
चन्द्रिका, ष्ठ ३ ) | 

६ वर्तमान मदुरा और कन्याकुमारी के आसपास के प्रदेश का नाम पायढ्य, पञ्चनद प्रदेश का नाम केकय, 
अफगा नेस्थान के वर्तमान वाल्खनगर वाले प्रदेश का नाम वाह्लीक, दक्षिण भारत के पश्चिम उपकूल्ल का नाम 
सद्य, नमंदा के उत्पत्ति-स्थान के निकट्वर्ती देश का नाम कुन्तत्न, वर्तमान काबुल और पेशावर वाले प्रदेश 
का नाम गान्धार, हिमालय के निम्न-वर्ती पावेत्य प्रदेश-विशेष का नाम हैव ओर दक्षिण महाराष्द के पार्बत्य 
अज्चल का नाम कन्नोजन है। 


[ *७ ] 


वररुखि ने शोरसेनी प्राकृत को ही पैशायी भाषा का मूल कहा है #। माकण्डेय ने पैशायो भाषा 
को कैकय, शोरसेत ओर पाश्याल इन तीन भेदों में विभक्त कर संस्कृत ओर शोरसेनी 
प्रकृति। उभय को कैकय-पैशायी का ओर कीकय-पैशायी को शोरसेन-पैशायी का मूल 
बतलाया है | पाञ्चाल-पैशानो के मूल का उन्होंने निर्देश ही नहीं किया है, किन्तु 
उन्होंने इसके जो केरी ( केल्लिः ) ओर मंदिलं ( मन्दिरम ) ये दो उदाहरण दिये हैं इससे माल्दम होता है 
कि इस पाञ्चाल-पैशायी का केकय-पेशाची से रकार ओर लकार के व्यत्यय के अतिरिक्त अन्य कोई भेद 
नहीं है, सुतर्स शोरसेन-पैशानी को तरह पाञ्चाल-पैशान्री की प्रकृति भी इनके मत से केकय-पैशाची ही 
हो सकती हैं। यहँ। पर यह कहना आवश्यक है कि मार्कण्डेय ने शोरसेन-पैशायी के जो ६ लक्षण दिये हैं उन 
पर से शोरसेन-पैशानी का शौरसेनी भाषा के साथ कोई भी संबन्ध प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कैकय-पैशायी 
के साथ शोरसेन-पैशाची के जो भेद उन्होंने बतलाये हैं वे मागधी भाषा के हो अनुरूप हैं, न कि शोरसेनी , 
के । इससे इसको शोरसेन-पैशानी न कह कर मागध-पैशायी कहना हो संगत जान पड़ता है। 
प्राकृत वैयाकरणों के मत से पैशाची भाषा का मूल शौरसेनी अथवा संस्कृत भाषा है, किन्तु हम पहले 
यह भलीभान्ति दिखा चुके हैं कि कोई भी प्रादेशिक कथ्य भाषा, संस्कृत अथवा अन्य प्रादेशिक भाषा से उत्पन्न 
नहीं है, परन्तु वह उसी कथ्य अथवा प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई है जो वेद्कि युग में उस प्रदेश में प्रचलित 
थी । इस लिए पैशायी भाषा का भो मूल संस्कृत या शोरसनी नहीं, किन्तु वह प्राकृत भाषा ही है जो वैदिक 
युग में भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम प्रान्त की या अफगानिस्थान के पू्वे-प्रान्त-वर्ती प्रदेश की कथ्य भाषा थी। 
प्रथम युग की पैशायी भाषा का कोई निद्शन साहित्य में नहीं मिलता है। गुणाठ्य की वृहत्कथा 
संभवत: इसी प्रथम युग की पैशायों भाषा में रची गई थी; किन्तु वह आजकल 
उपलब्ध नहीं है | इस समय हम व्याकरण, नाटक ओर काव्य में पैशाची भाषा के 
जो निदशन पाते हैं वह मध्ययुग की पैशात्री भाषा का है। मध्ययुग की यह पैशायी भाषा खिस्त की 
द्वितीय शताब्दी से पांचवीं शताव्दी पर्यन्त प्रचलित थी | 
पैशायी भाषा का शोरसेनो भाषा के साथ जिस जिस अंश में भेद है वह सामान्य रूप से नीचे 
दिया जाता है| इसके सिवा अन्य सभी अंशों में वह शोरसेनों के ही समान है। 
अक्षण |. इससे इसके बाकी के लक्षण शौरसेनो के प्रकरण से जाने जा सकते हैं । 
बर्ण-भेद । 

१। ज्ञ, न्य ओर गय के स्थान में जय होता है, यथा--प्रशा--पञ्ञा; ज्ञान-ञ्ञान; कन्यका->कञज्ञका; 
अभिमन्यु-अभिमष्त्र्‌ ; पुण्य - पुञ्च । 

२। या ओर न के स्थात में न होता है; जैसे--गुण-गुन; कनक -- कनक | 

३। त ओर द की जगह त होता है; जेसे--भगवतो-भगवती; शत-सखत; मदन-मतन; देव - तेव । 

3४। लकार 5” में बदलता है यथा--सीक-सोछझ; कुछ-कुछ । 

७५। दु को जगह टु ओर तु होता है; जैसे--कुटुम्बक - कुटुम्बक, कुतुमग्बक । 

६ । महाराष्ट्री के लक्षण में असंयुक्त-व्यहज्जन-परिवतेन के १ से १३, १५ ओर १६ अंक वाले जो नियम 
बतलाये गये हैं वे शोरसेनी भाषा में लागू होते हैं, किन्तु पेशायी में नहीं; यथा--लोक-कछोक; 
शाखा-साखा; भट-भट; मठ>मठ; गरुड-> गरुड; प्रतिभास-पतिभास; कनक-कनक; शपथ-सपथ; 
रेफ-रेफ; शबल-सबठ; यशस --यस; करणीय-करणीय; अंगार-इंग।र; दाह-दाह । 


समय | 
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# “प्रकृति! शोरसेनी” ( प्राकृतप्रकाश १०, २) | 
५ “सस्य शः', “रस्य ज्ञो भवेत्‌ ”, “चबगस्पोपरिष्टाद यः”, “कृतादिषु कडादयः”, “क्षस्य उछ”, “स्थाविकृते: 
४स्य श्त:”, “क्तत्थया: श ऊध्त' स्थात्‌”, “अतः सोरो (रे ) त्‌” ( प्राकृतसर्वस्व, प्रष्ठ १२६ )। 


[ १८ ] 
७। याद्वश आदि शब्दों का द परिणत होता है ति में; यथा--याद्वश >ञ"यातिस; सदट्नश-सतिस | 


नाम-विभक्ति | 

१। अकारान्त शब्द की पश्चमो का एकवचन ञआतो ओर श्ातु होता है; जैसे--जिनातो, जिनातु । 

आख्यात | 
१। शौरसेती के दि ओर दे प्रत्थयों को जगह ति ओर ते होता है; यथा--गच्छति, गच्छते; रमति, रमते । 
२। भविष्य-काल में स्सि के बरले एय्य होता है; जेसे--भविष्यति-हुवेय्य । 
३। भाव ओर कम में ईञ्न तथा इज के स्थान में इथ्य होता है, यथा--पठ्यते-पटठिय्यते, हिय्यते । 

झदन्त | 
१। त्वा प्रत्यय के स्थान में कहीं तून और कहीं त्थन और द्व न होते हैं; यथा पठित्वा->पठितून; गत्वा- 
गस्तूत; नष्ट्बा-तत्थून, नदुधन; तप्ट्बा-तत्थून, तदुथून । 


(३ ) चलिकापेशाची । 


चलिकापेशानी भाषा के लक्षण आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में ओर पंडित लक्ष्मीधर ने 

अपनी पडभाषाबचन्द्रिका में दिये हैं। आचारये हेमचन्द्र के कुमारपाल्यरित ओर 

निदशन । काव्यानशासन में इस भाषा के निदशन पाये जाते हें। इनके अतिरिक्त हम्मीर- 
मदमदन-नामक नाटक में ओर दोएक छोटे २ षडभाषास्तोत्रों में भी इसके कुछ नमूने देखने में आते हैं । 

प्राकृतलक्षण, प्राकृतप्रकाश, संक्षिप्ससार ओर प्राकृतसर्वस्थ बगैर: प्राकृत-व्याकरणों में ओर संस्क्त 

के अलंकार ग्रन्थों में चलिकापैशाची का कोई उद्लेख नहीं है; अथ च आचाय 

पैशाची में इसका. हेमचन्द्र ने ओर पं. लक्ष्मीघर ने चलिकापैशायों के जो लक्षण दिये हैं वे चंड 

अन्तर्भाव । वररुचि, क्रमदीश्वर ओर मार्कण्डेय-प्रभृति वेयाकरणों ने पैशाची भाषा के लक्षणों 

में ही अन्तगंत किये हैं| इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि उक्त वेयाकरण-गण 

चूलिफापैशानी को पशान्री भाषा के अन्तभत हो मानते थे, स्थ॒तन्त्र भाषा के रूप में नहीं। आचाये हेमचन्द्र 

भी अपने अभिधानचिन्तामणि-नामक संस्कृत कोष-अ्रन्थ के “भाषा: घट संस्कृतादिकाः” (कायड २, १६६ ) 

इस वचन की “'संस्कृतप्राकृतमागधीशोरसेनीपेशाच्यपश्र शल्नक्षणाः” यह व्याख्या करते हुए चलिकापैशायी का 

अलग उदलेख नहीं करते हैं। इसले मालूम पड़ता है कि वे भी चलिकापैशानबी को पैशायी का ही एक भेद 

मानते हैं । हमारा भो यहो मत है | हसले यहाँ। पर इस विषय में पैशावों भाषा के अनन्तरोक्त विवरण से 

छ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं रहती । सिफ, आचार्य हेमचन्द्र ने ओर उन्हीं का पूरा अनुसरण 

कर पं. लक्ष्मीधर ने इस भाषा के जो लक्षण दिये है वे नोचे उद्धृत किये जाते हैं । इनके सिवा सभी अंशों 
में इस भाषा का पैशायों से कोई पाथक्य नहीं है। 
लक्षण । 

१। वर्ग के तृतीय ओर चतुर्थ अक्षरों के स्थान में क्रमश: प्रथम ओर ह्वितीय होता है#; यथा--नगर +- 
नकर, व्याघ -- चक्‍ख, राजा--राचा, नि्मेर-निल्‍छर, तडाग"तटाक, ढकारूठकका; मदन-मतन, 
मधुर-मथुर, बालक-पालक, भगवती -- फकवती । 

२। र के स्थान में वैकदिपिक न्न होता है, यथा--रुद्र -लुद्द, रुद्द । 

# अन्य वेयाकरणां के मत से यह नियम शब्द के आदि के अत्तरों में लागू नहीं होता है ( हे० प्रा० ४, ३२७ ) | 


[ १६ | 


९ #< 

( ४ ) अधंमागधो । 

भगवान महावीर अपना धर्मोपदेश अधेमागधी भाषा में देते थे &। इसी उपदेश के अनुसार उनके 
समलामयिक गणधर श्रीखुधमेस्वामी ने अश्रेमागधी भाषा में ही आचाराड्ड-प्रभति 
सूत्र-प्रन्थों की रचना की थी # | ये ग्रन्थ उस समय लिखे नहीं गये थे, परन्तु शिष्य- 
भाषा अधमागधी । पस्परा से कण्ठ-पाठ द्वारा संरक्षित होते थे। दिगम्बर जैनों के मत से ये समस्त 
ग्रन्थ विलुप्त हो गये हैं, परन्तु श्वेताम्बर जेत दिगम्बरों के इस मन्तव्य से सहमत नहीं है'। श्वेताम्बरों 
के मत के अनुसार ये सूत्र-ग्रन्थ महावीर-निवाण के बाद ६८० अर्थात्‌ खिस्ताबद ४०७ में वलूभी ( चतमान 
बा, काठियावाड ) में श्रीदेवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने वर्तमान आकार में लिपिबद्ध किये। उस समय लिखे 
जाने पर भी इन ग्रन्थों की भाषा प्रास्नोन है। इसका एक कारण यह है कि जेसे ब्राह्मणों ने कण्ठ-पाठ-द्वारा 
बहु-शताब्दी-पर्यन्त वेदों की रक्षा की थो चैसे ही जैन मुनिओं ने भी अपनी शिष्य-परम्परा से मुख-पाठ- 
ढवारा करीब एक हजार वर्ष तक अपने इन पवित्र ग्रन्थों को याद रखा था। दूसरा यह है कि जैन धर्म में 
सूत्र-पाठों के शुद्ध उच्चारण के लिए खूब ज्ञोर दिया गया है, यहँ। तक कि मात्रा या अक्षर के भी अशुद्ध या 
विपरीत उच्चारण करने में दोष माना गया है। तिस पर भो सूत्र-प्रन्थों की भाषा का सूक्ष्म निरीक्षण करने 
से इस बात का स्वकार करना हो पड़ेगा कि भगवान महावोर के सप्रय को अधेम्रागधी भाषा के इन श्रन्थों 
में, अश्ातभाव से ही क्‍यों न हो, भाषा-विषयक परिवर्तन अवश्य हुआ है। यह परिवतन होना असंभव 
भी नहीं है, क्‍योंकि ये सूत्र-ग्रन्थ वेदों को तरह शब्द-प्रधान नहीं, किन्तु अर्थ प्रधान हैं। इतना ही नहीं, वस्कि 
ये ग्रन्थ जन-साधारण के बोध के लिए ही उल समय की कथ्य भाषा में रे गये थे $ और कथ्य भाषा 
में समय गुजरने के साथ साथ अवश्य होने वाले परिवतंन का प्रभाव, कण्ठ-पाठ के रूप में स्थित इन सूत्रों 
की भाषा पर पड़ना, अन्ततः उस उस समय के लोगों को समकाने के उद्देश्य से भो, आश्चर्यकर नहीं है। 
इसके सित्रा, भाषा-परिवर्तन का यह भो एक मुख्य कारण माना जा सकता है कि भगवान महावीर के निर्वाण 
से करीब दो सो वर्ष के बाद ( खिस्त-पू्वे ३१० ) चन्द्रगुप्त के राजत्व-काल में मगध देश में बारह वर्षों 
का सुदीध अकाल पड़ने पर साधु लोगों को निर्वाह के लिए समुद्र-तीर-बर्ती प्रदेश ( दंक्षिण देश ) में जाना 
पड़ा था + | उस सप्रय वे सूत्र-अ्रन्थों का परिशीलन न कर सकने के कारण उन्हें भूल से गये थे। इससे 
अकाल के बाद पाटलिपुत्र में संघ ने एकत्रित होकर जिस जिस साधु को जिस जिस अड्ड-प्रन्थ का जो जो अंश 
जिस जिस आकार में याद रह गया था, उस उस से उच्च उत्त अडु-ग्रन्थ के उस उस अंश को उस उस रूप में 


अल नननेाय पनननण गन ऑिलाभा जि न लितनना. अप मनन नए 35 5 


# “भगवं च या अद्धमागहीए भासाए धम्ममाइक्खइ” ( समवायाज्ञ सूल, पत्र ३० ) | 
“तए णूं समणे भगवं॑ महावीरे कृण्यिअस्स रण्णो मिभिसारपुत्तस्स......झद्धमागहाएं भासाए. भासह ।,.... सा 
विययणां अद्धमागहा भासा तेसि सम्वेर्सि आरियमणारियाणं अप्पणो सभासाए, परिणामेणं परिणमह”” 
( झोपपातिक सूत्र ) । 
४: “झत्थं भासइ परिहा, सुत्तं गंथंति गणहरा निउणं” ( आवश्यकनियक्ति )। 
$ “मुत्तुण दिद्विवायं काक्षियठक्कान्नियंगसिद्ध त॑ | 
थीबाल्लवायण॒त्थं पाययमुइयं जियावरेहिं ॥” 
( झाचारदिनकर में श्रीवधमानसूरि ने उद्धृत की हुई प्राचीन गाथा ) । 
“बाल्नस्रोमनदमूर्जाणां तुणां चारिलकाडिसकणाम्‌। 
झनुग्रहाथे' तत्त्वशे! सिद्धान्तः प्राकृतः कृतः ॥” 
( हरिभद्वसूरि की दशवेकाल्लिक टीका में झोर देमचन्द्र के काव्यानुशासन में उद्धुत प्राचीन श्ल्लोक ) 
+ देखो 0709] रि९०070 ० &58-0 $00९0ए, 82072 2], 893 में डो. होनेल्लि का लेख । 


प्राचीन जेन सूर्न्ना की 
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प्राप्त कर ग्यारह अडड-प्रन्थों का संकलन किया # । इस घटना से जैसे अडड-प्रन्थों की भाषा के परिवर्तेन का 
कारण समभ में आ सकता है, वैसे इन ग्रन्थों की अधेमागधों भाषा में, मगध के पाश्वयर्ती प्रदेशों की 
भाषाओं की तुलना में, दूरवतों महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा का जो अधिक खाम्य देखा जाता है उसके 
कारण का भी पता चलता है। जब ऐतिहासिक प्रमाणों से यह बात सिद्ध है कि दक्षिण प्रदेश में प्राचीन 
काल में जैन धर्म का अच्छी तरह प्रचार ओर प्रभाव हुआ था तब यह अनुमान करना अयुक्त नहीं है 
कि उक्त दीर्घकालिक अकाल के समय साधु लोग समुद्र-तीर-वर्तो इस दक्षिण देश में ही गये थे ओर वहाँ 
उन्होंने उपदेश-ढारा जैन धम्र का प्रचार किया था । यह कहने को कोई आवश्यकता नहीं है कि उक्त 
साधुओं को दक्षिण प्रदेश में उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसका अच्छी तरह ज्ञान हो गया था, क्योंकि 
उसके बिना उपदेश-द्वारा धम-प्रयार का काय वे कर ही नहीं सकते थे। इससे यह असंभव नहीं है कि 
उन साधुओं की इस नव-परिचित भाषा का प्रभाव, उनके कण्ठ-स्थित सूत्रों की भाषा पर भी पड़ा था। 
इसी प्रभाव को लेकर उममेंसे कईएक साधु-लोग पाटलिपुत्र के उक्त संमेलन में उपस्थित हुए थे, जिससे 
अड्ढ्पें के पुन: संकलन में उस प्रभाव ने न्यूनाधिक अंश में स्थान पाया था। 

उक्त घटना से करीब आठ सौ वर्षो के बाद वलभी (सोराष्ट्र ) ओर मथुरा में जेन अन्थों को 
लिवि-बद्ध करने के लिए मुनि-संमेलन किये गये थे, क्योंकि इन सूत्र-प्रन्थों का ओर उस समय तक अन्य 
जो जैन ग्रन्थ रसे गये थे उनका भी क्रमश: विस्मरण हो चला था ओर यदि वहीं दशा कुछ अधिक 
समय तक चातल्टू रहती तो समग्र जेन शास्त्रों के लोप हो जाने का डर था जो वास्तव में सत्य था। संभवत: 
इस समय तक जैन साधुओं का भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में विस्तार हो चुका था ओर इन समस्त 
प्रदेशों से अल्पाधिक संख्या में आकर साधु लोगों ने इन संमेलनों में योग-दान किया था। भिन्न भिन्न 
प्रदेशों से आगत इन मुनिओं से जो श्रन्थ अथवा ग्रन्थ के अंश जिस रूप में प्राप्त हुआ उसी रूप में वह 
लिपि-बद्ध किया गया। उक्त मुनिओं के भिन्न भिन्न प्रदेशों में चि-काल तक विचरने के कारण उन 
प्रदेशों की भिन्न भिन्‍न भाषाओं का, उच्चारणों का ओर विभिन्‍न प्राकृत भाषाओं के व्याकरणों का कुछ-न- 
कुछ अलक्षित प्रभाव उनके कण्ठ-स्थित धम्म-ग्रन्थों की भाषा पर भी पड़ना अनिवायें था। यही कारण है 
कि अंग-प्रन्थों में, एक ही अड्ड-प्रन्थ के भिन्‍न भिन्‍न अशों में ओर कहीं कहीं तो एक ही अंग-अ्रन्थ के एक 
ही धाक्‍्य में पररुपर भाषा-भेद्‌ नजर आता है। संभवतः भिन्‍न भिन्‍न प्रदेशों की भाषाओं के प्रभाव से 
युक्त श्सी भाषा-भेद को लक्ष्य में लेकर खिस्त की सप्तम शताब्दी के अन्थकार श्रीजिनदासगणि ने अपनी 
निशीथचूणि में अर्धेभागथी भाषा का “अट्ठारसदेसीभासानिययं वा अद्धमागहं” यह वैकल्पिक लक्षण 
किया है| भाषा-परिवतंन के उक्त अनेक प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी अंग-पश्रन्थों की अधेध्रागधी 
भाषा में, पाटलिपुत्र के संमेलन के बाद से, आमूल वा अधिक परिवर्तन न होकर उसके बदले जो सूक्ष्म 
या अल्प ही भाषा-भेद हुआ है ओर सेंकड़ो की तादाद में उसके प्राचीन रूप अपने असल आकार में जो 
संरक्षित रह सके हैं उसका श्रेयः सूत्रों के अशुद्ध उच्चारण आदि के लिए प्रदशित पाप-बन्ध के उस धार्मिक 
नियम को है जो संभवत: पाटलीपुत्र के संमेलन के बाद निमित या दृढ़ किया गया था| 





% “इतश्र तस्मिन दुष्काले कराले काल्लरालिवत्‌ । निर्वाहार्थ साधुसछुस्तीर नीरनिधेयेयों | ५५ ॥ 
अगुण्यमानं त॒ तदा साधूनां विस्मृत॑ श्रुतम | अनभ्यसनतो नश्यत्यधीतं धीमतामपि ॥ ४५६ ॥ 
संघो5थ पाठल्ी पुत्रे दुष्काल्लान्तेडखिल्लोडमिल्लत्‌ । यदद्भाध्ययनोद शाद्यासीद्‌ यस्य तदाददे ॥ ५७ | 
ततश्र कादशाड़्ानि श्रीसंघोडमेल्लयत्‌ तदा । दृष्टिबादनिमित्तं च तस्थो किज्चिद्‌ विचिन्तयन ॥ ५८ ॥ 
नेपाल्नदेशमार्गस्थं भद्रबाहु' च पूर्विणम्‌ | शात्या संघः समाह्दातु' तत: प्रेषीन्मुनिद्ययम ॥ ४५६ ॥” 
( स्थविरावक्षीचरित, सगे € )। 
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यहाँ। पर प्रसड्ू-वश इस बात का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि #समवायाडुः सूत्र में 
निदिए अडड-प्रन्थ-संबन्धी विषय ओर परिमाण का वर्तमान अड्र-प्रन्थों में कहीं कहीं जो थोडा-बहूत क्रमशः: 
विसंवाद और हास पाया जाता हैं ओर अड्डू-श्रन्थों में ही बाद के $ उपाड़ु-प्रन्‍्यों का ओर बाद की 
+ घटनाओं का जो उल्लेख द्ृशष्टिगोचर होता है उसका समाधान भी हमको उक्त संमेलनों की घटनाओं से 
अच्छी तरह मिल जाता है ! 

>समवायाडु सूत्र, व्याख्याप्रशप्ति सूत्र, औपपातिक सूत्र ओर प्रज्ञापना सूत्र में तथा अन्यान्य 
प्रादोन जन अन्धों में जिस भाषा को अधेमागधी नाम दिया गया है, + स्थानाडु- 
सूत्र ओर अनुयोगद्वारसत्र में जिस भाषा को 'ऋषिभाषिता! कहा गया है और 
संभवत: इसी 'ऋषिभाषिता? पर से $ आचार्य हेमचन्द्र आदि ने जिस भाषा की 
आर ( ऋषिओं की भाषा )! संज्ञा रखो है वह वस्तुतः एक हो भाषा है अथांत्‌ अधेमागधों, ऋषिभाषिता 
ओर आर्ष ये तीनों एक हो भाषा के भिन्न भिन्न नाम हैं, जिनमें पहला उसभे उत्पत्ति-स्थान से ओर बाकी 
के दो उस भाषा को सचे-प्रथम साहित्य में स्थान देने वालों से संबन्ध रखते हैं। जेन सूत्रों की भाषा 
यहो अधेमागधो, ऋषिभाषिता या आर्ष है। आचाय हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-व्याकरण में आषे प्राकृत के 
जो लक्षण ओर उदाहरण बताये हैं उनसे तथा “अत एत्‌ सौ पुंसि मागध्याम्‌ *” ( हे० प्रा० ४, ए८७ ) इस 
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अधमागधी और आप 
एक हैं । 
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% . समवायाज्ञ सूत्र, पत्र १०६ से १२५। 

९ “जहा पन्‍नवणाएं पढमए, आहारुद्द सए” ( व्याख्याप्रशप्ति सूल् १, १--पत्र १६ )। 
+ देखो स्थानाड्ड सूत्र, पल ४१० मे वर्णित निहब-स्वरूप | 

» देखो पृष्ठ १६ म॑ दिया हुआ समवायाह्ष सूल्न और झपपातिकसूत्र का पाठ । 

“देवा णंं भंते | कयराए, भासाए भासंति ? कयरा वा भासा भासिजमाणी विसिस्तति ? गोयमा | देवा खां 
अद्भधमागहाए भासाए भासंति, सावि य णं अद्धमागहा भासा भासिजमाणी विसिस्सति |? ( व्याख्या- 
प्रशप्तिसूल ५, ४--पल २२१ )। 

“से कि त॑ भासारिया ! भासारिया जे णं अद्धमागहाएं भासाए भासंति” ( प्रशापनासूल १--पत्र ६२ )। 

“मगहद्धवितयभासाणिबद्ध' अद्धमागहं, झट्ठारसदेसीमासाणियय वा अद्धमरागहं” ( निशीयचूर्िं ) । 

“अझारिसवयणे सिद्ध' देवाणं अद्धमागहा वाणी” ( काब्याल्लंकार की नमिसाधुकृतटीका २, १२ )। 

“सर्वाधेम्रागर्धी सर्वभाषासु परिणामिनीम । 
सवंपां सर्वतो वा सावेजीं प्रशिदध्महे ॥ ( वाग्भट्काब्यानुशासन, पृष्ठ २)। 

+ “सकक्‍कता पागता चेव दुद्य भणितीओ प्राहिया । 
सरमंडल्लम्मि गिज्जंते पसत्था इसिभासिता ॥? ( स्थानाझसूत्र 3--- पत्र ३६४ )। 


“सक्कया पायया चेव भगिईशओ होंति दोगिणा वा । 
सरमंडल्लम्मि गिज्जंते पसत्था इलिभासिआ ॥” ( पनुयोगद्वारसूत्र, पल १३१ )। 


$ देखो देमचन्द्र-प्राकृतब्याकंरण का सूत्र १, ३ | 


“आर्षोत्थमार्पतुल्य॑ च द्विविध॑ प्राकृतं विदु:” ( ऐमचन्द्रतकंवागीश ने काब्यादशंटीका १, ३३ में डुद॒धूत किया 
हुआ पत्मांश ) । 


* मागधी भाषा में अकारान्त पुंक्षिण शब्द के प्रथमा के एकबचन में 'ए? होता है। . . :. 
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सूत्र की व्याख्या में जो “# यदपि $ “पोराणमद्धमागहभासानिययं हवइ सुत्त -” इत्यादिना पआपस्य अधमागध- 
भाषानियतत्वमाम्नायि वृद्धे स्तदपि प्रायोउस्येव विधानात्‌ , न वच्त्यमाणक्षक्षणस्य” यह कह कर उसी के अनन्तर 
जो दशवेकालिक सूत्र से उद्धृत “कथयरे आगच्छइ, से तारिसे जिईंदिए” यद उदाहरण दिया है उससे उक्त 
बात निविवाद सिद्ध होती है । 
डो. जेकोबी ने प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा को प्राचीन महाराष्ट्री कह कर “जैन महाराष्ट्र! नाम 
दिया है ८ | डो. पिशल ने अपने सुप्रसिद्ध प्राकृत-व्याकरण में डो. जेकोबी की इस बात का सप्रमाण 
खंडन किया है और यह सिद्ध किया है कि आप ओर अश्वमागधी इन दोनों में परस्पर भेद नहीं है, एवं 
प्राचीन जैन सूत्रों की -गद्य ओर पद्य दोनों की--भाषा परम्परागत मत के अनुखार अधेमागधों है +। 
परवर्ती काल के जैन प्राकृत ग्रन्थों की भाषा अव्पांश में अध्षेमागधी की ओर अधिकांश में महाराष्ट्री की 
विशेषताओं से युक्त होने के कारण 'जन महाराष्ट्री' कही जा सकती है; परन्तु प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा 
को, जो शौरसेनी आदि भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री से अधिक साम्य रखती हुई भी, अपनी उन अनेक 
खासियतों से परिपूर्ण है जो महाराष्ट्र आदि किखी प्राकृत में द्ृष्टिगोचर नहीं होती हैं, यह ( जैन 
महाराष्ट्री ) नाम नहीं दिया जा सकता | 
पंडित बेचरदास अपने गूजराती प्राकृत-व्याकरण की प्रस्तावना में जेन सूत्रों की अधेमागधी भाषा 
। को ४ प्राकृत ( महाराष्ट्री ) सिद्ध करने को विफल चेष्टा करते हुण डो. जेकोबी 
अधमागधी महाराष्ट्री से हे भरी दो कदम आगे बढ़ गये हैं, क्योंकि डो. जेकोबी जब इस भाषा को प्राचीन 
मिलने है महाराष्ट्री--साहित्य-निबद्ध महाराष्ट्री से पुरातन महाराष्ट्री--बताते हैं तब 
पंडित बेचरदास, प्राकृत भाषाओं के इतिहास जानने की तनिक भी परवा न रखकर, अर्वाचीन महाराष्ट्री 
से इस प्राचीन अधेमागधो को अभिन्न घिद्ध करने जा रहे हैं ! पंडित बेचरदास ने अपने सिद्धान्त के समर्थन 
में जो दलोले पेश की हैं वे अधिकांश में श्रान्त संस्कारों से उत्पन्न होने के कारण कुछ महत्त्व न रखती 
हुई' भो कुतूहल-जनक अवश्य हैं | उन दलीलों का खारांश यह हैं--( १) अधेमागधी में महाराष्ट्री से 
मात्र दो चार रूपों की ही विशेषता; ( २) आचाये हेमचन्द्र का इस भाषा के लिए स्वतन्त्र व्याकरण या 
शोरसेनी आदि की तरह अलग अलग सूत्र न बनाकर प्राकृत ( महाराष्ट्री ) या आर प्राकृत में ही इसको 
अन्तर्गत करना; ( ३ ) इसमें मागधी भाषा की कतिपय विशेषताओं का अभाव; (४) निशीथचूणिकार 
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# इसका प्मर्थ यह है कि प्राचीन आवचार्यो' ने “पुराना सूत्र अधमागधी भाषा में नियत है”? इत्यादि वचन- 
द्वारा आष भाषा को जो अधंमागघी भाषा कही है वह प्रायः मागधी भाषा के इसी एक एकारवाले विधान को 
लेकर, न कि झांगे कहे जाने वाले मागधी भाषा के अन्य लक्षण के विधान को लेकर । 

6 इसी वचन के आधार पर डो. दोनेत्ि का चणयड-कृत प्राकृतक्षक्षण के इन्ट्रोडक्शन ( पृष्ठ श्ण-१६ ) में 
यह ल्लिखना कि हेमचन्द्र के मत में 'पोराण? आर प्राकृत का एक नाम है, भ्रम-पूर्ण है, क्‍योंकि यहा पर 
“पपोराण” यह सूत्र का ही विशेषण है, भाषा का नहीं | 

+ आवश्यकसूल् के पारिष्ठापनिकाप्रकरण ( दे० ह्ला०पु०फं० पत्र ६२८ ) में यह संपू् गाथा इस तरह है -- 

“पुग्वावरसंजुत्त वेरग्गकरं सतंतमविरुद्ध | पोराणामद्धभागहभासानिययं इबह सुत्तं ॥”” 

> ९०/029 जै0073, 5890८72८त 800]75 064 (९ 88, ४०07.,. &[[, 

न छिाल्ाव7807 तैेल्ए 798|770-97790॥९09, $ 6-] 7. 

$ जैसे आचाये हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत-ब्याकरण में महाराष्ट्री भाषा के अथ मे प्राकृत शब्द का प्रयोग 
किया है वेसे पंडित बेचरदास ने भी अपने प्राकृत-ब्याकरणा मे', जो केवल्ल हेमाचाय के ही प्राकृत-ब्याकरण के 
आधार पर रचा गया हे, सर्वत्र सादित्यिक महाराष्ट्री के ही अर्थ मे' प्राकृत शब्द का व्यवहार किया दे । 
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के अधेमागधी के दोनों में एक भी लक्षण की इसमें असंगति; (५) प्राचीन जैन ग्रन्थों में इस भाषा का 
'प्राकृत'! शब्द से निर्देश; (६) नाव्य-शाखत्र में ओर प्राकृत-व्याकरणों में निर्दिष्ट अध्धंप्रागधी के साथ 
प्रस्तुत अधेमागधी की असमानता | 

प्रथम दुलील के उत्तर में हमें यहाँ अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी प्रकरण के 
अन्त में महाराष्ट्री से अधेमागधो की विशेषताओं की जो संक्षिप्त सूचो दी गई है वही पर्याप्त है। 
इसके अतिरिक्त डो. बनारसीदासजी की “अधेमागधो रीडर” मुनि श्रोरत्नचन्द्रजी की “जेन सिद्धान्त- 
कोमुदी” ओर डो. पिशल का प्राक्ृत-व्याकरण मौजुद है जिनमें क्रमश. अधिक्राधिक संख्या में अधमागधों 
की विशेषताओं का संग्रह है। आचार्य हेमचन्द्र के ही प्राकृत८त्याकरण के “आम” सूत्र से, इसकी 
स्पष्ट ओर सर्व-भेद-प्राही व्यापक # व्याख्या से और जगह जगह १ किये हुए आर्ष के सोदाहरण उद्लेखों 
से दूसरी दलील को निर्मंछलता सिद्ध होती है। यदि आचाय हेमचन्द्र ने ही निदिष्ट की हुई दो-एक 
विशेषताओं के कारण चूलिकापैशायी अलग भाषा मानी जा सकती है, अथवा आठ-द्स विशेषतओं को 
ले कर शोरसेनी, मागधी ओर पेशायी भाषाओं को भिन्न भिन्न भाषा स्वीकार करने में आपत्ति नहीं की 
जा सकती, तो काई वजह नहीं है कि उसी वेयाकरण ने प्रकारान्तर से अथच स्पष्ट रूप से बताई हुई वेसी 
ही अनेक विशेषतओं के कारण आष या अधेप्रागधी भी भिन्‍न भाषा न कही जाय | तीसरी दलील की 
जड़ यह श्रान्त संस्कार है कि “वही भाषा अधेमागधी कही जाने योग्य हो सकती है जिसमें मागधी 
भाषा का आधा अंश हो!। इसी श्रान्त संस्कार के कारण चोथी दलील में उद्धृत निशोथचूणि के 
अध्रमागधी के प्रथम लक्षण का सत्य ओर सीधा अर्थ भी उक्त पंडितजी की समझ में नहीं आया है। 
इस प्रान्त संस्कार का निराकरण और निशोथचूणिकार ने बताये हुए अर्धमागधी के प्रथम लक्षण का 
ओर उसके वास्तविक अर्थ का निर्देश इसी प्रकरण में आगे चलकर अधेैमागधी के मूल को आलोचना 
के समय किया जायगा, जिससे इन दोनों दलीलों के उत्तरों को यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं है । 
पांचवीं दलील भी प्राचीन आचार्यों ने जेन सूत्र-्रन्थों की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किये हुए 'प्राकृत' 
शब्द को 'महाराष्ट्री' के अर्थ में घसीटने से ही हुई है। मालम पड़ता हैं, पंडितजी ने जेसे अपने व्याकरण 
में 'प्राकृत' शब्द को केवल महाराष्टी के लिए रिभये कर रखा है बेसे सभी प्राच्चीन आचार्यों के 'प्राकृत! 
शब्द को भी थे एकमात्र महाराष्ट्री के ही अथ में मुकरर किया हुआ समभ बेठे हैं ६:। परन्तु यह समझ 
गलत है | प्राकृत शब्द का मुख्य अथे है प्रादेशिक कथ्य भाषा--लछोक-भाषा | प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति 
भी वास्तव में इसी अर्थ से संगति रखती है यह हम पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके हैं। 
छिस्त की षष्ठ शताब्दी के आचाये दण्डी ने अपने काव्यादश में 

“शौरसेनी च गौडी च ज्लाटी चान्या च तादशी | याति प्राकृतमित्येव॑ ब्यवहारेषु संनिधिम्‌ ॥” (१, ३५)। 








# “आर्ष प्राकृतं बहुल भवति। तदपि यथास्थानं दशयिष्यामः। आर्षे हि सर्वे विधयो विकव्प्यन्ते” 
( हे० प्रा० १, ३) । 

] देखो हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरण के १, ४६; १६ ५७; १, ७६; १, ११८; १, ११६; १, १५१; १. १७७; 
१, २२८५; १, २५४ २, १७; २, २१; २, ८६; २, १०१; २, १०४; २, १४६; २, १७४; ३, १६२; 
झौर ४, २८७ सूल्लों की व्याख्या । 

:; “ऊपरना बधा उल्लेखोमां वपरायेल्लो 'प्राकृत' शब्द प्राकृत भाषानों सूचक छे, अनुयोगद्वदारमां 'प्राकृत” 
शब्द प्राकृत भाषाना ध्थैमां वपरायेल्रो छे. (४० १३१ स०)। वैयाकरण वररुचिना समयथी तो ए 
शब्द ए्‌ ज अर्थमां बपरातो आव्यो छे; अने ए पछीना आचार्योए पण ए शब्दने ए जञ ॒अथमां 
बापरेलो छे, माटे कोईए अहीं ए. शब्दने मरडवो नहीं |” ( प्राकृतब्याकरणा, प्रवेश, पष्ठ २६ टिप्पनी ) | 
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इन खुले शब्दों में यहों बात कहो है। इससे भी यह रूपष्ट है कि प्राकृत शब्द मुख्यतः: प्रादेशिक 
लोक-भाषा का ही वाचक है ओर इससे साधारणतः सभी प्रादेशिक कथ्य भाषाओं के अथे में इसका 
प्रयोग होता आया है। दण्डी के समय तक के सभी प्राचीन ग्रन्थों में इसी अर्थ में प्राकृत शब्द का 
व्यवहार देखा जाता है । खुद दंडी ने भी महाराष्ट्री भाषा में प्राकृत शब्द के प्रयोग को 'प्रक्ृष्ट” शब्द से 
विशेषित करते हुए इसी बात का समर्थन किया है #। दण्डो के महाराष्ट्री को 'प्रकृष्ट प्राकृतः कहने 
के बाद ही से, विशेष प्रसिद्धि होने के कारण, महाराष्ट्री के अर्थ में 'प्रकृष्ट' शब्द को छोड़ कर केबल 
प्राकृत शब्द का भी प्रयोग हैमचन्द्र आदि, किन्तु दण्डो के पीछे के ही विद्वानों ने, कहीं कहीं किया है। 
पंडितजी ने वररुचि के समय से लेकर पीछले आचार्यों का महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द का 
व्यवहार करने की जो बात उक्त टिप्पती में ही लिखी है उससे प्रतीत होता है कि उन्होंने न तो वररुचि 
का ही व्याकरण देखा है ओर न उनके पीछे के आचार्यों के ही भ्रन्थों का निरीक्षण करने की कोशिश की 
है, क्योंकि वररुचि ने तो “शेष॑ महाराष्ट्रीवत्‌” ( प्राकृतप्रकाश १२, ३२) कहते हुए इस अर्थ में महाराष्ट्री शब्द 
का ही प्रयोग किया है, न कि श्राकृत शब्द का। आचाय हेमचन्द्र ने भी कुमारपालचरित में “पाइआरदि 
भासाहि” ( १, १) में बहुवचन का निर्देश कर ओर देशीनाममान्ला (१, ४) में 'विशेष' शब्द छगा कर 
धप्राकृत” का प्रयोग साधारण लोक-भाषा के ही अर्थ में किया है। आचाये दण्डी ओर हेमचन्द्र ही नहीं, 
बल्कि खिस्त की नवबीं शताब्दी के कवि राजशेंखर ।', ग्याहवों शताब्दी के नमिसाघु ४;, उन्नोखवीं 
शताब्दी के प्रेमचन्द्रतकवागीश प्रभ्नति $ प्रभूत जेन ओर जेनेतर विद्वानों ने इसी अर्थ में प्राकृत शब्द 
का प्रयोग किया है।इस तरह जब यह अश्रवान्त सत्य है कि प्राचीन काल से ले कर आजतक प्राकरृत 
शब्द प्रादेशिक कथ्य भाषा के अर्थ में व्यवह्ृत होता आया है ओर इसका मुख्य ओर प्राचीन अर्थ 
साधारणतः सभी ओर विशेषत: कोई भी प्रादेशिक भाषा है, तब प्राचीन आचायों ने भगवान महावीर 
की उपदेश-भाषा के ओर उनके समसामयिक शिष्य खुधमंस्वामि-प्रणीत जेन सूत्रों की भाषा के ही 
अभिप्राय में प्रयुकत किये हुण 'प्राकृत' शब्द का “'अधे मगध-प्रदेश ( जहाँ भगवान महावीर और सुधमेस्वामी 
का उपदेश और विचरणा होना प्रसिद्ध है) की लोक-भाषा (अधेमागधो)' इस खुसंगत अर्थ को छोड़ कर 
मगध् से खुद्रवर्तों प्रदेश 'महाराष्द्र (जहाँ न तो भगवान महावीर का और न सुधमेस्वामी का ही उपदेश या 
विहार होना जानां गया है) की भाषा ( महाराष्ट्री )” यह असंगत अर्थ लगाना, अपनी हीन विवेचना-शक्ति 
का परिचय देना है।इसी सिलसिले में पंडितजी ने अनुयोगद्वार सूत्र की एक अपूर्ण गाथा उद्धृत की 
है | यदि उक्त पंडितजी अनुग्रोगद्वार की गाथा के पूर्वाधे का यहाँ पर उल्लेख करने के पहले इस गाथा 
के मूठ स्थान को ढूंढ पाते ओर वे प्राकृत शब्द से जिस भाषा (महाराष्ट्री ) का श्रहण करते हैं इसके ओर 
प्राचोन सूत्रों की अधेमागधी भाषा के इतिहाल को न जानते हुए भी सिर्फ उत्तराधे-सहित इस गाथा 
पर ही प्रकरण-संगति के साथ जरा गांर से चिचार करने का कष्ट उठाते तो हमारा थह विश्वास 
है कि, वे कमसे कम इस गाथा का यहाँ हवाला देने का साहस ओर अनुयोगद्वार के कर्सा पर 
अधंप्रागधी के विस्मरण का व्यड्र-बाण छोड़ने की धृष्टता कदापि नहीं कर पाते। क्‍योंकि इस गाथा का 
मूल स्थान है तृतीय अंग-प्रन्थ जिसका नाम स्थानाडु-सूत्र हे। इसो स्थानाडु-सूत्र के संपूर्ण स्वर- 


नि वन >> चित. 
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# “महाराष्ट्राश्रया भाषां प्रकृष्ट प्राकृतं विदुः” (काब्यादश १, ३४ )। 

१" * परुसो सक्षअ्-बंधो पाउश्न-बंधोवि होइ सुउमारो” ( कपरमक्षरी, अछ्टडू १)। 

३ ' सूरसेन्यपि प्राकृतभाषव, तथा प्राकृतमेवापश्र शा”? ( काव्यान्नद्ार -टिप्पन २, १२ )। 

$ “सर्वासामेव प्राकृतभाषाणां?-..( काब्यादशटीका १, ३३ ), “ताहशीत्यनेन देशनामोपज्षक्तिता: सर्वा एव 
भाषा: प्राकृतसंशयोच्यन्त इति सूचितम्‌” ( काव्यादशटीका १, ३५ )। 
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प्रकरण को अनुयोगद्वार सूत्र में उद्धृत किया गया है जिसमें वह गाथा भी शामिल है। यह संपूर्ण 
गाथा इस तरह है,-- 
“सकक्‍्कता पागता चेव दुह् भणिईओ झाहिया। सरमंडल्लम्मि गिज्जंते पसत्था इसिभासिता ॥” 
इसका शब्दार्थ है---“संस्कृत और प्राकृत ये दं। प्रकार की भाषायें कही गई हैं , गाये जाते स्वर-समूह 
( पड़ज-प्रभ्भति ) में क्र्षिभाषिता--आपे भाषा--प्रशस्त है।”? यहाँ पर प्रकरण है सामान्यत: गीत फी भाषा 
का । वर्तमान समय की तरह उल समय भी सभो भाषाओं में गीत होते थे। इससे यहँ। पर इन सभी 
भाषाओं का निर्देश करना ही सूत्रकार को अभिप्रेत हैं जो उन्होंने संस्कृत--व्याकरण-संस्कार-युक्त-- 
भाषा ओर प्राकृत-व्याकरण-संस्कार-रहित--लोक-भाषा-इन दो मुख्य विभागों में किया है। इस 
तरह इस गाथा में पहले गीत की भाषाओं का सामान्य रूप से निर्देश कर बाद में इन भाषाओं में ज्ो 
प्रशस्त है वह 'ऋषिभाषिता' इस विशेष रूप से बताई गई है। यदि यहा पर प्राकृत शब्द का “प्रादेशिक 
लोक-भाषा' यह सामान्य अर्थ न ले कर पंडितजी के कथनानुसार 'महाराष्ट्री' यह विशेष अर्थ लिया 
जाय तो गोत को सभी भाषाओं का निर्देश, जो सूत्रकार को करना आवश्यक है, क॑ंसे हो सकता है? 
क्या उस समय अन्य लोक-भाषाओं में गीत होते हो न थे ? गीत का ठेका क्‍या संस्कृत ओर महाराष्ट्री 
इन दो भाषाओं को ही मिला हुआ था ? यह कभी संभवित नहीं है | इसी गाथा के उत्तराध्र के 'पलत्था 
इसिभासिता” इस वचन से अधेपागधी की सूचना ही नहीं, बिक उसका श्रेष्ठपन भी सूअकार ने स्पष्ट 
रूप में बताया है । इससे पंडितजी के उस कथन में कुछ भी सखत्यांश नज़र नहीं आता है जो उन्होंने 
सूत्रकार के अधेमागधी की अलग सूचना न करने के बारे में किया है । 
जेसे बोद्धसूत्रों की मागधी ( पालि ) से नाव्य-शास्त्र या प्राकृत-व्याकरणों में निदिष्ठ मागथी मिन्न 
है वेसे जन सूत्रों की अधेमागधी से नाव्य-शास्त्र की या प्राकृत-व्याकरणों की अधेमागधी भी अलग है। 
इससे बोद्धसूत्रों की मागधी नाट्य-शास््र या प्राकृत-व्याकरणों की मागधी से मेल न रखने के कारण जेसे 
महाराष्ट्री न कही जाकर मागधी कही जाती है वेसे जन सूत्रों की अधेमागधी भाषा भी नाख्य-शास्र या 
प्राकृत-व्याकरणों की अधेमागधी से समान न होने की वजह से ही महाराष्ट्री न कही जाकर अधरप्रागधी 
ही कही जा सकती है | 
भरत-रचित कहे जाते नास्य-शास्त्र में जिन सात भाषाओं का उल्लेख है उनमें एक अधेमागधी 
भी है # | इसी नाव्यशास्त्र में नाटकों के नोकर, राजपुत्र ओर श्रेष्ठी इन पात्रों 
४ ः के लिए इस भाषा का प्रयोग निदिष्ट किया गया है +। इससे नाटकों में इन 
सूल्रों की अपमागधी थाज्रों की जो भाषा है वह अर्धमागधी कही जाती है। परन्तु नाटकों को अर्ध- 
से मिन्न है। मागश्री ओर जेन सूत्रों की अधेमागधी में परस्पर समानता की अपेक्षा इतना 
अधिक भेद है कि यह एक दूसरे से अभिन्न कभी नहीं कही जा सकती | मार्केण्डेय ने अपने प्राकृत-व्याकरण 
# मागधथी भाषा के लक्षण बताकर उसी प्रकरण के शेष में अधेमागधी भाषा का यह लक्षण कहा है-- 
“४, शौरसेन्या श्रदुरत्वादियमेवाबमागधी” अथात्‌ शौरसेना भाषा के निकट-वर्तों होने के कारण मागधी ही 
अधेमागधी है। हस लक्षण के अनन्तर उन्होंने उक्त नाव्य-शाखत्र के उस वचन को उद्धृत किया है जिसमें 


# “मागध्यवन्तिजा प्राच्या सूरसेन्यथैमागधी । वाहीका दक्तिणात्या च सप्त माषा: प्रकीर्तिता:? ( १७, ४८ )। 

+ “चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठिनां चाघमागघी” ( भरतीय नाव्यशास््र, निर्णयसागरीय संस्करण, १७, ५० )। 
माकंण्डेथ ने अपने व्याकरणा मे' इस विषय में भरत का नाम देकर जो बचन उद्धृत किया है वह इस तरह 
है--० 'राक्तसी श्रेष्ठिचेटानुकम्यादिरधमागघी' इति भरतः” यह पाठान्तर ज्ञात होता है । 


6 ५ 
नाटकीय प्रधमागधी जेन- 


» प्राकृतसव॑स्व, प्रृष्ठ १०३ । 
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अधमागधी के प्रयोगाहे पात्रों का निर्देश है ओर इसके बाद उदाहरण के तोर पर चेणीसंहार की राक्षली 
की एक उक्ति का उल्लेख कर अधेमागधी का प्रकरण खतम किया है। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है 
कि भरत का अधंमागधी-विषयक उक्त वचन ओर माकेण्डेय का अधप्रागधी-विषयक उक्त लक्षण नाटकीय 
अधंमागधी के लिए ही रचित है; जेन सत्रों की अधंमभाग।वी के साथ इसका कोई संबन्ध नहीं है। 
क्रमदीश्व 7 ने अपने प्राकृत-व्याकरण में अधंमागधी का जो लक्षण किया है वह यह है---'# महाराष्ट्री- 
मिश्राउथमागधी”' अर्थात्‌ महाराष्ट्रा से मिश्रित मागधो भाषा ही अधमागधी है। जान पड़ता है, क्रमदीश्वर 
का यह लक्षण भी नाटकीय अध्चमागध्री के लिए ही प्रयोज्य है, क्योंकि उक्त नाथ्यशारत्र में जिन पात्रों के 
लिए अधंप्रागधी के प्रयोग का नियम बताया गया है, अनेक नाटकों में उन पात्रों की भाषा भिन्न भिनश्न है +। 
संभवत: इसी भिन्‍नता के कारण ही क्रमदीश्वर ने ओर मार्कण्डेय ने अधेमभागधी के भिन्‍न भिन्‍न लक्षण 
किये हैं। 
जैसे हम पहले कह चुके हैं, जेन सत्रों की अधेपरागधी में इतर भाषाओं की अपेक्षां महाराष्ट्री 
के लक्षण अधिक देखने में आते हैं । किन्तु यह यार रखना चाहिए कि ये लक्षण 
है साहित्यिक महाराष्ट्रों से जन अश्मागधोी में नहीं आये हैं। इसका कारण यह 
प्राचीन है । है कि जैन सत्रों की अर्धभागधी भाषा साहित्यिक महाराष्ट्रो भाषा से अधिक 
प्राचीन है ओर इससे यहो ( अधेप्रागत्रों ) महाराष्द्री का मूठ कहो जा सकतो है। + डो. होनेलि ने जैन 
अधधागधी को हो आप प्राकृत कहकर इसोको परपर्ती काल में उत्पन्न नाटकीय अधेभागधो, महाराष्ट्री 
ओर शोरसेनी भाषाओं का मूल माना है। आवाये हेयचाद ने अपने प्राकृत-व्याकरण में मद्दाराष्ट्रो नाम 
दे कर प्राकृत के सामान्य नाम से एक भाषा के लक्षण दिये हैं ओर उनके उदाहरण साधारण तौर 
से अर्वाचोन महाराष्ट्री-साहित्य से उद्यत किये हैं; परन्तु जहाँ अधेप्रागधो के प्राचीन जून श्रन्थों से 
उदाहरण लिये हैं वहाँ। इसको आष प्राकृत का विशेष नाम दिया है। इससे प्रतीत होता है कि आचार्य 
हेमचन्द्र ने भी एक ही भाषा के प्राचीन रूप को आपष प्राकृत ओर अर्वाचोन रूप को महाराष्ट्री मानते 
हुए आष प्राकृत को महाराष्ट्री का मूठ स्त्रीकार किया है। 
नाटकीय अधंमागधी में मागधो भाषा के लक्षण अधिकांश में पाये जाते हैं इससे 'मागधी से 
ही अधमागव्ी भाषा की उत्पत्ति हुई है ओर जेन सत्रों को भाषा में मागधी के 
लक्षण अधिक न मिलने से वह अधेप्रागधो फकहलाने योग्य नहीं' यह जो प्रान्‍्त 
संस्कार कई लोगों के मन में जमा हुआ है, उसका मूल है अधंमागधी शब्द को 
मागधी भाषा के अर्थाश में ग्रहण करना, अथांत्‌ 'अर्थ मागध्या:” यह व्युत्पत्ति कर “जिसका अर्धाश मागधो 
भाषा वह अधेमागधी! ऐसा करना | वस्तुतः अधेप्रागधो शब्द की न वह व्युत्पत्ति ही सत्य है ओर न 
वह अर्थ हो। अधेमागधो शब्द की वाघ्तत्रिक व्युत्यक्ति है 'अधेमगधस्थेयम' ओर इसके अनुसार इसका 
अथे है 'मगध देश के अर्धाश की जो भाषा वह अधेैम्रागधो!। यही बात खिसत की सातवीं शताब्दी के ग्रन्थकार 
श्रीजिनदासगणि महत्तर ने निशीथच्व णि-तामक ग्रन्थ में “पोराणमद्धमागहभासानियय॑ हवइ सुत्त” इस उल्लेख 


महाराष्ट्री से अधेमागधी 


अधमागधी शब्द की 
संगत व्युत्पत्ति । 


# सेत्षिप्तसार, पृष्ठ ३८ । + देखो भास-रचित कहे जाते चारुदत्त और स्वप्नवासवदत्त में क्रश: चेट तथा चेटो 
की भाषा और शूद्रक के मूच्छूकटिक में चेट और श्रेष्ठी चन्दनदास की भाषा । 

न [0 ॥प8 इटटा8 (0॥९ एट7ए ी€चा-, 90 पाए शिक्वात्ताए ० एआण्ावं5 8 +॥०८ 
#रिषात 3 6+ छालला। (ए06-8॥9) 0 ० थार शैसवीाहा,42०१40, ०॥5/85॥07 
दातत॑ फैद्षपातडटाा, ([75तपल्‍0ता ए0 #ववांत्ापछ 489878 07 (79॥098, 
792० <% ), 


अत. +>+ >> जन “+ न 2 थमीज की न ना नजओ ++ जा नशओअखिनन भा: कील आम कलम, 7 आड़ लाल 03 आन, अर मनी अल मर आन कीकी, अजीज जप कल ही हक 
'->>ब्न्क, 
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के 'अधेप्रागध' शब्द की व्याख्या के प्रलडर में इन स्पष्ट शब्दों में कही है :--मगहद्धविसयभासानिबद्ध' 
अद्धमागहं” अर्थात्‌ मगध देश के अधे प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने के कारण प्राचीन सूत्र अधेमागधथ 
कहा जाता है। 
परन्तु, अधेमागधी का मूल उत्पत्ति-स्थान पश्चिम मगंध अथवा मगध ओर श्रसेन का मध्यवर्ती 
२ प्रदेश ( अयोध्या ) होने पर भो जेन अधेमागधी में मागधी ओर शोरसेनी भाषा 
जन श्रधमागधी का के विशेष लक्षण देखने में नहीं आते। महाराष्ट्री के साथ ही इसका अधिक 
हम साइ्ृएय नजर आता है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि इस साह्ृश्य का कारण क्या है ? 
गई हज कक प्रियसेन ने अपने प्राकृत-भाषाओं के भोगोलिक विवरण में यह स्थिर किया है कि 
£ जैन अधेमागधी मध्यदेश ( शरसेन ) और मगध के मध्यवर्ती देश ( अयोध्या ) की 
व वाई का. आषा थी एवं आधुनिक पू्तरीय हिन्दी उससे उत्पन्न हुई है। किन्तु हम देखते हैं 
जम कि अधेमागधी के लक्षणों के साथ मागधी, शोरसेनी और आधुनिक पूर्वोष हिन्दी 
का कोई विशेष संबन्ध नहीं है, परन्तु महाराष्ट्रो प्राक्त ओर आधुनिक मराठी भाषा के साथ उसका 
साद्ृएय अधिक है। इसका कारण क्या ? किसोने अभीतक यह ठीक ठीक नहीं बताया है। यह संभव है, 
जेसा हम पाटलिपुत्र के संमेलन के प्रसंग में ऊपर कह आये हैं, चन्द्रगुप्त के राजत्वकाल में ( खिस्त-पूर्व 
३१० ) बारह वर्षों के अकाल के समय जेन मुनि-संघ्र पाटलीपुत्र से दक्षिण की ओर गया था। उस 
समय वहँ। के प्राकृत के प्रभाव से अंग-प्रन्थों की भाषा का कुछ कुछ परिवतेन हुआ था। यही महाराष्ट्र 
प्राकृत का आप प्राकृत के साथ साद्ृएय का कारण हो सकता है। 
सर आर. जि. भाण्डारकर जेन अधेधागधी का उत्पत्ति-सम्य खिस्तीय द्वितीय शताब्दों मानते हैं। 
उनके मत में कोई भी साहित्यिक प्राकृत भाषा खिस्त की प्रथम या द्वितीय शताब्दी 
५2229 से पहले की नहीं है । सायद इसी मत का अनुसरण कर डी. सुनीतिकुमार चटर्ज़ों ने 
अपनी 0(₹॥आ ध्यात॑ छिएए९6०काला:। ० सिलाएवोटए ्याए्प्घ९४० नामक पुस्तक में 
( [000८८०॥, 99०८ ]5 ) समस्त नाटकीय प्राकृत-भाषाओं का ओर जेन अधेधागधी का उत्पत्ति- 
काल खिस्तीय तृतीय शताब्दी स्थिर किया है। परन्तु जिवेन्द्रम से प्रकाशित भास-रथित कहे जाते नाटकों 
का निर्माण-सप्तय अन्तत: खिस्‍्त की दूसरी शताब्दी के बाद का न होने से और अभ्वघोष-कृत बोद्ध-धर्म- 
विषयक नाटकों के जो कतिपय अंश डो. व्युड्स ने प्रकाशित किये हैं उनका समय खिस्त की प्रथम 
शताब्दी निश्चित होने से यह प्रमाणित होता है कि उस समय भा नाटकीय प्राकृत भाषायें प्रचलित थीं। 
ओर, डो. व्यूडसस ने यह स्वीकार किया है कि अभ्वधोष के नाटकों में जेन अधेमागधी भाषा के निदशन हैं। 
इससे जेन अधंमागधी की प्राचीनता का यह भी एक विश्वस्त प्रमाण है। इसके अनिरिक्त, डो. ज्ञेकोबी जैन 
सूत्रों को भाषा ओर मथुरा के शिलालेखों ( खिस्तीय सन्‌ ८३ से १७६ ) की भाषा से यह अनुमान करते हैं 
कि जैन अंग-प्रन्थों की अधेमागधी का काल खिस्त-पू्वे चतुथे शताब्दी का शेष भाग अथवा खिस्त-पू्े 
तृतीय शताब्दी का प्रथम भाग है। हम डो. जेकोबी के इस असुमान को ठीक समभते हैं जो पाटलिपुत्र के 
उस संमेलन से संगति रखता हैं जिसका उल्लेख हम पूथे में कर चुके हे । 
संस्कृत के साथ महाराष्ट्री के जो प्रधान प्रधान भेद हैं, उनकी संक्षिप्त सूची महाराष्ट्री के 
प्रकरण में दी जायगी। यहूँ। पर महाराष्ट्री से अधेमागधो की जो मुख्य मुख्य 
जय । विद्येषताएँ है उनकी संक्षिप्त सूची दी जाती है। उससे अधेध्ागधो के लक्षणों के 
साथ माहाराष्ट्री के लक्षणों को.तुलना करने पर यह अच्छो तरह ज्ञात हो सकता है कि महाराष्ट्री की 
अपेक्षा अधेमागधी की वैदिक ओर लोकिक संध्कृत से अधिक निकटता है ज्ञो अध्रमागधो की प्राचीनता 
का एक श्रेष्ठ प्रमाण कहा जा सकता है। 


१। 
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वबण-भेद । 
दो खरों के मध्यवर्तों असंयुक्त क के स्थान में प्रायः सर्वत्र ग ओर अनेक स्थलों मैं त भौर य होता 
है; जेसे-- 
ग--प्रकल्प-पगप्प; आकर-आगर; आकाश --आगास; प्रकार >पगार; श्रावक >-सावग; विवर्जक --विवज्जग; 
निषेवक -+ णिसेवग; क्लोक -- लोग; आकृति -- आगह । 
त--झाराधक-झआराहत ( ठाणंगसूल--पल ३१७), सामायिक --सामातित (ठा० ३०२ ), विशुद्धिक -- विशुद्धित 
(ठा«० ३२२), अधिक" अहित (ठा० ३६३ ), शाकुनिक-- साउणित ( ठा० ३६३ ), नेषद्िक +- 
णेत्तज्जित ( ठ० ३६७ ), वीरासनिक >--वीरासणित (ठा० ३६७ ), व्धकि>वड्ढ़ति (ठा० ३६८), 
मैरयिक > नेरतित ( ठा० ३६६ ), सीमंतक >सीमंतत ( ठा० ४५४८ ), नरकात्‌ - नरतातो ( ठा० ४५८ ), 
माडम्बिक> मार्डंबित ( ठा० ४४६ ), कोदम्बिक -- कोडंबित ( ठा० ४५६ ), सचत्षुष्केण -- सचक्खुतेयां 
( विपाकश्रुत--पत्र ५), कूण्िक--कूणित (विपा० ५ टि ), अन्तिकात्‌ -अंतितातो (विपा० ७), 
राहसिकेन -- रहस्सितेणं ( विपा० ४; १८ ) इत्यादि । 
य---कायिक > काइय, ल्लोक >:ल्लोय बगैरः । 
दो स्तरों के बीच का अखंयुक्त ग प्रायः कायम रहता है | कहीं कहीं इसका त ओर य होता है। 
जैसे--आगम>-आगम, अगमन-”-अरागमणा, शानुगामिक-आयशाुगामिय, आगमिष्यत्‌-अरगमिस्स, जागर-- 
जागर, अगारिन -- अगारि, भगवन 55 भगवं; अतिग-अतित ( ठा० ३६७ ); सागर - सायर । 
दो स्बरों के बीच के असंयुक्त च ओर ज के स्थान में त ओर य उभय हो होता है । च के उदाहरण, 
जैसे--नाराच-णारात ( ठा० ३४७ ), वचस >तवति ( ठा० ३६८; ४४० ), प्रवचन"-पावतण ( ठा० ४४५१ ), 
कदाचित"-कयाती (विपा० १७; ३० ), वाचना ८ वायणा, उपचार - उवयार; ज्नोच-ल्लोय, आचाय-- 
आयरिय | ज के कुछ निदशेन ये हैं--भोजिन-भोति ( सूझ० २, ६, १० ), वज़्-वतिर (ठा० ३४७ ), 
पूजा>पूता ( ठा० ३५८ ), राजेश्वर-रातीसर ( ठा० ४४६ ), पआत्मज:-अत्तते ( विपा० ४ थि ), प्रजात-- 
पयाय, कामध्यजा-कामज्भया, आत्मज--पअत्तय । 
दो स्थरों का मध्यवतों त प्रायः कायम रहता है, कहीं कहीं इसका य होता है; यथा--वन्दते - 
व॑दति, नमस्यति-नमंसति, पर्यपास्ते-पज्जुवासति ( सूभ्र २, ७; विपा--पत्र ६ ), जितेन्द्रिय-- जितिंदिय ( सूतञ 
२, ६, ५ ), संतत-सतत ( सूुझ १, १, ४, १२), भवतिज""भवति (ठा०--पत्र ३१७ ) श्रंतरित-अंतरित 
( ठा० ३४६ ), वैवत-घेवत ( ठा० ३६३ ), जाति जाति, ध्याकृति-आगिति, विहरति-विहरति ( विपा-- 
४ ), पुरतः-पुरतो, करोति - करेति ( विपा० है ), ततः-तते (विपा० ६; ७; ८), संदिसतु-संदिसतु, 
संक्षपति--संक्षवति ( विपा० ७; ८ ), प्रदति->-पर्मिति ( विषपा० १५; १६ ), करतल्ल-करयक्ष | 
रुपरों के वीच में स्थित द का द और त ही अधिकांश में देखा जाता है, कहीं कहीं य भी होता है, जैलै--- 
द--प्रदिश:-पदिसो (श्ावा ), भेद-भेद, अनादिक > अणादियं ( सूझ २, ७ ), वदत्‌-वदमाणा, नदति-- 
गा्‌दति, जनपद-जयणावद, वेदिष्यति -- वेदिहिती (ठ०--पत्र क्रशः ३२१,३६३,४५८,४५८) इत्यादि | 
त--यदा> जता, पाद-पात, निषाद-निसात, नदी>नती, मृषावाद-"-मुसावात, बादिक -- बातित, अन्यदा-- 
अन्नता, कदाचित--कताती ( ठा०--पत्र क्रशः ३१७, ३४६, ३६३, ३६७, ४४०, ४५१, ४४६, 
४५६ ); यदि-जति, चिरादिक-चिरातीत ( विपा० पत्र ४ ) इत्यादि । 
य-- प्रतिच्छादन-पडिच्छा थणा, चतुष्पद--वउप्पय बगैर: । 
दो स्वरों के मध्य मैं स्थित प के स्थान में प्रायः सववेत्र व हो होता है; यथा---पापक--पावग, संक्षपति-< 
संह्ववति, सोपचार-सोवयार, अतिपात-अतिवात, उपनीत-उवणीय, अध्युपपन्न-श्रज्कोषवयणा, उपगूढ़ू- 
उवगढ़, झ्ाधिपत्य-- आददेवच्च, तपक-तबय, व्यपरोषित-बवरोवित इत्यादि । 
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स्व॒रों के मध्यवर्तों य प्राय: कायम रहता है, अनेक स्थानों में इसका त देखा जाता है; जसे--- 

य---वायव «बायब, प्रिय-पिय, निरय -- निरय, इंद्रिय>|इंदिय, गायति>गायह प्रभ्नति। 

त-..ल्यात - सिता, सामायिक+सामातित, कायिकजनकातित, पाक्षयिष्यन्ति-पाह्नमतिस्संति, पर्याय>परितात, 
नायक-णातग, गायति>गातति, स्थायिन्‌ -- ठाति, शायिन “5साति, नेरयिक --नेरतित ( ठा० पत्र क्रमशः 
३१७, ३२२, ३२२, २५७, ३५८, ३६३, २६४, २६७, ३६७, ३६६ ), इन्द्रिय--इंदित (ठा० ३२३२, 
३५५ ) इत्यादि । 

दो सुवरों के योच के व के स्थान में व, त ओर य होता है; यथा-- 

च--वायब >८वायव, गोरव >-गारव, भवति> भवतिं, अनुविचिन्त्य -अशखुवीति (सूअभ्र १, १, ३, १३) 
इत्यादि | 

त--परिवार -- परितान्न, कवि -- कति ( ठा० पत्र क्रमश: ३५८, ३६३ ) इत्यादि | 

य - परिवर्तन --परियद्ण, परिवर्तन --परियड्रणा ( ठा० ३४६ ) बगेरः । 

महाराष्ट्री में स्वर-मध्य-वर्ती असंयुक्त क, ग, च, ज, त, द, प, य, व इन व्यह्जनों का प्राय: सर्वेत्र 

लोग होता है ओर प्राक्ृतप्रकाश आदि प्राकृत-व्याकरणों के अनुघार इन ट्टुप्त व्यज्जनों के स्थान 

में अन्य कोई वर्ण नहीं होता | सेतुबन्ध, गाथासप्तशती ओर कर्पूरमञ्जरी आदि नाटकों की महाराष्ट्री 

भाषा में भी यह लक्षण ठीक ठोक देखने में आता है| आचार्य हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण के अनु- 

सार उक्त ल्लुप्त व्यञ्जनों के दोनों तफे अवर्ण (अया आ ) होने पर लुप्त व्यहज्जन के स्थान में 

“यू! होता है। 'गउडवहो' में यह 'य' अधिक मात्रा में ( उक्त व्यञ्जनों के पूर्व में अवर्ण-भिन्न 

स्वर रहने पर भी ) पाया जाता है। परन्तु ऊन अधेमागधी में, जेसा हम ऊपर देख चुके हैं, 

प्रायः उक्त व्यज्जनों के स्थान में अन्य अन्य व्यपह्जन होते हैं ओर कहीं कहीं तो वही 

व्यअजन कायम रहता है। हँँ।, कहीं कहीं उक्त व्यञ्जनों के स्थान में अन्य व्यञज्जन होने या 

वही व्यञज्जन रहने के बदले महाराष्ट्री की तरह लोप भी देखा जाता है, किन्तु यह लोप वहाँ 

पर ही देखने में आता है जहाँ उक्त व्यष्जनों के बाद अया ञआा से भिन्न कोई स्वर होता है; 

जैसे--क्कलोक/>:लोओ, रोचित>-रोइत, भोजिनु":भोइ, शआ्ातुर>आउर, आदेशि८--आएसि, कायिक>- 

काइय, आवेश -- आएस वर्गेर: । 

शब्द्‌ की आदि में, मध्य में ओर संयोग में सत्र ण॒ की तरह न भी होता है, जेसे--नदी - नई, 

शातपुल-नायपुकत्त, आरनांजझ् >-आरनाल, अनल्ल"-अझनल्ल, अनिल्न -अमिक्ष, प्रज्ञा--पन्‍ना, अन्योन्य-- 

अन्नमनन, विश >-विननु, स्वेश -+सब्पन्नु हत्यादि । 

एव के पूर्व के भ्रम्‌ के स्थान में आम होसा है, यथा--यामेव --जामेव, तामेव +-तामेव, ज्षिप्रमेष-सख्िप्पामेव, 

एमेव --एवामेव, पूर्वमिब-पुन्बामेव इत्यादि | 

दीधघ स्वर के बाद के इति वा के स्थान में तिवा ओर इवा होता है, जैसे--इन्द्रमह इति वा-इंदमहे 

ति वा, इंदमहे इ वा इत्यादि | 

यथा ओर यावत्‌ शब्द के य का छोप ओर ज दोनों ही बेखे जाते हैं, जैसे--यथाखरूयात-अहकक्‍्खाय, 

ग्रथाजात > झहाजात, यथानामक कु जहा स्यासए, यावत्कथा >प्मावकहा, यावज्ञीय -- जावजीव | 


वर्णांगम | 


गद्य में भो अनेक स्थलों में खास के उत्तर शब्द के पहले म्‌ आगम होबा है, यथा--निरयंगामी, 
उद्॒ढंगास्ब, दीईंगारव, सइस्संगास्ब, गोणमाह, सामाहयमाइब्राईं, ह्रजहण्यामज़ुक्क्रोस, श्मदुक्खमसुद्दा आदि। 
महाराष्ट्री मैं पथ में पादपूत्ति के लिए ही कहीं कहीं म भ्रागम दैसा जाता है, गय में नहीं । 


१। 


२। 
र्ैे। 


छे। 


| 


अधेमागधी 
अभियागम 
धराउंटया 
धआाहरणा 
उप्पि 
किया 
कीस, केत 
केवच्चिर 
गेहि 
चियत्त 
छ्च्च 
जाया 


शिगणा, शिगिण (नग्न) 


णिगिणिण (नाग्न्य) 
तच्च (तृतीय ) 

तच्च (तथ्य ) 
तेमिच्छा 

दुवाल्यसंग 

दोच्च 


[ 


३० ] 


शब्द-भेद । 


१। अधेभागधी में ऐसे प्रचुर शब्द हैं जिनका प्रयोग महाराष्ट्री में प्रायः उपलब्ध नहीं होता, यथा-- 
अज्मत्थिय, अज्कोववण्ण, अशुवीति, आधवणा, आधवेत्तग, श्राणापाण , आवीकम्म, कयहुद, केमहाश्षय, 
दुरूढ, पच्चत्थिमिल्ल, पाउकुब्बं, पुरत्थिमिल्ल, पोरेवच्च, महतिमहाल्लिया, वक्‍क, विउस इत्यादि । 

२। ऐसे शब्दों को संख्या भी बहुत बड़ी है जिनके रूप अधेमागधी ओर महाराष्ट्री में भिन्न भिन्न प्रकार 
के होते हैं। उनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 


महाराष्ट्री 
घअ्रव्भाअम 
ध्याउंचयणा 
उच्चाहरण 
उबरिं, अ्वर्रि 
किरिआ 
केरिस 
किअच्चिर 
गिद्धि 
चश्ञ 
छ्क्क 
जत्ता 

णरग्ग 
णग्गत्तण 
तश्ञ्र 

तन्छ 
चिहच्छा 
बारसंग 
द्श्श्म 


अधेभागधी 
नितिय 
निएय 
पडुप्पन्न 
पच्छेकम्म 
पाय (पाल ) 
; पुढो (प्रथक्‌ ) 
| पुरेकम्म 
पुब्विं 
माय (माल ) 
माहया 
मिल्लक्खु, मेच्छ 
वग्ग्‌ 
वबाहणा ( उपानह ) 
सहेज्ज 
सीआशण, सुसाण 
| सुमिणा 
| मुहम, सुहुम 
साहि 








महाराष्ट्री 
णिच्च 
णिअशञ्न 
पच्चुप्पणणा 
पच्छाकम्म 
पत्त 

पुह, पिहं 
पुराकम्म 
पुन्बं 

मफ्त, मेत्त 
बम्हणा 
मिल्षिच्छ 
वाश्रा 
उबाणयओा 
सहाञ्र 
मसाण 
सिमिया 
सयह 

सुद्धि 


ओर, दुवान्नस, बारस, तेरस, अउगावीसइ, बत्तोस, पणातोस, इगयाज्न, तेयाज्लोस, पगायात्न, अठयात्न, एगटठि, 
बावट्‌्ठि, तेबट्ठि, छावट्रठि, अढसट्ठि, अउणत्तरि, बावत्तरि, पण्णात्तरि, सत्तहत्तरि, तेयासी, छल्लसीईइ, बाणउदइ प्रभ्वति 
संख्या-शब्दों के रूप अधमागधी में मिलते ह, महाराष्ट्री में वैसे नहीं । 
नाम-विभक्ति | 
अधेमागधी में पुंछिग अकारान्त शब्द के प्रथमा के एकबचन में प्रायः स्वेत्र ए. और क्वचित्‌ ओ 
होता है, किन्तु महाराष्ट्री में ओ ही होता है । 

सप्तप्रों का एकबवन स्तिं होता है जब महाराष्ट्री में म्मि | 
चतुरथों फे एकव्रचन में आए, या ञ्ते होता है, जैसे--देवाए, सवणयाए, गमणाएं, अटठाए, अहिताते, 


असुभाते, अखमाते ( ठा० पत्र ३५८ ) इत्यादि, महाराष्ट्री में यह नहीं है । 


अनेक शब्दों के तृतीया के एकवचन में सा होता है, यथा--मणसा, वयसा, कायसा, जोगसा, बल्लसा, 
चक्खुसा; महाराष्ट्रो में इनके रुथान में क्रप्रश: मणेण, वएया, काएण, जोगेण, बलेण, चकक्‍खुणा | 

कम्म और धम्म शब्द के तृतीया फे एकव बन में पालि की तरह कम्मुणा ओर पम्मुणा होता है, 
जब ऊि महाराष्ट्री में कम्मेण ओर घम्मेण | 


[ ११ ॥] 


६। अधेमागधी में तत्‌ शब्द के पश्चमी के बहुबचन में तेन्मो रूप भी देखा जाता है। 
७। युष्मत शब्द का षष्ठो का एकवचन संस्कृत की तरह तव ओर पस्मत्‌ का षष्टी का बहुबचन 
अस्मारक अर्धपागधो में पाया जाता है जो महाराष्ट्रो में नहीं है। 


आख्यात-विभरि | 


१। अधंमागधी में भूतकाल के बहुवचन में इंसु प्रत्यय है, जेसे--पुच्छिंस, गर्छिंस, झाभासिंसु इत्यादि । 
महाराष्ट्री में यह प्रयोग लुप्त हो गया है। 


धातु-रूप । 


१। अधेमागधी में आाइकक्‍्खइ, कुब्वइ, भुत्रिं, होक्खती, बुया, अब्बवी, होत्या, हुत्था, पहारेत्था, आाषं, दुरूहइ, 
विगिचए, तिवायए, अकासी, तिउद्रई, तिउष्टिज्जा, पडिसंधवाति, सारयती, घेच्छिइ, समुच्छिहिति, भ्राहंसु प्रभ्नति 
प्रभूत प्रयोगों में धातु की प्रकृति, प्रत्यय अथत्रा ये दोनों जिस अकार में पाये जाते हैं, महाराष्ट्री में 
वे भिन्न भिन्न प्रकार के देखे जाते हैं | 


घातु-प्रत्यय । 


१ । अधेमागधो में त्वा फ्रत्यय के रूप अनेक तरह के होते हैं :--- 

( क ) टढ; जैसे--कट्छ, साइट्ड, अवरहट्द इत्यादि। 

(ख ) इत्ता, एत्ता, इसायूं और एत्ताणं; यथा--चहत्ता, विउच्चित्ता, पातित्ता, करेत्ता, पासित्तायां 
करेत्ताय इत्यादि । 

( ग ) इत्तु; यथा--दुरूह्ित्त, जाणित्तु, बचित्तु प्रभ्नति | 

(घ ) था; जेसे--किच्ा, णच्चा, संचा, भोच्ा, चेचा चगेर: । 

( हु ) इया; यथा--परिजाणिया, दुरूहिया आदि। 

(थे) इनके अतिरिक्त विउक्कम्म, निसम्म, समिच, संखाए, झगणुवीति, लद्ध , लद्ध णा, दिस्सा इत्यादि 
प्रयोगों में 'त्वा' के रूप भिन्न भिन्न तरह के पाये जाते हैं । 

२। मुम्‌ प्रत्यय के स्थान में इत्तए या इत्तते प्राय: देखने में आता है, जेसे--करिशए, गच्छिसए, संभुंजित्तर, 
उवसामित्तते, (विपा० १३), विहरित्तण आदि | 

३। ऋकारान्त धातु के त प्रत्यय के स्थान में ड होला है, जेखे---कड, मड, अभिहड, वाबड, संबुड, वियड, 
वित्थड प्रभृति । 

तद्धित । 

१। तर प्रत्यय का तराय रूप होता है, यथा--अगिइठतराए, झप्पतस्रए, बहुतराए,, कंततराए इत्यादि । 

२। प्ाउसो, आउसंतो, गोमी, वुसिमं, भगव्रतो, पुरत्थिम, पद्चत्थिम, झोग्रंसी, द्रोसिणों, पोरेबच आदि प्रयोगों 
में मतुप, ओर अन्य तद्धित प्रत्ययों के जेसे रुप ज्ञेन अधेभागधी में देखे जाते हैं, मद्दाराष्ट्री में 
वे भिन्न तरह के होते हैं। 
महाराष्ट्री से जैन अधेमागधी में इनके अतिरिक्त ओर भी अनेक सूक्ष्म भेद हैं जिनका उ्लेख 


घिस्तार-भय से यहाँ नहीं किया गया है। 


[ हेशे ] 
(५ ) जेन महाराष्ट्री | 


जैन सूत्र-म्रन्थों के सित्रा श्वेताम्बर जेगों के रचे हुए अन्य भ्रन्थों को प्राकृत भाषा को जन महाराष्ट्री 
नाम दिया गया है। इस भाषा में तोर्थंकर ओर प्राच न मुनिओं के चरित्र, कथायें, 
दर्शन, तक, ज्योतिष, भूगोल, स्तुति आदि विषयों का विशाल साहित्य विद्य- 
मान है। 
प्राकृत के प्राचोन वैयाकरणों ने 'जेन महाराष्ट्री' यह नाम दे कर किसो भिन्‍न भाषा का उल्लेख 
नहीं किया है। शिन्‍्तु आधुतिक पाश्चात्य त्रिद्वानों ने, व्याकरण, काव्य और नाटक -प्रन्थों में महाराष्ट्री 
का जो रूप देखा जाता है उससे श्वेताम्बर जेनों के ग्रन्थों की भाषा में कुछ कुछ पार्थक्य देख कर, इसको 
जैत महाराष्ट्र! नाम दिया है।इस भाषा में प्राकृत-व्याकरणों में बताये हुए महाराष्ट्रा भाषा के लक्षण 
विशेष रूप से मोज्ञर होने पर भी जैन अधेमागधी का बहूत-कुछ प्रभाव देखा जाता है । 
जैन महाराष्ट्रो के कतिपय ग्रन्थ प्राचान हैं | यह द्विताय स्तर के प्रथम युग के प्राकृतों में स्थान पा 
सकतो है । पयन्ना-य्रत्थ, नियुंक्तियां पठमचरिआ, उपदेशमाला प्रश्नति ग्रन्थ प्रथम 
युग को जेत महाराष्ट्री के उदाहरण हैं। बृदत्कल्प-भाष्य, व्यवहारसृत्र-माष्य, 
विशेबावश्यक्र-भाष्य, निश 'थचूणि, ध्रप॑संप्रदणो, सपराइच्वकहा प्रभु ति श्रन्थ मध्य युग ओर दोष-युग में रचित 
होने पर भो इतको भाषा प्रथम युग को जन महाराष्ट्री के समान है। दशम्त शताढ्दां के बाद रखे गये प्रवचन- 
सारोद्धार, उपदेशयर्टाका, सुपासताहवरित्र, उददेशप्हल्य, भाषारहर्य प्रभुति ग्रन्थों की भाषा भी प्राय: प्रथम 
युग को अन मदाराष्ट्रो के हा अनुहय है। इससे यहा पर यह कहना होगा हि जेत महाराष्ट्रों के ये ग्रन्थ 
आधुनिक काल में रचित होने पर भी उल्का भाषा, संस्कृत को तरह, अतिप्राचोन काल में हो उत्पन्न हुई थी 
और यह भो अनुमान >िया जा सकता है कि जैन महाराष्ट्री क्रभश: परिवर्तित हो कर मध्य-युग की 
व्यज्जन-लोप-बहुल महाराष्ट्रो में रूपान्तरित हुई है । 
अर्धप्रागधो के जो लक्षण पहले बताये गये हैं उनमें से अनेक इस भाषा में भी पाये जाते हैं। 
लक्तण ।. ऐसे लक्षणों में कुछ ये है ;--- 
१। क क स्थान में अनेक स्थलों में ग। 
२। लुप्त व्यज्जनों के स्थान में य | 
३। शब्द को आदि ओर मध्य में भो या की तरह न । 
४। यथा और यावत के स्थान में ऋपशः जहा और जाब की तरह अद्दा और आव भी । 
५। सप्रास में उत्तर पद क॑ पूर्व में म' का आगम | 
६। पाय, माय, ते गेच्छा, पडुप्पणण, साहि, सुहुम, सुमिण आदि शब्दों का भो, पत्त, मेत्त, चेइच्छय आदि की 
तरह प्रयोग । 
90। तृतोया क एकवनन में कहीं कहीं सा प्रत्यय । 
८। आइक्खर, कुब्ब३ प्रभुति धातु-रूप । 
६। सोचा, ऊिच्चा वंदित्त आदि त्वा प्रत्यय के रूप। 
१०। कड, वावड़, संबुड, प्रभृति त-प्रत्ययान्त रूप । 


नाम-निर्देश और 
साहित्य | 


समय । 


[ रेई । 


( ६ ) अशोक-लिपि | 


सप्नाट्‌ # अशोक ने भारतवर्ष के भिन्‍न भिन्‍न स्थानों में अपने धम के उपदेशों को शिलाओं में 
खुदवबाये थे। ये सब शिलालेख उस सम्रय में प्रचलित भिन्‍न भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में रचित हैं। 
भाषा-साग्य को द्वृष्टि से ये सब शिलालेख प्रधानत: इन तीन भागों में त्रिभक्त किये जा सकते हैं :-- 
(१) पंजाब के शिलालेख | इनका भाषा संस्कृत के अनुरूप है। इनमें र का छोप नहीं देखा ज्ञाता | 
(२) पूर्व भारत के शिलालेख | इनकी भाषा का मागधों के साथ साद्वश्य देखने में आता है। 
इनमें र के स्थान में सर्वत्र ल्न है । 
(३) पश्चिम भारत के शिलालेख | ये उज्जयिनी की उस भाषा में है जिसका पालि के साथ 
अधिक साम्य है । 
इन तीनों प्रकार के शिलालेखों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं जिन पर से इनका भेद अच्छी 
तरह समभ में आ सकता है । 


संस्कृत | कपदेगिरि ( पंजाब )। धोलि ( उडिसा )। .. गिरनार ( गुजरात ) | 
देवानांप्रियस्य देवानप्रियस देवानंपियस देवानपियस 

राशः र्णो ह्लजिने रानो, रनो 

वक्ता णणा लुखनि वच्छा 

शुश्रषा सुश्रषा सुसूसा सुसुसा 

नास्ति नस्ति, नास्ति नाथि, नथि, नथा नास्ति 


इन शिलालेखों का समय खिस्त-पूव २५० वर्ष का है । 
इन शिलालेखों की भाषा की उत्पत्ति भगवान महावीर की एवं संभव्र॒तः बुद्धवेव की उपदेश-भाषा 
से ही हुई है ।। 


( ७ ) सोरसेनी । 


संस्कृत-नाटकों में प्राकृत ग्यांश सामान्य रूप से सोरसेनों भाषा में लिखा गया है। अभ्वप्रोष 
के नाटकों में एक तरह की सोरसेनो के उदाहरण पाये जाते हैं जो पानलि ओर 

निदर्शन।. अशोकलिपि की भाषा के अनुरूप और पिछले काल के नाटकों में प्रयुक्त सौरसेनों 
की अपेक्षा प्राचीन है। भाल के, कालिदास के ओर इनके बाद के अधिक नाटकों में सोरसेना के निदर्शन 
देखे जाते हें । 

वररुनि, हेमचन्द्र, ऋपदाध्वग, लक्ष्मीघर ओर माकण्डेय आदि के प्राकृत-व्याकरणों में सौरसेनी , 
भाषा के लक्षण ओर उदाहरण पाये जाते हैं | 

दण्डो, रदृट और वाग्मर आदि संस्कृत के आलंकारिकों ने भो इस भाषा का उब्लेख किया है । 





# हाल्न ही में डो. त्रिभुवनदास ह्लहेरचंद ने अपने एक गूजराती लेख में अनेक प्रमाण ओर युक्तिआओं से यह 
सिद्ध किया है कि अशोक के शिल्लालेखों के नाम से प्रसिद्ध शिन्नालेख सपम्राद अशोक के नहीं, परन्तु जैन 
सम्राट संप्रति के खुदवाये हुए हैं। 
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( दे ै 


भरत के नाट्यशासत्र में सोरसेनी भाषा का उल्लेख है, उन्होंने नाटक में नायिका ओर सखीओं के 
विनियोग ।. लिए इस भाषा का प्रयोग बताया है # | 
भरत ने विदूषक की भाषा आच्या कही है १, हक माकेण्डेय के व्याकरण से श्राख्या भाषा के 
जो लक्षण दिये गये हैं उनसे ओर नाटकों में प्रयुक्त बिदूषधक की भाषा दर से 
प्राध्या भाषा सौरसेनी के शह झाह्दूम होता है कि सौरसेनी से इस माधा ( प्राच्या) फा कुछ विशेष मेद्‌ 
अन्तगत । नहीं है । इससे हमसे भी प्रस्तुत कोष में उसका अलग डल्लेख न करके सोरसेनी 
मे हीं अन्तभांव किया है। 
दिगम्बर जैनों के प्रचचनसार, द्वव्यसंग्रह प्रभृति अन्थ भी एक तरह की सोरसेनी भाषा में ही 
शचित हैं। यह भाषा श्वेताम्बरों की अधमागधी ओर प्राहत-ष्याकरणों में निर्दिष्ट 
जेन सौरसेनी।. सौरसेती के मिश्रण से बनी हुई है। इस भाषा फो जैन सोरसेनी' नाम दिया 
मया है। जेन खोरसेनी मध्ययुग को अन महाराष्ट्री की अपेक्षा जेन अधेभागथी से अधिक निकटता 
रखती है ओर मध्ययुग की जेन महाराष्ट्र से प्राचीन है । 
सोरसेनी भाषा का उत्पत्ति $ स्रसेम देश अर्थात्‌ मथुरा प्रदेश से हुई है । 
वररुचि ने अपने व्याकरण में संस्क्ृत को हो लोर्सेनो भाषा की प्रकृति अर्थात्‌ मूल कहा है +। 
क्नति यह हम पहले ही ब्रमाणित कर चुके हैं कि किसी प्राकृत भाषा की उत्पत्ति 
संस्कृत से नहीं हुई है। खुतरां, सोरसेनी प्राकृत का मूल भी वैदिक या लौकिक 
संस्कृत नहीं है। सोरखेबों ओर संस्कृत ये दोनों ही वैदिक युग में प्रथल्तित सूरसेन अथवा मध्यदैश की 
कथ्य प्राकृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। संस्क्षत भाषा पाणिनि-प्रभूति के व्याकरण द्वारा नियन्त्रित होने के 
कारण परिवतंन-हीन मसत-भाषा में परिणत हुई। बैदिक काल की सोरसेनी ने प्राकृत-ध्याकरण द्वारा 
नियन्त्रित न होने के कारण क्रमशः परिध्रतित होते हुए पिछले समय की सौरसेनी भाषा फा आकार 
घारण किया। पिछले समय की यह सोरसेनी भी बाद्‌ में प्राकृत-व्याकरणों के द्वारा जकड़े जाने के कारण 
संस्कृत की तरह परिवतेन-शून्य हो कर म्॒त-भाषा में परिणत हुई है । 
अध्यघोष के नाटकों में जिस सोरसेनी भाषा के उदाहरण मिलते हैं वह अशोकलिपि की सम- 
सामयिक कहो जा सकती है । भास के नाटकों की सोरसेनी का ओर जैन सौरसेनी 
का समय संभवत: शखिसस्‍्त की प्रथम या द्वितीय शताब्दी मात्यूम होता है। 
मदाराष्ट्री भाषा के साथ सोरसेनी भाषा का जिस जिस अंश में भेद है वह नीचे दिया जाता है। 
लैदौया । इसके लिया महाराष्ट्री भाषा के जो लक्षण उस्रक्रे प्रकरण में दिये जायंगे उनमें 


प्रकृति । 


समय | 











# “नायिकोनां सखोनों च सूरसेनाविरोधिनी” ( नाव्यशासत्र १७, ५१ )। 

| “प्राच्या विदूषकादीनां” ( नास्यशासत्र १७, ५१ )। 

४ पन्नवणासूल के “सोत्तियमइय्ा (!मई य) चेदी वीयभर्य सिंघुसोवीरा। महुरा य सूरसेणा पावा मंगी य मासपुरिवट्टा” 
( पल ६१) इस पाठ पर “चेदिषु शुक्तिकाबती, वीतभयं सिन्धुषु, सोवीरेषु मथुरा, सूरसेनेषरु पापा, भज्ज (!क्लिशे्ु 
मासपुरिवट्टा” इस तरह व्याख्या करते हुए आचाय मह्लयगिरि ने सूरसेन देश की राजधानी पावा बतक्ला- 
करे आजकल के बिहार प्रदेश को ही सूरसेन कहा है। नेमिचन्द्रसूरि ने अपने प्रवचनसारोद्धार-नामक 
ग्रन्थ में पन्नक्णासल् के उक्त पाठ को अविक्न रूप में उद्रश्नत किया है। इसकी ठीका में श्रीतिदसेनसूरि ने आचाये 
मक्लयगिरि की उक्त व्याख्या को 'अतिव्यवह्ठत! कष्ट कर, उक्त मूल पाठ की व्याख्या इस 'त्तरद की दै+--शुक्ती- 
मती नगरी चेदयो देशः बीतभय॑ नगर सिन्धुसौवीरा जनपद:, मथुरा नगड्दी सरसेनारूपो देश, फ्ाप्रा भगरी भज्ञयो 
देश:, मासपुरी नगरी वर्ता देश:” (दे० क्ला० संस्करण, पल ४४३.)। . + >आकृतप्रकाश १२, २ | 


जे नल >->--«*>->- -लजननक मनन. ७8.4५. >+अनममममनकन»» 


[ ५ |] 


महाराष्ट्री के साथ सोरसेनी का कोई भेद नहीं है। इन भेदों पर से यह ज्ञात होता है कि अनेक स्थलों में 
महाराष्टी की अपेक्षा सोरसेनी का संस्कृत के साथ पार्थकलय कम ओर साद्वश्य अधिक है । 
वर्ण-भेद्‌ । 
१। स्व॒र-वर्णों के मध्यवर्ती असंयुक्त त ओर द के स्थान में द होता है, यथा--रजत --रअद, गदा--गदा । 
२। स्वरों के बीच असंयुक्त थ का ह ओर ध दोनों होते हैं, जैले--नाथ --णाघ, णाह | 
३। ये के स्थान में य्य ओर ज होता है, यथा--आय--अय्य, अज; सूय--सुय्य, सुज । 


नाम-विभक्ति । 
१। पश्चमी के एकवचन में दो ओर दु ये दो ही प्रत्यय होते हैं. ओर इनके योग में पू् के अकार का 
दीघे होता है, यथा--जिनात्‌ >जिणादो, जिणादु । 


आख्यात । 


१। ति ओर ते प्रत्ययों के स्थान में दि ओर दे होता है, जैसे---हसदि, हसदे, रमदि, रमदे । 
२। भविष्यत्काल के प्रत्यय के पूर्व में स्सि लगता है, यथा--हसिस्सिदि, करिस्सिदि । 


सन्धि । 
१। अन्त्य मकार के बाद इ ओर ए होने पर या का वैकल्पिक आगम होता है, यथा--युक्तम इृदम्‌-- 
जुत्त णिम॑ं, ज॒त्तमिमं; एवम्‌ एतत्‌ एवं णेदं, एबमेद॑ । 


कृदन्त | 
१। त्वा प्रत्यय के स्थान में इश्च, दूण ओर त्ता होते हैं, यथा--पठित्वा --पढिश्र, पढिदूण, पढिप्ता | 


( ८) मागधो । 

मागधी प्राकृत के सर्वे-प्राचीन निद्शन अशोक-साप्राज्य के उत्तर ओर पूबे भागों के खालसी, 
पर मिरट, लछोरिया (],807798 ), सहसराम, बराबर ( 3875087 ), रामगढ़, धौलि 
निदशन। . और जौगढ ( [8ए९००४ ) प्रभति स्थानों के अशोक-शिलालेखों में पाये जाते 
हैं। इसके बाद नाटकीय प्राकृतों में मागधी भाषा के उदाहरण देखे जाते हैं। नाटकीय मागधी के सर्व- 
प्राचीन नमूने अध्वधोष के नाटकों के खण्डित अंशों में मिलते हैं। भास के नाटकों में, कालिदास के 

नाटकों में ओर मसच्छकटिक आदि नाटकों में मागधी भाषा के उदाहरण विद्यमान हैं | 
वररुचि के प्राकृतप्रकाश, चण्ड के प्राकृतलक्षण, हेमचन्द्र के सिद्धहेमचन्द्र ( अच्टम अध्याय ), 
क्रमदीश्वर के संक्षिप्ततार, लक्ष्मीधर की षड़्भाषाचन्द्रिका ओर माककण्डेय के प्राकृतसर्वस्व आदि प्राय: 

समस्त प्राकृत-व्याकरणों में मागधी भाषा के लक्षण ओर उदाहरण दिये गये हैं। 

भरत के नाट्यशाख्र में मागधी भाषा का उदलेख है ओर उन्होंने नाटक में राज़ा के अन्तःपुर में रहने 
वाले, सुरंग खोदने वाले, कलवार, अभ्वपालक वगैर: पात्रों के लिए ओर विपत्ति 
विनियोग। है ज्ञायक के लिए भी इस भाषा का प्रयोग करने को कहा है #। परन्तु माकेण्डेय 
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# “मागधी तु नरेन्द्राणामन्तःपुरनिवासिनाम्‌” ( नाव्यशास्र १७, ५० )। 
“सुरज्ञाखनकादीनां शुग्डकाराश्वरक्षिणाम्‌ | ब्यसने नायकानां स्यादात्मरक्षासु मागधी ॥” (नाव्यशासत्र १७,५६ )। 


[ ३६ ] 


ने अपने प्राकृतसवेस्त में उद्धृत किये हुए कोहल के “राक्षसभिज्षुक्षणणकचेटाद्रा मागधीं प्राहुः” इस बचन 
से माल्दूम होता है कि भरत के कहे हुए उक्त पात्रों के अतिरिक्त भिछु, क्षपणक आदि अन्य लोग भी 
इस भाषा का व्यवहार करते थे। रुद्ट, वाग्भट, देमचन्द्र आदि आलंकारिकों ने भी अपने अपने अलंकार- 
ग्रन्थों में इस भाषा का उल्लेख किया है । 
मगध देश ही मागश्री भाषा का उत्पत्ति-स्थात है। मगध देश की सीमा के बाहर भी अशोक के 
शिलालेखों में जो इसके निद्शन पाये जाते हैं डसका कारण यह है कि मागधी 
भाषा उस समय राज-भाषा होने के कारण मगध के बाहर भी इसका प्रचार 
हुआ था। संभवत: राज-भाषा होने के कारण ही नाटकों में सर्वत्र ही राजा के अन्त:पुर के लोगों के लिए 
इस भाषा का व्यवहार करने का नियम हुआ था | प्रायोन सिशक्षु ओर क्षपणक भी मगध के ही निवासी 
होने से, संभव है, नाटकों में इनकी भाषा भी मागधी ही निदिष्ट की गई है । 
वररुचि ने अपने प्राकृत-व्याकरण में मागधी की प्रकृति--मूल--होने का सम्मान सौरसेनी को 
दिया है # | इसीका अनुसरण कर माकेण्डेय ने भी सोरसेनी से ही मागधी की 
प्रकृति । सिद्धि कही है +' । किन्तु मागधी ओर सोरसेनी आदि प्रादेशिक भाषाओं का 
भेद अशोक के शिलछालेखों में भी देखा जाता है | इससे यह सिद्ध है कि ये खब प्रादेशिक भेद प्राचीन 
ओर समसामयिक हैं,हुएक प्रदेश की भाषा से दूसरे प्रदेश में उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे सौरसेनी मध्यदेश 
में प्रचलित चेदिक युग की कथ्य भाषा से उत्पन्न हुई है वेसे मागधी ने भी उस कथ्य भाषा से ज़न्म-प्रहण 
किया है जो वेदिककाल में मगध देश में प्रचलित थो । 
अशोक-शिलालेखों की और अश्वधोष के नाटकों की मागधी भाषा प्रथम युग की मागधी भाषा के 
निद्शन हैं। भास के ओर परवर्ती काल के अन्य नाटकों की और प्राकृत- 
व्याकरणों की मागधो मध्य-युग की मागधी भाषा के उदाहरण हैं । 
शाकारी, चाण्डाली ओर शाबरी ये तीन भाषाय मागधी के ही प्रकार-भेद--रूपान्तर--हैं | भरत ने 
शाकारी भाषा का व्यवहार शवर, शक आदि ओर उसी प्रकृति के अन्य लोगों के 
लिए कहा है ४ किन्तु माकण्डेय ने राजा के साले की भाषा शाकारी बतलाई है »८। 
भरत पुककस आदि ज़ातिओं की व्यवहार-भाषा को चाण्डाली और अंगारकार, 
व्याध, कठद्दार ओर यन्त्र-जीवी छोगों की भाषा को शाबरी कहते है + | इन तीनों भाषाओं के जो लक्षण 
ओर उदाहरण मार्केण्डेय के प्राकृत-ब्याकरण में ओर नाटकों के उक्त पात्रों की भाषा में पाये जाते है उनमें 
ओर इतर प्राकृत-व्याकरणों की मागधी भाषा के लक्षण और उदाहरणों में तथा नाटकों के मागधी-भाषा- 
भाषी पात्रों की भाषा में इतना कम भेद्‌ ओर इतना अधिक साम्य है कि उक्त तीन भाषाओं को मागधी से 
अलग नहीं कही जा सकतीं | यही कारण है कि हमने प्रस्तुत कोष में इन भाषाओं का मागधोी में ही 
समावेश किया है | 


# “प्रकृति! सौरसेनी”? ( प्राकृतप्रकाश ११, २)। 
| “मागधी शौरसेनीतः” ( प्राकृतसवस्थ, पृष्ठ १०१ )। 
4; “शबराणां शकादीनां तत्स्वभावश्व यो गण। | शकारभाषा योक्तब्या” ( नास्यशासत्र १७, ५३ )। 
> “शकारस्थेयं शाकारी, शकारश्र 
'राशोइनढाश्राता श्याह्नस्त्वैश्वयेसंपन्नः । 
मदमूर्वेतामिमानी शकार इति दुष्कुक्लीनः स्यातृ? इत्युक्ते:” ( प्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ १०५ )। 
+ “चाणडाक्षी अंक | अंगारकरव्याधानां काष्ठयन्त्रोपजीविनामू | योज्या शबरभाषा तु” ( नास्यशास््र 
१७, ५३२-४ ) | | 


उत्पत्ति-स्थान | 


समय | 


शाकारी आदि भाषाएँ 
मागधी के अन्तगंत है| 
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ढककी या दाक्की 


[ दे७ ] 


मृच्छकटिक के पात्र माथुर ओर दो द् तकारों की भाषा को 'ढक्की' नाम दिया गया है। यह भी 
मागधी भाषा का ही एक रूपान्तर प्रतीत होता है। मारकण्डेय ने 'ढक्की” का ही 
'टाक्की' नाम से निर्देश किया है, यह उन्होंने वहा पर उद्धृत किये हुए एक श्लोक 
हा से शात होता है #। माकण्डेय ने पदान्त में उ, तृतीया के एकवचन में ए, पह्चमी 


के बहुबचत में हुम आदि जो इस भाषा के लक्षण दिये हैं उनपर से इसमे अपश्रश का ही विशेष खास्य 
नजर आता है | इस लिए माकंण्डेय ने वहँ। पर जो यह कहा है कि 'हरिश्रन्द्र इस भाषा को अपश्र श 
मानता है $” वह मत हमें भी संगत माल्म पडता है । 


मागधी भाषा का सौरसेनी के साथ जो प्रधान भेद हैं वह नीचे दिया जाता है। इसके सिवा 
कलत्तण ।. अन्य अंशों में मागधी भाषा साधारणतः सोरसेनी के ही अनुरूप है। 


वर्ण-भेद 


१। र के स्थान में सर्वत्र ल होता है +; यथा--नर> णल्ल; कर -- कल | 
२। श, प ओर स के स्थान में तालब्य श होता है; यथा--शोमन--शोहगणा; पुरुष -- पुल्लिश; सारस --शालश । 


३। 


3। 


संयुक्त प ओर स के स्थान में दन्‍्त्य सकार होता है; यथा--शुष्क ८ शुस्क; कष्ट--करट; स्खल्लति -- 
स्खल्लदि; बृहस्पति --बुहस्पदि । 
हु ओर ८ठ के स्थान में स्ट होता है; यथा--पह -:पस्ट; सुष्ठु >- शुस्द्र । 


७५। स्थ ओर थ की जगह स्त होता है; जेसे--उपस्थित--उवस्तिद; सार्थ-- शस्त । 


६ । 


ज, थ ओर य के बदले य होता है; यथा--जानाति-यागादि, दुर्जन--दुष्यणा; मद्य -मण्य, अद्य-- 
अय्य; याति>-यादि, यम >-यम । 


७| नन्‍य, यय, जञ्ञ और ज्ज के स्थान में ज्ज होता है; यथा--अन्य >-पअज्ञ; पुण्य--पुज्ज; प्रशा--पज्ञा; 


अजञ्जन्नि - अज्णन्लि | 


८। भनादि छ के स्थान में श्र होता है; यथा--गच्छु -- गश्र, पिविछुल - पिश्रिल् । 


६। 


१ । 
२ । 


क्ञ की जगह स्क होता है +, जेसे--राक्षस -- लस्कश, यक्त >: यस्क | 
नाम-विभक्ित | 


अकारान्त पंलिंग-शब्द के प्रथमा के एकवचन में ए होता है; यथा--जिनः-- यिणे, पुरुष: -- पुल्लिशे । 
अकारान्त शब्द के षष्ठी का एकवचन स्स ओर पाह होता है; यथा--जिनस्य --यिणस्स, यिणाह | 


३। अकारान्त शब्द के षष्ठी के बहुबचन में आण ओर पझोहें ये दोनों होते हैं; जेसे--जिनानाम्‌-- 


७। 





यिणाण, यियणाहं | 
अस्मत्‌ शब्द के प्रथमा के एकवचन ओर बहुवचन का रूप हगे होता है। 
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# “प्रयुज्यते नाठकादो दर तादिव्यवहारिभि: । 
वणिगमिहीनदेहेश्न तदाहुष्टक्कभाषितम्‌”” ( प्राकृतसवस्ब, पृष्ठ ११० ) | 
५९ “हरिश्वन्द्रस्त्विमां भाषामपश्र श इतोच्छति” ( प्राकृतस० प्रृष्ठ ११० ) | 
+ मार्कंगडेय यह नियम वैकल्पिक मानते हें; “रस्य ज्लो वा भवेत्‌” ( प्राकृतस० पृष्ठ १०१ )। 
+  हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरण के अनुसार 'क्ञ! की जगह जिह्मामूलीय “><क? होता है; देखो हे० प्रा० ४, २६६ । 


[ रैट ] 


(६ ) महाराष्ट्री । 
प्राकृत काव्य ओर गीति की भाषा महाराष्ट्री कही जाती है। सेतुबन्ध, गाथासप्तशती, गउडवहो, 
कुमारपालचरित प्रभ्ति ग्रन्थों में इस भाषा के निदशेन पाये जाते हैं। गाथा 
निद्शन। . ( गीति-साहित्य ) में महाराष्द्री प्राक्त ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी कि बाद 
मैं नाटकों में गद्य में सोरसेनी बोलनेवाले पात्रों के लिए संगीत या पद्य में महाराष्ट्री भाषा का व्यवहार 
करने का रिवाज सा बन गया था | यही कारण है कि कालिदास से ले कर उसके बाद के सभी नाटकों 
में पद्य में प्रायः महाराष्ट्री भाषा का ही व्यवहार देखा जाता है । 
चंड ने अपने प्राकृतलक्षण में 'महाराष्ट्री! इस नाम का उदलेख ओर इसके विशेष लक्षण न दे 
कर भी आरष-प्राकृत अथवा अधेमागधी के ओर जैन महाराष्ट्री के लक्षणों के साथ साधारण भाष से 
इसके लक्षण दिये हैं। वररुचि ने अपने प्राकृत-वदपाकरण में इस भाषा के '% महाराष्टी' नाम का उल्लेख किया 
है ओर इसके विशेष लक्षण ओर उदाहरण दिये हैं। आचायये हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण मं “महाराष्टरी” 
नाम का निर्देश न कर 'प्राकृत' इस साधारण नाम से महाराष्टी के ही लक्षण ओर उदाहरण बताये 
हैं। क्रमदीश्वर का संक्षिप्तसार, त्रिविक्रम की प्राकृतब्याकरणसूतअवृत्ति, लक्ष्मीधर की घड़भाषाचन्द्रिका 
और मार्कण्डेय का प्राकृतसबेस्व प्रभ्नति प्राकृत-व्याकरणों में इस भाषा के लक्षण और उदाहरण पाये 
जाते हैं | चंड-भिन्न सभी प्राकृत वैयाकरणों ने महाराष्टरी का मुख्य रूप से विवरण दिया है और सौरसेनी, 
मागधी प्रभ्नति भाषाओं के महाराष्ट्री के साथ जो भेद हैं वे ही बतलाये हैं । 
संस्क्रत के अलंकार-शास्त्रों में भी भिन्‍न भिन्‍न प्राकृत भाषाओं का उल्लेख मिलता है। भरत के 
नाट्य-शाखत्र में 'दाक्षिणात्या' भाषा का निर्देश है, किन्तु इसके विशेष लक्षण नहीं दिये गये हैं। संभवत: 
वह महाराष्टी भाषा ही हो सकती है, क्योंकि भरत ने महाराष्टो का अलग उल्लेख नहीं किया है। 
परन्तु मार्केण्डेय के प्राकृतसर्बस्॒ में उद्धृत प्राकृतचन्द्रिका के + वचन में ओर प्राकृतसर्वेख्व के खुद 
मार्कण्डेय के $ वचन में महाराष्ट्री ओर दाक्षिणात्या का भिन्‍न भिन्‍न भाषा के रूप में उदलेख किया 
गया है । दण्डी के काव्यादश के 
“ महाराष्ट्राश्नयां भाषां प्रकृष्ट प्राकृत विदु; । 
सागर: सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम ॥”? ( १, ३४ ) | 
इस श्लोक में महाराष्ट्री भाषा का ओर उसकी उत्कृष्टता का स्पष्ट उल्लेख है। दण्डी के समय 
में महाराष्ट्री प्राकृतत का इतना उत्कषे हुआ था कि इसके परवर्तो अनेक भ्रन्थकारों ने केवल इस महारष्ट्री 
के ही अथे में उस प्राकृत शब्द का प्रयोग किया है जो सामान्यतः: सर्वे प्रादेशिक भाषाओं का वायक 
है। रुदूट का काव्यालंकार, वाग्भटालंकार, पाइअलरूच्छीनाममाला, हेमचन्द्र का प्राकृत-व्याकरण प्रभ्ृति 
थ्रन्‍्थों में महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राकृत शब्द व्यवह्ृत हुआ है। अलंकार-शास्त्र-भिन्न पाइअलच्छीनाममाला 
ओर देशीनाममाला इन कोष-य्रन्थों में भी महाराष्ट्री के उदाहरण हैं । 
डो. होनेलि के मत में महाराष्टरी भाषा महाराष्ट देश में उत्पन्न नहीं हुई है। थे मानते हैं कि 
महाराष्ट्रो का अर्थ 'विशाल राष्ट्‌ की भाषा!” है ओर राजपूताना तथा मध्यदेश 
उत्पत्ति-स्थान । ; ह 
प्रभूति इसी विशाल राष्ट्र के अन्तगंत हैं, इसीसे 'महाराष्ट्री' मुख्य प्राकृत कही 
गई है। किन्तु दण्डी ने इस भाषा को महाराष्ट्र देश की ही भाषा कही है। सर प्रियसन के मत में 
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# “शेष महाराष्ट्रीवत” ( प्राकृतप्रकाश १२, ३२ ) | 
+ “महाराष्ट्री तथावन्ती सोरसेन्यघैमागधी | वाह्वीकी मागधी प्राच्येत्यट्टो ता दाज्षिणात्यया ॥? (प्रा०स७ पृष्ठ २)। 
$ देखो प्राकृतसर्वेश्थ, पृष्ठ २ और १०४ । 


| हरैेई ] 


महाराष्ट्र प्राकृत से हो आधुनिक मराठी भाषा उत्पन्न हुई है। इससे महाराष्ट्री प्राकृत का उत्पत्ति-स्थान 
महःराष्ट्र देश ही है यह बात न्रि:सलदैह कहो जा सकती है| 

आचार्य हेमचन्द्र ने अवने व्काकरण में महाराष्ट्रो को ही 'प्राकृतः नाम दिया है ओर इसकी प्रकृति 
संस्कृत कही है। इसी तरह चण्ड, लक्ष्मोधघर, माकण्डेय आदि वैयाकरणों ने 
साधारण रूप से सभी प्राकृत भाषाओं का मूल ( प्रकृति ) संस्कृत बताया है। 
किन्तु हम यह पहले ही अच्छो तरह प्रमाणित कर आयें है कि कोई भो प्राकृत भाषा संस्कृत से उत्पन्न 
नहीं हुई है, बल्कि वेद्िक काल में भिन्‍न भिन्‍न प्रदेशों में प्रयलित आरयों की कथ्य भाषाओं से ही सभी 
प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, खुतरां महाराष्टी भाषा को उन्पत्ति प्राचीन काल के महाराष्ट्-निवासो 
आरयों की कथ्य भाषा से हुई है। 

कोन समय क्षार्यों ने महाराष्ट में स्वे-प्रथम निवास किया था, इस बात का निर्णय करना कठिन 
है, परन्तु अशोक के पहले प्राकृत भाषा महाराष्ट्र देश में प्रचलित थी, इस विषय 
में किसोका मत-भेद नहीं है। उस समय महाराष्ट्र देश में प्रचलित प्राकृत से 
क्रमशः काव्यीय ओर नाटकीय महाराष्ट्री भाषा उत्पन्न हुई है | प्राकृतप्रकाश का कर्ता वररुचि यदि वृत्तिकार 
कात्यायत से अभिन्‍न व्यक्ति हो तो यह स्वोकार करना होगा कि महाराष्ट्रो ने अन्ततः खिस्त-पूर्व दो 
सो वर्ष के पहले हो साहित्य में स्थान पाया था। लेकिन महाराष्ट्री भाषा के नद्ठव शब्दों में व्यञ्जन 
वर्णों के लोप की बहुलता देखने से यह विश्वास नहीं होता कि यह भाषा उतनी प्राच्ोन है। वररुचि का 
व्याकरण संभवत: खिसत के बाद ही रचा गया है। जेन अधेप्रागधी ओर जैन महाराष्ट्री में महाराष्ट्री 
प्राकृत के प्रभाव का हमने पहले उल्लेख किया है। महाराष्ट्रो भाषा में रचित जो सब साहित्य इस समय पाया 
जाता है उसमें खिस्त के बाद की महाराप्ट्री के ही निद्शन देखे जाते हैं । प्राचीन महाराष्टी का कोई साहित्य 
उपलब्ध नहीं है | प्राचीन महाराष्टो में बाद की महाराष्टों को तरह व्यह्जन-वर्ण-लोप की अधिकता 
नहीं थी, इस बात के कुछ निदर्शन चण्ड के व्याकरण में मिलते है | जेन अधंमागधी और जैन महाराष्ट्रो 
में प्राचीन महाराष्टा भाषा का साद्ृश्य रक्षित है| 

भरत ने नाख्यशास्त्र में आवन्ती ओर वाहीकी भाषा का उल्लेख कर नाटकों में घ्त पात्रों के लिए 
आवन्ती का ओर दुतकारों के लिए वाह्वीकी का प्रयोग कहा है। माकेण्डेय ने 
अपने प्राकृतसर्वस्व में “आवन्ती स्यान्महाराष्ट्रोशोर्सेन्योस्तु संकरात्‌” और 
“आजवन्त्यामेत घाह्की किन्तु रस्यात्र छो भवेत्‌” यह कह कर इनका संक्षिप्त 
लक्षण-निर्देश किया है । माकण्डेय ने आवन्तो भाषा के जो त्वा के स्थान में तृण ओर भविष्यत्काल 
के प्रत्यय के स्थान में ज्ज ओर ज्जा प्रभृति लक्षण बतलाये है' वे महाराष्ट्री के साथ साधारण है। 
उनके दिये हुए किराद, वेदस, पेुछदि प्रभुति उदाहरणों में जो तकार के स्थान में दकार है वहाँ शोरसेनी 
के साथ इसका (आवन्ती का) खाद्ृश्य है परन्तु वह भो सर्वत्र नहीं है, जैसे उन्होंके दिये हुए होइ, 
सुन्बइ, लिज्जइ, भण्णाए आदि उदाहरणों में | इसी तरह वाहोकी में जोर का ल होता है वही एकमात्र 
मागधी का साद्ृश्य है। इसके सित्रा सभो अंशों में यह भी आवन्ती की तरह महाराष्टी के हो सटद्ृश है। 
खुतरां, ये दोनों भाषायें महाराष्ट्रों के ही अन्तगेंत कही जा सकतो है | इससे हमने भी इनका इस कोष में 
अलग निर्देश नहीं किया है | 

संस्कृत भाषा के साथ महाराष्ट्रो भाषा के वे भेद नीचे दिये जाते हैं जो महाराष्ट्री ओर संस्कृत 
के साथ अन्य प्राकृत भाषाओं के साहुश्य और पार्थक्य की तुलना के लिए भो 
अधिक उपयुक्त हैं। 


प्रकृति । 


समय । 


आवन्ती ओर वाह्नीकी 
महाराष्ट्री के अन्तगेत है। 


छत्तण । 


१। 


२्‌। 


डै। 


छ। 
५। 


६। 


१। 


२। 


३। 
४3। 


+५॥ 
६ । 


9। 


[ ४० । 


स्वर | 

अनेक जगह भिन्न स्वरों के स्थान में भिन्न भिन्न स्थर होते हैं; जेसे--समृद्धि-सामिद्धि, इपतू-ईसि, 
हर-हीर, ध्वनि>-भुणि, शय्या>सेजा, पद्म"पोम्म; यथा > जह, सदा-सह, स्त्यान-थीणा, सास्ना ८ 
सुयह्य, आसार-ऊसार, ग्राह्म>गेज्म, आल्ली -ओजी; इति 5 इअ, पथिन >--पह, जिह्मा>:जीहा, द्विवचन -+- 
दुवअगा, पियड - पेंड, द्विधाकृत -- दोहाइञ; हरीतकी -- हरडई, कश्मीर --कम्हार, पानीय-पाणिश्र, जीणे-- 
जुयया, हीन-हूणा, पीयूष --पेऊस; मुकुल --मउल्ल, भ्र्‌ कुटि--भिउडि, ज्षुत- छीअआ, मुसत्त --मुसक्ष, तुणड-- 
तोंड, सूक्ष्म--सयह, उद्दथ ढ--उन्बीढ, वातूल्ल>>वाउल्न, नूपुर+णेठर, तृणीर-तोणीर; वेदना“विश्वणा, 
स्‍्तेन - थया: मनोहर--मयाहर, गो-गउ, गाञअ; सोच्छवास -- सूसात | 
मद्दाराष्ट्री में झ, भू,ल, ल ये खवर स्वेथा लुप्त हो गये हैं । 
क्र के स्थान में भिन्‍न भिन्‍न स्वर एवं रि होता है, यथा--तृण -- तण, मृदुक--माउक्‍क, कृपा -- किवा 
मात --माइ, माउ; वृत्तान्त-वुप्तंत, समषा-मुसा, मुसा, मोसा; बृन्त-विंट, वेंट, बोट; भृतु -- उठ, रिउ; 
फ्रद्धि-- रिद्धि, ऋक्तो -- रिच्छ; सहश-सरिस, हृ्त -- दरिआझ । 
लु के स्थान में इलि होता है, जैसे--क्लुप्त -- किल्नित्त, क्लुन्न-- किल्नियण । 
ऐ का प्रयोग भी # प्राय: महाराष्टी में नहीं है। उसके स्थान में साम्रान्यत: ए. ओर विशेषत 
अइ होता है, यथा--शेलल -- सेल, ऐरावण-एरावण, वेद्य-्वेज, वेधव्य-वेहव्व; सैन्य >+सेय्ण, सइगणया; 
केन्नाश--केलास, कइल्लास; देव >-देव्व, दइव; ऐश्वय-- अइसरिअ, देन्य --दइणण । 
थ्रौ का व्यवहार भी # प्राय: महाराष्टी में नहीं है। उप्तके स्थान में सामान्यतः ओ ओर विशेष 
स्थलों में उ या अउ होता है; यथा--कोमुदी --कोमुई, यौवन --जोव्वणा, दौवारिक --दुवारिश्य, पौल्लोमी -- 
पुल्लीमी; कौरव --कउरव, गौड -- गउड, सोध--सउह | 

असंयुक्त व्यञ्जन | 
स्‍्वरों के मध्यवर्तों क, ग, च, ज, त, द, य, व इन व्यज्जनों का प्राय: लोप होता है; जेसे क्रमश:--- 
क्तोक--लोझअ, नग>-गाञअ, शचीज>-सई, रजत--रअझअ, यती>-जई, गदा>-गआ, वियोग>-विशोश्न, 
जल्ञावण्य --लाअगणा ! 
सस्‍्परों के बीच के ख, घ, थ, ध ओर भ के स्थान में ह होता है, यथा क्रमश:--शाखा --साहा, श््लाघते- 
ल्लाहद, नाथ -- णाह, साधु >-साहु, सभा --सहा | 
स्परों के बीच के ८ का ड होता है, यथा--भट -- भड, घट >-घड | 
स्परों के बीच के ठ का ढ होता है, जेसे---मठ-मढ़, पठति-पढइ | 
रसुपरों के बोच के ड का ज्ल प्राय: होता है, यथा--गरुड--गरल्ल, तडाय>तक्लाझ | 
स्‍्वरों के बीच के त का अनेक स्थल में ड होता है, यथा--प्रतिभास-पडिहास, प्रभ्रति-पहुडि, ध्याप्रृत- 
बावड, पताका-पडाआओ | 
न के स्थान में स्वेत्र ण होता है यथा--कनक - कणञअ, वचन > वझणा, नर--गार, नदी-णाई, झन्य -- 
अगण, देन्य-दहयण १*। 


संस्कृत के “अयि' शब्द का महाराष्ट्री में 'ऐः होता है । इसके सिवा किसी किसी के मत में 'ऐ! तथा 'ओझो' 


गः 


क। भी प्रयोग होता है, जेसे--केतव -- केझव, कौरव--कौरव; ( हे० प्रा० १, १)। 

वररुचि के प्राकृत-वब्याकरणा के “नो या; सर्वत्र” ( २, ४२ ) स॒त्त के अनुसार सर्वल “न! का 'णः होता है। 
सेतुबन्ध और गाथासप्तशती में इसी तरद्द सार्वत्रिक “या! पाया जाता है। हेमचन्द्र झ्लादि कई प्राकृत वैयाकरणों 
के मत से शब्द की आदि के 'न! का विकल्प से “ण' होता है, यथा--नदी>णरई, नई; नर--णर, नर। 
गउडवहो में णकार का वेकल्पिक प्रयोग देखा जाता दै | 


&। 

६ | 
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दों स्थरों के मध्यवर्तों प का कहीं कहीं व ओर कहीं कहीं ज्ञोप होता है, यथा--शपथ-सबह, शाप- 
साव,उपसग -5उव 8 गर्ग, रिपुरिउ, कपिजकइ । 
स्वरों के बीच के फ के स्थान में कहीं कहीं भ, कहीं कहीं ह ओर कहीं कहीं ये दोनों होते हैं, यथा-- 
रेफ-रेभ, शिफा -- सिभा, मुक्ताफल्न-मुप्ताइल, सफल्ल-सभत्न, सहल्ल, शेफाल्निका>सेभाल्निआ, सेहाल्लिआ । 
स्व॒रों के मध्यवर्तों ब का व होता है, जेसे--अल्लाबू -- अलावू , शबल्न -- सवल्ल | 
आदि के य का ज होता है, यथा--यम --जम, यशस --जस, याति--जाइ । 
कदन्त के अनीय ओर य प्रत्यय के य का ज होता है, जैसे--करणोय--करणिज, पेय--पेज । 
अनेक जगद र का जह्न होता है, यथा--दरिद्रा-हलिदा, दरिद्र-दलिदद, युधिष्टिर--जहुटटिल्ल, 
अड्रार-- इंगाल | 
शओर ष का सर्वत्र स होता है, यथा--शब्द >सदद, विश्राम--बीसाम, पुरुष-पुरिस, सस्य--सास, 
शेष -- सेस | 
अनेक जगह ह का घ होता है, यथा--दाह-दाघ, सिंह-सिंघ, संहार--संघार । 
कहीं कहीं श, ष ओर स का छ होता है; जेसे--शाव --छाव, षष्ठ -- छट्‌्ठ, सुधा --छुद्दा । 
अनेक शब्दों में स्वर-सहित व्यह्जन का लोप होता है, यथा--राजकुल्ल--राउल, आगत--धश्र, 
काल्लायस -- काह्लास, दृदय-हिआ, पादपतन-पावडणा, यावत्‌ >-जा, ल्योदश --तेरह, स्थविर --थेर, बदर + 
बोर, कदल > केल्ल, कर्णिकार + कयणे्‌र, चतुर्देश + चोहह, मयूख - मोह | 
संयुक्त व्यञ्जन । 
ज्ञ के स्थान में प्रायः ख ओर कहीं कहीं छ ओर भर होता है; जेसे--च्य - खय, लक्षण - लक्खणा, 
अत्ति - अच्छि, ज्ञीया + छीण, भीण । 
त्व, थ्व, द ओर ध्व के स्थान में कहीं कहीं क्रमश: च, छ, ज और भ होता है, यथा--शात्वा +- 
याद्वा, प्रथ्वी + पिच्छी, विद्वान ८ विज्ज॑, बुदूध्वा > बुज्का । 
हस्व स्वर के परवतों थ्य, श्र, त्स ओर प्स के स्थान में छ द्वोता है; जैसे--पथ्य -पच्छ, पश्चात्‌ 
पच्छा, उत्साह > उच्छाह, अप्सरा > अच्छरा | 
दर, य्य और ये का ज होता है, यथा--मद्य  मज, जय्य + जज, कायय > कज । 
ध्य ओर हा का भ होता है, यथा--ध्यान + भाया, साध्य - सज्भ, गुह्य  गुज्म, सहाय * सज्क | 
ते का प्रायः ८ होता है, जेसे--नरतंकी - णद्॒ई, केवर्त - केवट्ट । 
ध्य के स्थान में ठ होता है, यथा--प्रुष्टि-मुट्ठि, पुष्ठ-पुदठ, काष्ठ-कट्टठ, इष्ठ -- इट्ठ । 
म्न का ण होता है, यथा--निम्न-णिणगा, प्रद्य म्न-पज्जुणण । 
जश्ञ का या और ज होता है, जेसे--शान-णाण, जाया; प्रशा-पणणा, पज्जा । 
स्त का थ होता है, जैसे--इस्त-हत्थ, स्तोल-थोत्त, स्तोक-थोव । 
ड्म ओर कम का प होता है, यथा--कुड्मल-कुंपल्ल, रुक्मिणी-रुप्पिणी । 
८प ओर स्प का फ होता है, यथा--पुष्प-पुप्फ, स्पन्दन--फंदण । 
हु फा भ होता है, यथा-- जिद्दा-जिब्भा, विह्ल -- विब्भन्न । 
न्‍्म ओर ग्म का म होता है, जेसे---जन्मन्‌ -- जम्म, मन्‍्मथ -- वम्मह, युग्म -- जुम्म, तिग्म --तिम्म | 
श्म, ध्म, सम ओर हा का मद होता है, यथा--कश्मीर--कम्हार, प्रीष्म--गिम्ह, विस्मय--विम्ह, 
ब्राह्मण -- बम्हण । 
भ, ष्या, सन, ह, & ओर दण के स्थान में यह होता है, यथा--प्रश्न--पयह, उष्ण--उयह, स्नान८- 
यहाणा, वहि -- वगिह, पूर्वाह -- पुव्तणह, तीक्षण -- तियह । 
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हू का ल्ह होता है, यथा--प्रहाद --पल्हाअ, कह्ार -- कल्हार | 
संयोग मैं पूर्वयर्तों क, ग, ट, ड, त, द, प, श, ष और स का ह्लोप होता है, जैसे--भ्क्त -भुत्त, मुर्ध>- 
मुद्द, घटपद -- छप्पग्म, खड॒ग --खरग, उत्पल्न : उप्पल्न, मुद्रर-मुग्गर, सुप्त-सुत्त, निश्चन्न >> गणिचक्ष, निष्ठुर ८: 
णिट्टर, स्खल्लित - खल्निश्न । 
संयोग में परवर्ती म, न और य का लोप होता है,यथा--स्मर ८- सर, क्लम्र--लग्ग, व्याघ--वाह । 
संयोग में पूर्वचर्तो और परवर्तों सभी ल, व ओर र का लोप होता है, यथा--उल्का --उक्का, विक्ल्लव -- 
विक्कव, शब्द >सद्द, पक्व-पकक्‍क, शअक-अकक्‍्क, चक्र -- चक्‍क । 
संयुक्त अक्षरों के स्थान में जो जो आदेश ऊपर कहा है उसका ओर संयुक्त व्यहज्जन के लोप होने 
पर जो जो व्यप्जन बाकी रहता है उल्चका, यदि वह शब्द की आदि में न हो तो, हवित्व होता है, 
जैसे--जञात्वा > णत्चा, मद्र-मज्ज, भुक्त--भुत्त, उल्का>--उक्का। परन्तु वह आदेश अथवा हशोष 
व्यञज्जन यदि वर्ग का द्वितीय अथवा चतुथ अक्षर हो तो द्वित्व न हो कर उसके पूर्व में आदेश 
अथवा दोष व्यज्जन के अनन्तर-पूर्व व्यअह्ञन का आगम होता है; यथा--लक्षण-लक्खया, पश्चात्‌ ८ 
पच्छा, इष्ट-- इट्ठ, मुग्ध> मुद्ध । 

विश्लेषण । 
है, शे, प के मध्य में ओर संयोग में परवर्ती ल के पूर्व में स्वर का आगमप्त हो कर संयुक्त व्यञ्जनों 
का विश्लेषण किया जाता है, यथा--अहंत्‌ > अरह, अरिद, अरूह; आदर्श - आयरिस, हर्ष - हरिस, 
क्ल्निष्ट + किल्निट्ठ । 

व्यत्यय । 


अनेक शब्दों में व्यज्जन के स्थान का व्यत्यय होता है, यथा--करेण - कणेरू, आल्लान > आयखणाल्ल, 

महाराष्ट्र - मरहटदठ, हरितातनन > हल्लिआर, ह्लथुक -+ हलुत्र, लक्षाट -- गाडाल, गुहथ - गुप्ह, सह्य - सय्ह | 
सन्धि | 

समप्रास में कहों कहीं हस्व स्वर के स्थान में दीघध्र ओर दीघ के स्थान में हस्व होता है; यथा--- 

अन्तर्वेदि + अन्तावेइ, पतियह > पश्हर, यमुनातट < जउयाभ्रड, नदीखोत: > णइसोत्त | 

स्वर पर रहने पर पूर्व स्त॒र का लछोप हांता है, जेसे---लिदशेश:-तिअसीस । 

संयुक्त व्यज्जन का पूर्वे स्वर हस्व होता है, जेसे--आस्य > अस्स, मुनीन्द्र > मुर्णिद, चूरो- चुणणा, 

नरेन्द्र > णरिद, म्लेच्छ - मिल्निच्छ, नील्लोत्पल > णीलुप्पल्न । 


सन्धि-निभेध्र । 


उद्वत ( व्यञ्जन का लोप होने पर अवशिष्ट रहे हुए ) स्वर की पूर्व स्वर के साथ प्राय: 
सन्धि नहीं होती है, यथा--निशाकर < शिसाअर, रजनीकर -+ रश्मणी झर । 
एक पद में स्वरों की सन्धि नहीं होतो है, जेसे--पाद + पाञअ, गति * गद, नगर८"->गाअर | 
इ, $, उ और ऊ की, असमान स्वर पर रहने पर, सन्धि नहीं होती है, यथा--वग्गेवि अबयासो, 
दगणुइंदा । 
ए. ओर आओ की परवतों स्वर के खाथ सन्धि नहीं होती है, यथा--फले आवबंधो, आक्षक्खिमा एरयिंह । 
आख्यात के स्वर की सन्धि नहीं होतो है, जेसे--होइ इृह । 

नाम-विभक्ति । 


अकारान्त पुंलिग शब्द के एकबचन में ओ होता है, जैसे--जिन: > जियो, वृक्तः + वच्छो । 
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पश्चमी के एकबचन में त्तो, ओ, उ, हि ओर लोप होता है ओर त्तो-भिन्न अन्य प्रत्ययों के प्रसंग में 
अकार का आकार होता है जैसे--जिनात--जिणात्तो, जिणाओ, जियाउ, जिणाहि, जिया । 
पश्चमी के बहुवचन का प्रत्यय त्तो, ओ, उ ओर हि होता है, एवं त्तो से अन्य प्रत्यय में पूर्व के 
अर का शा होता है, हि के प्रसंग में ए भी होता है, यथा--जियात्ता, जिणाओ, जियाउ, जिणाहि, जिणेहि । 
पश्ममी के एकबचन के प्रत्यय के स्थान में हिंता ओर बहुबचन के प्रत्यय के स्थान में हिंता ओर 
संतो इन स्वतन्त्र शब्दों का भी प्रयोग होता है, यथा--जिनात >-जिणा हिंतों; जिनेम्य:--जिणा हिन्ता, 
जिणे हिन्तो, जिणा संत), जिसे संतो । 
षष्टी के एकवचन का प्रत्यय स्स होता है, यथा--जिणस्स, मुणिस्स, तरुस्स | 
अस्मत शब्द के प्रथमा के एकवचन के रूप मिमि, अम्मि, अमिह, हैं, अहं और अहय॑ होता है। 
अस्मत्‌ शब्द के प्रथमा के बहुवचन के रूप अम्द, अम्हे, अम्हा, मा, वय॑ ओर भे होता है। 
अस्मत्‌ शब्द के पष्ठो का बहुवच्चन गो, णो, मज्क, अम्ह, अम्हं, अम्हे, अम्हो, अम्हाया, ममाणा, 
महाण ओर मज्माणा होता है । 
युप्मत्‌ शब्द के षष्टो का एकबचन तइ, तु, ते, तुम्हं, तुहद, तुहं, ठुब, तुम, तुमे, तुमो, तमाइ, दि, दें, 
इ, ए,, तुबठ्भ, तुम्ह, तुज्क, उब्भ, उम्ह, उज्क ओर उस्ह होता है। 
लिड्ड-व्यत्यय । 

संस्कृत में जो शब्द केवल पुंलिग है, उनमें से कईएक महाराष्ट्री में ्लोलिग ओर नपुंसकलिंग 
भो है, यथा--प्रश्न; - पणहा, पणहा; गुणाः > गुणा, गुणाईं; देवा; -- देवा, देवाणि । 
अनेक जगह स्त्रीलिग के स्थान में पुंछिग होता है. यथा--शरत्‌"--सरओ, प्रावृट्‌-पाउसो, विद्यु ता-- 
विज्जुणा । 
संस्कृत के अनेक क्लीवलिंग शब्दों का प्रयोग महाराष्ट्री में पुंछझिण ओर स्प्रीलिंग में भो होता है, 
यथा--यशः -ः जसा, जन्म >: जम्मा, अन्ति >अच्छो, प्रष्ठम्‌ ८ पिदछ्ो, चीयेम्‌ --चारिआ । 

आख्यात | 
ति भर ते प्रत्ययों के त का छोप होता है, जेसे--हसति--हसइ, हसए; रमते > रमइ, रमए । 
परस्मेपद ओर आत्मनेपद का विभाग नहीं है, महाराष्ट्रो में समी धातु उमयपदी की तरह है । 
भूनकाल के हास्तत, अद्यतन ओर परोक्ष विभाग न होकर एक हो तरह के रूप होते हैं। ओर 
भूतकाल में आख्यात को जगह त-प्रत्ययान्त कूदनत का ही प्रयोग अधिक होता है। 
भविष्यत-काल के भो संस्कृत की तरह ध्वस्तन ओर भविष्यत्‌ ऐसे दो विभाग नहीं है । 
भविष्यत्काल के प्रत्ययों के पहले हि होता है, यथा---हसिष्यति - हसिहिह, करिप्यति-+ करिहिइ | 
वर्तमान काल के, भविष्पत्काल के ओर विधि-लिग ओर आज्नार्थक प्रत्ययों के स्थान में ज और 
जा होता है, यथा--हसति, हसिप्यति, हसेत, हसतु -- हसेज, हसेजा | 
भाव ओर कर्म में ईअ ओर इज प्रत्यय होते है, यथा--हस्यते > दसीआअट, हसिजइ | 

कदन्त । 
शीलाद्यर्थक त-प्रत्यय के स्थान में इर होता है, यथा--गन्त -- गमिर, नमनशोत्न -- गामिर । 
त्वा-प्रत्यय के स्थान में ठम्‌ , अ, तृण, तुआण और त्ता होता है, जैसे--पठित्वा>पढ़िउ पढ़िञआ, 
पढिऊयणा, पढिउआगणा, पढित्ता | 





तद्धित | 


त्व-प्रत्यय के स्थान में त्त ओर त्तण होता है, चथा-- देवत्व > देवत्त, देवत्तणा । 


[ ४४ | 


( १० ) अपश्र श | 

महषि पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि “भूयांसोडपशब्दा:, प्रल्पीयांसः शब्दाः। एकैकस्य 
हि शब्दस्य बहवो एपश्रशा।, तथ्था--गोरित्यस्य शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपो- 
तनल्निका इत्येवमादयोउपश्र शा:” अर्थात्‌ अपशब्द बहूत और शब्द (शुद्ध ) थोड़े हैं, 
क्योंकि एक एक शब्द के बहूत अपश्र श हैं, जैसे 'गोः” इस शब्द के गावी, गोणी, 
2, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अपश्रश हैं। यहाँ पर “अपश्रश” शब्द अपशब्द के 
अर्थ में ही व्यवह्त है ओर अपशब्द का अथथे भो 'संस्कृत-व्याकरण से अखिद्ध शब्द' है, यह स्पष्ट है। 
उक्त उदाहरणों में 'गाची” ओर 'गोणी' ये दो शब्दों का प्रयोग प्रादोन # जैन-सूत्र-अ्न्थों में पाया जाता है 
ओर +* चंड तथा :: आचार्य हैमचन्द्र आदि प्राकृत-वैयाकरणों ने भी ये दो शब्द अपने अपने प्राकृत- 
व्याकरणों में लक्षण-द्वारा सिद्ध किये हैं। दण्डो ने अपने काव्यादशे में पहले प्राकृत और अपश्रश का 
अलग अलग निर्देश करते हुए काव्य में व्यवहत आभीर-प्रभुति की भाषा को अपश्रश कही है ओर 
बाद में यह लिखा है कि 'शास्त्र में संस्कृत-भिन्न सभी भाषायें अपश्रश कही गई है! ५। यहाँ पर दण्डी ने 
शास्त्र-शब्द का प्रयोग महाभाष्य-प्रभुति व्याकरण के अर्थ में ही किया है। पतश्जलि-प्रभ्नति संस्क्ृत-वेया- 
करणों के मत में संस्क्रत-भिन्न सभी प्राकृत-भाषायें अपश्रश के अन्तर्गत हैं, यह ऊपर के उनके लेख से 
स्पष्ट है। परन्तु प्राकृत-बैयाकरणों के मत में अपश्रश भाषा प्राक्त का ही एक अवान्तर भेद है। 
काव्यालंकार की टीका में नमिसाधु ने लिखा है कि “प्राकृतमेवापम्रशः” (२, १२) अर्थात अपम्रश भी 
शोरसेनी, मागधी आदि की तरह पक प्रकार का प्राकृत ही है। उक्त क्रमिक उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि 
पतञ्जलि के समय में जिस अपश्र श शब्द का 'संस्क्ृत-व्याकरण-असिद्ध ( कोई भो प्राकृत )' इस सामान्य 
अर्थ में प्रयोग होता था उसने आगे जा कर क्रमशः 'प्राकृत का एक भेद' इस विशेष अर्थे को धारण 

किया है । हमने भो यहाँ पर अपश्र श शब्द का इस विशेष अर्थ में हो व्यवहार किया है । 
अपम्र'श भाषा के निद्‌१न॒ विक्रमोवेशी, धर्माम्युदय आदि नाटक-प्रन्थों में, हरिवंशपुराण, पउमचरिञ 
न ( स्वयंभूदेवकत ), भविसयत्तकहा, संजममंजरी, महापुराण, यशाधरचरित, नागकुमार- 
पी चरित, कथाकाश, पाश्चपुराण, सुद्शनचरिल, करकंडुचरित, जयतिहुअणस्तोत्र, विज्ञास- 
वईकहा, सर्णंकुमारचरिअ, सुपासनाहचरिश्र, कुमारपालचरित, कुमारपात्रप्रतिबाध, उपदेशतरंगिणी प्रभ्ृति काव्य- 
ग्रन्थों में, प्राकृतल्नक्षण, सिद्धहेमचन्द्रव्याकरण (अशप्टम अध्याय ), संक्तिप्तसार, पड़भाषाचन्द्रका, प्राकृतसर्वस्व 

वगैरः व्याकरणों में ओर प्राकृतपिज़ल-नामक छन्द-ग्रन्थ में पाये जाते हैं। 

डो. होनेलि के मत में जिस तरह आये लोगों की कथ्य भाषायें अनाय लोगों के मुख से उच्चारित 
होने के कारण जिस विकृत रूप को धारण कर पायी थीं वह पैशानी भाषा है 
प्रकृति और समय । ओर वह कोई भी प्रादेशिक भाषा नहीं है, उस तरह आर्यों की कथ्य भापायें 
भारत के आदिम-निवासी अनाये लोगों की भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रभाव से जिन रूपान्तरों को प्राप्त 
हुई थीं वे ही भिन्न भिन्न अपश्र श भाषायें है ओर ये महाराष्टरी की अपेक्षा अधिक प्राचीन हैं। डो. होनलि 


ध्यपश्रश' शब्द का 
सामान्य ओर विशेष 








# “खोरीणियाओ गावीओ”, "“गोणां वियालं” ( आाचा २, ४, ५ )। 
“णगरगाबीओ”? ( विपा १, २-पत्र २६ )। 
“गोणोणं सगेल्ले? ( व्यवहारसूत्र, उ० ४ )। 
१ “गोगावी” ( प्राकृतलक्षण २, १६ )। $#$ “गोणादय:” ( हे ० प्रा० २, १७४ )। 
6 “आभोरादिगिर: काव्येष्वपर्नश इति स्मृता: । 
शास्त्र तु संस्कृतादनन्‍्यदपभ शतयोदितम” ( १, ३६ ) | 


स्का 
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के इस मत का सर प्रियसन-प्रभृति आधुनिक भाषातत्त्वज्ञ स्वीकार नहीं करते हें। सर प्रियर्सन के मत 
में भिन्‍न भिन्‍न प्राकृत भाषायें साहित्य ओर व्याकरण में नियन्त्रित होकर जन-साधारण में अप्रचल्ठित 
होने के कारण जिन नूतन कथ्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई थो वे ही अपप्रश हैं। ये अपम श-भाषायें 
खिस्तीय पशञ्चम शताब्दी के बहत काल पूर्व से ही कथ्य भाषाओं के रूप में व्यवह्गत होती थीं, क्योंकि 
चण्ड के प्राकृत-व्याकरण में और कालिदास की विक्रमोवेशी में इसके निदर्शन पाये जाने के कारण यह 
निश्चित है कि खिस्तीय पश्चम शताब्दी के पहले से ही ये साहित्य में स्थान पाने लगी थीं। ये अपश्र श- 
भाषाय प्राय: दशम शताब्दी पर्यन्त खाहित्य की भाषायें थीं। इसके बाद फिर जन-साथारण में अप्रचलित 
होने से जिन नूतन कथ्य भाषाओं को उत्पत्ति हुई वे हा हिन्दी, बंगला, गूज़गती बगरेः आधुनिक आये 
कथ्य भाषाय हैं । इनका उत्पत्ति-लप्रय खिस्त की नववीं या दशवीं शताब्दी है। खुतरां, अपश्र श-भाषायें 
खिस्त की पञ्चम शताब्दी के पूवे से ले कर नववीं या दश्वी शताब्दी पर्यन्त साहित्य की भाषाओं 
के रूप में प्रचलित थीं। हन अपभ श-भाषाओं की प्रकृति वे विभिन्न प्राकृत-भाषायें हैं जो भारत के विभिन्‍न 
प्रदेशों में इन अपभ शो की उत्पत्ति के पू्वेकाल में प्रचलित थीं । 
भेद । अपभ श के बहूत भेद हैं, प्राकृतचन्द्रिका में इसके ये सताईस भेद बताये गये है :-- 
“ब्राचडा लायवेदर्भाइुपनागरनागरी । बाबेरावन्त्यपाञज्चान्नटाक्कमाल्नवकैकया: || 
गौडादहेवपाश्रत्यपाण्ड्यकोन्तलसेहला; । कालिड्जथप्राच्यकार्णाटकाऊच्यद्राविडगौजरा: ॥ 
आभीरो मध्यदेशीय: सूक्ष्मभेदब्यस्थिता:। सप्तविशत्यपञ्न शा वेताह्नादिप्रभेदत: & | 
मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसवंस्व में प्राकृतचन्द्रिका से सताईस अपभ शों के जो लक्षण और उदाहरण 
उद्धृत किये हैं | वे इतने अपर्याप्त और अस्पष्ट है कि खुद मार्कडेय ने भी इनको सूक्ष्म कह कर नगण्य 
बताये हैं ओर इनका प्रथग पृथग लक्षण-निर्देश न कर उक्त समस्त अपभ शों का नागर, ब्राचयड और उपनागर 
इन तीन प्रधान भेदों में ही अन्तभाव माना है ९ | परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जब यह सिद्ध है 
कि जिन भाषाओं का उत्पत्ति-स्थान भिन्‍न भिन्‍न प्रदेश है ओर जिनकी प्रकृति भी भिन्‍न भिन्‍न प्रदेश की 
न भिन्‍न प्राकृत भाषायें है तब वे अपभ श भाषाये भी भिन्‍न भिन्‍न हो हो सकती है ओर उन खब का 
समावेश एक दूसरे में नहीं किया जा सकता | वास्तव में बात यह है कि वे सभो अपभश भिन्‍न भिन्‍न 
होने पर भी साहित्य में निबद्ध न होने के कारण उन सब के निदश्न ही उपलब्ध नहीं हो सकते थे। 
इसीसे प्राकृतचन्द्रिकाकार न उनके स्पष्ट लक्षण ही कर पाये हैं ओर न तो उदाहरण हो अधिक दे 
सके हैं। यही कारण है कि माकण्डेय ने भी इन भेदों को सूक्ष्म कहकर टाल दिये हैं। जिन अपभश 
भाषाओं के साहित्य-निबद्ध होने से निदशन पाये जाते हैं उनके लक्षण ओर उदाहरण आचार्य हेमचन्द्र ने 
केवल अपभूश के सामान्य नाम से ओर माकेण्डेय ने अपभूश के तोन विशेष नामों से दिये हैं। आचार्य 





# . बड्भीयसाहित्यपरिषत्‌-पलिका, १३१७। 

४ “टाकक टक्‍्कभाषानागरोपनागरादिम्योब्वधारणीयम्‌ | तुबहुला मालवी। वाडीबहुला पाज्चाल्ली। उल्ल्लप्राया 
वैदर्भी । संबोधनाढ्या लाटी। ईकारोकारबहुला ओढ़ी | सवीप्सा केकेयी। समासाढ्या गोडी | डकारबहुल्ला 
कोन्तल्ली । एकारिणी च पाणड्या। युक्ताद्या सहल्ली। हियुक्ता काह्निड्री। प्राच्या तद्देशीयभाषाद्या | 
ज(भोद्गादिबहुलाइउभीरी | वर्योविपययात्‌ कार्णाटी | मध्यदेशीया तदंशीयाढ्या | सस्कृतात्या च गौजरी। 
चकारात्‌ पूर्वोक्तटक्‍कमाषाग्रहणम्‌ | रत(ह्ल)हमां व्यत्ययेन पाश्चात्या। रेफव्यत्ययेन द्राविडी। ढकाखहुला 
वैताल्षिको । एओबहुला काञ्ची । शेषा देशभाषाविभेदात्‌ ।” 

$ “नागरो ब्राचडश्रोपनागरशचेति ते लय: । अपश्र शा; परे सूक्ष्ममेदत्वान्न प्रथडु मता:” ( प्रा० स० पृष्ठ ३)। 
“ब्न्येषामपम्र शानामेष्वेवान्तर्भाव:? ( प्रा० स० पृष्ठ १२२ )। 
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हैमचन्द्र ने 'अपभूश' इस सामान्य नाम से ओर माकण्डेय ने 'नागरापभुश' इस विशेष नाम से जो 
लक्षण ओर उदाहरण दिये है वे राजस्थानी-अपभूृश या राजपूताना तथा ग्रूजरात प्रदेश के अपभंश 
से ही संबन्ध रखते हैं। ब्राचडापमंश के नाम से सिन्धप्रदेश के अपभूश के लक्षण ओर उदाहरण 
मार्कण्डेय ने अपने व्याकरण में दिये हैं, ओर उपनागर-अपभश का कोई लक्षण न देकर केवल नागर 
ओर ब्राचड के मिश्रण को 'उपनागर अपभुश' कहा है। इसके सित्रा सोरसेनी-अपभूश के निदर्शन मध्यदेश 
के अपभश में पाये जाते हैं। अन्य अन्य प्रदेशों के अथवा महाराष्ट्रो, अधंमागधो, मागधो ओर 
पैशायी भाषाओं के जो अपमश थे उनका कोई साहित्य उपलब्ध न होने से कोई निदर्शन भी नहीं 
पाये जाते है । 
भिन्‍न भिन्‍न अपभूश भाषा का उत्पत्ति स्थान भी भारतवर्ष का भिन्‍न भिन्‍न प्रदेश है। रुद्रट ने 
ओर वाग्मट ने अपने अपने अलड्भागर-त्रन्थ में यह बात संक्षेप में अथच स्पष्ट रूप 
में इस तरह कही है :--- 
“पष्ठोउत्र भूरिभेदा देशविशेषादप््र श:” ( काव्यालझ्ार २, १२ ), 
“अपभूशस्तु यच्छुद्ध' तत्तद शेषु माषितम” ( वाग्भदान्नझार २, ३ ) | 
खिस्त की पहुचम शताब्दा के पूर्व से लेकर दशम शताब्दी पर्यन्त भारत के भिन्‍न भिन्न प्रदेश में कथ्य 
..__ भाषाओं के रूप में प्रचलित जिस जिस अपभश भाषा से भिन्‍न भिन्‍न प्रदेश 
सके मय हटा क्रीज़ो जो आधुनिक आय कथ्य भाषा (भरतततलाा शटामाधत्पाता) उत्पन्न हुई 
भाषाओं की प्रकृति । है उसका विवरण यों है :-- हे 
महाराष्ट्री-अपभुश से मराठी ओर कोंकणी भाषा | 
मागधी-अपभ श को पू्े शाखा से बंगला, उडिया ओर आखामी भाषा | 
मागधो-अपभ श की बिहारी शाखा से मैथिली, मगही ओर भोजपुरिया | 
अर्धमागधी-अपभ श से पूर्वीय हिन्दी भाषायें अर्थात्‌ अवधी, बघेलो ओर छत्तोसगढी । 
सौरसेनी-अपभ्‌ श से बुन्देली, ऋनोजी, बजभाषा, वगरू, हिन्दी या उ्द ये पाश्चात्य हिन्दी भाषायें | 
नागर-अपभश से राजस्थानो, मालवो, मेवाडोी, जयपुरों, मारवाडी तथा गूजराती भाषा | 
पालि से सिंहली ओर मालदोवन | 
टाक्की अथवा ढाक्कों से लहण्डी या पश्चिमीय पंजाबी । 
टाक्की-अपभश ( सोग्सेनो के प्रभाव-युक्त ) से पूर्वीय पंजाबी । 
ब्रायड-अपभश स सिनन्‍्धा भाषा | 
पेशानी-अपभम श से काश्मोरी भाषा | 
लक्तणा । नागर्-अपभश के प्रधान प्रधान लक्षण ये हैं :-- 


उत्पत्ति-स्थान | 


वर्ण-परिवतेन । 

५। भिन्‍न भिन्न स्चरों के स्थान में सिन्‍न भिन्‍न स्वर होते है; यथा--कृत्य>-कनच्च, कान्न; वचन८>वेण, 
वीणा; बाहु> बाह, बाहा, बाहु; 7प्ठ >नपटठि, पिटठि, पुटठि; तुण --तण,तिण, तण; मुक्ृत--सुकिद, सुक्ृद; 
लेग्वा-लिद, लीह, लेद । 

२] खरों क मव्यवर्ती अपंयुक्त क, ख, त, थ, प और फ के स्थान में प्राय: क्रमश ग, घ, द, ध, व ओर भ 
होता है; यथा--विच्छे दकर -- विच्छादगर; सुख सुपर, कथित > कधिद, शपथ >:सवध, सफल >:सभल्न । 

३। अनादि ओर अखंयुकत म के स्थान में बेकल्पिक सानुनासिक व होता है, यथा--कमल्ल --कर्वेल, 
कमल; भुमर -- भर्वेर, भमर | 


छ। 
पद 


६ । 


१ । 


२। 
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खंयोग में परवर्तों र का विकवप से लोफ होता है; यथा--प्रिय -- पिय, प्रिय; चन्द्र --चन्द, चन्द्र । 
कहीं कहीं संयोग के परवर्तो य का विफल्‍प से र होता है, जैसे--व्यास--व्रास, वास; व्याकरण -- 
व्रागरण, वागरण । 
महाराष्ट्री में जहँ। मह होता है यहँ। अपभ श में म्म ओर मह दोनों होते हैं, यथा--्रीष्म --गिम्भ, 
गिम्ह; >लेष्म -- सिम्भ, सिम्ह । 

नाम-विभक्ति | 
विभक्ति के प्रसड़ में हख स्वर का दीघे ओर दीघे का हस्व प्राय: होता है, यथा-- श्यामन्नः --सामल्ला, 
खड़॒गा: --खग्ग; दृष्टि: --दिद॒ठि, पुत्री ->पुत्ति । 
साधारणत: सातों विभक्ति के जो प्रत्यय हैं वे नोचे दिये जाते हैं। लिग-भेद में ओर शब्द-भेद 
में अनेक विशेष प्रत्यय भो हैं, जो विस्तार-भय से यहा नहीं दिये गये हें । 


एकवचन | बदुवचन । 
प्रथमा उ, हो ० 
द्वितीया हा ० 
तृतीया एं हि 
चतुर्थी मु, हो, स्सु हूं, ० 
पञुचमी हे, हु हु 
षष्ठी सु, हो $ सु हूं, हर 
सप्तमी द्, हि हि 
आख्यात-विभक्ति | 
एकवचन | बहुवचन | 
१ पु० डं हु 
रे पु० हि हु 
३ पु० दर, ए, हि 


मध्यम पुरुष के एकवचन में आज्ञार्थे में ३, उ ओर ए होते हैं, यथा--कुरू --करि, कर, करे । 
भदिष्यत्काल में प्रत्यय के पूर्वे में स आगम होता है--यथा--भविष्यति -- हो सइ । 


क्दन्त । 
तब्य-प्रत्यय के स्थान में इएव्बउं, एन्वउं ओर एवा होता है, यथा--कर्तव्य -- करिएव्वउं, करेब्वउ, करेवा । 
त्वा के स्थान में इ, इउ, इवि, अवि, एप्पि, एप्पिशु, एवि, एविशु होते हैं, यथा--कृत्वा ->करि, करिउ, 
करिवि, करवि, करेप्पि, करेप्पिशु, करेवि, करेविशु । 
तुम्‌-प्रत्यय की जगह एवं, अण, अणहं, अगणहिं, एप्पि, एप्पिणु, एवि, एविणु होते हैं, यथा--कतम्‌--करेवं, 
करणा, करणाहं, करणहि, करेप्पि, करेप्पिणा, करेवि, करेविणा | 

ह्‌ जेसे श 

शीलाद्यर्थक तु-प्रत्यय के स्थान में अणाञ होता है, जेले--कतृ --करणआ, मारयितृ --मारणाप्र । 


तद्धित | 


त्व ओर ता के स्थान में प्पण होता है, यथा--देवत्व >-देवप्पण, महत्त्व -- वडुप्पया । 
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हम पहले यह कह आये हैं कि वेदिक ओर लोकिक संस्कृत के शब्दों के साथ तुलना फरने पर 
न «७ जिस प्राकृत भाषा में घर्ण-लोप-प्रभ्नति परिवर्तन जितना अधिक प्रतीत हो, वह 
अपश्र शो का भिन्न आदश _तनो ही परवर्ती काल में उत्पन्न मानी जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार, 
दब हम देखते हैं कि महाराष्ट्री प्राकृत में व्यज्जनों का छोप सवपेक्षा अधिक है, 
इससे वह अन्यान्य प्राकृत-भाषाओं के पीछे उत्पन्न हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता है। परन्तु अपभुश 
में उक्त नियम का व्यत्यय देखने में आता है, क्‍योंकि भिन्‍न भिन्‍न प्रदेशों की अपभश-भाषायें यद्यपि 
महाराष्ट्री के बाद ही उत्पन्न हुई हैं तथापि महाराष्ट्री में जो व्यञज्जन-वर्ण-लोप देखा जाता है, अपभु श में 
उसकी अपेक्षा अधिक नहीं, बल्कि कम ही वर्ण-लोप पाया जाता है ओर हर स्वर तथा संयुक्त रकार भी 
विद्यमान है। इस पर से यह अनुमान करना असंगत नहीं हे कि वर्ण-लोप की गति ने महाराष्ट्री प्राकृत 
में अपनी चरम सीमा को पहुँच कर उसको ( महाराष्ट्री को ) अम्थि-हीन मौस-पिण्ड की तरह स्वर- 
बहुल आकार में परिणत कर दिया | अपभू'श में उसीकी प्रतिक्रिया शुरू हुई, ओर प्राचीन स्थर एवं व्यज्जनों 
को फिर स्थान दे कर भाषा को भिन्‍न आदशे में गठित करने की चेष्टा हुई। उस चेष्टा का ही यह फल 
है कि पिछले समय में संस्कृत-भाषा का प्रभाव फिर प्रतिष्ठित होकर आधुनिक आये कथ्य भाषायें 
उत्पन्न हुई हैं। 


प्राकृत पर संस्क्रत का प्रभाव | 


जैन ओर बोद्धों ने संस्कृत भाषा का परित्याग कर उस समय की कथ्य भाषा में धर्मोपदेश को लिप- 
बद्ध करने की प्रथा प्रचलित की थी | इससे जो दो नयी साहित्य-भाषाओं का जन्म हुआ था, बे जेन सूत्रों की 
अधमागधी ओर बोद्ध धर्म-अ्रन्थ की पालि भाषा हैं। परन्तु ये दो खाहित्य-भाषायें ओर अन्यान्य समस्त 
प्राकृत- भाषाय संस्कृत के प्रभाव को उदलंघन नहीं कर सकी हैं | इस बात का एक प्रमाण तो यह है कि 
इन समस्त प्राकृत-भाषाओं में संस्कृत-भाषा के अनेक शब्द अविकल रूप में ग्रहीत हुए हैं। ये शब्द तत्सम 
कहे जाते हैं। यद्यपि इन तत्सम शब्दों ने प्रथम स्तर की प्राकृत-भाषाओं से हो संस्कृत में स्थान ओर रक्षण 
पाया था, तो भी यह स्वीकार करना ही होगा कि ये सब शब्द परवर्तों कार की प्राकृत-भाषाओं में 
जो अपरिवतित रुप में व्यवह्त होते थे वह संस्क्त-साहित्य का ही प्रभाव था | 

इसके अतिरिक्त, संस्कृत के ही प्रभाव से बोद्धों में एक मिश्र-भाषा उत्पन्न हुई थी। महायान- 
बोद्धों के महावेपुल्यसृत्र-नामक कतिपय सूत्र ग्रन्थ .हैं। ललितविस्तर, सद्धमे- 
पुण्डरीक, चन्द्रप्रदीपसूत्र प्रभति इसके अन्तगत हैं। इन ग्रन्थों की भाषा में अधिकांश 
शब्द तो संस्कृत के हैं ही, अनेक प्राकृत-शब्दों के आगे भी संस्क्रत की विभक्ति लगाकर उनको भी संस्कृत के 
अनुरूप किये गये हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने इस भाषा को “गाथा! नाम दिया है। परन्तु यहा पर यह 
कहना आवश्यक है कि इसका यह 'गाथा” नाम असंगत है, क्योंकि यह संस्कृत-मिश्रित प्राकृत का 
प्रयोग उक्त ग्रन्थों के केवल पदांशों में ही नहीं, बिक गद्यांश में भी देखा जाता है। इससे इन ग्रन्थों 
की भाषा को 'गाथा' न कह कर 'प्राकृत-मिश्र संस्कृत' या 'संस्कृत-मिश्र प्राकृत”' अथवा संक्षेप में “मिश्र- 
भाषा' ही कहना उचित है | 

डो. बनंफ ओर डो. राजेन्द्रलाल मित्र का मत है कि 'संस्कृत-भाषा क्रमश: परिवतित होती हुई प्रथम 
गाथा-भाषा के रूप में ओर बाद में पालि-भाषा के आकार में परिणत हुई है। इस तरह गाथा-भाषा संस्कृत 
ओर पालि की मध्यवतों होने के कारण इन दोनों के ( संसक्ृत ओर पालि के ) लक्षणों से आक्रान्त है।' 


गाथा-भाषा । 
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यह सिद्धान्त सर्वथा भान्त है, क्योंकि हम यह पहले ही अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके हैं कि संस्क्ृत-भाषा 
क्रमश: परिवर्तित होकर पालि-भाषा में परिणत नहीं हुई है, किन्तु पालि-भाषा वेदिक-युग की एक 
प्रादेशिक भाषा से ही उत्पन्न हुई है। ओर, गाथा-भाषा पालि-भाषा के पहले प्रचलित न थी, क्योंकि 
गाथा-भाषा के समस्त ग्रन्थों का रखना-काल खिस्त-पूर्व दो सो वर्षों से लेकर खिसत की तृतीय शताब्दी 
पर्यन्त का है, इससे गाथा-भाषा बहूत तो पालिभाषा की समकालोन हो खकतो है, न कि पालि-भाषा की 
पूर्वावस्था | यह भाषा संस्कृत के प्रभाव को कायम रख कर विभिन्न प्राकृत-भाषाओं के मिश्रण से बनी 
है, इसमें संदेह नहीं है | यहो कारण है कि इसके शब्दों को प्रस्तुत कोष में स्थान नहीं दिया गया है। 
गाथा-भाषा का थोड़ा नमूना लल्ितिविस्तर से यहां उद्ध्रत किया जाता है :-- 
“अपर व॑ तिभवं शरदश्रनिभं, नटरज्स्‍समा जगि जन्मि च्युति | 
गिरिनद्रसमं लथुशोप्रजवं, ब्रजतायु जगे यथ विद्यू नभे॥ १॥” 
“४उदकचन्द्रसमा इमि कामगुणा:, प्रतिविम्ब इवा गिरिघोष यथा । 
प्रतिभाससमा नटरड्भतमास्तथ स्वप्नसमा विदितायजने: || १ ॥” ( प्रृष्ठ २०४, २०६ ) ' 
बुद्धदेव ओर उसके सारथि की आपस में बातचीत :-- 
४एपो हि देव पुरुषा जरयाभिभूत:, ज्षीणेन्द्रियः सुदुःखितो बल्लवीर्यहीन: । 
बन्धुजनेन परिभूत अनाथभूत:, कार्यासमथ अपविद्ध वनेव दारू ॥ 
कुल एप अयमस्य हि त्वं मणाहि, अथवापि सर्वजगतो5स्य इयं ह्यवस्था । 
शीघ्र' भणाहि वचन यथभूतमेतत्‌ , भ्रुत्वा तथाथेमिह योनि संचिन्तयिष्ये ॥ 
नेतस्य देव कुल्नघर्म न राष्ट्रधर्मं:, सर्वे जगस्य जर यौवन धर्षयाति | 
तुम्यंपि मातृपित॒बान्धवज्ञातिसंघो, जरया अमुक्त नहि अन्यगतिजनस्य ॥ 
धिक सारथे अबुधवाल्नजनस्य बुद्धियेंद्‌ योवनेन मदमत्त जरां न पश्ये । 
अवतंयस्विह रथं पुनरहं प्रवेक्ष्ये, कि मह्य क्रीडरतिमिजरया श्रितस्य ॥” 


संस्क्रत पर प्राकृत का प्रभाव । 


पहले जो यह कहा जा चुका है कि बवेदिक काल के मध्यदेश-प्रचलित प्राकृत से ही बेदिक संस्कृत 
उत्पन्न हुआ है ओर वह साहित्य ओर व्याकरण के द्वारा क्रमश: माजित ओर नियन्त्रित होकर अन्त में लोकिक 
संस्कृत में परिणत हुआ है; एवं प्राकृत के अन्तगत समस्त तत्सम शब्द संस्कृत से नहीं, परन्तु प्रथम 
स्तर के प्रात से ही संस्कृत में ओर द्वितीय स्तर के प्राकृत में आये हैं; प्राकृत के अन्तर्गत तद्भव शब्द 
भी संस्कृत से प्राकृत में ग्रहोत न होकर प्रथम स्तर के प्राकृत से हो क्रमशः परिवतित होकर परवरतों काल 
के प्राकृत में स्थान पाये हैं और संस्कृत व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होने से वे शब्द संस्कृत में अपरिवर्तित 
रूप में ही रह गये हें; इसो तरह प्राकृत के अधिकांश देशो-शब्द भो वेदिक काल के मध्यदेश-भिन्न अन्यान्य 
प्रदेशों के आये-उपनिधेशों की प्राकृत-भाषाओं से ही बाद की प्राकृत-भाषाओं में आये हैं; इससे उन्होंने 
( देशोशब्दों ने ) मध्यदेश के प्राकृत से उत्पन्न वेदिक ओर लोकिक संस्क्ृत में कोई स्थान नहीं पाया है। 
इस पर से यह सहज हो समझा जा सकता है कि प्राकृत हो संस्कृत भाषा का मूल है । 

अब इस जगह हम यह बताना चाहते हैं कि प्राकृत से न केवछ वैदिक ओर लोकिक संस्कृत भाषायें 
उत्पन्न ही हुई हैं, बटिक संस्कृत ने सत होकर खाहित्य-भाषा में परिणत होने पर भी अपनो अंग-पुष्टि 
के लिए प्राकृत से ही अनेक शब्दों का संग्रह किया है | ऋग्वेद आदि में प्रयुक्त वंक (बक्र ), वहूं (वधू ), 
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मेह्ट ( मेघ ), पुराण ( पुरातन ), तित्तड ( चाह्ननी ), उच्छेक ( उत्सेक ), प्रभृति शब्द ओर लोकिक संस्कृत में 
प्रखलित तितड ( चाल्ननी ), आबुस्त ( भगिनीपति ), खुर (छुर ), गोखुर (गोक्षुर ), गुग्गुल ( गुल्गुलु ), 
छुरिका ( ज्ञरिका ), अच्छ ( जऋत्त ), कच्छ (कक्त ), पियाल ( प्रियाल ), गल्‍्ल ( गणड ), चन्दविर ( चन्द्र ), 
इन्द्रि ( इन्द्र ) शिथिल ( श्लथ ), मरन्द ( मकरन्द ), किसल ( किसलय ), हाला ( सुराविशेष ), हेवाक 
( व्यसन ), दाढा ( दंष्ट्रा), खिडक्किका ( ल्मुद्वार, भाषा में खिड़की ), जारुज़ ( जरायुज ), पुराण ( पुरातन ), 
बगैर: शब्द प्रात से ही अविकल रूप में ग्रहीत हुए हैं! ओर मारिष (माष ), जहिष्यसि ( हास्यसि ), ब्रमि 
( ब्रवीमि ), निहुन्तन ( निकर्तन ), लटभ ( सुन्दर ), प्रभ्र॒ति प्राकृत के ही मूल शब्द माजित कर संस्कृत में 
लिये गये हैं । 


पराकृत-भाषाओं का उत्कष। 


कोई भी कथ्य भाषा क्‍यों न हो, वह स्वेदा ही परिवतेन-शील होती है। साहित्य और व्याकरण 
उसको नियम के बन्धन में जकड कर मति-हीन ओर अपरिवर्तनीय करते हैं। उसका फल यह होता है कि 
साहित्य की भाषा क्रमशः कथ्य भाषा से भिन्‍न हो जाती है और जन-साधारण में अप्रचलित होकर मत 
भाषा में परिणत होतो है। साहित्य की हरकोई भाषा एक समय को कथ्य भाषा से ही उत्पन्न होती है 
ओर वह जब मस्त-भाषा में परिणत होतो है तब कथ्य भाषा से फिर एक नयी साहित्य की भाषा की 
सृष्टि होतो है। इस तरह एक समप्रय की कथ्य भाषा से हो वैदिक ओर लोकिक संस्कृत उत्पन्न हुई थी 
ओर वह साधारण के पक्ष में दर्बोध होने पर अधेमागधी, पालि आदि प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में स्थान 
पाया था। ये सब प्राकृत-भाषायं भी समय पाकर जन-साधारण में दुर्बोध हो जाने पर संस्क्तत की तरह 
सत-भाषा में परिणत हो गई' ओर भिन्‍न भिन्न प्रदेश को अपम्र श-भाषायें साहित्य-भाषाओं के रूप में 
व्यवहत होने लगीं। अपभ श-भाषायें भी जब दबोध होकर मत-भाषाओं में परिणत हो चली तब हिन्दी, बंगला 
गूजराती, मराठी प्रभ्भति आधुनिक आये कथ्य भाषायें साहित्य की भाषाओं के रूप में गरहीत हुई हैं। उक्त 
समस्त कथ्य भाषायें उस उस युग को साहित्य की मत-भाषाओं की तुलना में अवश्य ऐसे कतिपय 
उत्कर्षों से विशिष्ट होनी चाहिएँ जिनकी बदोलत ही ये उस उस समय की मसत-भाषाओं को साहित्य 
खिहासन से च्युत कर उस सिहासन को अपने अधिकार में कर पायी थीं। अब यहाँ हमें यह जानना जरूरी 
है कि ये उत्कष कोन थे ? 

हरफोई भाषा का सर्वे-प्रथम उद्देश्य होता है अरथे-प्रकाश। इसलिए जिस भाषा के द्वारा जितने स्पष्ट 
रूप से ओर जितने अठ्प प्रयास से अर्थ-प्रकाश किया जाय वह उतनी ही उत्कृष्ट भाषा मानी जातो है । इन दो 
कारणों के वश होकर हो भाषा का निरन्तर परिवर्तन साधित होता है ओर भिन्‍न भिन्‍न काल में भिन्‍त भिन्‍न 
कथ्य-भाषाओं से नयी नयी साहित्य-भाषाओं की उत्पत्ति होती है। वेदिक संस्कृत क्रमशः: लुप्त होकर 
लोकिक संस्क्रत की उत्पत्ति उक्त दो कारणों से हो हुई थी। वैदिक शब्द-सप्तह अप्रचलित होने पर उसके 
अनावश्यक प्रकृति ओर प्रत्ययों को बाद देकर जो सहज ही समझ में आ सके बेखो प्रकति और प्रत्ययों का 
संग्रह कर बेदिक भाषा से लोकिक संस्कृत को उत्पत्ति हुई थी। संस्कृत-भाषा के प्रकृृति-प्रत्यय काल-क्रम से 
अप्रचलित होकर जब दु:ख-बोध्य हो ऊठे तब उस समय की कथ्य भाषाओं से ही स्पष्टार्थक, सुखोच्चारण- 
योग्य, मधुर ओर कोमल प्रकति-प्रत्ययों का संग्रह कर संस्कृत के अनावश्यक, दुर्बोध, कष्टोच्चारणीय, कठोर 
और ककेश प्रकृति-प्रत्यय-सन्धि-सप्रासों का वजन कर अधेम्रागधो, पाली ओर अन्यान्य प्राकृत-भाषाये साहित्य- 
भाषाओं के रूप में व्यवह्वत होने लूगीं। यदि इन सब नतन साहित्य-भाषाओं में संस्क्रत की अपेक्षा अर्थे-प्रकाश 
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की अधिक शक्ति, अव्प आयास से ओर खुख से उच्चारण-योग्यता प्रभुति गुण न होते तो ये कभे शी 
संस्कृत जेसी समृद्ध भाषा को साहित्य के सिंहासन से च्युत करने में समर्थ न होतीं। काल-क्रम से ये 
सब प्राकृत-साहित्य-भाषायें भी जब व्याकरण-द्धारा नियन्त्रित होकर अप्रचलित ओर जन-साधारण में 
दुर्बोध हो चलीं तब उल्र समय प्रचलित प्रादेशिक अपभश-भाषाओं ने इनको हटाकर साहित्य-भाषाओं 
का स्थान अपने अधिकार में किया | यहँ। पर यह प्रश्न हो सकता है कि साहित्य की प्राकृत-भाषाओं 
की अपेक्षा इन अपभश-भाषाओं में वह कोनसा गुण था जिससे ये अपने पहले की प्राकृत-साहित्य- 
भाषाओं को परार्त कर उनके स्थान को अपने अधिकार में कर सकीं ? इसका उत्तर यह है कि कोई भी 
गुण चरम सोमा में पहुच जाने पर फिर वह गुण ही नहीं रहने पाता, वह दोष में परिणत हो जाता है। 
संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं में यह उत्कर्ष था कि इनमें संस्क्रत के ककेश ओर कष्टोच्चारणीय 
असंयुक्त ओर संयुक्त व्यज्जन वर्णों के स्थान में सब कोमल ओर खुखोच्चारणोय वर्ण व्यवह्त होते थे । 
किन्तु इस गुण की भो सोमा है, महाराष्ट्री-प्राकृत में यह गुण सीमा का अतिक्रम कर गया, यहँतक 
कि संस्कृत के अनेक व्यञज्जनों का एकदम हो लोप कर उनके स्थान में स्वर-वर्णों की परम्परा-द्वारा 
समस्त शब्द गठित होने लगे । इससे इन शब्दों के उच्चारण खुख-साध्य होने के बदले अधिकतर कष्ट- 
साध्य हुए, क्योंकि बीच बोच में व्यञ्जन-वर्णों से व्यवहित न होकर केवल स्वर-परम्परा का उच्चारण 
करना कष्टकर होता है | इस तरह प्राकृत-भाषा महाराष्ट्री-प्राकृत में आकर जब इस चरम अवस्था में 
उपनोत हुई तबसे हो इसका पतन अनिवाये हो उठा | इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप अपभश-भाषाओं में नूतन 
व्यह्जन-वर्ण बिठा कर खुखोच्चारण-यांग्यता करने की चेष्टा हुई। इसका फल यह हुआ कि प्रादेशिक 
अपम श-भाषायें साहित्य की भाषाओं के रूप में उन्‍नीत हुई । आधुनिक प्रादेशिक आये-भाषायें भी प्राकृत- 
भाषाओं के उस दोष का पूण संशोधन करने के लिए नूतन संस्कृत शब्दों को ग्रहण कर अपभशों के 
स्थान को अपने अधिकार में करके नवीन खाहित्य-भाषाओं के रूप में परिणत हुई हैं। आधुनिक आरये- 
भाषाओं में पूर्ब-ब्तों प्राृतों ओर अपभुशों की अपेक्षा उत्कर्ष यह है कि इन्होंने शब्दों के संबन्ध में प्राकृत और 
संस्कृत को मिश्रित कर उभय के ग्रुणों का एक सुन्दर सामज्जस्य किया है। इनके तदुभव ओर देश्य 
शब्दों में प्राकृत की कोमछता ओर मधुरता है ओर तत्सम शब्दों में संस्कृत को ओजस्थविता। आधनिक 
आर्य-भाषाओं में संस्क्रत ओर प्राकृत दोनों की अपेक्षा उत्क्षे यह है कि ये संस्कृत और प्राकृतों के 
अनावश्यक लिंग, वचन ओर विभक्तिओं के भेदों का वऊन कर, उनके बदले भिन्‍न भिन्‍न स्व॒तन्त्र शब्दों 
के द्वारा लिग, वचन ओर विभक्तिभों के भेदों को प्रकाशित कर ओर संश्कृत तथा प्राकृतों के विभक्ति-बहुल 
स्वभाव का परित्याग कर विश्लेषण-शील-भाषा में परिणत हुई है । इस तरह इन भाषाओं ने अत्प आयास से 
वक्‍ता के अर्थ को अधिकतर स्पष्ट रूप में प्रकाशित करने का माग-प्रदर्शन किया है। उक्त गुणों के 
कारण ही आधुनिक आये-भाषाओं ने बंदिक, संस्कृत, प्राकृत ओर अपभूश इन सब सखाहित्य-भाषाओं 
के स्थान पर अपना अधिकार जमाया है। 

संस्क्तत की अपेक्षा प्राकृत-भाषाओं मे जो उत्कर्ष--गुण-- ऊपर बताये है थे अनेक प्राचीन 
ग्रन्थकारों ने पहले हो प्रदर्शित किये हैं। उनके प्रन्थों से, प्राकृत के उत्कषे के संबन्ध में, कुछ वचन यहँ। 
पर उद्धृत किये जाते है :-- 

# थघििमिअं पाउअ-कव्यं पढिठ साउं च जे ण आणंति | 
कामस्स तत्त-तत्ति कुणाति, ते कह णा ह्लज्जंत १॥ ( हाल की गाथासप्तशती १, २)। 

अर्थात्‌ जो लोग अम्रतोपम प्राकृत-काव्य को न तो पढ़ना जानते हे और न खुनना जानते है अथच 

काम-तर्व की आलोचना करते है उनको शरम क्‍यों नही आती ? 





#& घ्यमतं प्राकतकाठय परित श्रोत च ये न जानदित | क्राशमस्म नज्यसिन्ता कवीेटित ते कश्श ने द्नजम्ते ?।। 
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% “उम्मिल्लइ ज्लाययणं पयय-छछायाए संकक्‍्कय-वयायणां । 
सक्‍कय-सक्कारुक्करिसरोणा पययस्सवि पहावो |” ( वाक्पतिराज का गउडवहो ६५ ) | 
संस्कृत शब्दों का लावण्य प्राकृत की छाया से हो व्यक्त होता है; संस्क्र-भाषा के उत्कृष्ट संस्कार 
में भी प्राकृत का प्रभाव व्यक्त होता है । 
१ “गावमत्थ-दंसणां संनिवेस-सिसिराओ बंध-रिद्धीओ | 
अविरलमिणमी अआभुवणु-बंधमिह णवर पययम्मि ॥” ( गठउडबहो ७२)। 
सृष्टि के प्रार्म्म से लेकर आज तक प्रचुर परिमाण में नूतन नूतन अर्थों का दशन ओर सुन्दर 
रचना वालो प्रवन्ध-संपत्ति कहीं भो है तो वह केवल प्राकृत में ही । 
: “हरिस-विसेसा वियसावचद्ला य मउल्लावआं य अच्छोणा । 
इह बहि-हुत्ता अंतो-मुहा य हिययरस विप्फुरइ ॥”? ( गठडवहों ७४ )। 
प्राकत-काव्य पढने के समय हृदय के भीतर ओर बाहर एक ऐसा अभूत-पूर्व हप होता है कि जिससे 
दोनों आखें एक हो साथ विकसित ओर मुद्रित होती हैं । 
६ “परुसो सक्‍कश्न-बंधो पाउअ-बंधोधि होइ सुउमारो | 
पुरिस-महिल्लाणं जेत्तिअमिहंतरं तेत्तिअमिमाणां ॥|?” ( राजशेखर की कप्रमञ्जरी, अड्डू १)। 
संस्कृत-भाषा ककश ओर प्राकृत भाषा सुकुमार है| पुरुष ओर महिला में जितना अन्तर है, इन दो 
भाषाओं में भी उतना हो प्रभेद हे ॥ 
“गिरः श्रब्या दिव्या: प्रकृतिमधुरः प्राकृतगिर: 
सुभव्योइपश्र शः सरसरचन॑ भूतवचनम्‌ |” (राजशेखर का बाल्लरामायण १, ११ ) 
संस्कृत-भाषा सुनने योग्य है. प्राकृत भाषा स्त्रभाव-मधुर है, अपश्रश-भाषा भव्य है ओर पेशाचो- 
भाषा की रचना रस-पूर्ण है | 
» “सक्कय-कब्वस्तत्थं जेण न याणांति मंद-बुद्धीया । 
सबव्वायावि सुह-बोहं तेणेम॑ पायय रहये ॥ 
गुढत्थ-देसि-रहियं सुनल्लल्लिय-वन्नेहिं विरहय रम्मं | 
पायय-कव्यं ज्लोए, कस्स न हियय॑ सुहावेइ १ ॥ ( महेश्वरसूरि का पञ्चमीमाहात्म्य ) 
सामान्य मनुष्य संस्कृत-काव्य के अर्थ को समझ नहीं पाते हैें। इसलिए यह ग्रन्थ उस प्राकृत- 
भाषा में रचा जाता है जो सब लोगों को सुख-वोध्य है | 
गूढाथेक देशी-शब्दों से रहित ओर खुललित पदों में रथा हुआ सुन्दर प्राकृत-फ्राव्य किसके हृदय 
को खुखी नहीं करता ? 
४. उज्कमउ सक्‍कय-कव्व॑ सक्‍कय-कव्वं च निम्मियं जेण । 
वंस-हर व पतल्नित्त तडयडतद्ग॒प्तगां कुणाइ ॥” 
( वजाहग्ग(१) से अपभ्र शकान्यत्रयी को प्रस्ता० प्रष्ठ ७६ मे उद्‌घ्रत ) 


बन गान कपल नरट-न++ नर 


उन्मील्नति ज्ञावयय्य प्राकृतच्छायया संस्कृतपदानाम्‌ | संस्कृतसंस्कारोत्कर्षणेन प्राकृतस्यापि प्रभाव ॥ 
* नवमार्थद्शनं संनिवेशशिशिरा बन्धद्ध यः | अविरल्लमिदमाभुवनबन्धमिह केवल प्राकृते ॥ 
४ हविशेषा विकासको मुकुल्लीकारकश्राक्ष्णा: | इह बहिमखाउन्तमंखश्र दहृदयस्य विरूफुरति ॥ 
५ परुषः संस्कृतबन्धः प्राकृतबन्धस्तु भवति सुक्ुमारः । पुरुममहिलयार्यावदिहान्तर तावदनयो: ॥ 
» संस्कृतकाव्यस्याथ' येन न जानन्ति मन्दबुद्धय; । सर्वेधामपि सुखबोध॑ तेनेद॑ प्राकृतं रचितम ॥ 
गुदा थंदेशीरहितं सुल्न्नितवरणों विरचितं रम्यम | प्राकृतकाब्य॑ लोके कस्य न हृदयं सुखयति ? ॥ 
- उज्म्यता संस्कृतकाब्य संस्कृतकाब्यं च निमितं यन | वंशगहमिव प्रदीप्तं तडतडतद्गत्य॑ं कराति ॥ 








[ "५३ | 


संस्कृत-काव्य को छोड़ो ओर जिसने संस्कृत-काव्य की रचना को है उसका भी नाम मत लो, क्योंकि 
वह ( संस्क्ृत ) जलते हुए वास के घर की तरह 'तड तड तट्ट' आवाज करता है- श्रुतिकटु लगता है । 
८४५८ पाश्य-कव्वम्मि रसो जो जायइ तह व छेय-भणिएहिं। 
उययस्स य वासिय-सीयल्लस्स तित्ति न वच्चामों ॥ 
ल्ल्लिए. महुरक्खरण जुबई-बया-वल्लहे स-सिंगारे | 
संते पाइय-कव्बे को सक्‍कइ सक्‍कय॑ पढिउं १ ॥? ( जयवल्लभ का वजालह्नग्ग, प्रष्ठ ६ ) 
प्राकत-भाषा की कविता में ओर विदग्ध के वचनों में जो रस आता है उससे, वासी ओर शीतछ 
जल की नरह, तृप्ति नहीं होती है--मन कभी ऊबता नहीं है---उत्कण्ठा निरन्तर बनी ही रहती है। 
जब सुन्दर, मधुर, श्टड्रार-रस-पूर्ण ओर युवतिओं को प्रिय ऐसा प्राक्रत-काव्य मोज़ुद द्वे तब 
संस्क्रत पढने को कोन जाता है ? 


# प्राकृतकाबव्य रसा यो जायते तथा वा छेकभरणिते। | उदकस्य च वाजितशीतल्लस्य तृप्ति न अज्ञाभ: ॥ 
हझहिदे मधुराक्तरके युवतिजनवल्ल्लभे सश्रज्ञारे | सति प्राकृतकाब्ये कः प्वष्कते संस्कृत पठितुम १ ॥ 


१। 


२। 


डे | 


इस कोष में स्वीकृत पद्धति । 


प्रथम काले ठाइपों में क्रम से प्राकृत शब्द, उसके बाद सादे टाइपों में उस प्राकृत शब्द के लिड्रः आदि 
का संक्षिप्त निर्देश, उसके पश्चात्‌ काले कोष्ठ (ब्राकेट ) में काले टाइपों में प्राकृत शब्द का खंस्कत 
प्रतिशब्द, उसके अनन्तर सादे टाइरपों में हिन्दी भाषा में अथ ओर तदननन्‍्तर सादे टाइपों में ब्राकेट में 
प्रमाण ( रेफरेंस ) का उल्लेख किया गया है । 

शब्दों का क्रम नागरी व्णो-माला के अनुसार इस तरह रखा गया है;--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, शो, ओ 
अं, क, ख, ग आदि | इस तरह अनुस्वार के स्थान को गणाना संस्कृत-कोर्षो की तरह पर-सवणा अनुनासिक 
व्यञज्जन के स्थान में न कर अन्तिम स्थर के बाद ओर प्रथम व्यञ्जन के पूर्व में ही करने का कारण यह है कि 
संस्कृत की तरह प्राकृत मं #व्याकरणा की दृष्टि से भो अनुस्वार के स्थान में अनुनासिक का होना कहीं भी 
अनिवाये नहीं है ओर प्राचीन हरुत-ल्निखित पुस्तकों में प्रायः सबेत्र अनुस्वार का ही प्रयाग पाया जाता है। 
प्राकृत शब्द का प्रयाग विशेष रूप से आधे ( अधमागधी ) और महाराप्ट्री भाषा के अथ में ओर सामान्य 
रूप से आप से ले कर अपगश्र श-भाषा तक के अथ में किया जाता है। प्रस्तुत कोप के 'प्राकृत-शब्द-महागांव' 
नाम में प्राकृत-शब्द सामान्य अथ में ही ग्रहीत है। इससे यहँ। १ आप, महाराष्ट्री, शोरसेनी, अशक-शिक्षाल्निपि, 
देश्य, मागधी, पेशाची, चूल्िकापेशाची तथा अपभ्रश भाषाओं के शब्दों का सग्रह किया गया है। परन्तु प्राचीनता 
ओर साहित्य को दृष्टि से इन सब भाषाओं में आप और महाराष्टी का स्थान ऊँचा हे। इससे इन दोनों 
के शब्द यहाँ पूणा रूप से लिय गये ह आर शोरसनी आदि भाषाओं के प्रायः उन्हीं शब्दों का स्थान दिया 
गया है जा या ता प्राकृत ( आ्राप और महाराष्ट्री) से विशेष भेद रगते हे अथवा जिनका प्राकृत रूप नहीं 
पाया गया है, ऊेसे स्येब', 'विधुव', 'संपादइत्तञ्र', 'संभावीअदि' बगैर: | इस भेद की पहिचान के ह्लिए 
प्राकृत से इतर भाषा के शब्दों शोर आस््यात-कृदन्त के रूपों के आआागे सादे टाइपाँ में कोष्ठ में उस उस 
भाषा का सक्तिप्त नाम-निर्देश कर दिया गया है, जेसे :४ '(( शो )', (मा )' इत्यादि। परन्तु सौरसनी आदि 
मे! भी जा शब्द या रूप प्राकृत के ही समान है वहाँ ये भेद-दशंक चिह्न नही दिय गय है । 

( क) आप ओर महाराष्ट्री से सौरसेनी आदि भाषाओं के जिन शब्दों मे! सामान्य ( सर्व-शब्द- 
साधारण ) भेद है उनका इस काप मं स्थान दे कर पुनरावृत्ति-द्वारा अन्थ के कल्लेवर को 
विशेष बढ़ाना इसल्लिए उचित नही समझा गया है कि वह सामान्य भेद प्राकृत-भाषाओओं 
के साधारण अम्यासी से भी अज्ञात नहीं है ओर वह उपोदघात में भी उस उस भाषा के 
लक्षगा-प्रसद्भ म' दिखा दिया गया है जिससे वह सहज ही ख्याह्न मे' ञआा सकता है | 

( ख ) आप ओर महाराष्ट्री मे' भी परस्पर उल्लेग्बनीय भेद है। तिस पर भो यहाँ उनका भेद- 
निर्देश न करने का एक कारणा तो यह है कि इन दानों मे! इतर भाषाओं से अपेन्ता-कृत समानता 
घधिक है; दूसरा, प्रकृति को अपेक्षा प्रत्ययों मे ही .विशेष भेद है जो व्याकरणा से संब्न्ध 


*खता है, काप से नहीं; तीसरा, जेन ग्रन्थकारों ने महाराष्ट्री-ग्रन्थों मे भी प्र्प प्राकृत के 


शब्दों का अविकल रूप मे' अधिक व्यवहार कर उनका महाराष्टी का रूप दे दिया है ९। 


है देखा प्राकृतप्रकाश, सून ४, १४; १७; हेमचनद्र-प्राकृत-ब्याकरणा, सूत्र १.२५; ओर प्राक्ृतसवस्व, सूल ४,२३२ आदि | 
' प्राकृतसवंस्त्र ( प्रष्ठ १-३ ) आदि म' इनसे अतिरिक्त ओर भी प्रानच्या, शाकारी आदि अनेक उपभद बताये गये है, 


जिनका समावेश यहेँ। सोरसेनी आदि इन्हीं मुख्य भेदों मं यथास्थान किया गया है। 


८८ #£ 


इन सक्षिप्त नामों का विवरण संकेत-सूची मे देखिए । 
इसीसे डा. पिशल आदि पाश्रात्य विद्वानों ने आ्लाप-भिन्न जन प्राकृत-ग्रन्थों की भाषा को “जन महाराष्ट्र 


नाम दिया है| देखो डा. पिशल्न का प्राकृतव्याकरण और डो. टसेटारी की उपदेशमाल्ला की प्रस्तावना | 


४। 
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प्राकृत में यश्रति वाह्या # नियम खूब ही प्रव्यवस्थित है। प्राकृत-प्रकाश, सेतुबन्ध, गाथासप्तशतोी ओर 
प्राकृतपिंगल्ल झादि में इस नियम का एकदम अभाव है जब कि श्याष, जेन महारष्ट्री तथा गठडबहो-प्रभ्ृति ग्रन्थों 
में इस नियम का हृद से ज्यादः आदर देखा जाता है; यहाँ तक कि एक हो शब्द में कहीं तो यश्रुति है और 
कहीं नहीं, जैसे पद्म और “पय', लोअ'” ओर “लोय' | इस कोष में ऐसे शब्दों की पुनराबृत्ति न कर कोई 
भी ( यश्रुतिबाले 'य से रहित या सहित ) एक ही शब्द लिया गया है। इससे क्रम तथा इतर समान शब्द - 
की तुल्लनना की सुविधा के लिए आवश्यकतानुरूप कहीं कहीं रेफरेंस वाले शब्द के 'अ? के स्थान में 'य 
आर 'य' की जगह “अ' किया गया हे | 

आधे ग्रन्थों में यश्नतिवाले “य! की तरह “त! का प्रयोग भी बहूत हो पाया जाता है, जेसे अय' (पज ) 
के स्थान में “अत', “अईश्व' ( अतीत ) की जगह “अतीय” आदि । ऐसे शब्दों की भी इस कोष में बहुधा 
पुनराबृत्ति न करके त-वर्जित शब्दों को ही विशेष रूप से स्थान दिया गया है । 


संयुक्त शब्दों को उनके क्रमिक स्थान में अलग न दे कर मूत्न ( पूर्व भाग वाले ) शब्द के भीतर ही उत्तर भाग 
वाले शब्द अकारादि क्रम से काले टाइपों मे' दिये गये हैं और उसके पूर्व ( ऊध्व बिन्दी ) का चिह्न दिया 
गया है। ऐसे शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द भी काले टाइपों मे' * चिह्न दे कर दिये गये हैं। विशेष स्थानों में 
पाठकों की मुगमता के लह्लिए संयुक्त शब्द उसके क्रमिक स्थान मे' अलग भी बतक्लाये गये हे श्लोर उसके 
अर्थ तथा रेफरे स के लिए मूल शब्द मे जहँँ वे दिये गये हे, देखने को सूचना की गई है। 

(क ) इन संयुक्त शब्दों मे' जहा 'देखा “-.......! से जिस शब्द को देखने का कहा गया है वहा उस 
शब्द को उसो मूल शब्द के भीतर देखना चाहिए न कि अन्य शब्द के अन्दर । 

त्त, त्तणा ( त्व ), आ, या ( तल ), अर, यर, तराग ( तर ), अम, तम (तम ) आदि सुगम ओर सर्वेत्न- 
साधारण प्रत्यय वाले शब्दों में प्रत्ययों को छोड़ कर केवल मूत्न शब्द ही यहँ। ल्लिये गये है । परन्तु जहा 
ऐसे प्रत्ययों मे' रूप आदि की विशेषता है वहाँ प्रत्यय-सहित शब्द भी जल्लिये गये हे । 

धातुओं के सब रूप सादे टाइपों मे' ओर कृदन्तों के रूप काले टाइपों में धातु के भीतर दिये गय है । 

(क ) भाव तथा कम-कतरि रूपों का निदेश भी धातु के भीतर “कमें--.! से ही किया गया है । 

(ख ) भूत कृदन्त के रूप तथा अन्य आख्यात तथा कृदनन्‍त के विशिष्ट रूप बहुधा अलग अल्लग 
अपने ऋमिक स्थान में दिये गये है । 

जिन संस्करण से शब्द-संग्रह किया गया है उनमें रही हुई संपादन की या प्रेस की भूलों को सुधार कर शद्ध 
शब्द हो यहाँ दिये गय है। पाठकों के ज्ञानाथ साधारण भर्नों को छोड कर विशेष भत्न वाले पाठ रेफरेंस 
के उल्लेख के अनन्तर-पूतर में ज्यों के त्यों उद्धृत भी किये गये हैं और भूल वाले भाग की शुद्धि कौंस 
में '”” ( शझ्लाचिह्न ) के बाद बतत्ना दी गई है; जेसे देखो छोब्भ, बब्भ आदि शब्द । 

(क ) जहाँ भिन्‍न भिन्‍न ग्रन्थों में या एक ही ग्रन्थ के मिन्‍न भिन्‍न स्थानों में या संस्करणों में 
एक ही शब्द के अनेक संदिग्ध रूप पाये गये हे ओर जिनके शुद्ध रूप का निर्याय करना 
कठिन जान पड़ा है वहँपर ऐसे रूप वाले सब्र शब्द इस कोष में यथास्थान दिये गये हें ओर 
तुलना के लिए एस प्रत्यक शब्द के अन्त भाग में 'देखा--? ल्लिख कर इतर रूप भी 
सूचाया गया है; जेसे देखा 'पुक्खछब्छिभय, पॉक्खलचब्छिलय': 'पेसललछ, पेसलेस'; 'भयालि, 
सयालि!” आदि शब्द | 


१०। एक ही ग्रन्थ के एक या भिन्न भिन्‍न संस्करणों के अथवा मिन्‍न भिन्न ग्रन्थों के पाठ-भेदों के सभी शुद्ध शब्द 


केक --+-4-९०५३+ -+० -न्‍न+ 





इस काष में यथास्थान दिये गये है; जेसे--परिज्क सिय (:भगवतोसूत्र २५--पत्र &२३) ओर परिक्सिय 


सी न कदम ३ आम मा अरिक का जप पा मम लक «मे नर अमल कर के कपलनरक-र->न--कनकन-+34-+० "+ वन कन++-+- “नन-ननन>भ3 ७००ेक4०३०> पक... >क० >> उस मगन्‍०-> ५ अब न 3 जम. अरम3 न रन«-+कन- 34०4 3--२७५०००+कजन--4 ०0... "रन सवनकनन-नन कसा» ++++भभ००७ ५... नव... 8५0. ५3३०4. 232+>-+नक 4 सन ब>७+-बम-+-3०--3%3-..>.3७--२०००-०७०--बब#, 


# हेमचन्द्र-प्राकृत-ब्याकरण का सूत्र १, १८०। 


[ ३ ] 


( भग २५ टी--पत्र ६२५ ); णिव्पिदेज्ज ( भी. मा. का सलकृताज़ १, २, ३, १२) ओर णिव्विदेज्ज 
(झा. स. का सूलकृताड़ १, २, ३, १२ ); पविग्ल्लिय ( आ. स. का प्रश्नव्याकरण १, ५--पत्र १ ) और 
पवित्थरिवल ( अभिधानराजेन्द्र का प्रश्नव्याकरण १, ५), सामकोट ( समवायाड्र-सूल, पत्र १५३) ओर 
सामिकुद्ठ ( प्रवचनसारोद्धार, द्वार ७) प्रभृति । 


११ 


संस्कृत की तरह प्राकृत में मो कम से कम शब्द के आदि के 'ब? तथा व! के विष्रय में गहरा मत-मेद है। 


एक ही शब्द कहीं बकारादि पाया जाता है तो कहीं वकारादि । जैसे भगवतीसूब में 'बत्थि! हे तो विपाकश्रुत 
में 'वत्थि' छपा है । इससे ऐसे शब्दों का दोनों स्थानों में न देकर जा 'ब' या व! उचित जान पड़ा है 
उसी एक स्थन्न में वह शब्द दिया गया है ओर उभय प्रकार के शब्दों के रेफरेंस भी वहाँ ही दिये गये हैं। 
हा, जहँ दोनों अक्षरों के अस्तित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख पाया गया है वहीं दोनों स्थक्नों में वह शब्द 
दिया गया है, जेसे 'बप्फाउल' और 'बष्फाउलछ' # आदि । 

१२। ल्लिड्भादि-बोधक संक्षिस शब्द प्राकृत शब्द से ही संबन्ध रखते हैं, संस्कृत-प्रतिशब्द से नहीं | 


(क) 


(ख) 


(ग) 
(घर) 


जहेँ। अथं-भेद में ल्िज्ञ ग्रादि का भी भेद हे वहाँ उस अथ के पू्र मे. हो मिन्‍न लिड् आदि 
का सूचक शब्द दे दिया गया है। जहाँ ऐसा भिन्न शब्द नहीं दिया है वहँ। उसके पूर्व के 
ग्रथ या अर्था' के समान ही लिड्ग आदि समभना चाहिए । 

प्राकृत में ल्लिज्ठ-विधि खूब ही अनियमित है। प्राकृत के वेयाकरणों ने भो कुछ अति संत्निण्त 
परन्तु 4 व्यापक सूत्रों के द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्राचीन ग्रन्थों में एक ही 
शब्द का जिस जिस ह्िड् में प्रयोग जहाँ तक हमें दृष्टिगोचर हुआ है, उस उस ह्लिड्ञ का निर्देश 
इस काष में उस शब्द के पास कर दिया गया है। जहा ल्िड्ग म॑ विशेष विन्नक्षणाता पाई 
गई है वहीं उस ग्रन्थ का अवतरण भी दे दिया गया है । 

जहाँ सत्री-लिड्ध का विशेष रूप पाया गया है वहा वह अथ के बाद 'सत्री--! निर्देश कर के 
रेफरंस के साथ दिया गया है। 

प्राकृत मे' अनेक ग्रन्थों मे' अव्यय के बाद विभक्ति का भी प्रयोग पाया जाता है। इससे ऐसे 
स्थानों मे प्रब्यय-सूचक 'अ'? के बाद प्रायः लिड्गअ-बाधक शब्द भी दिया गया है; जेसे 
बला! के बाद 'अ. स्री'ः>( अब्यय तथा स््रीलिड्ग ) । 


१३। देश्य शब्दों के संस्कृत-प्रतिशब्द के स्थान मे' केवल्ल देश्य का सक्तिप्त रूप दे! ही काले टाइपों मे! कोष्ठ में 


दिया गया है। 


(के) 


(गव ) 


(ग) 


जो धातु वास्तव में देश्य हाने पर भो प्राकृत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्याकरयों म॑ संस्कृत धातु के 
आदेश कह कर तद्भव बतल्लाये गये है उनके संस्कृत प्रतिशब्द के स्थान मे 'दै” न दे कर 
प्राचीन वेयाकरणों की मान्यता बतल्लाने के उद्देश से वे वे अआदेशि संस्कृत रूप ही दिये गये 
हैे। इससे संस्कृत से ब्रिलकुल विसदश रूप वाले इन देश्य धातुओं को वास्तविक तद्धव 
समभने की भूल कोई न करे | 

जो धातु तद्भव होने पर भो प्राकृत-ब्याकरणों मे! उसको अन्य धातु का आदेश बतल्लाया 
गया है उस धातु के व्याकरणा-प्रदर्शित आदेशि सस्कृत रूप के बाद वास्तविक संस्कृत रूप भी 
दिखल्लाया गया है, यथा पेच्छ के [ द्वश, प्र+ ईक्ष ] आदि | 

प्राचीन ग्रन्थों में जो शब्द देश्य रूप से माना गया है परन्तु वास्तव में जो देश्य न होकर 
तद्भधव ही प्रतीत होता है, ऐसे शब्दों का संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है ओर प्राचोन मान्यता 
बतल्ाने के ल्लिए संस्कृत प्रतिशब्द के पूर्व में 'दै! भी दिया गया है। 
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# देशीनाममाक्ता ई, ६२ का टीका ।  हेमचन्द्र-प्राकृत-व्याकरणा, सूत्र १, ३३ से ३५ । 
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१४ । 


१५) 


१६ | 


१० | 


१६ | 


[ ४ ] 


(ध ) जो शब्द वास्तव में देश्य ही है, परन्तु प्राचीन व्याख्याकारों ने उसको तद्भधव बतल्लाते हुए 
उसके जो परिमाजित--छिल्ल छात्न कर बनाये हुए संस्कृत--रूप अपने ग्रन्थों में दिये हैं, परन्तु 
जो संस्कृत-कोषों में नहीं पाये जाते हैं, ऐसे संस्कृत-प्रतिरूपों को यहा स्थान न देते हुए केवल 
दे! ही दिया गया है | 

(४ ) जा शब्द देश्य रूप से संदिग्ध है उसके प्रतिशब्द के पूव में 'द्वे! भी दिया गया है । 

प्राचीन व्याख्याकारों ने दिये हुए संस्कृत-प्रतिशब्द से भी जो अधिक समानता वाल्ला संस्कृत प्रतिशब्द है 
वही यहूँ। पर दिया गया है, जैसे 'पहाणिय!' के प्राचीन प्रतिशब्द 'स्नापित' के बदले “स्तानित' । 

अनेक अर्थ वाले शब्दों के प्रत्येक अथ १, २, ३ आदि अंकों के बाद क्रमश! दिये गये हैं ओर प्रत्येक प्थ 
के एक या अनेक रेफरेंस उस अथ के बाद सादे ब्राकेट मे' दिये हैं । 

(क ) धातु के भिन्न भिन्न रूप वाले रेफरेसों मे' जो जो अर्थ पाये गये हें वे सब १, २, ३ के अंकों 
से दे कर क्रमशः धातु के आख्यात तथा कृदन्त के रूप दिये गये हें और उस उस रूप वाले 
रेफरेंस का उल्लेख उसी रूप के बाद ब्राकेट मे' कर दिया गया है। 

(ख ) जिस शब्द का पथ वास्तव मे सामान्य या व्यापक है, किन्तु प्राचीन ग्रन्थों में उसका प्रयोग 
प्रकरण-वश विशेष या संकीण अथ मे' हुआ है, ऐसे शब्द का सामान्य या व्यापक श्रथ ही 
इस कोष में दिया गया है; यथा--हत्थिन्वग” का प्रकरया-वश होता 'हाथ के योग्य आभूषण” 
यह विशेष अथ यहाँ पर न दे कर 'हाथ-संबन्धी” यह सामान्य ञअथ ही दिया गया है। 
'णशकक्‍्खत्त ( नाक्षत्र )' आदि तद्धितान्त शब्दों के ह्लिए भी यही नियम रखा गया है। 

शब्द-रूप, ल्िड्ठ, अथ की विशेषता या सुभाषित को दृष्टि से जहाँ अबतरणा देने की आवश्यकता प्रतीत हुई 
है वहँ पर वह, पर्यातत अंश मे', अथ के बाद ओर रेफरेंस के पूर्व मे दिया गया है । 

(क) अवतरण के बाद काष्ठ मे जहा अनेक रेफरेसों का उल्लेख है वहा पर केबल सर्व-प्रथम 
रेफरेंस का ही अवतरणा से संबन्ध है, शेष का नहीं । 

एक ही ग्रन्थ के जिन अनेक संस्करणों का उपयोग इस कोप में' किया गया है, रेफरेस में साधारणातः 
संस्करणा-विशेष का उल्लेख न करके केवल अन्थ का ही उल्लेख किया गया है। इससे ऐसे रेफरे'स वाले 
शब्द का सब संस्करणों का या संस्करणा-विशेष का सममना चाहिए। 

(के ) जहाँ पर संस्करण-विशेप के उल्लेख की खास आवश्यकता प्रतीत हुईं है वहँाँ। पर रेफरे'स की 
संकेत-सूचो मे दिये हुए संस्करण के १, २ आदि अंक रेफरेस के पूर्व मे” दिये गये है; जेसे 
पेघखल ओर पेसलेस शब्दों क रेफरेस 'आचा' के पूव॑ मे' “२ का अंक आगमोदय-समिति 
के संस्करण का ओर “३? का अंक प्रो. रवजीभाई के संस्करणा का बोधक है। 

जहा कहीं प्राकृत के किसो शब्द के रूप की, अथ को अथवा संयुक्त शब्द आदि की समानता या विशेषता के 
ल्षिए प्राकृत के ही ऐसे शब्दान्तर की तुलना बतत्नाना उपयुक्त जान पडा है वहीँ पर रेफर्रेस के बाद 
'देखो--! से उस शब्द को देखने की सूचना की गई है। 

जहा कहीं देखो” के बाद काले टाइपों मे' दिय हुए प्राकृत शब्द के अनन्तर सादे टाइपों मे! ह्लविंगादि-बोधक 
या संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है वहीँ उसी लिंग आदि वाले या संस्कृत प्रतिशब्द वाल्ने ही प्राकृत शब्द 
से मतलब है, न कि उसके समान इतर प्राकृत शब्द से | जेसे अ शब्द के 'ददेखां च्रञ्र! के था से पंहलिग नर 
की छाड कर दूसरा ही अव्यय-भूत थे शब्द, ओर ओखार के 'देखो ऊसार -उत्सार! के 'ऊसार तीसरा 
ही ऊसार शब्द देखना चाहिए; पहले, दूसरे और चोथे ऊसार शब्द को नहीं । 


उक्त नियमों से अतिरिक्त जिन नियमों का अनुसरणा इस कोष में' किया गया है वे आधुनिक नृतन पद्धति के 
संस्कृत आदि कारों के देखने वालों से परिचित ओर सुगम हे।ने के कारणा खुलासे की जरूरत नहीं रखते । 


ब-- वश्अभधण ] 
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व पुं[ थ] १ भ्रन्तस्थ व्यल्जन वर्ण-विशेष, जिसका उच्चारण- 
स्थान दन्‍्त और भोष्ठ हैं; ( प्राप; प्रामा )। २ पुंन, वरुण; 
( से १, १; २, ११ ) | 

वझ्[व] देखो इव; (से २, ११; गा १८; ६३; ६४; 
७६; कुमा; है २, १८२; प्रास्‌ २ )। 

घ देखो घाजभ; (है १, ६७; गा ४२; १६४; कुमा; प्राकृ 
२६; भवि ) | 

घ" देखो घाया--वाच । क्लेवअ वि [ क्षेपक ] वचन का 
निरसन--खगडन; ( गा २४२ भर )। प्पह्राय पुं [ पति- 
राज ] एक प्राचीन कवि, “गउडबहो” काव्य का कर्ता; (गंउड)। 

वअणीआ स्त्री [ दे ] १ उन्‍्मत्त स्री; २ दुःशील ख्री; (पढ़)। 

घजञल गझक [ प्र+ स्व ] पसरना, फैलना । वप्नलइ; ( पड) । 

क्लाड देखो घायाइ-दाचाट: (संक्ति २)। 

वह भझ [ वे] इन भथों का सूचक भव्यय;--१ झवधारण, 
निश्चय; ( विस १८०० )। २ अनुनय; ३ संबोधन; ४ 
पादपूत्ति; ( घंड ) | 

यह मन [ दे ] बदि, कृष्ण पक्ष; “फर्गुणश्छीए” (सुपा ८६)। 

यह वि [ ततिन्‌ ] व्रत वाला, संयमी; ( उबर; सुपा ४३६ ) | 
स्री---णी; ( उप ४७१ )। 

बह खसत्री [ वात ] वाणी, वचन; ( सम २४; कप्प; उप ६०४; 
श्रा २१; सुपा १८४; कम्म ४, २४; २७; २८ )। _'शगुस 
वि [ गुप्त ] वाणी का संयम वाला; ( आचा; उप ६०४ )। 
गुक्ति स्री [ गुप्ति ] वाणी का संयम; ( झाचा )। 
जम, जोग पुं[ योग ] वचन-ब्यापार: ( भग; पणह १, 
२)। जोणि वि [ योगिन ] वचन-व्यापार वाला; 
( भग )। मंतर वि [ मत्‌ ] वचन वाला; ( झाचा २, १, 
8६, १)। मे न [ मात्र ] निरर्थक वचन; ( धर्मसं 
१८४; २०४; ८४४ )। देखो यई । 

यह स््री [ जृति ] बाड, कटे ग्ादि से बनाई जाती स्थान- 
परिधि, घेरा, “घन्नाणं रखा कीरंति वईझो” (श्रा १०; 
गउड; गा ६६; उप ६४८; पठम १०३, १११; वज्जा ८६ ), 
“उच्छू वोलति वईं” ( धर्मवि ४३: संबोध ४२ ) । 

'घइ् देखो पहुं-पति; ( गा ६६; से ४, ३४; कप्प; कुमा )। 
धहू देखो बयं-वद । 

थहद देखो धय-व्रज | 
घद्भ वि [ दे ] १ पीत, जिसका पान किया गया हो वह; ( दे 

]8 
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80६8 
७, ३४ )। २ श्राच्छादित, ढका हुंभा; “पंच्छाइभनमिोईं 
वइआईइं”' ( पाञ्म ) | 

घइम वि [ व्ययित ] जिसका व्यय कियां गया हो वह; “कि- 
मिह दब्वेण वइएणं बहुएण॑ं”” ( सुपा ४७८; ७३; ४१० ) | 

वइअव्म पुं [ वैदर्भ ] १ विदर्भ देश का राजा; २ वि. विदर्भ 
देश में उत्पन्न; ( षड़ )। 

वइअर पुं [ व्यतिकर ] प्रंसढग, प्रस्ताव; ( छुर ४, १३६; 
महा )। 

बद्भव्व देखो वय-त्रज | 

घइआ खत्री [ वजिका ] छोटा गोकुल; ( पिंड ३०६; सुख २, 
| गोघ॑ पर४ ) | 

वइआलिओअ वि [ बेतालिक ] मंगल-स्तुति भादि सें राजों 
को जगाने वाला मागध अ्रादि; ( है १, १५४२ )। 

घद्आलीअ पुंन [ वेतालीय ] छन्द-विशेष; (हे १, १४१)। 

वरणएस वि[ वैदेश ] विदेश-संबन्धी, परदेशी; ( पउम्म ३३, 
२४; है १, १४१; प्राकृ £ )। 

वदुएट पुं [ वेदेह ] १ वशिक्‌, वैश्य; २ शुद् पुरुष भौर वैश्य 
स्री से उत्पन्न जाति-विशेष; ३ राजा जनक; ४ वि, देहं-रहित 
से संबन्ध रखने वाला; £ मिथिला देश का; ( हैं १, १११; 

प्राक £ ) | 

वहंगण न [ दे ] बैंगन, इन्ताक, मंठा; ( दे ६, १०० )। 

वइकच्छ पुं [ वेकक्ष ] उत्तरासंग; ( झौप )। 

वइकलिअ न वैकढय ] विकबता; ( पाझ्म ) । 

वइकंठ पुं [ वेकुएठ | १ उपेन्द्र, विष्णु; (पा )। २३ 
लोक-विशेंष, विष्णु का धाम; ( उप १०३१ टी ) । 

वश्क्कंत वि [ व्यतिकान्त ] व्यतोत, गुजरा हुमा; ( पउम 
२, ४४; उवा; पडि )। 

वश्क्‍्कम पुं [ व्यतिकम ] विशेष उल्लंघन, श्रत-दोष-विशेष; 
(ठा ३, ४-पत्र १६६; पत्र ६ टी; पउम ३१, ६१ )। 

घइगरणिय पुं [ वेकरणिक्र ] राज-ऊर्मचारि-विशेष; ( छुपा 

५४८ ) । 

वहगा देखो वदइआ; ( सुख २, £; बृह ३ ) | 

वहंगुण्ण न [ वैणुण्य ] १ वैकल्य, भपरिपूर्णता, असंपरनन्‍्ता; 
( धर्मसं ८८८ड )। २ विपरोतपन, विपयंय; ( राज ) | 
यहखिल न [ वेखित्रय ] विचितता; ( विसे ३११; धर्मसं 

६१ )। 
चइजवण वि [ चवेजबन ] गोत-विरोष में उत्पन्न; (हे १, 
१४१ ) | 
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'कद्णी देखो वह--तिन । ह 
वइतुलिय वि [ वेतुलिक ] तुल्यता-रद्ित; ( निचु ११ )। 
बंश्त्तण | देखो वष-वद्‌ । ह 

पहदसा 

'यहत्ता देखो ;घय-पच । 

वद्त्त वि [ वदिति ] बोलने वाला; “मुसं वइत्ता भवति” ( ठा 

. >--पत्र ३८६४ ) | 

वहददबभ देखो वइअब्भ; ( हे १, १५१ )। 

वश्द्स पुं [ वेद्शि ] १ भवन्‍्तो देश, मालव देश; “वइदिस 
उजेणीए जियपडिमा एलगच्छं च” ( उप २०३ )। २ वि. 
विद्शा-संबन्धी; ( बुद्द ६ ) । 

चहदेस देखो वश्पस; ( प्राप्र )। 

वश्देसिआ वि ्‌्‌ वेदेशिक ] विदेशीय, परदेशी; ( संक्ति ४; 

, कुप्र ३८०; सिरि ३६३; पि ६१ )। 

यददेदद देखो वइणह; ( प्राप्र )। 

वइदेही श्री [ वेदेहो | १ राजा जनक को ख््री, सीता की 
माता; (पउम २६, ७४)। ३२ जनकात्मजा, सीता; ३ हरिद्वा, 
इल्दी; ४ पिप्पली, पोपल; ५ वगणिक्‌-स्री; ( संक्ति £ )। 

वश्धम्म न [ वेधरम्य ] विरुद्धघमंता, विपरीतपन; ( विसे 
३२२८ )। 

क्दमिस्स वि [व्यतिमिश्र] संभिलित; (भाचा २, १, ३, २) 

बइर पुंन [ वजु ] १ रत्न-विशेष, हीरक, हीरा; ( सम ६३; 
झोप; कप्प; भंग; कुप्ता )। २ इन्द्र का प्रश्न; ( पढ़ )। ३ 
“एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३; सम २४ )। ४ विद्यत्‌, 
बिजली; (कुम्ता )। ४ पुं. एक सुप्रसिद्ध जैन महर्षि; ( कप्प; 
है १, ६: कुमा )॥ ६ कोकिलाक्ष इत्त; ४ श्वेत कुशा; 
८ श्रीकृष्ण का एक प्रपोत ६ न. बालक, शिशु; १० धा- 
ती; ११ कॉजी; १२ वज्रपुष्प; १३ एक प्रकार का लोहा; 
१७ ग्रश्न-विशेष। १५ ज्योतिष-प्रतिद्ध एक योग; (है २, 
'१०४ )। १६ कीलिका, छोटा कील; ( सम १४४ )। 
'क्ंड न [ काएड ] रत्नप्रभा प्थिवी का एक वज़रत्न-मय्र 
कागड; ( राज )। कंत न | 'कान्‍त ] एक देव-विमान; 
(सम २५ )। कुंड न [ कूट ] १ एक देव-विमान; 
(सम २४ ) | २ देवी-विशेष का आवासभूत एक शिखर; 
(राज )। “ज॑घ पु [ जहू! ] १ भरतत्षेश्न में उत्पन्न 
तृतीय प्रतिताखदेव; ( सम १४४ ) । २ पुष्कलापती विजय 
के शोहार्गल नगर का एक राजा; ( भाव )। प्पम न 
[ प्रभ ] एक देव-क्मिन; (सम २५ )। मज़्छा ख्री 


[ मध्या ] प्रतिमा-विशेष, एक प्रकार का व्रत; (ठा ४, १- 
पत १६४ )। रूव न [ रूप ] एक देव-विमान; ( सम 
२६ )। लेस न [ 'लेश्य] एक देव-विमान; (सम २४६) । 
“वण्ण न [ वर्ण ] देवविमान-विशेष; ( सम २४ ) खिंग 
न[ शटंडू ] एक देव-विमान का नाम; (सम २४ )। 
'खिंह पुं [ खिंह ] एक राजा; ( काल; पि ४०० )। 
“सिद्द न [ सृष्ट ] एक देव-विमान; ( सम २५ ) । 'सीह 
देखो सिंह; (काल )। सेण पुं [ सेन ] एक प्राचीन 
जैन मद्ृषिं जो वज्स्वामी के शिष्य थे; ( कप्प )। सेणा 
स्त्री [ सेना ] १ एक इन्द्राणी, दाक्षिणात्य वानव्यन्तरेन्द्र 
की एक अग्र-महिषी; ( णाया २--पत २४२ )। ३ एक 
दिक्कुमारी देवी; ( इक )। हर पुं[ धर ] इन्द्र; ( षड्‌ )। 
पमय वि [_ मय ] वज़ रत्नों का बना हुआ; ( सम ६३; 
झोप; पि ७० ; १३४ ), स्री-- कमाई, जम्रती; ( जीव ३; 
पि २०३टि ४ )। वत्त न [ "बव्ते ] एक देव-विमान; 
(सम २६४ )। सभनाराय न [ ऋषभनाराच ] संह- 
नन-विशेष; ( सम १४६; भग ) । देखो वज्जजवश्न । 


वश्रा स्री [ वज्ञा ] एक जेन मुनि-शाखा; ( कप्प ) । 
बइराग न [ वेराग्य ] विरक्ति, उदासीनता; (पठम २६, २०)। 
वश्राड पुं [ बराट ] १ एक श्रार्य देश; २ न, प्राचीन भार- 


तीय नगर-विशेष, जो मत्स्य देश की राजधानी थी; “वबइराड 
मच्छ वरुणा झच्छा” ( पव २७४ )। 


वदराय देखो वइराग; ( भ्वि ) । 
वइरि ) वि[ वरिन ] दुश्मन, रिपु; ( सुर १, ७; काल; 
वदरिअ ) 

वइरिक्‍्क न [ दे ] विजन, एकान्त स्थान; देखो पदरिकक; 


प्राय १७४ ) । 


४ गअ्रहिझं तुगणाइ निरंजणांइ बइरिक्करुणणपुसिआइ ”; (गा 
८२७० ) | ; 


वदरित्त वि [ व्यतिरिक्त ] भिन्न, अलग; (सुर १९, ४४; 


चेइ्य ४५६४ )। 


वहरी स्रो [ वजा ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प ) । 
वइ्रुद्टा स्री [ वैरोल्या ] १ एक विया-देवी; ( संति ६ )। 


२ भगवान मल्लिनाथजी की शासन-देवी; ( संति १० )॥ 


वइरुत्तरवडिसग न [ वजोत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; 


( सम २४ )। 


वबइ्रेअ ] पुं [ व्यतिरेक ] १ झभाव; ( धर्मसं ११३ )। 
वररेग 


२ साध्य के अभाव में हेतु का नितान्‍्त प्रभाव; 
( धमंसं ३६२; ठप ४१३; बिसे २६०; २२०४ )। 


वइरोअण--धंक्िम ] 


निकल कली-डन फेक पा फल कमा न 


वइरोअण पुं [ वेरोचन ] १ अभि, वढि; (सु १, ६, 
६ )। १ बलि नामक इन्द्र; ( देवेन्द्र ३२०० )। ३ उत्तर 
दिशा में रहने वाले अध्ुरनिकाय के देव; ( भग ३, १; सम 
७४ ) | ४ पुंन, ऐक लोकान्तिक देव-विमान; ( पवर २६०; 
सम १४ ) 

वइरोअण पुं [ दे ] बुद्ध देव; ( दे ७, ५१) । 

घरद्रोड पुं [ दे ] जार, उपपति; ( दे ७, ४२ ) । 

वश्वलय पुं [ दे ] ताप की एक जाति, दुन्दुभ सर्प; ( दे ७, 
५१ ) | 

वहवाय पुं [ व्यतीपात ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग; (राज) । 

वइवेला ख््री [ दे | सीमा; ( दे ७५, ३१ ) । 

वइस देखो वइस्स>-वे श्य, 

“वाणिजकरिसणाइगोरक्खणपालणेसु उज्जुत्ता । 
ते होंति वश्सनामा वावारपरायणा धीरा”? 
( पउम ३, ११६ )। 
चइसहअ वि [ वेषयिक ] विषय से उत्पन्न, विषय-संबन्धी; 
( संक्ति ४ ).। 

वश्संपायण पुं [ वशम्पायन | एक ऋषि जो व्यास का 
शिष्य था; ( है १, १४१; प्राप्र ) । 

वइसम्म पुंन [ वेषस्थ ] विषमता; “वइसम्मो” (संक्ति ४; 
पि६१)। 

चइसचण पुं [ वेश्रवण ] कुबेर; ( हे १, १४२; भवि ) । 

वह्सस न [ वेशस ] रोमाज्चकारी पाप-कृत्य; (उप ४७४)। 

वइसानर देखा वइस्लाणर; ( धम्म १३२ टी ) । 

वइसाल वि [ वेशाल ] विशाला में उत्पन्न; (हे १, 
१५१ )। 

वइसाह पुं [ वेशाखत ] १ मास-विशेष; ( छुर ४, १०१; 
भवि )। २ मन्थन-दरगड; ३ पुंन, योद्धा का स्थान-विशेष; 
(है १, १५१; प्राप्र )। 

बहसाही देखो वेसाही; ( राज ) । 

वइसिआ वि [ वेशिक ] वेष से जीविका उपार्जन करने वाला; 
(है १, १४३; प्राप्र )। 

वश्सिट्ट न [ वेशिष्ट्य ] विशिष्टता, भेद; ( धमंसं ६६ )। 

वसेसिअ न [ वशेषिक ] १ दशन-विशेष, कणाद-दर्शन; 
( विसे २४०७ )॥ ३ विशेष; “जोएंज्ज भावशो वा वइसेसि- 
यलक्खणं चउहा” ( विसे २१७८ )। 

बहस्स पुंन्ली [ बेश्य ] वर्ण-विशेष, वषिकू, महाजन; ( विपा 
१, ५ )। 


पाइअसइमहण्णवो । 


६११ 


वि [ढं ष्य | अप्रीतिकर; ( उत्त ३९२, १०३ )। 
इ घपुं [ वश्वदेव ] वैश्वानर, झ्म्ि; ( निर ३, १ )। 
+इस्साणर पुं [ वेश्वानर ] १ वह, झ्मि; २ चितक शर्त; 
३ सामवेद का झवयव-विशेष; ( है १, १४१ )। 


वई देखो वहन्वाचू; (झाचा )। मय वि [ मय ] 
वचनात्मक; ( दस ६, ३, ६ )। 
वईआ वि [ ब्यतीत ] अतीत, गुजरा हुआ। सोग पु 


[ 'शोक ] एक जैन मुनि; ( पउम २०, २० )। 

वईवय सक [ व्यति+ ब्रज ] जाना, गमन करना | वकू-- 
“कोल्लायस्स संनिवेसस्स झदूरसामंतेयां वशवयमाणे बहुजण- 
सं निसामेइ” ( उबा )। 

वईवाय देखो वइवाय; ( राज ) । 

वउ पुंस्नी [ दे] लावगय, शरीर-कान्ति; “वऊ भर लायण्णे” 
( दे ०, ३० ) । 

घउ न [ वुष ] शरीर, देह; ( राज )। 

वउलिभआ वि [ दे ] शूल-प्रोत; ( दे ७५, ४४ )। 

वण्माण देखो वय-वद्‌ । 

वओ" देखो वय-वचस्‌; ( झाचा )। 
वाढ्मय, शासत्र; ( विसे ४५४१ )। 

? देखो वय"वयक्ष; ( पठम ४८, ११४ )। 
वओवउप्फ ) पुंन [ दे ] विषुवत, समान रात और दिन वाला 
वओवत्थ | काले; ( दे ५, ४० )। 

व देखो वायाज्वाच। नियम पुं [ नियम ] वाणी की 
मर्यादा; ( उप "रप्यी )। 

वंक वि [ वडु, वक्त ] १ बॉका, टेढ़ा, कुटिल; ( कुमा; सुपा 
१७२; पि ७४ )। २ नदी का बॉक; ( है १, २६; प्राप्र )। 

घंक पुं [ दे ] क्लंक, दाग; ( दे ५, ३० )। 

“बंक देखो पंक; ( से ६, २६; गउड ) | 

वंकचूल पुं [ वडुचूल ] एक प्रसिद्ध राज-कुमार; ( धर्मवि 
५२; पडि )। 

वंकचूलि पुं [ वडुन्बूलि ] ऊपर देखो; “तग्रों गया वंक 
चूलिणो गेहे ”” ( धमंवि ४३; ४६; ६० )। 

वंकण न [ वहन, वक्रण ] वक्रोफरण, कुटिल बनाना; ( 
२, १-पत्र ४० )। 

वंकिअ वि[ घक्कित ] बॉँका किया हुआ; ( से ६, ४६ )। 
“वंकिअ वि [ पड़ित ] पंक-युक्त; ( से ६, ५६ )। 

वंकिम पुंश्री [ वक्रिमन्‌ ] वक्ता, कुटिलता; ( पि ७४; दे 


४, शे४४; ४०१ )। 


मय न [ मय ] 


ध्श्श्‌ 


ना हा जन 


यंकुण / तिक्खर्गकंटइए | एयारिसम्मि य वणे” ( स २४६; 
है ४, ४१८; भवि; पि ७४ ) 

घंकुम ( शो ) ऊपर देखो; ( प्राक ४७ )। 

वंग न [ दे | वन्‍्ताक, भंटा; ( दे ७, २६ )। 

वंग वि [ 5यड़ ] विकृत अंग; “ववगयवलीपलियवंगदुव्वन्नवा- 
धिदोहग्गसोयमुक्काओ'” ( पयह १, ४>पत्ष ७६ )। 

वंगच्छ पुं [ दे ] प्रमथ, शिव का भनुचर-विशेष; ( दे ५, 
३६ )। 

चंगण न [ व्यडून ] क्षत; ( राज ) । 

वंगिय वि [ व्यड्वित ] विकृत शरीर वाला; ( राज ) । 

वंगेवड़ पुं [ दे ] यूकर, सुमर; ( दे ७, ४२ )। 

वंच सक [ वज्चु ] ठगना । वंचइ; ( दे ४, ६३; षड; महा) । 
करम--वंचिज्जइ; ( भवि )। संकृ--बंचिऊण; ( मद्दा )। 
कू--वंचणीअ; ( प्राप्र )। प्रयो--वहुं--“तो सो बंचा- 
बिंतो कुमरपद्दारं वएइ पुरबाहि?” ( छुपा ४०७२ ) । 

वंच ( भप ) देखो वच्चज्जज | वंचइ; ( प्राक्‌ ११६ )। 
संकू--वंलिति; ( भवि ) | 

वंच सक [ उद्‌ +नमय्‌ ] ऊँचा उठाना। वंचई (१ ); 
( धात्वा १४१ ) | 

वंच वि [ वश्च ] ठगने वाला, धूर्त; “कुडिलत्तणं च वंकत्तायां 
च बंचत्ताां असच्च च” ( वज्जा ११६; है ४, ४१२ )। 

घंचभ | वि[ वश्चक ] ऊपर देखो; ( नाट--मालवि; 

बंचग / शभ्रा श८ )। 

वंचण न [ वश्चन ] १ प्रतारण, ठगाई; ( सम्मत्त २१७ ) | 
३ वि. ठगने वाला; ( संबोध ४१ )। चण वि [ चण ] 
ठगने में चतुर; ( सम्मत्त २१७ )। 

बंचाणा स्री [ वश्चना ] प्रतारणा; ( उब; कप्पू )। 

वंचिअ वि [ वश्चित ] १ प्रतारित; ( पाग्न ) । 
बर्जित; ( गउड )। 

वंछा स्री [ वाञ्छा ] इच्छा, चाह; ( सुपा ४०४ )। 

वंज सक [ वि+अज्ञू ] व्यक्त करना, प्रकट करना। कर्म-- 
वंजिज्जईइ; ( विस १६४; ४६३; धर्मसं ४३ ) । 

घंज देखो वंच- उद्‌ + नमय्‌ । वेजइ(१ ); ( धात्वा 
१५१ ) | 

बंज देखो वंद-बन्द्‌ | 

चंजग देखो वंजय; ( राज )। 


२ रहित, 


पाइअसइमहण्णवो | 
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वंकुड | देवो वंक-वंक; 'विविहविसविडविनिग्गयवं कुड- | वंजण न [ व्यज्ञन ] १ वर्षा, झत्तर; “झणक्खर होज्ज 


वंजणक्खरझ।” ( क्सि १७० ), “तो नत्थि झत्थभेश्नो बंज- 
णरयणा पर भिन्ना” ( चेश्य ८६६ )। २ स्वर-भिन्न भक्षर, 
क से हद तक वर्या; ( विसे ४६१; ४६२ )। ३ शब्द, पद; 
“सो पुण समासआा चिञ्र वंजणनिग्नग्नो य पक्‍्रत्थनिश्रमो अर 
( सम्म ३०; सुग्ननि ६; पडि; विसे १७० )। ४ तरकारी, 
कढी श्रादि रस-व्यल्जक वस्तु; ( सुपा ६२३; भोघ ३५६ )। 
४ शुक्र, वीं; ( विसि २१८ )। ६ शरीर का मश झादि 
चिह्य, ( पव २५०; ओप )। ७ मश आदि शरीर-चिहों के 
फल का उपदेशक शाखत्र; ( सम ४४ )। ८ कक्षा झादि के 
बाल; ( राज )। ६ प्रकाशन, व्यक्तीकरण; ( विसे ४६१ ) | 
१० शत्ादि इन्द्रिय; ११ शब्द आदि द्रव्य; १२ द्रव्य भौर 
इंद्रिय का संबन्ध; ( गांदि; विछि २२० ) ।  वग्गह, 
केगह पु [ 'वम्नह | ज्ञान-विशेष, चक्त, ओर मन को 
छाड़ कर अन्य इन्द्रियों से द्वाने वाला ज्ञान-विशेष; ( कम्म १, 
४; ठा २, १ )। 

वंजय वि [ व्यजञ्ञक ] व्यक्त करने वाला; ( भास २६ ) | 

घंजर पुं [ मार्जार ] बिलला; ( हे ३, १३२; कुमा ) । 

वंजर न [ दे ] नीवी, कटी-वस्र; ( दे ७, ४१ )। 

वंजिअ वि [ व्यश्वित ] व्यक्त किया हुआ, प्रकटित; ( कुमा 
१, १८; २, ६६ ) । 

बंजुल पुं [ वच्चुल | १ भशोक दत्त; (गा ४२२;स 
१११ ) | २ वेतस बचा; ( पाञ ), “ वंजुलसंगेण विस व 
पन्‍नगो मुयइ सो पावं” ( धम्म ११ टी; वज्जा 8६; उप 
७२८ टी )। ३ पतक्ति-विशेष; ( पपह १, १-पत्र 5 )। 

वंजुलि वि [ वज्जुलिन ] वेतस ब्रत्त वाला; स्री-- णी; 
( गउड )। 

वध वि [ वन्ध्य ] शून्य, वर्जित; ( कुमा )। 

वंन्दा श्री [ वन्ध्या ] बॉक स्त्री, अपुलवती श्री; ( पठम २६, 
८३; सुपा ३२४ )। 

बंट न [ वृन्त ] फल या पत्तों का बन्धन; ( पिंड ४४ )। 

वंटग पुं [ वण्टक ] बॉट, विभाग; ( निचू १६ )। 

वंठ पुं [दे ] १ भकृत-विवाह, अ-विवादित, गुजराती में 
वांढो'; ( दे ७५, ८३; झोध २११८ )। २ खण्ड, टुकड़ा; 
३ गण्ड; ( दे ७, ८३ )। ४ भत्य, दास; ( दे ७, 5३; 
सुर २, १६८; रयण ८३; सिरि १११६ )। ४ वि. 
निःस्नेह, स्नेह-रहित; ( दे ७, 5३)। ६ घूर्त, ठग; 
( श्रा १२ )। 


वंठ--वंस ] 


वंठ वि [ वण्ठ ] खब, वामन; ( है ४, ४४७ ) | 

यंठण ( ञझप ) न [ वण्टन ] बॉटना, विभाजन, ( पिंग )। 

वंडइअ वि [ दे ] पीडित; ( षड्‌ )। 

'बंडु देखो पंड; (गा २६५ )। 

वंडुअ न [ दे ] राज्य; ( दे ५, ३६ )। 

“बंडुर देखो पैडुर; ( गा ३७४ )। 

वंढ पुं [ दे ] बन्ध; ( दे ५, २६ ) | 

बंत वि [ वान्त ] १ जिसका वमन किया गया हो वह; (उब॥ 
२ पुंन. वमन; “वंते इ वा पित्त इ वा” ( भग )। 

वंतर पुं [ व्यन्तर ] एक देव-जाति; ( द॑ २७; महा ) । 

वंतरिअ पुं [ व्यन्तरिक ] ऊपर देखो, ( भग )। 

वंतरिणी ख्री [ व्यन्तरी ] व्यन्तर-जातीय देवी; ( छपा 
६१३ )। 

बंता देखो वम। 

“बंति देखो पन्ति; (गा २७८; ४६३ ) | 

वबंथ देखो पन्‍थ; ( से १, १६; ३, ४२; १३, २०; पि 
४०३ ) । 

बंद सक [ वन्द्‌ ] १ प्रणाम करना | २ स्तवन करना वंदइ; 
( उव; महा; कप्प )। वकृ--वन्द्माण; ( झोघ १८; सं 
१०; झभि १७२ )। कवक्-वन्दिज्जमाण; ( उप ६८६ 
टी; प्रास्‌ १६५ ) | संकृ--वन्दिआ, वन्द्ओ, वन्द्ऊण, 
वन्दित्ता, वन्द्त्त, वंदैवि; ( कम्म १, १; चंड, कप्प; 
पड; है ३, १४६, चंड ) । हेकू-वंदित्तण; ( उबा )। 
कृू--वंज, बंद, वंद्णिज्ज, वंदणीअ, वंदिम; ( राज; 
ग्रजि १४; द्रव्य १, गाया १, १; प्रासु १६२; नाठ--- 
मच्छ १३०; दसचु १ )। 

घंद न [ बृन्द्‌ ] समूह, यूथ; ( पठम १, १; ओप; प्राप्र )। 

बंद |) वि[ वन्दक ] वन्दन करने वाला; ( पउम्र ६, 

यंद्ग । ४८६ १०१, ७३; महा; झौप; खुख १, ३ ) । 

वंदूण न [ वन्दन ] १ प्रणमन, प्रणाम, २ स्तवन, स्तुति; 
( कप्प; सुर ४, ६२; उत )। कलस पुं [ कलश ] 
मांगलिक घट; ( श्रोप )। घड पुं [ 'घट ] वही अथं; 
(झ्ोप )। माला, मालिआ खसत्री [ माला ] घर 
के द्वार पर मंगल के लिए बंधी जाती पत्न-माला; ( सुपा 
४४; सुर १०, ४; गा २६२ )। वड़िआ, वकत्तिआख्री 
[ "प्रस्थथ ] वन्दन-हेतु; ( सुपा ४३२; पडि )। 

बंदणा स्री [ वन्दना ] १ प्रणाम; २ स्तवन; ( पंचा ३, 
२; पयह २, १--पत्र १००; पंत )। 


पाइअसद्द महण्णवो | 


६१३ 


वंद्णिया सत्री [ दे | मोरी, नाला, पनाला; “अत्थि कंबलो, 
गणियाए नेमि । मुक्का । तञ्मो तीस दिनो । तीए च(? वें)- 
दणियाए छूढा'” ( सुख २, १७ )। 

वंदाप ( अशो ) देखा वंदाव । वंदापयति; (पि ७ )। 

वंदारय पुं [ वृन्दारक | १ देव, देवता; ( पाञ; कुमा ) | 
२वि मनोहर; ( कुमा )। ३ मुख्य, प्रधान; ( दे १; 
१३२ ) । 

वंदारु वि [ वन्दारु ] वन्दन करने वाला; ( चइय ६२१; 
लहुझ १ )। 

वंदाव सक [ वन्दय ] वन्दन करवाना | वंदावई; ( उब ) | 

चंदावणग न [ वन्दन | वन्दन, प्रणाम; ( श्रावक ३७४ )। 

चंदिअ देखा बंद --वन्द्‌ । 

वंदिअ वि [ वन्दित ] जिसको वन्दन किया गया हो वह; 
( कप्प; उब )। 

वंद्मि देखो वंदन्‍वन्द । 

वंद्र न [ बन्द्र ] समूह, यूथ; ( है १, ४३; २, ७६; पउम 
११, १२०; स ६६६ )। 

वंध पुं[ वन्ध्य ] "एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष; 
( सुज २० )। 

वंफ सक [ काडख्ष ] चाहना, अभिलाष करना | 
बंफए, वंफ॑ति; ( है ४, १६२; कुमा )। 

वंफ अक [ वल ] लोटना | वबंफइ; ( हे ४, १०६; षड्‌ )। 

वंफि वि [ वलिन्‌ ] १ लौटने वाला; २ नीचे गिरने वाला; 
( कुमा ) | 

वंफिअ वि [ काडक्षित ] अभिलषित; ( कुमा )। 

वंफिअ वि [ दे ] भुक्त, खाया हुआ; ( दे ७, ३४; पाञ्म )। 

वंस पुं [दे ] कलंक, दाग; ( दे ७, ३० )। 

वंस पुं [ वंश ] १ बॉस, वेणु; ( पणह २, £-पत्र १४६; 
पाञ्म )। १२ वाद्य-विशेष; “वाइओ वंसो ” ( कुमा २, 
७०; राय )। ३ कुल; “चुलुगबंसदीवग्ा ”” ( कुमा २, 
४१ )। ४ सन्‍्तान, संतति; £ एशड्टावयव, पीठ का भाग; ६ 
वर्ग; ७ इक्तु, ऊख; ८ बृतक्त-विशेष, सालबक्ष; ( है १, 
२६०)। 'इरि पुं [ गिरि ] पव॑त-विशेष; (पउम ३६, ४) । 
“करिल, गरिहल पुंन [ करील ] वंशांकुर, बॉस का 
कोमल नवावयव; (श्रा २०; पव ४ )। जाली, याली 
स्री[ जाली ] बॉसों की गहन घटा; ( सुर १२, १००; 
उप प्‌ ३६ )। 'रोअणा सत्री [ 'रोखना ] वंशलोचन; 
( कप्पू )। 


वेंफइ, 


ध्श्ढे 


पाइअसइमहण्णवो । 


[ वंसकवेल्लुय--कक्‍्खाण 


वंसकथेल्लुय पुंन [ दे वंशकवेल्लुक ] छत के नीचे दोनों | घक्कड़ न [ दे ] १ दुर्दिन; २ निरन्तर वि; (दे ७, ३४) । 


तरफ तिरछा रखा जाता बाँस; ( जीव ३; राय ) । 
बंसग देखो वंसय; ( राज ) । 


घंसप्फाल वि [ दे ] १ प्रकट, व्यक्त; २ ऋजु, सरल; ( वे | वक्‍कप्र प्रक [ अव+क्रम |] उत्पन्न होना । 


७, ४प्ए )| 

वंसय वि [ व्यंसक ] १ धूत॑, ठग; २ पुं, दुष्ट हेतु-विशेष 
(ठा ४, ३--पत्र २४४ ) | 

वंला स्री [ वंशा ] द्वितोय नरकश्थिवी; ( ञ ७-पत्र 
३८८; इक ) | 

वंसि" देखो वंसी-बंश; ( कम्म १, २० )। 

घंसिश्म वि [ वांशिक ] वंश-वाद्य बजाने वाला; ( हे १, 
७०; कुमा ) ॥ 

वंसिअ वि [ व्यंसित ] छलित, प्रतारित; ( राज )। 

यंसी स्री [ वांशी ] १ सुरा-विशेष; ( बृह २ )। २ बॉस 
की जाली; (ठा ३, १पत्र १२१ )। कलंका ख्री 
[ 'कलड्जा ] बाँस की जाली की बनी हुईं बाड़; ( विपा १, 
३--पत्ष ३८ )। पत्तिया सत्री [ पतजिका ) योनि- 
विशेष, वंशजाली के पत्र के झाकार की योनि; ( ठा ३, १)। 

वंसी सञ्री [ वंशी ] वाय-विशेष, मुसग्ली; (बृद् २ )। 
“णहिया सत्री [ नखिका ] वनस्पति-विशेष; ( पण १--- 
पत्र ३८ ) | मुद्द पुं [ सुख | द्वीन्द्रिय जोव-विशेष; ( जीव 
१ दटी-पत्न ३१ )। 

बंसी स्री [ वंश ] बॉस। मूल न [ मूल ] बाँस की जड़; 
( कस ) | 

वंसी ख्री [ दे ] मस्तक पर स्थित माला; ( दे ७, ३० )। 

वफफक न [ वाफक्‍्य ] पद-समुदाय, शब्द-समूह; ( उव; उप 
८३३; ५५६ ) । 

वक्‍क न [ वल्क ] त्वचा, छाल; (उप ८३६; औप ) | 
“बंध पुं [_बन्ध ] वल्क-बन्धन; ( विपा १, ८ )। 

बरषक देखो वंक-"वंक; (णाया १, ८--पत्र १३३; स ६११; 
धरमंस ३४८; ३४६ )। 

वक्‍क न [ वक्‍त्र ] मुख, मुंह; ( पउम १११, १७; गा 
१६४ )। 

घक्क न [ दे ] पिछ, पिसान, आटा; ( षड )। 

चक्‍क॑ंत पुंन [ वक्रास्त ] प्रथम नरक-भूमि का दशवोँ नर- 
केन्द्रक-- नरकावास-विशेष;  ( देवेन्द्र £ ) । 

वक्‍कत वि [ अवक्रान्त ] उत्पन्न; ( कप्प; पि १४२ ) । 

घकक्‍कंति स्री [ अवक़ान्ति ] उत्पत्ति; (कप्प; सम २; भग)। 


वक्‍कडबंध न [ दे ] कणमिरण, कान का झाभूषण; ( दे 
५», £१ )। 

वक्‍्कम&; 
( भग; कप्प ) । भूका -वक्‍्कमिश्ु; ( कप्प )। भवि-- 
वक्‍्कमिस्संति; ( कप्प )। वकृू--वक्‍कममाण; ( भग; 
णाया १, १--पत्र २० )। 

वक्‍कर ( अप ) देखा वक्‍क->-वंक; ( भवि )। 

वकल न [ वदकल ] व्रक्त को छाल; ( प्राप्र; सुपा २५२; 
है ४, ३४१; ४११; प्रति ४ )। चीरि पुं [ चीरिन ] 
एक महर्षि, जो राजा प्रसन्‍नचन्द्र के छोटे भाई थे; ( कुप्र 
२८६ )। 

वक्‍कलि | वि [ वदकलिन्‌ ] वक्त की छाल पहनने वाला 

घकक्‍कलिण / ( तापस ) ; ( कुम्ता; भत्त १००; संबोध २१; 
पउम ३६, ८४ )। 

वक्‍कल्लय वि [ दे ] पुरस्कृत, झागे किया हुआ; ( दे ७, 
४६) | 

वक्‍कस न [दे ] १ पुराणे धान का चावल; २ पुरातन 
सकतु -पिग्ड; ३ बहुत दिनों का वासी गोरस; ४ गेहूँ का मॉड; 
( आचा १, ६, ४, १३ ) | 

वक्किद्‌ ( शो ) देखो वंकिअ; ( पि ७४ )। 

वक्‍ख देखो वच्छ-ब्त्त, ( चंड; उप ८८४ )। 

वक्‍ख देखो वच्छ-्अक्षस; (संक्षि १४; प्राक्त ३३; नाठ-- 
मृच्छ १३३) । 

“बकक्‍्ख देखो पकक्‍ख; (गा ४४२; से ३, ४२; ४, २३; स 
६४१ )। 

वक्‍्खमाण देखो वयन्त _। 

वक्‍खल वि [ दे ] माच्छादित, ढका हुआ; ( षड़ )। 

वक्‍खा सक [ व्या + झ्या ] १ विवरण करना । २ कहना | 
कृू-वकक्‍्खेय; ( विसे १३५७० )। 

वकक्‍्खा स्त्री [ व्याख्या ] विवरण, विशद रूप से अथ-प्ररूपण; 
( विस्े ६६४ )। 

वक्‍खाण न [ व्याख्यान ] १ ऊपर देखो; ( चेश्य २७१; 
विषे ६६५४ )। ३ कथन; ( है २, ६० )। 

वक्‍्खाण सक [ व्याख्यानय ] १ विवरण करना। २ 
कहना । वक्‍खाणइ; ( भवि ) | भवि--बक्‍्खाणइस्सं 
(शो ) (पि२७०६ )। कमं--वकक्‍्लाणिज्जड; ( बिसे 
४ ८४ )। वकु--वकक्‍षस्थाणयंस; ( उवर ६८; रयण २१ )। 


वक्‍सखाणि--वग्गुरा ] 


%--बक्‍्खाणेउं; ( विसे ११ )। क--वक्‍्खाणेअव्व 
(राज ) | 
वक्‍्खाणि वि [ व्याख्यानिन ] व्याख्यान-कर्ता; ( धर्मसं 
१२६१ ) | 
वक्‍खाणिय वि [व्याख्यानित ] व्याख्यात; (विस्ते १०८७)। 
वक्‍खाणीअ ( झप ) ऊपर देखा; ( पिंग ४०६ )। 
घक्खाय वि [ व्याख्यात | १ विश्ृत, वर्णित; (स १३३; 
चेइफ ७७१ ) | २पुं मोक्ष, मुक्ति; ( आचा १, ५, ६, 
८)। 
चक्‍्खार पुं [ दे ] बखार, अन्न आदि रखने का मकान, गुदाम; 
( उप १०३१ टी )। 
वक्‍खार पुं [ वक्षार, वक्षर्कार ] १ पव॑त-विशेष, गज-दन्त 
के श्राकार का पर्वत; ( सम १०१; इक )। २ भू-भाग, भू- 
प्रदेश; ( पठम २, ४४; ५४; ४६; ४८ )। 
पवक्‍्खारय न [दे ] १ रति-गृह; २ भन्‍्तःपुर; (दे ७, 
४४ )। 
वक्‍खाव सक [ ध्या + ख्यापय ] व्याख्यान कराना | वक्‍खा- 
बइ; ( प्राक् ६१ )। 
यक्खित्त वि [ व्याक्षिप्त ] १ व्यप्र, ब्याकुल; ( झ्रोष १३; 
कुप्र २० )। २ किसी कार्य में व्याप्त; ( पव २ )। 
घक्खेय देखा वक्‍्खा>-व्या+ख्या । 
वक्‍्खेव पुं [ व्याक्षेप ] १ व्यप्रता, ब्याकुलता; ( उबा; उप 
१३६ टी; १४० )। २ कायं-बाहुलय; ( खुख ३, १ )। 
वक्‍्खेव पुं [ अवक्षेप ] प्रतिषेध, खणडन; (गा २४२ झ )। 
वक्‍खो' देखो वच्छ-वच्तसू। रूह पुं [ रुह ] स्तन, थन; 
( बरुपा ३८४ )। 
वकक्‍नु ( शो ) देखो वंक-वंक; ( प्राक £७ ) | 
वखाण ( भ्रप ) देखा वफ्खाण-्याख्यानय्‌ | बखाण; 
( पिंग ) । 
वखा णिअ ( भ्रप ) देखो वक्‍खाणिय; ( पिंग ) । 
वगडा स्त्री [ दे ] बाड, परिक्षेप; ( कस; वव ६ ) | 
घर सक [ वल्ग ] १ जाना, गति करना । २ कूदना | ३ 
बहु-भाषण करना । ४ झ्भिमान-सूचक शब्द करना, खूँ खा- 
रना | वग्गई; ( भवि; सण; पि २६६ ), वग्गंति; ( सुपा 
श८८ )। करम--वग्गीभदि ( शो ); ( किरात १७ )। 
वकृू-वधग्गंत;। (स ३८३; स॒ुपा ४६३; भवि )। संकृ-- 
वग्गित्ता; (पि २६६ )। 
घग्ग पुं[ बगे ] १ सजातीय समूह; (णंदि; सुर ३, ४; कुमा)। 


पाइअसदमहण्णवो | 


श्१५ 


२ गगणित-विशेष, दो समान संख्या का परस्पर भरुणत; (ठा 
१०--पत॒ ४६६ ) | ३ ग्रन्थ-परिच्छेद, ग्रध्ययन, संग; ( है 
१, १७०; २, ७६)। पूल न [ मूल ] गणित-विशेष, वह 
झ्रंक जिसका वर्ग किया गया हो, जैसे ४ का वर्ग करने ते १६ 
होता है, १६ का वर्गमूल ४ होता है; ( जीवस १४० )। 
“बग्ग पुं [ वर्ग ] गणित-विशेष, वर्ग से वर्ग का गुणन, जैसे 
रका वर्ग ४, ४का वर्ग १६, यह र२का वर्गवर्ग कहलाता है; 
(ठा १० )। 

बग्ग सक [ वर्गेय ] वर्ग करना, किसी अंक को समान अंक 
से गुणना | वग्गसु; ( कम्म ४, ८४ ) । 

बग्ग वि [ व्यम्न ] ब्याकुल; ( उत्त १४, ४; रयण ८० )। 

वग्ग देखो वक्‍क-ज-वल्क, ( विसे १४४ ) । 

वग्ग वि [ वादक ) उ्रत्त-त्वचा का बना हुआ; ( णाया १, 
१ टी >पत्न ४३ )। 

वग्गंसिअ न [ दे ] युद्ध, लडाई; (दे ७५, ४६ )। 

बग्गण न [ वल्गन ] कूदना; (झोप; क्प् १०७; कप्प; णाया 
१, १--पत्र १६; प्राप ) । 

घग्गणा सत्री [ वर्गणा ] सजातीय समूह; ( ठा १--पक्र 
२७ )। 

वग्गय न [ दे ] वार्ता, बात; ( दे ७, ३८ )। 

घग्गा श्री | वल्गा ] लगाम; ( उप ७६८ टी ) | 

बग्गावगिगिं ञ्र, वर्ग रूप से; ( भोप ) | 

वग्गि वि [:वाग्मिन ] १ प्रशस्त वाक्य बोलने वाला; २ 
पुं बृहस्पति; ( प्राप्र; पि २७७ )। 

वग्गिअ [ वर्गित ] वर्ग किया हुआ; ( कम्म ४, ८० )। 

वग्गिअ न [ वल्गित ] १ बहु भाषण, बकवाद; ( सम्मत्त 
२२७ )। २ बड़ाई का झाबाज; ( मोह ५०७ )। ३ गति, 
चाल; ( सण ) । 

बग्गिर नि [ वल्गितू ] १ खूँखार झावाज करने वाला; २ 
गति-विशेष वाला; ( खुर ११, १७१ )। 

वग्गु देखो वायान्वाच; “वग्यूहिं” ( झोप; कप्प; सम ४०; 
कुम्मा १६ )। 

वग्सु देखो वग्ग-वर्ग; “वग्गुहि” ( झोप )। 

वग्मु वि [ वल्गु ] १ सुन्दर, शोभन; (सुझ १, ४, २, ४)। 
२ कल, मधुर; ( पाप्म )। ३ विजय-क्षेत्न-विशेष, प्रान्त-विशेष; 
( ठा २, ३-फ्ल ८० )। ४ पुंन, एक देव-विमान, थे श्र- 
मण लोकपाल का विमान; ( देवेन्द्र १३१; २५७० )। 
वग्गुरा न [ वागुरा ] १ मृग-बन्धन, पशु फेंसाने का जाल, 
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फन्दा; ( पयह १, १; विपा १, २-- पत्र ३५ )। २ समूह, 


समुदाय; 'मणुस्सवग्गुरापरिक्खित्त ” ( उवा; प्राप )। 

'घग्गुरिय वि [ वागुरिक ] १ म॒ग-जाल से जीविका निर्वाह 
करने व|ला, व्याध, पारधि; ( झोघ ७६६ )। २ पुं, नतंक- 
विशेष: ( राज ) | 

वग्गुलि पुंत्री [ वलगुल्लि ] १ पक्ति-विशेष; ( पणह १, १-८ 

८) । २ रोग-विशेष; ( ओघभा २७७०; श्रावक ६१ टी )। 

वग्गेज्ज़ वि [ दे ) प्रचुर, प्रभूत; ( दे ७, ३८ ) | 

खग्गोअ वि [ दे ] नकुल, न्‍योला; ( दे ७, ४० ) | 

वग्गोरमय वि [ दे ] रुच, लूखा; ( दे ७, ४२ ) | 

चग्गोल सक [ रोमन्थय ] पगुराना, चबी हुईं वस्तु का पुनः 
'ववाना; गुजराती में 'वागोद्धव” | वग्गोलइ; ( है ४, ४३ ) | 

कग्गोलिर वि [ रोमन्थयित्‌ ] पगुराने वाला; ( कुमा ) । 

वम्ध पुं [ व्याप्त | १ वाघ, शेर; ( पाञ्म; स्वप्न ७०; सुपा 
४६३ )। २ रक्त एरगड का पेड; ३ करव्ज वच्त; ( हें 
२, ६८० )। मुह पुं [ मुख ] १ एक अन्तद्गीप। २ 
उस में रहने वाली मनुष्य-जाति; ( ठा ४, २--पत्र २२६; 
इक )। 

वग्घाअ पुं [ दे | १ साहाय्य, मदद; २ वि. विकसित, खिला 
हुमा; ( वे ७, ८६ ) । 

वगघाडी स्री [ दे ]) उपहास के लिये किया जाता एक प्रकार 
का आवाज; “अप्पेगरया वग्घाडीओं करति” ( णाया १, 
प्ट--पत्र १४४ )। 

वग्घारिआ वि [ व्याघारित ] १ वधाग हुआ. छोका हुआ; 
( नाट--मृच्छ २२११ )। २ ब्याप्त। “सीतोदयवियडवम्घा- 
रियपाणिणा” ( सम ३६ ) | 

वग्धारिअ वि [ दे ] प्रलम्बित; “पडिबद्धसरीरग्घारियसोणि- 
सुत्तममललदामकलावे” ( सूझ २, २, ५५ ), “वमग्घारियपा- 
गी” ( णाया १, ८--पत्ष १४४; कप्प; औप; महा ) । 

वग्घावच्च न [ व्याप्रापत्य ] एक गोत़ जो बाशिपष्ठ गोल को 
एक शाखा है; ( ठा ७--पत्र ३६०; सुज्ज १०, १६; कण्प; 
इक ) | 

बर्धी ख्रो [ व्याप्री | १ बाघ की मादा; ( कुमा )। २ एक 
विद्या; ( विसे २४४४ )। 

घधघाय देखो वाघाय; “ग्राउस्स कालाइचरं वधाएं, लद्घाणु- 
माणे य पर्स अद्ठ ” ( सूथ्र १, १३, २० )। 

चचा सत्री [ चचा ] १ प्रथिवी, धरतो; ( मे २, ११ ) | २ 
झोपषधि-विशेष, वच; ( मृच्छ १७० )। देखो वयाज्वचा । 
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वच्च सफ [ त्रज_] जाना, गमन करना | वच्चइ; (हे ४ 
२२४५; महा )। भवि-वचिहिसि; ( महा ) | बकू--- 
वच्चंत, वच्चमाण; ( सर २, ७२; महा; गा १६ )। 

वच्च सक [ काड़क्ष ] चाहना, अमिलाष करना | व, 
वच्चउ; ( है ४, १६२; कुमा )| 

चच्च देखा वयजवच । 

बच्च पुंन [ वचेस ] १ पुरीष, विष्ठा; ( पाप्म; भोघ १६७; 
खुपा १७६; तंदु १४ ) । २३ कूडा-करकट; भोग» तंबो- 
लाइ कुणंतो जिणगिहे कुणइ वच्चं” ( संबोध ४ )। ३ 
चोथी नरक का चौथा नरकेन्द्रक--नरकस्थान-विशेष; ( देवेन्द्र 
१० )। ४ तेज, प्रभाग; ( णाया १, १पत्र ६ )। 
“घर, 'हर न [ ग्रह | पाखाना, टट्ी; ( सुझ १, ४, २, 
१३; स ७४१ )। 

वच्च देखो वय"-वचस्‌; ( णाया १, १--पल ६ )। 

वच्चंसि वि [ वचस्त्रिम्‌ ] प्रशस्त वचन वाला; ( णाया १, 
१>-पत्र ६ ) । 

वच्चंसि वि [ वचेस्विन ] तेजस्वी; ( णाया १, १; सम 
१५२; आप; पि ७४ )। 

वच्चय पुं [ व्यत्यय ] विपर्यात, उलट-पुलट; ( उपप्र २६६; 
पव्‌ १०४ )। देखो वत्तअ | 

वच्चरा ( अप ) देखो बचा; ( भवि ) । 

वच्चा देखो वयजवच | 

वच्चामे लिय देखो विच्चामेलिय, ( विते १४८१ ) | 

वच्चास पुं [ व्यत्यास ] विपर्यास, विपयंय; ( भोघ २७१; 
कम्म ४, ८६ ) । 

वच्चासिय वि [ व्यत्यासित ] उलटा किया हुमा; ( विगे 
८४३ ) । 

वच्चीसग पुं [ वच्चीसक ] वाद्-विशेष; ( भझनु )। 

वच्चा देखो वच्च-वचस; ( घखुर £, २८ )। 

वच्छ न[ दे ] पाश्व, समीप; ( दे ७, ३० )। 

वच्छ पुंन [ वक्षल ] छाती, सीना; ( है २, १७; संक्ति १४; 
प्राप; गा १६१; कुमा )। त्थल न [ स्थल ] उरः-स्थल, 
छाती; ( कुमा; महा )। खुक्त न [ सूत्र | ग्राभुषण-विशेष, 
वत्त:स्थल में पहनने की सकली; ( भग 8६, ३३ टी--पत्ष 
हज ) | 

वच्छ पुं [ वृक्ष ] पेड़, शाखी, द्रुम; (प्राप्र; कुमा; है २, १०; 
पाञ्न ) | 
जछ पुं | वत्स ] १ बछडा; ( सर २, ६४; पाप्म )। २ 
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शिशु, बच्चा; ३ वत्सर, वर्ष; ४ वक्तःस्थल, छाती; ( प्राप्र ) | वज्जसि; ( पि ४८८ )। 


£ ज्योतिषशासत्र-प्रसिद्ध एक चक्र; ( गण १६ ) । ६ देश- 
विशेष; ( ती १० )। ७ विजय-चेल-विशेष; ( ठा २, ३-- 
पल ८० )। ८ न. गोल-विशेष; & वि- उस गोल में 
उत्पन्न; ( ठा >---पत्र ३६०; कप्प )। दर पुंश्री [ तर |] 
१ क्षुद्र वत्स; २ दमनीय बछडा झादि; स्री-- रो; ( प्राकु 
२३ )। 'ित्ता स्री[ मित्जा ] १ अभधोलोक में रहने 
काली एक दिककुमारी देवी; ( ठा ८--पत्न ४३७०; इक )। 
२ ऊध्वेलोक में रहने वाली एक दिक्‍कुमारी देवी; ( इक; 
राज )। यर देखो दर; ( दे २, ६; ७, ३७ )। राय 
पुं [ राज ] एक राजा; (तो १० )। वाल पुंख्री 
[ 'पाल ] गोप, ग्वाला; ( पाभ ), स्री-ली; ( ञ्रावम ) | 

वच्छगावई ख्री [ वत्सकावती ] एक विजयन-त्षेत; (ठा 
२, ३२-पत्र 5०; इक ) | 

वच्छर पुंन [ वत्सर ] साल, वर्ष; (प्राप्र; सिरि ६३४ ) । 
चच्छल वि [ वत्सल | स्नेही, स्नेह-युक्त; ( गा ३३ कुमा; 
सुर ६, १३७ ) । 

वच्छलल न [ वात्सल्य ] स्नेह, अनुराग, प्रेम; ( कुमा; 
पडि )। 

वच्छा सत्री [ वत्सा ] १ विजय-कच्षेत्र विशेष; २ एक नगरी; 
( इक )। ३ लड़की; ( कप्पू ) । 

वच्छाण पुं [ उक्षन ] बेल, बलीवदं; “उक्खा वसहा य व- 
च्छाणा” ( पाग्म )। 

वच्छावई ख्रो [ वत्सावती ] विजय-्षेत्न विशेष; ( जं ४)। 

वच्छि' देखो बय--बच्‌ | 

वच्छिडड पुं [ दे ] गर्भाश्रय; ( दे ७, ४४ टी ) । 

वच्छिम पुंत्री [ वृक्षत्व ] उ्रत्तपन; ( षड ) । 

वच्छिमय पुं [ दे ] गर्भ शय्या; ( दे ७», ४४ )। 

चच्छोउत्त पुं [ दे ] नापित, इजाम; ( दे ७, ४७; पाञ्म; स 
७४ )। 

वच्छीव पुं [ दे ] गोप, ग्वाला; ( दे ७, ४१; पाञ्न ),| 
वच्छुद्धलिभ बि [ दे ] प्रत्युद्धत ( पड ) । 

वच्छोम न [ वक्षोम ] नगर-विशेष, कुन्तल देश की प्राचीन 
राजधानी; ( कप्पू )। 

वच्छोमी स्त्री [ दे ] काव्य-की एक रीति; ( कप्प )। 

बज्ज अक [ जल ) डरना । वजई, वजए; (है ४, १६८; 
प्राक््‌ ०७४; घात्वा १४१ ) । 

वज्ज देखो वचच>तज़्‌ | वज्जइ; ( नाट--म॒च्छ १६३ ), 
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वज्ज सक [ वर्जेयू ] त्याग करना। कवकू--वज्जिज्जंत; 
( पंचा १०, २७ )। संक--वज्जिय, वज्जेयि, वज्जि- 
ऊण, वज्जेत्ता;, ( मद्दा; काल; पंचा १९, ६ )। ह#-- 
वज्ज, वज्जणिज्ज, वजदज्ञेयव्व; ( पिंड ४६२; भग; पयह 
२, ४; छुपा ४८४; महा; पराह १, ४; सुपा ११०; उप 
१०३७ )। 
वज्ज ग्रक [ बद्‌ ] बजना, वाद्य आदि का ग्राबाज होबा | 
वजइ; ( हे ४, ४०६; खुपा ३३४ )। वकु--बज्जंत, 
वज्जमाण; ( सुर ३, ११४; सुपा ६४६ )। 
वज्ज न [ वाद्य ] बाजा, वादित; (दे ३, ४८; गा ४२० )। 
वज्ज वि [ व्य ] १ श्रेष्ठ उत्तस;; (खुर १०, २३)। १ 
प्रधान, मुख्य; ( है २, २४ ) । 
वज्ज वि [ वज ] १ रहित, वर्जित; “जिणवज्जदेवयाणं न 
नमइ जो तस्स तणुसुद्धी” (श्रा ६ ), “सहजनिझोगजवज्जा 
पायं न घडंति झआगारा” ( चेइ्य ४७१ ), “लोयबवबद्वारव- 
ज्जा तुब्भे परमत्थमूहा य” ( धर्मंवि ८४४; विसे २८४७; 
श्रावक ३०७; सुर १४, ७८ )। २ न छोड़कर, बिव्रा, 
सिवाय; (श्रा ६; दें १७; कम्म ४, २४; ४३ )। र२पुं, 
हिंसा, प्राण-वध, ( पणह १, १--पत्र ६ )। 
वज्ज़ देखो अवज्ज; ( सुगम १, ४, २, १६; बुंह १ )। 
वज्ज देखो बइर-वज; ( कुमा; छुर ४, १५४२; गु £; है १, 
; २, १०४; पड; कम्म १, २६; जीवस ४६; सम 
२६४ )। १७ पुं विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पउम ४, 
१६; १७; ८, १३३ )। १८ हिंसा, प्राण-वध; ( पणद्ठ १, 
१--पल ६ )। १६ कन्द-विशेष; ( पयण १--प्रत्र ३६; 
उत्त ३६, ६६ )। २० न कर्म-विशेष, बँधाता हुग्ना कमें; 
( सुझ २, २, ६६६ ठा ४, १--पत १६४ )। २१ पाप; 
( सुझ्म १, ४, २, १६ )। कंठ पुं [ कण्ठ ] वानर- 
द्वीप का एक राजा; ( पउम ६, ६० )। कंत न [ 'का- 
न्‍त ] एक देव-विमान; ( सम २४ )। कंद्‌ पुं[ कन्द ] 
एक प्रकार का कन्द, वनस्पति-विशेष; ( श्रा २० )। कूड 
न [ कूट ] एक देव-विमान; (सम २५ )। क्खपुं 
[ "क्ष ) एक विद्याधर-वंशीय राजा; ( पउम ८, १३३ )। 
छूड पुं [ चूड ] विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पउम ४, 
४६ )। जंघ पुं [ जडू ] विद्याधर-वंशीय एक नरेश; 
( पउम्र ६, १६४ )। णाभ पुं | नाभ ] भयवान्‌ झभि- 
नन्‍्दन-स्वामी के प्रथम गणधर; ( सम १४२ )। देखो 'नाभ। 
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दत्त पु [ दत्त ] १ विद्याधर-बंश का एक राजा; ( पउम 
४, १४ )। २ एक जैन मुनि; ( पठम २०, १८ )। 
“द्वव पुं [ ध्वज ] एक विद्याधर-वंशीय राजा; ( पउम ५४, 
१४ )। धर देखो हर; ( पठम १०२, १४६; विचार 
१०० )। नागरी सत्री [_ नागरी ] एक जैन मुनि-शाखा; 
(कप्प )। नाभपुं [ '“नाभ ] एक जैन मुनि; ( पउम 
२०, १६ )। देखो णाभ। पाणि पुं [ पाणि ] १ 
इन्द्र; (उत्त ११, २३; देवेन्द्र २८२; उप २११ टी ) | 
२ एक विद्याधर-नरपति; ( पउम ५, १७ )। प्प न 
[ 'प्रभ ] एक देव-विमान; (सम २६) । बाहु पुं[ 'बाहु ] 
एक विद्याधर-वंशीय राजा; ( पउम ४, १६ )। भूमि ख्री 
[ भूमि ] लाट देश का एक प्रदेश। (झाचा १, ६, ३, 
२)। मे (भअ्प ) देखो मय; ( है ४, ३६४ )। मज्क 
पुं [ मध्य ] १ राक्षस-वंश का एक राजा, एक लंकेश; 


(पउम ४५, २६३ ) | २ रावणाधीन एक सामन्‍्त राजा; 
(पठम ८, १३२) | मज्का सत्री [ मध्या ] एक 


प्रतिमा, अत-विशेष;। ( झौप २८ )। मय वि [ मय ] 
वज का बना हुगझा; ( पउम ६२, १० ), खत्री-- मई; 
(नाट--उत्तर ४४)। रिसहनाराय न [ ऋषभनाराच ] 
संहनन-विशेष, शरीर का एक तरह का सर्वोत्तम बन्ध; ( कम्म 
१, ३८ )। रूच न [ रूप |] एक देव-विमान; ( सम 
२६ )। लेस न [ लेश्य ] एक देंव-विमान; ( सम 
२५४ )। वें (भप ) देखो मं; ( है ४, ३६४ )। 
वबण्ण न [ वर्ण ] एक देव-विमान; ( सम २४ )। वेग 
पुं [ वेग ] एक विद्याधर का नाम; ( मद्दा )। 'सिंखला 
ख्री [ श्टडुला ] एक विद्या-देवी; ( संति ४ )। “सिंग 
न[ श्टड्ड ] एक देव-विमान; (सम २४ )। सिद्ध न 
[ स्ृष्ट ] एक देव-विमान; (सम २४५ ) | 'सुद्र पूं 
[ 'झुन्द्र ] विद्याधर-बंश में उत्पन्न एक गजा; ( पउम ४, 
१७ )। खुजण्हु पु [| खुजहनु | विदाधर-वंश का एक 
राजा; ( पठम ५, १७ )। सेण पुं[ सेन] १ एक 
जैन मुनि जो भगवान्‌ ऋषभदेव के पूर्व जन्म में गुरू थे; (पउम 
२०, १७ )। २ विक्रम की चोददवीं शताब्दी के एक जैन 
ग्राचायय; ( सिरि १३४० )। हर पुं [ धर ] १ इन्द्र, 
देव-राज; ( से १४५, ४८; उब )। २ वि. वज्र को धारण 
करने वाला; ( छुपा ३३४ )। उहपुं [ युध ] १ 
इन्द्र; ( पठम ३, १३०; ४१, १८) । २ विद्याधर-वंश 
का एक राजा; ( पउम ४५, १६ )। गर्भ पुं [ में] एक 


पाइअसद्महण्णवो । 


[ वज्ज-दृत्त--वज्जिअ 


विद्याधर-वंशीय राजा; (पउम ५, १६)। “वत्त न [ व्ते ] 
एक देव-बिमान; ( सम २४५ )। स पुं [ ॥श ] एक विया- 
धर-राजा; ( पउम ४, १७ )। 

वज्जंक पुं [ वजाडु ] विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पउम 
४, १६ )। 

वज्जंकुसी स्री [ वजाडःकुशी ] एक विद्या-देवी; (संति ४) । 

वज्जंत देखो वजु्जन्वद्‌ । 

वज्जंधर पुं [ वजुन्धर ] विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पउम 
५, १६ )। 

वज्जघट्टिता ख्री [ दे ] मन्द-भाग्य स्त्री; ( संक्ति ४७ )। 

वज्जण न [ वर्जन ] परित्याग, परिहार; ( छुर ४, ८२; स 
२७१; सुपा २४४; श्रु € )। 

वज्जणअ (अप ) वि [ वद्ति ] बजन वाला; “पडहु वज्ज- 
णउ” ( ह ४, ४४३ )। 

वज्जणया ]) सत्री [ वजेना ] परित्याग; ( सम ४४; उत्त 

वज्जणा | १६, ३०; उब ) । 

वज्जमांण देखो वज्ज--वद्‌ । 

वज्जय वि [ वर्जेक ] त्यागने वाला; ( उवा ) | 

वज्जर सक [ कथय ] कददना, बोलना | वज्जरइ, वज्जंरइ; 
( है ४, २; पड़; महा )। वकु--वज्जरंत; (है ४, २; 
चेइय १४६ )। संकृ--वज्जरिऊण; (हे ४, २)। कृ-- 
वज्जरिअव्च; ( है ८, २ ) । 

वज्जर देखो वंजर-मार्जार; ( चंड ) | 

वज्जर पुं [ बजर ] १ देश-विशेष, २ वि, देश-विशेष में 
उत्पन्न; “परिवाहिया य तेण बहवे वल्हीयतुरुक्कवज्जराइया 
झासा” ( स १३ )। 

वज्जरण न [ कथन |] उक्ति, वचन, ( हे ४, २ )। 

वज्जरा सत्री [ दे ] तरंगिणो, नदी; ( दे ७, ३० )। 

वज्जरिअ वि [ कथित ] कहा हुआ, उक्त, ( है ४, २; सुर 
१, ३९२; भवि ) । 

वज्जा सत्री [ दे ] ग्रधिकार, प्रध्ताव; (दे ७, ३२; वज्जा २)। 

वज्जाय ( भ्प) सक [ वाचय |] वचवाना, पढ़ाना। वज्जावइ; 
( प्राक्‌ १२० )। 

वज्जाव सक [ वाद्य ] बजाना । वज्जाबइ; ( भवि )। 

वज्जाविथ वि [ वादित ] बजाया हुआ; ( भवि )। 

वज्जि पु [ वजिन ] इन्द्र; ( संबोध ८ ) । 

वज्निअ वि [ दे ] मवलोकित, दृष्ट; ( दे ७, ३६; महा )। 

वज्जिअ वि[ वाद्ति ] बजाया हुआ; ( सिरि ४२५ ) । 


वज्ञिअ--वहि | 

वज्जिअ वि [ वर्जित ] रहित; (उबा; औप; मद्दा; प्रासु ७६.)। 

वज्जियावग पुं [ दे ] इच्त, ऊल; ( वव १ ) । 

वज्जिर वि [ वद्ति ] बजने वाला; ( मुर ११, १४२; छुपा 
४४; ८७; सिरि १४४; सण ), “गद्खि(१खव)ज्जिराउज्ज- 
गण्जिजज्जरियबंभंडभडोयरो” ( कुप्र १२४ )। 

वज्जत्तरवडिंसग न [ वजोत्तरावतंलक ] एक देव-विमान; 
(सम २४५ ) । 

वज्जोयरी स्री [ वजुदरी ] विद्या-विशेष, (पठम ७, १३८)। 

वजन वि [ वध्य ] वध के योग्य; ( छुपा २४८; गा २६; 
४६६; दे ८, ४६ ) । नेवत्थिय वि [ नेपथ्यिक ] 
मृत्यु-दंड-प्राप्त का पहनाया जाता वेष वाला; ( पगद्द १, 
३5पत ४४ )। 'माला स्री [_ माला | वध्य को पहनाई 
जाती माला, कनेर के फूलों की माला; ( भत्त १३० ) | 

वज्द् वि [ वाहा ] १ वहन करने योग्य; ( प्राप्र; उप १६० 
टी )। २ न. अश्व झ्रादि यान; (स६०३)। खेडड न 
[ खेल ] कला-विशेष, यान की सवारी का इल्‍म; (स 
६०३ )। 

वज्का स्री [ हत्या ] वध, घात; ( खुख ४, ६; मदह्दा )। 

वज़्कियायण न [ वध्यायन ] गोल-विशेष; ( सुज्ज १०, 
१६ )। 

वश ( भ्रप ) देखो वच्च-्जज | वन, वजदि; ( पड़ )। 

वट्ट सक [ वुत्‌ ] १ बरतना, होना । २ आचरण करना । 
वद्दइ, वह्ए, वद्ध ति; ( सुर ३, ३४; उब; कप्प ) वकू-- 
बड त, वद्ठमाण; ( गा ४१०; कम्म ३, २०; चेइ्य ७१३; 
भवि; उवा; पडि; कप्प; पि ३५०) | हेकू--वह्ट उं; ( चइय 
३६८ )। क#-वह्टियव्य; ( उब )। 

चट्ट सक [ वतेयू ] १ बरताना। ३ पिंड रूप से बाँधना । 
३ परोसना । ४ ढकना, झ्ाच्छादन करना । बट्‌टंति; (पिंड 
२३६ )। कवकृ--वहिज्जमाण; ( ओप ) । 

वट्ट वि [ बृत्त ] १ वर्तुल, गोलाकार; (सम ६३; भोप; उबा)। 
२ झतीत, गुजरा हुआ; ३ मृत, ४ संजात, उत्पन्न; ४५ 
ग्रधीत; ६ दृढ़; ७ पुं कूर्म, कछुआ; (है २, २६ )। ८ 
न्‌ वर्तन, बृत्ति, प्रशृत्ति; ( सूम १, ४, २, २)। क्खुर, 
'खुर पु [ खुर ] के अध; ( भोष ४३८५ राज) । 'खेड, 
'खेड़ु सीन [ खेल ] कला-विशेष; ( णाया १, १--पत्र 
३८; स ६०३; अंत ३१ टि ); देखो वत्थ-खेडु । देखो 
वत्त, वित्त-शृत्त 

यट्ट पुंन [ वत्मेन ] वाट, मार्ग, रास्ता; “पडिसोएण पवष्टा 


आना» अी बा ऑिटजी की डअीओज भा औै +ूौ+». ४#/ ७ हे अीज-ीाज> 


पाइअसद्महण्णवो । 
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चतता ग्र॒णुसोपअगामिणो वद्य”/ (साथ ११८; सुर १०, ४; 
सुपा ३३० ), “बट॒ट ” (प्राक२० )। वाडण सम 
[ पातन ] मुसाफिरो!ं को रास्ते में लुटना; “परदोहवद्धवाडण- 
बंदग्गहखत्तलणणपमुहाइं” ( कुप्र ११३ ), “सो वद्धपाडणेहि 
बंदग्गहणेहिं खत्तखणणेद्विं” ( धमंवि १२३ )। वबेयहु पुं 
[ वेतादय ] पव॑त-विशेष; ( ठा १० ) | 

बट्ट पुंन [ दे ] १ प्याला, गुजराती में 'बाटको”; “पढमधुटम्मि 
खलिया जीह्वा, दृत्थाउ निवडियं वट्‌टं” ( सुपा ४६६ )। २ 
पुं हानि, नुकसान, गुजराती में “बढ्रो'; “अ्रननह् उवक्‍्खएणवि 
मूला व्मो इहं होही” ( खुपा ४४४ )। ३ लोश्क, शिला- 
पुलक; “वद्यवरएणं” ( भग १६, ३->पत्र ७६६ )। ४ 
खाद्य-विशेष, धाढ़ी कढी; ( पगह २, ४--पत्र १४८ )। 

वह्ट पुं [ वते ] देश-विशेष; ( सत्त ६७ टी )। 

“बद्द पुं [ पट्ट ] प्रवाह; ( कुमा )। देखो पद्द; ( पे ४, १४; 
भवि; गउड )। 

वट्ट त देखा वह-ववत । 

वट्टक | देखो वद्धय>-वर्तक; ( पगह १, १--पत्र ८; विपा 

वद्धग / १, ७--पत्र ७४; सूझ २, २, १०; २६; ४३ )। 

वष्ठणा देखो वत्तणा; ( राज ) । 

वद्दमग न [ वत्मेक ] मार्ग, रास्ता; ( आचा; औप )। 

वटष्टमाण देखो वह्ठ-्ब्रत्‌ । 

वट्ठमाण न [ दे ] १ अंग, शरीर; ३ 
तरह का अधिवास; ( दे ७, ८७ )। 

वंद्दय देखो वष्द>-दे; ( पउम १०३, १३० )। 

वट्टय पुं [ वर्तक ] १ पक्ति-विशेष, बंटेर; ( सूझ १, २, १, 
२; उवा )। ३ बालकों को खेलने का एक तरह का चपडे 
का बना हुआ गोल खिलोना; ( अनु ४; णाया १, १८--पत्र 
२३४५ )। 

चद्दय देखो पद्ठ; ( गउड ) । 

वट्टा स्री [ दे वत्मेन ] देखो वद्ड-वरत्मंन; (दे ७, ३१)। 

वट्टा ख्री [ वातां ] बात, कथा; ( कुमा ) । 

बद्दाव सक [ वर्तेय्‌ ] बरताना, काम में लगाना । वद्यवेइ; 
( उब )। 

वट्टावण न [ वर्तेन ] बरताना, कार्य में लगाना; ( उब )। 

वद्दावय वि [ वतेक ] बरताने वाला, प्रवर्तक; ( उब, णाया 
१, १४--पत्र १८४ ) । 

वष्टि स्री [ बति ]१ बत्ती, दीपक में जलने वाली वाती; २ 
सलाई, आँख में सुरमा लगाने की सली; ३ शरीर पर किया 


गन्ध-द्रव्य का एक 
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जाता एक तरह का लेप; ४ लेख, लिखना; ५४ कलम, पीछी; 
( है २, ३० )। देखो वत्ति, विक्ि । 

वष्टिभ वि [ घर्तित ] १ परितिंत; (दे ६, २७)। २ 
वलित; (पव २१६ टो )। ३ वतुल, गोल; ( परद्द १, 
४--पत्र ७८; तंदु २० )। ४ प्रवर्तित; ( भवि ) | 

वष्टिआ स्त्री [ वतिका ] देखो वष्टि; ( अमि २१७; नाट-- 
रत्ना ११; स २३६ )। 

वद्टिम वि | दे ] भतिरिक्त; ( दे ७, ३४ )। 

घट्टिव न [ दे ] पर-कार्य; ( दे ७, ४० )। 

वट्टी स्री [ वती ] देखो वह्टि; ( हे २, ३० ) | 

*बट्टी स्री [ पट्टी ] पद्मा; "ताव य कडिवष्टीझो पडिया रयणा- 
वली मत्ति” ( सुपा ३४४; १४४ ) | 

वट्‌टु न [ दे ] पाल-विशेष; ( बुद्द ) )। कर पुं [ कर ] 
यक्ता-विशेष; ( राज )। करी स्त्री [ करी ] विद्या-विशेष; 
( राज )। 

वट्टुलू वि [ वर्तुल ] १ गोल, इत्ताकार; (पाञ्म )। ३ 
पलागडु के समान एक तरह का कन्द-मूल; ( है २, ३०; 
प्रारू )। 

“बढट्ठ देखो पद्ढठ--५०; (गठड; गा १४०; है १, ८४; ११६)। 

“वट्ठटि देखो सद्ठिं; “बा-वड़ी” ( सम ७४; पंच ४, १८; पि 
२६४; ४४६ ) । 

चड पुं [ दे ] १ द्वार का एक देश, दरवाजे का एक भाग; ३ 
क्षेत; ( दे ५७, ८२ ) | ३ मत्स्य को एक जाति; ( पणण 
१--पत ४७ )। ४ विभाग; ( निच्‌ २ )। देखो बहू; 
“बडसफरपवहणाणं” ( सिरि ३८१ )। 

घड़ पुं [ घट ] १ बच्ता-विशेष, बढ़ का पेड; ( पपण १--पत्र 
३१; गा ६४; कप्पू )। २ न. वख्र-विशेष; “बडजुगपटजु- 
गाई” ( णाया १,१ टी->पत् ४३ )। नयर न 
[ नगर ] नगर-विशेष; ( पउम १०४, ८८ )। पवद्दन 
[ 'पद्र ] १ गुजरात का एक नगर, जो झाज कल 'बडौदा' 
नाम से प्रसिद्ध है; ( उप ४१६ )। २ एक गोकुल; 
(उप ४६० टी )। 'साविसी सत्री [ सावित्री ] एक देवी; 
( कप्प्‌ )। 

बड़ देखो पड"८पत्‌ । 
७, ७ ) । 

बड़ देखो पडजपट; “पवणाहयवड्चंचलाभो लच्छीओो तह 
य मणुयाणं” ( सुर ४, ७६; पे १०, १६; सुर १, ६१; ३, 
६७५; गा ३२३ )। 


वकु--“उम्रहिम्मि उज घडता” (से 
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वडग न [ वटक ] खाद्य-विशेष, वडा; ( पिंड ६३७ ) । 

वडग देखो वड-वट; ( अंत ) । 

“वडण देखो पडण; ( गा ६६४; गउड; महा )। 

वडप्प न [ दे ] १ लता-गदन; २ निरन्तर वृष्टि; ( दे ५, 
प्पड ) । 

वडभ वि [ वड़भ ] १ वामन, हस्व; ( झ्ोषभा ८२ )। ३९ 
जिसका [9-भाग बाहर निकल आया हो वह; (झाचा )। ३ 
नाभि के ऊपर का भाग जिसका टेढ़ा द्वो वह; (पयद्द १, १-- 
पत्र २३ )। ४ पीछे का या आगे का अंग जिसका बाहर 
निकल झ्ाया हो वह; ( पव््‌ ११० )। £ जिसका पेट बड़ा हो 
कर आगे निकल आया हो वह; खत्री-- भी; (णाया १, १-- 
पत्र ३७; झोप; पि ३८७ )। 

वडय देखो वडगज्वटक; ( खुपा ४८४ )। 

“बडल देखो पडल; ( गउड )।, 

वडवग्गि पुं [ वडवाझि ] वडवानल, समुद्र के भीतर की 
आग; ( गा ४०३ )। 

वडवड अक [ वि+लप ] विलाप करना | वडवड॒इ; (हे 
४, १४८ ), वडवर्डंति; ( कुमा )। 

वड॒वा सत्री [ वड़वा ] घोड़ी; ( पाञ्म; धर्मवि १४४ )। 
'णल, नल पुं[ नल | समुद्र के भोतर की झाग, वडवाप्ि; 
(पि २४०; भ्रा १६ )। मुह न [ मुख ] १ वही भय; 
( से १,८)। २ एक मद्दा-पाताल; ( इक )। हुआस 
पुं। हुताश ] वडवानल; ( समु १४४ )। 

वड॒ह देखो वड़भ; ( भाचा १, २, ३, २ )। 

वडद पुं [दे] पक्ति-विशेष; ( दे ७५, ३३ )। 

बड॒ह देखो पडह; ( पे १९, ४५ )। 

चड॒ही देखो चलही; ( गउड )। 

'कड्ठाआ देखो पडाया; ( गा १२० )। 

वडालि स्री [ दे ] पंक्ति, श्रेणि; ( दें ७, ३६ )। 

बवडाहा देखो पढ़ाया; “घवलघयवडादो” ( महा ) । 

'बडिभ देखो पड्धिआ; ( से ४, १०; कुप्र १८१; उवा ) | 

वडिअ वि [ ग्रहीत ] ग्रहण किया हुआ; ( सुर ७, १६६ )। 

घडिंस पुं [ वतंस ] १ मेरु परत; (सुज ४ टी--पत 
७८ )। २ भूषण; “रायकुलवडिंसगा वि मुणिवसभा” ( उब; 
कप्प )। ३ एक दिग्हस्ति-कूट; ( इक ) | ४ प्रधान, मुख्य; 
४ श्रेष्ठ, उत्तम; ( कप्प; महा )। ६ कर्यपूर, कान का भाभू- 
षण; (णाया १, १--पतर ३१)। देखो वरडेंस, अवंयंस । 

घड़िणाय पुं [ दे ] घर्घर कगठ, बेठा हुआ गला; ( षढ )॥ 


वड़िया- चड़ि ] 
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बडिया स्री [ वसिता ] वतन; “भयवंतदंसणवडियाएँ? (स | वड् सक [ वध्ेय्‌ ] १ बढ़ाना, विस्तारना । २ बधाई देना । 


६८३; भाचा २, ५, १ )। 
“कडिया देखो पडियाूप्रतिज्ञा, ( आचा २, ७, १ )। 
वडिसर न [ दे ] चुल्ली-मूल, चूल्हे का मुल; (दें ७, ४८)। 
वडिवस्सभ वि [ वरिवस्यक ] पूजक, जा करने वाला; 
(चार १ ) । 
वडिसाअ वि [ दे ] स्र,.त, ठपका हुआ; (षड़्‌ )। 
वडी स्त्री [ दे ] बड़ी, एक प्रकार का खाद्य, ( पव ३८ )। 
डुमग 
वडमग 
वडस पुं | वर्तस ] शेखर, मुकुट; (भग; णाया १, १ टी-- 
पत्र £ )। देखो वडिंस। 
वर्डेसा स्री [ वतंसा ] किंनर-नामक किन्नेरेन्द्र की एक अश्र- 
महिषी; ( ठा ४, १--पत्न २०४; णाया २ -पत २४२ )। 
घडसिया सत्री [ वतंसिका ] ग्रवतंस की तरह करना, मुकुट- 
स्थानापनन करना; “'ग्रद्रारसबंजगाउल भोयणं भोयावेत्ता जाव- 
ज्जीवं पिद्निवड सियराए परिवहेज्जा” (ठा ३, १--पत्र ११७)। 
वडु वि [ दे ] बड़ा, महान; (दे ४, २६; तंदु ४४; सपा 
१२४; णाया २-पत्र २४८; सम्मत्त १७३; भवि; हे ४, 
३६६; ३६०; ३७१ )। अत्थरग पुं [ आस्तरक ] 
ऊंट की पीठ पर रखा जाता झासन; ( पव ८४ टी )। त्तण 
म [ त्व] बड़प्पन, महत्ता; ( हे ४, ३८४; कप्पू )। 
'एपण (अप ) न [ त्व ] वही; ( है ४, ३६६; ४३०; 
पि३०० )। यर वि [ तर ] विशेष बडा; (हे २, 
१७४ )। 
वड़वास पुं [ दे ] मेष, प्रश्न; ( दे ७, ४७; कुमा )। 
वदुहुल्लि पुं [ दे ] मालाकार, माली; ( दे ७, ४२ )। 
बढड़ार ( भप ) देखो वडु-यर; ( भवि ) | 
वड्िम वि [ दे ] त्ृत, टपका हुआ; ( षड़्‌ )। 
वड्डिल [ दे ] देखो बड़: 
“जयणाण पडउ वर्ज ग्रहवा वजस्स वडिलं किंपि | 
भ्रमुणियजणेवि दिटिठे अणुबंधं जाणि कुब्बंति” 
( सुर ४, २०; बज्जा ६२ )। 
वड्डुअर देखो वडु-पर; ( पड )। 
घड़ु झ्क [ वृध | बढ़ना | वडढइ; ( है ४, २२०; महा; 
काल )। भूका--वडिढ्त्था; ( कप्प )। वक-वहु त, 
घंड़माण; ( सुर १, ११६; महा; गा ११३ ) । हैेके-- 


घड़िई; ( मद्दा ) । 


। देखो बद्धमग; ( ओप; झ्ाचा )। 


वड्ढति; ( उव )। वकृू--वड्ुअंत; (नाट--मच्छ १८)। 
“वड्ड्जंति; ( सिरि ४२४ )। देखो धद्धस्वधय | 
वदुुद पु [ वधकि ] बढई, सुतार; ( सम २७; उप ४9 १६४३; 
पाग्न; धमंस ४८६; दे ७, ४४ )। 
वदुइथ पुं [ दे ] चमकार, मोची; ( दे ७, ४४ )। 
वड़ण न [ बधेन ] १ गद्धि, बढ़ाव; (कप्पू)। २वि. 
ब्रद्धि-जनक; ( महा, सुर १३, १३६ )। 
वडुणमिर वि [ दे | पीन, पुष्ठ; ( दे ७, ४१ )। 
वड्भजुणसाल वि [ दे ] जिसका पूँछ कट गया हो कह; ( दे 


७, ४8 )। 
वडुमाण देखो वड़ुन्वध्‌ । 
वड़माण ; न[ वर्धेमान, क ] १ गुजरात का एक नगर 
वड़माणय | जो झाजकल “वढ्वाण' के नाम से प्रसिद्ध हे; 


“सिरिड्ढमाणनयरं पत्ता गुजरघरावलयं” ( सम्मत्त ७५ )। 
२ अवधिज्ञान का एक भेद, उत्तरोत्तर बढ़ता जाता एक प्रकार 
का परोक्ष रूपी द्वव्यों का ज्ञान (ठा ६-पत्र ३७०; कम्म 
१, ८ )। ३ पुं- भगवान्‌ मद्दावीर; ( भवि )। देखो 
वद्धमाण | 

वडुय देखो वह्दजदें; “पायभरियं वड्ढयं पियावयणसमप्पियं 
पीयमाणं पि तीए सुट्ठुयरं भरियमंसुएहिं? ( स ३८२ )4 

वड़ब सक [ वधेयू, वर्धापय्‌ ] १ बढ़ाना, बृद्धि करना । २ 
बधाई देना, अभ्युदय का निवेदन करना । वड्ढवइ; ( प्राक 
६० )। 

वड्ुवअ वि [ वर्धेक ] १ बढाने वाला; २ बधाई देने वाला; 
( प्राक् ६१ )। 

वड़वण न॒[ दे ] वस्र को भाहरण; ( दे ७, ८७० )। 

वड़वण न [ दे, वर्धापन ] बधाई, भ्रभ्युदय-निवेदन; .( दे 
७, ८० )। 

वड़विअ वि [ वर्धित, वर्धापित ] जिसको बधाई दी गई दो 
वह; ( दे ६,०४४ )। 

वड़ार (भप ) सक [ व्धेय्‌ ] बढ़ाना, गुजराती में 'वधारवु॥ 
वड्ढारइ; ( भवि ) । 

वड़ाव देखो वद्भव | वडढावेमि; ( प्राक्‌ ६१; पि ५४३ )। 

वड्रावअ देखो कड्ुब॒आ; ( प्राक्‌ ६१; कप्पू; उबा ) 

वड्ाविअ वि [ दे ] समापित, समाप्त किया हुआ; ( दे ५, 
४४ )। 


घड़ि वि[ वर्धिन ] बढ़ने बाला; ( सै १, १ )। 


€२२ 


वड़ि सत्री [ वृद्धि ] बढ़ाव; ( उवा; देवेन्द्र ३६०; जीवस 
२७४ )। 

बड़िअ वि [ वृद्ध ] बढ़ा हुआ; ( कुमा ७, ४८; गा ४१०; 
महा )। 

वड़िअ वि [ व्धित ] १ बढ़ाया हुमा; “महिवीढे नइवडिह्य- 
नीरो उयहिव्व वित्थरइ” ( सिरि ६२७ )। २ खणिडत किया 
हुआ, काटा हुमा; ( पे १, १)। 

वड़िआ खत्री [ दे ] कूपतुला, ढेंकुवा; ( दे ५, ३६ )। 

बड़िम पुंख्री [ तृद्धिमन्‌ ] श्रद्धि, बढ़ाव; “पत्ता दियं वड़िडमा” 
( प्राक् ३३; कप्पू ) । 

बढ देखो वडज-वट; ( हे २, १७४; पि ३०७ )। 

बढ वि [ दे ] मूक, वाक्‌-शक्ति से रद्दित; (संक्ति ३६ )। 

वढर ) पुं[ बठर ] १ मूर्ख छाल; २ ब्राह्मण पुरुष और 

वक्ढल | वैश्य खत्री से उत्पन्न संतान, ग्मम्बष्ठ; ३ वि, शठ, घूत॑; 
४ मन्द, झलस; ( है १, २४५४; षड ) | 

वण सक [ घन ] मॉगना, याचना करना । बणेइ; ( पिंड 
डंड३ )। 

वण पुं [ दे] १ अधिकार; २ श्रपच, चॉडाल; (दे ७, 
८२ )। 

घण पुंन [ प्रण ] धाव, प्रहार, चत; “जस्सेझ वणो तस्सेपम 
वेझ्णा'” ( काप्र ८०१; गा ३८५१; ४२७; पाञ्म )। _वष्ट 
पुं [ 'पट्ट ] घाव पर बॉधी जाती पढद्ठी; ( गा ४४८ )। 

यण न [ वन ] १ भरयय, जंगल; ( भग; पाप्म; उबा; कुमा; 
प्रासू ६९३ १४४ )। २ पानी, जल; ( पाझ्म; वज्जा ८८ )। 
३ निवास; ४ झालय; ( है ३, 5८; प्राप्र )। ४ वनस्पति; 
( कम्म ४, १०; १६; ३६; द॑ं १३ )। ६ उद्यान, बगीचा; 
(उप ६८६ टी )। ७ पुं देवों की एक जाति, वानव्यंतर 
देव; ( भग; फम्म ३, १० )। ८ बृक्त-विशेष; ( राय )। 
“कम्म पुंन [ कर्मन्‌ ] जंगल को काटने या बेचने का काम; 
(भग ८, (--पत्र ३७०; पढडि)। “'कम्मंत न [ कमान्त ] 
बनस्पति का कारखाना; ( आचा २, २, २, १० )। _गय 
पुं [ गज ] जंगली द्वाथी; (से ३२, ६३ )। “ि्गिपुं 
[ भग्नि ] दावानल; ( पाह्म )। चर वि[ चर ] वन 
में रहने वाला, जंगली; ( पयह १, १--पत्र १३ ); खत्री-- 
'री; ( स्यण ६० ); देखो यर। “छिंद वि [ च्छिद्‌ ] 
जंगल काटने वाला; ( कुप्र १०४ )। 'त्थली स्री [_ स्थ- 
ली ] भरफ्य-भूमि; (से ३, ६२ )। दवपुं [ दव ] 
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दवानल; ( णाया १, १--पत्र ६५ )।  पव्वय पुंन 
[ 'पर्वेत ] वनस्पति पे व्याप्त पवेत; “वरणाणि वा वणपब्ब- 
याणि वा” ( आचा २, ३, ३, २)। बिराल पुं[ बि- 
डाल ] जंगली बिल्‍ला; ( सण )। माल न [ "माल ] 
एक देव-विमान; ( सम ४१ )। माला स्री | माला ] 
१ पैर तक लटकने वाली माला; ( ओप; भच्चु ३६ )। ३२ 
एक राज-पत्नी; ( पठम ११, १४ )। ३ रावण को एक 
पत्नी; ( पठम ३६, ३२ )। यवि[ ज ] वन में उत्पन्न, 
जगली; ( वज्जा १९८ )। यर वि[ चर ] १ बन में 
रहने वाला, बनेला; ( णाया १, १--पत्र ६२; गठड )। ३ 
पुंख्री, व्यन्तर देव; ( विसे ७०७; पव १६० ); ख्ली-- री; 
( उप ए ३३० )। राइख्री [ राजि ] तरुपंक्ति, वृत्त- 
समूह; ( चंड; सुर ३, ४२; अभि ४६ )। राज, राय पुं 
[ राज़ | १ विक्रम की झाठवी शताब्दी का गुजरात का एक 
प्रसिद्ध राजा; ( मोहे १०८ )। २ सिंह, केसरी; ( चंड )। 
“लइया, लया स्री [ छता ] १ एक स्त्री का नाम; (महा)। 
२ वह वृक्त जिसको एक ही शाखा हो; (कप्प; राय)। वाल 
वि [_ पाल ] उद्यान-पालक, माली; ( उप ध्८६ टी )। 
“वास पुं[ वास ] शअरणय में रहना; (पि ३५४१ )। 
घासी सत्री [ वासी ] नगरी-विशेष; ( राज )। यि- 
दुग्ग न [ 'विदुगे ] नानाविध ब्क्तों का समूह; ( सूझ २, 
२, ८; भग )। विरोहि पुं [ 'विरोहिन ] भाषाढ मास; 
( सुज्ज १०, १६ )। संड पुंन [ पण्ड ] अनेकविध 
बृक्चों की घटा--समूह; (ठा २, ४; भग; णाया १, २; ओप)। 
“हत्थि पुं [ “हस्तिन ] जंगल का हाथी; ( स्रे 5, ३६ ) | 
गलि, लि स्री [ !लि ] वन-पंक्ति; ( गा ४०६; है २, 
१७७ ) | 

वणइ स्त्री [ दे ] वन-राजि, वृत्त-पंक्ति; ( दे ७५, ३८; षड़ )। 

वणण न [ वनन ] बछड को उसकी माता से भिन्‍न दुसरी गो 
से लगाना; ( परद्द १, २--पत्र २६ )। 

घणद्धि स्री [ दे ] गो-बन्द, गो-समूह; ( दे ७, ३८ )। 

वणनत्तडिअ वि [ दे ] पुरस्कृत, आगे किया हुआ; ( षड्‌ )। 

वणपकक्‍्कसावभअ पुं [ दे | शरभ, श्वापद-विशेष; (दे ५, 
५२ )। 

वणप्फद पुं [ वनस्पति ] १ उच्त-विशेष, फूल के बिना द्वो 
जिसमें फल लगता हो वह वक्त; ( हे २, ६६; कुमा ) ३ 
लता, गुल्म, इच्त आदि कोई भी गाछ, पेड़ मात; ( भग )। 
३ न, फल; ( कुमा ३, २६ )। काइअ वि [ कायिक ] 


वणय - वण्णिअ ] 


वनस्पति का जीव; ( भग )। 

वणय पुं [ वनक ] दूसरो नस्क-प्रथिवी का एक नरक-स्थान; 
( देवेन्द्र ६ ) | 

वणरसि ( भप ) देखो वाणारसी; ( पिंग; पि ३४४ ) । 

वणव पुं [ दे ] दावानल; ( दे ७, ३७ )। 

वणसवाई स्त्री [ दे |] कोकिला, कोयल; ( दे ७, ४२; पागञ्म)। 
वणस्सइ देखो वणप्फइ; (है २, ६६; जी २; उव; पणण 
१)। 

वर्णाय वि [ दे ] व्याध से ब्याप्त; ( दे ७, ३४ )। 

वणार पुं [ दे | दमनीय बछडा; ( दे ७, ३७ )। 

वणि वि [ व्रणिन्‌ ] घाव वाला, जिसका घाव हुग्मा दो वह; 
( दे ६, ३६; पंचा १६, ११ )। 

वणि | पुं [ वणिज्ञ ] बनिया, व्यापारी, वैश्य; ( औप; 

वणिअ / उप ७२८ टी; सुर १४, ६६९; सुपा २७६; सुर १, 
११३; प्रासु ८०; कुमा; महा ) । 

वर्णिअ वि [ वणित ] ब्रण-युक्त, घाव वाला; ( गा ४४८; 
8६४९; पउम ७४, १३ )। 

घणिअ पुं [ वनीपक ] भिक्तुक, भिखारी; “वरणि जायणि त्ति 
वणिओं पायप्पाणं वगेइत्ति” ( पिंड ४४३ )। 

वणिअ न [ वणिज़ ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक करण; ( विसे 
२३४८; सूझनि ११ ) | 

वणिआ ख््री [ वनिका ] वाटिका, बगीचा; “गअ्रसोयवर्णिश्राइ 
मज्मयारम्मि” ( भाव ४; उवा ) | 

वर्णिआ स्री [ वनिता ] स्त्री, महिला, नारी; ( गा १७; कुमा; 
तंदु ४०; सम्मत्त १७४ )। 

वणिज देखो वणिअ-वणिजू; ( चारु ३४ )। 

वणिज ) न [ वाणिज्य ] व्यापार, वेपार; “एत्तियकालं 

वणिज्जञ | हद जद तं चिद्रं से वणिजकए ( सुपा ४१०; 
२४२ ), “उज्जणी-प्रागओ वणिजेणां” ( पउम ३३, ६६; से 
४४३; सुर १, ६०; कुप्र ३६४; सुपा ३८४; प्रासू ८०; भवि; 
श्रा १९ )। “रथ वि [ कारक |] ब्यापारी; ( सुपा 
३४३; उप प्‌ १०४ )। 

घणी स्री [ वनी ] १ भीख से प्राप्त थन; ( ठा ५, ३--पल 


३४१ )। २ फली-विशेष, जिससे कपास निकलता है; 
(राज ) । 
वणीमग | पु [ वनीपक ] यांचक, भिक्तुक, भिखारी; ( ठा 
यणीमय | ४, ३; सुपा १६८; सण; झोष ४३६ )। 


घणे श्र इन प्र्थों का सूचक ग्रव्यय;---१ निश्रय; ( है २, 
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२०६; कुमा )। २ विकल्प; ३ झनुकम्पनीय; ४ संभा- 
घना; ( है २, २०६ ) | 

व्णेचर देखो वण-यर; ( रयण ४६ )। 

वण्ण सक [ वर्णय ] १ वर्णन करना । २ प्रशंसा करना । 
३ रैंगना। वेगणआमो; ( पि ४४० )। कर्म--वगिणजइ; 
( सिरि १२८८ ), वणिणप्इ ( अप ) (है ४, ३४१ )। 
वक्ु-वण्णंत: (गा ३४० )। हेकू--वण्णिउं; ( पि 
५७३ )। $--वण्णणिज्ञ, वण्णेअव्व; ( है ३, १७६; 
भग )। 

वण्ण पुं [ वर्ण ] १ प्रशंसा, श्लाधा; ( उप ६०७ )। २ 
यश, कीतिं; ( श्रोष ६० )। २ शुक्ल आदि रंग; ( भग; 
ठा ४, ४; उवा )। ४ झकार आदि अक्तर; £ ब्राह्मण, 
वैश्य आदि जाति; ६ गुण; ७ अंगराग; ८ सुवर्ण, सोना; 
६ विलेपन की वस्तु; १० वत-विशेष, ११ वर्णन; १२ 
विलेपन-क्रिया; १३ गीत का क्रम; १४ चित्त; (हे १, 
१७७; प्राप्र )। १५ कर्म-विशेष, शुक्ल झादि वर्ण का 
कारण-भूत कम; ( कम्म १, रेड )। १६ संयम; १७ 
मोक्ष, मुक्ति; ( झ्ाचा )। १८ न, कुंकुम; ( है १, १४२)। 
जाम, नाम पुंन [ नामन्‌ ] कम-विशेष; (राज; सम 
६७ )। "मंत वि[ वत ] प्रशस्त वर्ण वाला; ( भग ) | 
धबाइ वि [ 'वादिन ] 'हाघा-कर्ता, प्रशंसक; ( वव १ )। 
बाय पुं [ वाद प्रशंसा, 'छाघा; ( पंचा £, २३ )। 
"यास पुं [| ।वास ] वर्णन-प्रकरण, वर्गान-पद्धति; ( जीव 
३; उवा )। वास पुं [ व्यास ] वर्गान-विस्तार; (भग; 
उबा )। 

वण्ण वि [ दे ] १ अच्छ, स्वच्छ; २ रक्त; ( दे ७», ८३) | 

“बण्ण देखो पणण; ( गा ६०१; गउड )। 

वण्णग देखो धण्णय; ( उबा; झोप ) | 

वण्णण न [ वर्णन ] १ हछाघा, प्रशंसा; (कप्प्‌ू )। २ 
विवेचन, विवरण, निरूपया; ( रयण ४ )। 

वण्णणा सत्री [ चणना ] ऊपर देखो; ( दे १, ३१; सार्थ 
४४ )। 

वण्णय पुन [ दे वर्णक ] १ चन्दन, श्रीखगड; (दे ५७, 
३०; पंचा ८, ३१३ )। २३ पिश्गतक-चुण , अंगराग; ( दे 
७, ३७; स्वेप्न ६१ )। 

घण्णय पुं [ वर्णक ] वर्गन-प्रन्थ, वर्गान-प्रकरण; ( विपा १, 
१; उवा; झोप ) ॥ 

वण्णिअ वि [ वर्णित ] जिसका वर्गान किया गया हो वह; 
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ध् 


( महा ) । 
वण्णिआ देखो वन्निआ; ( गा ६२० )। 
वण्द्दि पुं [ वृष्णि ] १ एक राजा, जो अन्धक-ग्रष्णि नाम से 
प्रसिद्ध था; “बणिह पिया घारिणी माया” ( अंत ३ )। २ 
एक अन्तकृद महर्षि; “भकखोभ पसेणई वरही” (झत )। 
३ ग्न्धकरृष्णि-वंश में उत्पन्न, यादव; ( गंदि )। देखा 


स्रों ब. [ दशा ] एक जैन झागम-प्रन्थ; (निर £ )। पं 


गव पुं [ पुंगव ] यादव-श्रेष्ठ ( उत्त २२, १३; णाया १, 
१६--पत्र २११ ) । 

वण्हि पुं [ वहिन ] १ अमर, झाग; ( पाप्म; महा )। २ 
लोकान्तिक देवों की एक जाति; (णयाया १, ८--पत्र १४१)। 
३ चित्क वक्त; ४ भिलावाँ का पेड़; £ नीबू का गाछ; ( है 
२, ७४ ) | 

घत देखो वयनतत; ( चंड )। 

वति देखो वइ--जतिन्‌; ( उप ३८१ )। 

चति देखो बइ-्ज्ति; ( चंड ) | 

चतु पुं [ दे ] निवह, समूह; ( दे ५, ३२ ) । 

घत्त देखो बट्ठ-इत। वत्तइ; ( भवि ), वत्तदि ( शो ); (स्वप्न 
६० )। 

वत्त देखो वट्दन्वतंय । वत्तइ; ( भवि )। वत्तेज्ज; ( आचा 
२, १६, ४२ )। वत्तेज्जासि, वत्तेद्यामि; ( उवा; पि ४२८ ) 

वत्त न [ वाते ] भारोग्य; ( उत्त १८, ३८ ) | 

वत्त वि [ व्याप्त ] फैला हुआ, भरपूर; (कप्प; विस ३०३६) | 

बत्त देखो वह्ड--श्ृत्त, (स ३०८; मद्दा; धुर १, १४८; ३, 
७६; ओप; है १, १४४ ) | 

वत्त वि [ व्यक्त ] प्रकट, खुला; ( धर्तं ४५५ )। 

वत्त न [ वक्‍त्र ] मुख, मुंह; ( है १, १८; भवि )। 

“बत्त देखो पत्त-पत्; ( गा ६०४; हेका ४०; गउड ) । 

“चक्त देखो पत्त-पात्र; ( गउड; गा ३०० )। 

वत्त' देखो वत्ता; ( भवि )। यार वि [ कार ] वार्ता 
कहने वाला; ( भवि ) | 

चत्तञअ पुं [ व्यत्यय ] १ त्रिपपय, विपर्यास; २ ब्यतिकम, 
उल्लंघन; ( प्राक्‌ २१ ) । 

वत्तए देखो वय”-वच । 

वतडिआ । ( झप ) देखो बत्ता; ( कुमा; है ४, ४३३; 

वसडी सण ) | 

वत्तण न [ वर्तेन ] १ जीविका, निर्वाह; “कि न तुम मच्छ- 
एहिं कुडुबवत्तणं करसि” ( कुप्र २८ )। २ आशृत्ति, परा- 
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[ बण्णिआ--वत्तिआा 


वतन; ( पंचा १९, ४३ )। ३ स्थिति; ४ स्थापन; £ 
वर्तन, होना; ६ वि दृत्ति वाल्ला; ७ रहने वाला; ( संक्ति 
१० )। 

वत्तणा सत्री [ वतेना ] ऊपर देखो; “वत्तणालक्खणो काक्ो” 
( उत्त २९, १०; आवम )। 

वत्तणी ख्री [ वर्तनी ] मार्ग, रास्ता; ( पयद्द १, ३--पत्र 
४४; विसे १२०७; सूझनि ६१ टी; सुपा ४१८ ) । 

वत्तद्ध वि [ दे ] १ सुन्दर; २ बहु-शिक्षित; ( दे ०», ८४ ) 

वत्तमाण पुं [ वतेमान ] १ काल-विशेष, चलता काल; 
( प्राप्र; संक्ति १० )। २ वत्तंमान-कालीन, विद्यमान; ३ 
विद्यमानता; ( घर्मसं ४७३ )। 

“बत्तरि देखो सत्तरि; ( सम ८३; प्रास्‌ १२६; पि ४४६ )॥ 

वत्तव्व देखो वय-वच्‌ । 

वत्ता स्री [ दे ] यूत्-वलनक, सूत्र-वेष्टन-यंत्र; ( पयह १, ४-- 
पत्र ७८; तंदु २० )। देखो चत्ता-( दे )। 

वत्ता स्री [ वार्ता] १ बात, कथा; ( से ६, ३८; खुप्ा 
३८७; प्रासु १; कुमा )। २ व्रत्तान्त, हकीकत; ( पाञ्म )। 
३ वृत्ति; ४ दुर्गा, £ कृषि-कम, खेती; ६ जनश्रुति, किंव- 
दुन्‍्ती;, ४ गन्ष का अनुभव; ८ काल-कतृ क भूत-नाश; 
(है २, ३० )। लाव पुं[ लाप ] बातचीत; ( सिरि 
२८२ )। 

वत्तार वि [ दे ] गवित, गवं-युक्त; ( दे ७, ४१ )। 

वत्ति स्री [ दे ] सीमा; ( दे ७, ३१ )। 

वत्ति देखो वष्टि; ( गा २३२; ६५८; विसे १३६८ )। 

वत्ति ति [ वतिन्‌ ] वर्तने वाला; ( मद्दा ) । 

वत्ति सत्री [ वृत्ति ] प्रदत्त; ( यूम २, ४, २)। देखो 
वित्ति | 

वत्ति स्री [ व्यक्ति ] भमुक एक वस्तु, एकाकी वस्तु। पहद्ठा 
स्री[ प्रतिष्ठा ] प्रतिष्ठा-विशेष, जिस समय में जो तोर्थंकर 
विद्यमान हो उसके बिम्ब की विधि-पू्वक स्थापना; ( चेइय 
३५ )। 

वत्तिअ वि [ वार्तिक ] कथाकार; “तत्तिप्रो” (ह २, ३०)। 
२ पुंनू टीका की टीका; ( सम ४६; विसे १४३२ )। ३ 
ग्रन्थ की टीका व्याख्या; ( विसि १३८५ ) | 

वत्तिअ वि [ वतित ] १ इत्त--गोल किया हुमा; ( णाया 
१, ७ ) | २ आच्छादित; ( पड़ि )। 

“बत्तिअ देखा पच्चय--प्रत्यय; ( झोप )। 

यत्तिआ देखो वष्टिआ; (प्राप्र ) । 


वशिणी--घबद्धण ] पाइअसदमहण्णवी । ६२५ 


वत्तिणी ख्री [ वर्तिनी ] मार्ग, रास्ता; ( पाञ्मन; स ४; सुर | १४; णाया १, १३ )। पुडग पुंन [ पुटक ] पेट का 


१२, १३६ ) | भीतरी प्रदेश; ( निर १, १ ) । 
“बक्तों देखो पक्ती-पत्नी; ( गा ७४; १०६; १७३ ) । वत्थिय पुं [ वास्यिक ] वस्त्र बनान वाला शिल्पी; (अणु )। 
चर देखो वय"वच्‌ । बत्थी स्री [ दे ] उटज, तापसों की पर्ण-कुटी; ( दे ७, ३१ )। 


धत्तुकाम वि [ वक्‍तुकाम ] बोलने की चाह वाला; (स | वस्थु न [ वस्तु ] १ पदार्थ, चीज, ( पाग्र; उवा; सम्म ८; 
३१८; अभि ४४; स्वप्न १०; नाट-विक्र ४० ) । | सुपा ४०१; प्रासु ३०; १६१; ठा ४, १ टी >पत्न १८८ )। 

वतुल देखी चवटटुल: (्‌ गाज ) । ! २ पुन, पूर्व - ग्रन्थों का अध्ययन - प्रकरण, परिच्छुद; (सम २५: 

वस्‍्थ पुंन [ वस्म ] कपड़ा; ( ग्राचा २, १४, २२; उवा; पराह । गांदि; अण॒ु; कम्म १, ७ )। पाल, वाल पुं [ पाल ] 

१,१; उप पए ३३३; छपरा ७३२; ८६१; कुमआ॥: सुर ३,४५० )। | राजा वीरथैबल का एक सुप्रसिद्ध जेन मंत्री: ( ती २; हम्मीर 

खेड न [ खेल | कला-विशेष; ( ज॑ २ टी--पत्र १३७ )। १२ )। 

"घोच वि [ घाव ] वस्र धोने वाला, (सूत्र १, ४, २, , बत्थु न [ वास्तु ] १ रह, धर; “खेत्तवत्थुविद्विपरिमार्ग करेइ” 

१७ )। पूस पुं [ पुष्य ] एक जेन मुनि; ( कुलक  (उवा )। २ गहादि-निर्माण-शास्र. ( णाया १, १३ )। 

२२ )। पूसमित्त पुं[ पुष्यमित्त्र ] एक जैन मुनि, (ती ३ शाक-विशेष, ( उत्रा )। पराढ्ग वि [ पाठक |] वास्तु- 

७५ )। विज्जा म्री [ विद्या ] विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव | शासत्र का अभ्यासी; ( णाया १, १३; धमंवि ३३ )। 
से वख्र-स्पर्श करने से ही बिमार ग्च्छा हो जाय; (वव ४)  'विज्जा स्री [ विद्या ] ख़ह-निर्माण-कल।, (श्रोप; जं २ )। 
“खोहग वि [ 'शोधक ] वस्र घोने वाला; (स ४१ )। व॒त्थुल पुं [ वरूतुल ] गरुच्छ ओर हरित वनस्पति-विशेष, 

वत्थ वि[ व्यस्त | प्रथग, भिन्‍न, जुदा; ( खुर १६, ५४ )। शाक-विशेष; ( पगण १--पत्र ३२; ३४; पव २४६ ) । 

वत्थउड पुं [ दे, वस्त्रपुट ] तंबू, कपड-कोट, वख्र-यह; ( दे | बत्थूलछ पुं [ वस्तूल ] ऊपर देखो; “वत्थु( १त्थू )ला येग- 
५, ४६ ) | फल्‍लंका” ( जी ६ )। 

वत्थए देखो वस-वत | 

वत्थंग पुं [ वस्त्राड़ूड ] कल्पव्त्ष की एक जाति, जा वस्त्र देने 
का काम करता है; ( पठम १०२, १२१ )। 

'घत्थर देखा पत्थर-प्रस्तर; ( गा ४५१ )। 

चत्थलिज्ज न [ वस्त्नलिय ] दा जैन मुनि-कुलों क नाम; 
(कप्प ) । 


वद्‌ देखा वयज-वरद्‌। वदसि, वदह; ( उबा; भग; कप्प )। 
भूका --वदासी; ( भग )। हेक--वदित्तण; ( कप्प ) | 
बंद देखो वय--त्रत; ( प्राकृ १२; नाट--विक्त ४६ ) | 
वर्दिंसा देखो वडंसा; ( इक ) । 
: चदिकलिशआ वि [ दे ] वलित, लौटा हुआ; ( दे ७, ४० )। 


बत्थव्व वि [ वास्तव्य ] रहने वाला, निवासी; ( पिंड ४२०; 307 ' रो जा | दे 
सुर ३, ६१; सुपा ३६४६: महा ) । वददल न [ दे. बादल ]१ बहल, बादल, मेघ-घटा, दुदिन॑; 
चत्थाणी ख्री [ द्दे्‌ ] वल्‍ली-विशेष; ( पण १ -पत्ष ३३ ) । (दे ७, ३६; है ४, ४०१ ई सुपा ६५४५; राय; आवम; ठा ३ 
यत्थाणीअ पुंन [ दे ] खाद्य-विशेष; “दहृत्थण वत्थाणीएग ३--पत्र १४१ ) | है पुं. छठवी नरक का दूसरा बरके- 
भोर्चा कज्जं सार्धेति” ( सुज्ज १०, १७ ) | न्द्रक--नरक-स्थान; ( विन १२ )। 
वन्थि पुं [| वस्ति | १ दृति, मसक; ( भग १, ६; १८, १०, वद्दलिया श्री [ दे, चादंलिका ] बदली, छोटा बहल, दुर्दिन; 
णाया १, १८ ), “वत्थिव्व वायपुणणों झत्तक़्करिसेणा जहा तहा , ( हि ४, ३३-- पत्च ४६७; ग्रोप )। 
लवइ” ( संबाध १८ )। २ श्रपान, गुदा; “वत्थी अवायाँ” हे देखा चडुन्वधय | करम--वद्धसि; ( तुपा ६० )। 
( पा; पगह १, ३ -पत्र ४३ )। ३ छाते में शलाका -- , “ पुंन | वधु ] चम-रखु; “वज्ञों वद्धो ( १ बब्भो बद्ो )” 
सली -बैठाने का स्थान, छत्तन का एक झवयव; ( झोप )। ( पाग्म; दे ६, ८८; पव ८३; सम्मत १७४ )। 
'कम्म न [ कमेन ] १ सिर झादि में चम-बेएन द्वारा किया. दें देखो विद्व-्वद; ( प्राप्र, प्राक्‌ ७ )। 
जाता तैल झादि का पूरणा; ३ मल साफ करने के लिए गुदा ' बद्धण न [ खधेन ] १ गद्धि, बढती; ( णाया १, १; कप्प) । 
मं बत्ती भादि का किया जाता प्रक्षेप; ( विषा १, १ >पत्र '. २ वि. बढ़ान वाला; ( उप ६७३; महा ) | 
|7 
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वद्धणिआ ; | स्त्री [ वर्धनिका, नी ] संमराजनी, माडू; ( दे 


वद्धणी || ८, १७; ७, ४१ टी ) | 

वद्धमाण पुं [ वर्धभान ] १ भगवान्‌ महावीर; ( आचा २३, 
१४, १०; सम ४३; गझ्रंत; कप्प;: पडि )। २३ एक प्रसिद्ध 
जैनाचार्य; ( सा्थ ६३; विचार ७६; ती १४; ्रु८ )। ३ 
स्कन्धारोपित पुरुष, कन्धे पर चढाया हुआ पुरुष; (झंत; झोप)। 
४ एक शाश्वत जिन-देव; ४ एक शाश्वती जिन-प्रतिमा; ( पव 
५४६ )। ६ न. गृह-विशेष; ( उत्त £, १४ )। ७ राजा 
रामचन्द्र का एक प्रेक्ता-गह --नाव्य-शाला; ( पठम ८०, ४)। 
देखो वड़माण । 

वद्धमाणग | पुं [ व्धेमरानक ] १ प्ठासी महाग्रहों में एक 

वद्धमाणय / महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष; ( ठा २, ३-- 
पत्त॒ ७८ )। २ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र )४० )। ३ 
न. पात-विशेष, शराव; ( णाया १, १--पत्र ४४; पउम 
१०२, १२० )। ४ पुरुष पर ग्ाख्ठ पुरुष, पुरुष के कन्घ 
पर चढ़ा हुआ पुरुष; ४£ स्वस्तिक-पञ्चक; ६ प्रासाद-विशेष; 
एक तरह का महल; ( णाया १, १--पत्र ४४; टी--पत 
४७ )। ७ एक गाँव का नाम, अस्थिक ग्राम; “भअ्रट्टियगा- 
मस्स पढम॑ वद्धमाणयं ति नाम॑ होत्था” ( आवम ) । 
वि, कृताभिमान, भभिमानी, गविंत; ( झप )। 

वद्धय वि [ दे ] प्रधान, मुख्य; ( दे ७, ३२६ )। 

बद्धार सक [ व्धेय ] बढाना, गुजराती में 'बधाखु' | वकृ-- 
वद्धारंत; ( सद्रि १२; संबोध ४; दर ८ ) | 

वद्धारिय वि [ वधित ] बढाया हुआ; ( भवि ) | 

वद्धाव सक [ व्धेय, वर्धापय्‌ ] बधाई देना । वद्धावेइ, व- 
द्वार्वेति, ( कप्प )। कमं--वद्धावीअसि; ( रंभा )। वकू - 
वद्धायिंत; ( सपा २२० )। संक -वद्धा वित्ता; (कप्प)। 

वद्धाअण न [ ब्धेन, घर्धापन ) बधाई, अभ्युदय-निवेदन; 
( भवि; छुर ३, २४; महा; खुपा १२२; १३४ ) | 

वद्धावणिया बी [ वच्चैेनिका, घर्धापनिका ] ऊपर देखा; 
( सिरि १३१६ ) | 

चद्धावय वि [ वर्धेक, वर्भधापक ] बधाई देने वाला; ( सुर 
१४, ७५६; स ४७०; छुपा ३२६१ )। 

धरद्धाविभ वि [ वर्धित, वर्धापित ] जिसको बध.ई दी गई 
हो वह; ( सुपा ११२; १६४ ) | 

बद्धिअ पु [दे] १ पढ़, नपुंसक; (दे ७, ३७०)। २ 
नपुंसक-विशेष, छोटी उन्न में ही छेद दे कर जिसका अगढकाष 
गलाया गया हो वह. ( पत्र १०& टी )। 


प्र 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ बद्धणिआ--- वप्पगावई 


वद्धिअ देखो बड़िअ-्शृद्ध; ( भवि ) | 

वद्धी ख्री [ दे | अवश्य-कृत्य, आवश्यक कतंब्य; (दे ७, ३०)। 
वद्धीसक ) पुन [ दे वद्धीसक ] वाद्-विशेष, एक प्रकार 
वद्धीसग | का बाजा; (पयह २, ४ पत्र १४६; ग्रनु ६)। 
वध देखो वह--व; ( कुमा )। 

वधय देखा वहय, ( भग )। 

वधू देखो वह; ( ओऔप )। 

वनन्‍न देखो वण्ण-त्रणंयू | वन्नेहि; ( कुमा; उब )। हेकू - 
वन्निउं; ( कुमा )। कृ- वन्नणिज्ज; (छुर २, ६४; 
रयण ४४ )। 

वनन देखा वण्णज-वर्गा; ( भग; उब, सुपा १०३; सत्त ४६; 
कम्म ४, ४०; ठा ४, ३ )। 

वनन्‍नग देखो वण्णय, ( कप्प; श्रा २३ )। 

वनन्‍नण देखो वण्णण, ( उप ७६८ टी; पिरि ७२७ )। 
बन्‍नणा दखो वण्णणा; ( सभा ) | 

वनन्‍नय देखो वण्णय; ( पिंड ३०८; कष्प )। 

वन्निअ देखो वण्णिआ; ( भग ) । हे 
वन्निआ स्त्री [ वर्णिका ] १ बानगी, नमूना; “'सग्गस्स वन्निया 
मिव नयरं इह गत्थि पाइलीपुत्तं” ( धमंवि ६४ )। २ लाल 
रंग की मिद्दी; (जी ३ )। 

वन्हि देखा वण्हिजश्रष्णि, ( उत्त २२, १३ ) । 

वन्हिं देखो वण्हि-त्रढ्वि; ( चंड ) । 

वष्प सक [ त्वच ? ] ढकना, झाच्छादन करना । वष्पइ; 
( धात्वा १५१ )। 

वष्प पुं [ वप्र ] १ विजयक्षेल-विशेष, जंबूद्वीप का एक प्रान्त 
जिसकी राजधानी विजया है; ( ठा २, ३--पत्ष ८०; जं ४)। 
२ पुंन. किला, दुगगं, काठ; (ती८)। ३ केदार, खेत; 
“कझारा वप्पिणं वष्पे”! ( पाञ्म; आचा २, १, £, २३ दें 
७, ८३ टी )। ४ तट, किनारा; “रोहों वष्पों ये तडो”! 
( पाग्न )। £ उन्नत भू-भाग, ऊंची जमीन; “वप्पाणिवा 
फलिहाणि वा पागाराणि वा” ( आया ३२, १, ४५, २ ) | 

वष्प वि [ दे ] १ तनु, कृश; २३ बलवान, बलिए; ३ भूत- 
गृहीत, भुताविष्ट; ( दे ७, ८३ )। 

चप्पद्राय देखो व-प्पइराय । 

वबष्पगा दखो बष्पा; ( राज ) । 

वष्पगावई स्त्री [ धप्रकावती ] जंबूद्वीप का एक विजय-पेत्न, 
जिसकी राजधानी का नाम झपराजिता है; (ठा २, ३--पत 
८०; इक ) । 


>मसिन नी पद म फल रत 7 शा पज जी अमल मर जज अर जो थी >> हर अर 4 जज .3) थमा ल लकिक का अबकी मल आस की हब कम 
-.-र् - अंचल 55 + “>3ै“ «४७5 “5“ ७ ननन तन न नत  आ आज ++ अं ओिओ७ओओ७ओओ७ओ७ ७ ७ ७ 4ड न न ल्‍ तह 3 क्‍हक्‍ल्‍ल- उस इन ८ ले 55 


िनाक->मगन-म+ 


वष्पा--चय |] 


लानत जग ज+ की जाते. 5 कक 


६२७ 


वष्पा स्री [ वध्रा ] १ भगवान्‌ नमिनाथजी को माता का नाम; | वमालण न [ पुज्ञन | १ इकद्रा करना; २ विस्तार; ३ वि. 


( सम १४१ )। २ दशर्वे चक्रवर्ती राजा हरिषिण की माता 
का नाम; ( पउम ८, १४४; सम १४२ ) | 

वष्पिञ पुं [ दें] १ केदार, खेत; (पड़ )। २ नपुंसक- 
विशेष; ( पुप्फ १२६ )। ३ वि. रक्त, राग-युक्त; ( पड )। 

वष्पिण पुंन [ दे ] १ केदार, खत; (दे ७», ८४; ओप; णाया 
१, १ टी- पत्र २; पाञ; पउम २, १२; पणह १, १; २, 
४ )। २ वि. उषित, जिसने वास किया द्वो वह, (दे ४५, 
८ )। 

घप्पीअ पुं [ दे ] चातक पत्ती; ( दे ५, ३३ )। 

वष्पीडिअ न [ दे ] क्षेत्र, खेत; ( दे ७, ४८ )। 

वष्पीह पुं [ दे ] स्तृप, मिद्रो आदि का कूट; ( दे ७, ४० )। 

वष्पे श्र [ दे ] इन अर्था' का सूचक झ्व्यय;--१ उपहास- 
युक्त उल्‍्लापन; २ विस्मय, आश्चय , ( संक्षि ४७ ) | 

वष्फाउल देखो बष्फाउल; ( दे ६, ६२टी )। 

वफर न [ दे ] शस्र-विशेष; ( खुर १३, १५४६ )। 

वब्भ देखा वहज्वहू । 

वब्भ पुं [ वश्न ] पशु-विशेष; ( स ४३० )। 

बब्भय न [ दे] कमलोदर, कमल का मध्य भाग, (दे ७, 
३८ )। 

वमिचरिआअ वि [ व्यभिचरित ] व्यभिचार दोष से दूषित; 
( श्रा १४ )। 

वभिचार देखा वहिचार; ( स ७११ )। 

वभिचारि वि [ व्यभिचारिन ] १ नन्‍्याय-शास्रोक्त दोष- 
विशेष से दूषित, ऐकान्तिक; ( धर्मसं १२२०; पंचा २, ३७)। 
२ पुं, परसत्री-लम्पट; ( वव ६; ५ ) । 

वभियार देखा वहिचार: ( उबर ७8 )। 

वम सक [ घम ] उलटीो करना । वक्ृ-- वमंत, वममाण: 
( गउड; विपा १, ७ )। संकृ-वंता; ( आचा; सुझ १, 
६, २६ )। के >वम्म; ( उर १, ७ )। 

वम्रग त्रि [ वामक ] उलटी करने वाला; ( चेइय १०३ )। 

वमण न [ बमन ] उलटी, वान्ति, कै; ( आचा, णाया १, 
१३ )। 

वमाल सक [ पुजय ] १ इकट्ठा करना । 
वमालइ; ( हे ४, १०२; षड्‌ ) | 

वमाल पुं [ दे ] कलकल, कोलाहल; (दे ६, ४०; पाञझ; स 
४३४; ५२०; भविं )। 

वमाल पुं [ पुञज्ञ ] राशि, ढग; ( सण ) । 


२ विस्ताग्ना | 
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इकट्ठा करने वाला; ४ विस्तारने वाला; ( कुमा ) । 

वम्म पुंन [ वमेन्‌ ] कवच, संनाह, बख्तर; ( प्राप्र; कुमा ) । 

वम्म देखो वम । 

वम्मथ । पुं [ मन्मथ ] कामदेग, कंदप; ( चंड; प्राप्र; हे १, 

वम्मह | २४२; २, ६१; पाञ ) | 

वम्मा दखो वामा; ( कप्प; पउम २०, ४४; सुख २३३, १; 
पव ११ )। 

वम्मिअ वि [ वमित ] कवचित, संनाह-युक्त; ( विपा १, 
२- पत्र २३ )। 

वम्मिअ ) पुं [ वत्मीक ] कीट-विशेष-कृत मिट्टी का स्तृप; 

वम्मीअ | ( सुप्र २, १, २६; है १, १०१; षड़; पापञ्म; स 
१२३; सुपा ३१७ )। 

वम्मीइ पुं [ वाल्मीकि ] एक प्रसिद्ध श्रषि, रामायण-कर्ता 
मुनि; ( उत्तर १०३ ) | 

वम्मीसर पुं [ दे ] काम, कन्दप; ( दे ०७, ४२ ) । 

वम्ह न[ दे ] वल्मीक; ( दे ७, ३१ )। 

वम्ह पुं [ त्रह्मनन ] १ इच्त-विशेष, पलाश का पेड़; “नग्गोह- 
वम्हा तरू” ( पठम ५३, ४६ )। २>देखों बंभ; (प्राप्र)। 

वम्हूल न [ दे ] कसर, किजल्क; (दे ७, ३३; है २, १७४)। 

वम्हाण देखो बंभण; ( कुमा )। 

वय सक [ बच |] बोलना, कहना | वच्मइ, वग्मए; ( षड )। 
भवि- वच्छिहिईइ, वच्छिइ, वच्छिहिंति, वच्छिंति, वोच्छिई, 
वोच्छिहिइ, वोच्छिंति, वोच्छिहिंति, वोच्छ॑ं, ( संक्ति ३२; षड; 
है ३, १७१; कुमा )। कर्म--वबुच्चइ; ( कुमा )। कम-- 
भवि- वकू -वक्‍्खमाण; ( विसे १०४३ ) | संकृ-- 
वहइत्ता, वच्चा, वोत्तण; (ठा ३,१- पत्र १०८; सूझ ३२, 
१, ६; हे ४, २११; कुमा )। हेऊ--वक्तण, वक्त, वोक्त॑; 
( भ्राचा; अभि १४७२; हे ४, २११; कुमा )। क--वच्च, 
वत्तन्ब, वोत्तव्व; ( विसे २; उप १३६ टी; ६४८ टी; 
७६८ टी; पिंड ८७; धमंसं ६२२; सुर ४, £७; सुपा १४०; 
भ्रोप; उवा; है ४, २११ ), देखो वयणिज्ञ्ज । 

चय सक [ वद्‌ |] बोलना, कहना । वयई, वयसि; ( कस; 
कप्प ), वइज्जा, वएज्जा; ( कप्प )| भूका--वयापि, क्या- 
सी; ( भौप; कप्प; भग; महा )। वकू--वयंल, वयमाण, 
वण्माण; ( कप्प; काल; ठा ४,४ -पत्र २७४; सम्म ६8; 
ठा ७ )। संकृ-वह्ता; ( आाचा ) । हेकू--वहत्तए: 
(कप्प )। 
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वय सक [ बज ] जाना, गमन करना। वयह; ( सुर १, 
शृ४८ ) । बयउ; ( महा ), वइउ्ज; ( गचुछ २, ६१ ) । 
क-वर्यंत; ( सुर ३, ३७; सुपा 3४३२ )। क- वश्यव्व, 
( गज )। 

वय पुं [ वक | पशु-विशेष, भडिया; ( पउम्म ११८, ७ ) | 

वय पुं [ दे ] ग॒प्न पत्ती; ( दे ७, २६; पाञ्र )। 

वय पुं [ वज |] १ संस्कार-करणा, २ गमन; ( श्रा २३ )। 

वय पुं [ व | १ देश-विशेष; ( गा ११२ )। २ गोफुल, 


दस हजार गौओं का समूह; ( णाया १. १ टी--पत्र ४३; श्रा 


२३ )। ३ मार्ग, रास्ता; ४ सरकार-करण; £ गमन, गति; 
श्रा२३ )। ६ समूह, यूथ, ( श्रा २३३ स २६७: सुपा 
श्णप; ती ३ ) | 


पाश्यसद्महण्णवो । 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
। 


वय एुं [ व्यय ] १ खर्च; ( स ४०३ )। २ हानि, नुकशान; ' 


( उब; प्रासू १८१ )। देखा विअन्ज्यय । 

वय न [ वचस ] वचन, उक्ति; ( सुझ १, १, २, २३, १. 
२, २, १३; सुपा १६४; भास ६१; दं २२ )। _ सम्रिअ 
वि [ सम्रित ] वचन का संयमी; ( भग )। 

घय पुं [ वद्‌ ] कथन, उक्ति; ( श्रा २३ ) । 

चय पुंन [ बत ] नियम, धार्मिक प्रतिज्ञा; ( भग; पंचा १०, 
८; कुमा; उप २११ टी; ओषभा २; प्राय १४४ )। पंत 
वि[ वत्‌ ] बती; ( आचा २, १, ६, १ ) । 

वय पुंन [ वयस ] ॥१ उम्र, आयु; (ठा ३, ३; ४, ४; गा 
२३२; उप प १८; कुमा; प्रासू ४८; श्रा १४ )। २ पक्ती, 
( गउड; उप छू १८ )। त्थ वि [_ स्थ |] तरुण, युवा; 
( सुख १, १६ )। परिणाम पुं [ परिणाम ] वद्धता, 
बुढ़ापा; ( से ४, २३; पाञ ) | 

“बय पुं [ पच ] पचन, पाक; ( श्रा २३ )। 

“बय देखो पय८पद, (स ३४४; श्रा २३, गउड; कप्पू; से १, 
२४ ) । 

“ब्य देखो पय">पयस्‌; ( कुमा )। 

वयंग न [ दे ] फल-विशेष, ( सिरि ११६८ )। 

चयंतरिभअ वि [ बृत्यन्तरित ] बाड से तिराहित; (दे २ 
६३ )। 

क्यंस पुं [ वयस्य ] समान उमर वाला मित्र: ( ठा ३, १-- 
पत्र ११४; है १, २६; महा ) । 

वयंसि देखो वच्चंसि-वचस्विन; ( राज ) । 

चयंली सत्री [ वयस्या ] सखी, सहेली; ( कप्पू )। 

वयड पुं [ दे ] वाटिका, बगीचा, (दे ५, ३५ )। 


है 


| वय--वर 


चयण न [ दे ] १ मन्दिर, गृह; २ शय्या, बिछौना; ( दे ७, 
प्र )। 


' चयण पुंन [ वदन ] १ मुख, मुंह, “वग्मणो, वग्मणं”” ( प्राकृ 


३३; पि ३५८५ सुर २. २४३; ३, ४४; प्रासु ४२ )। २ 
न. कथन, उक्ति; ( विसते २७४४ )। 

वयण पुंन | वचन ] १ उक्ति, कथन; “वयणा, वयणाईं” 
( है १, ३३; पव २; खुर ३, ६४; प्रासू १४; १३४; १४६०; 
कुमा )। २ एकत्व आदि संख्या का बोधक व्याक॑रण- 
शाख्वाक्त प्रद्यय; ( पगह २, २ टी--पत्र ११८ )। 

चयणिज्ज वि [ वचनीय ] १ वाच्य, कथनीय, अभिषय; 
“बत्थु दव्षद्रिअस्स वयणिज्जं” ( सम्म ८; सुझ २, १, ६०)। 
२ निन्दनीय; ( छुपा ३२०० )। ३ उपालम्भनीय, उलहना 
देने योग्य; ( कुप ३ )। ४ न, वचन, शब्द; ( मे ४, १३; 
सम्म ४३; काप्र ८६६ )। £ लोकापवाद, निन्‍्दा; (से 
५३२ )। 

बयर वि [ दे | चृणित, ( दे ७», ३४ )। 

वयर देखो चइर-वज्र; ( कप्प; उब; झोषभा ८, सार्थ ३४; 
भग; झौप ) | 

वयर देखो पयर-प्रकर; ( से १, २२ ) । 

वयराड देखो वश्राड; ( सत्त ६० टी )। 

वयल वि [ दे ] १ विकसता, खिलता; ( दे ७, ८४ )। ३ 
पुं कलकल, कोलाइल; ( दे ७, ८४; पाञ )। 

वयली श्री [ दे ] लता-विशेष, निद्राकरी लता; ( दे ७, ३४; 
पात्र )। " 

“बयस देखा वय"वयस्‌ ; “सवयसं'” (आचा १, ८, ३, २)। 

वयस्स देखो वयंस, ( स ३१४, मोह ४७; झभि ४४; स्वप्र 
रु ) । 

वया स्त्री [ वपा ] १ विवर, छिद्र; २ मद, चरबी; (श्रा २३)। 

वया स्री [ वचा ] १ झाषधि-विशेष; २ मैना, सारिका; (प्रा 
२३ )। देखा वचा । 

वया ख्री [ व्यजा ] १ माग-विशेष, ऊष को खींचने के लिए रज्जु- 
बद्ध घट झादि डालने का मार्ग; २ प्ररण-दगड; ( श्रा २३ )। 

वर सक [ वृ ] १ सगाई करना, संबन्ध करना । २ आच्छा- 
दम करना, ढकना । ३ याचना करना । ४ सेवा करना । 
बरइ; ( है ४, २३४; छुल १६; प्राप्र; पड ), “वर वररहि', 
( कुप्र ८० ), “वर वरसु इच्छिम्मं” ( श्रा ११ )। भवि-- 
वरिस्सइ; ( सिरि ८१६ )। $--वरणीअ; ( पउम २८, 
१०४ )। 


वर-- वरय ] 


३ आज कुक मत हज कऋ+ 


कर सक [ वरय ] १ प्राप्त करने की इच्छा करना। २ संखष्ट , 


करना । बरइ, वरयति; (भवि; सुज्य ७ ), “के सूरियं वस्यत/ 
( छुज्ज १, १ )। वकृू-चरिंत; ( स॒ुज्ज ७ ) | 

वर पुं [ वर | १ पति, स्वामी, दुलहा; (स ४८; ह्वप्न ४१; 
गा ४०४; ४७४; भवि ) | ३ बरदान, देव आदि का प्रसाद; 
( कुमा; श्रा १२; २०; कुप्र ८०; भवि )। ३ वि, श्रष्ठ, 
उत्तम; ( कप्प; महा; कुमा; प्रासू ६२: १७४ )। ४ झभीष्ठ; 
( श्रा १२; कुप्र 5० )। ६ न कुछ अभीष्, अच्छा; “वर 
मे भप्पा दंतो” ( उत्त १, १६; प्रासु २२; ३८; १०६ )। 
"दत्त पुं [ दत्त ] १ भगवान्‌ नेमिनाथजी का प्रथम शिष्य, 
( सम १६२; कप्प )। २ एक राज-कुमार; ( विपा २, १; 
१० )। “दाम न [ दामन्‌ ] एक तीथथ, (ठा ३, १-८ 
पत्र ११३२; इक; सण )। धणु पु[ धनुप्‌ ] एक मन्लि- 
कुमार, त्रद्यदत्त चकवर्ती का बाल-मित्र; (महा )। पुरिस पु 
[ पुरुष ] बाछुदव; ( पगणा १७ - -पत्च ४२६; राय, झावम; 
जीव ३ )। माल पुं[ माल ] एक दव-विमान; (दवन्द्र 
१३३ )। माला स्त्री [ माला ] वर को पहनायी जाती 
माला, वरत्व-सूचक माला; ( कुप्र ४०७ )। रुइ पु [ रु- 
सर] राजा नन्‍द के समय का एक विद्वान्‌ व्राद्यण; ( कुप्र 
४४७ )। चवरिया स्त्री [ वरिका ] झ्र॒भीष वस्तु मॉगने 
क लिए की जाती घोषणा, ईप्सित वस्तु के दान देने की घो- 
षणा; ( णाया १, ८--पत्र १४१; आवम, से ४०१; छुर 
१६, १८; सुपा ७२ )। 'सरक न [ सरक ] खाद्य- 
विशेष; ( पगह २, £ -पत्र १४८ )। सिद्ठ पुंन [ शिष्ट ] 
यम लोकपाल का एक विमान; ( भग ३, ४ >-पत्र १६७; 
देवेन्द्र २७० ) । 

वर देखो चार। 'विलया ञ्री [ वनिता |] वेश्या; (कुमा)। 

“घर देखा पर; “जीवाणमभयदाणं जा दइ दयावरों नरा निच्च ” 
( कुप्र १५२ )। 

वरइआ बि [ दे ] धान्य-विशेष; (द ७५, ४६ )। 

वरइत्त पुं | दे वरयित्‌ | अभिनव वर, दुलहा; ( दे ७५, ४४; 
पड; भवि ) | 

बरदई देखो वरय-वराक । 

वरउप्फ वि [ दे ] मृत; ( दे ५, ४५ )। 

घर देखो पर-परम्‌; “अदो वर विरुद्धमम्हाण इत्थ अवत्थायां” 
( मोह ६२; स्वप्न २०६ )। 

वरंड पुं | घरण्ड ] १ दीघ काप्ठ, लम्बो लकड़ी; २ भित्ति, 
भीत; ( मृच्छ ६ ) | 


पाइअसद्महण्णवो । 
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वरंड पु [ दे ] १ तृण-पुरुज, तृण-संचय, ( चार ३ )॥ २ 
प्राकार, किला; ( दे ७, ८६; पड़ )। 3३ कपातपाली, माल 
पर लगाई जाती कस्तुरी आदि की छटा; (दे ७, ८६ )' 
४ समूह; ( गा ६३० )। 

वरंडिया खत्री [ दे ] छोटा बसंडा, बगमदा, दालान; ( छुपा 
२०३) | 

वरक्‍्ख न [ वराख्य ] गन्ष-द्वब्य विशेष, सिल्दक; (से ६, 
डे )। 

वरकक्‍ख पुं [ वराक्ष् ) १ योगी; २ यक्ष; ३ वि, भ्रष्ट इन्द्रिय 
वाला; ( सै ६, ४४ ) | 

वरकक्‍्खा ख्री [ वराख्या ] तिफला; ( से ६, ४४ )। 

वर पुं [ दे ] धान्‍्य-विशेष; ( पव १४४ ) | 

वरडा] खा[ दे वरटा ] १ तैलाटी, कीट-विशेष, गंधोली; 

वरडी | २ दंश-श्रमर, जन्तु-विशेष; ( मच्छ १२; दे ५, 
पढ़ )। हु 

वरण न [ वरण ] १ सगाई, विवाह-संबन्ध। ( सुपा ३२४४; 
छुर १, १२६; ४,१० )। २ तट, किनारा; ( गउड )। ३ 
पुल, पतु, ( भाघ ३० )। ४ प्राकार, किला; (गा २४४ )। 
४ स्वीकार, ग्रहण; ( राज ), देखो वीर-चरण । ६ पु, देश- 
विशेष, एक आयं-देश; “वइराड वच्छ वरणा झच्छा” ( सुझ- 
नि ६६ टी; इक ), देखो वरुण । 

चरणय न [ वरणक ] तृण-विशेष; ( गउड )। 

वरणसि ( भ्प ) देखा वाराणसी; ( पि ३५४ )। 

चरणा स्नी [ वरणा ] १ काशी को एक नदी; ( राज )। 
२ ग्रच्छ देश की प्राचोन राजधानो; ( सुमनि ६६ टी ), देखो 
चबरुणा । 

वरणीअ दखो वर--्र | 

चरत्त वि [ दे ] १ पीत; २ पतित; ३ पेटित, खंहत; ( षड्‌ )। 

वरत्ता स्री | वरत्रा ] र|ज्जु, रस्सी; (पाग्म; विपा १, ६; 
सुपा ४६२ )। 

वरय पु [ वरक ] सगाई करने वाला, विवाह का प्रा्थंक पुरुष; 
( घुर ६, ११६ ) । 

वरय पुं [ दे ] शालि-विशेष, एक तरह का धान्य; ( दे ७, 
३६ )। 

वरय वि [ वराक ] दीन, गरीब, बिचारा, रंक; ( पाञ; घुर 
२, १३; ६, १६४; सुपा 8३; गा ४३३ ), खत्री-- रई; 
( संक्ति ९ पि ८० ) । 
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वरला खत्री [ वरला ] हंसो, हसपत्ती की मादा; ( पाञ्म )। | 
वरसि देखो वरिसि; ( मोह ३० )। 
वरहाड़ अक [ निर + रह ] बाहर निकलना । वरहाडइ; (है 
४, ७५९ )। 
वरहाडिभ वि [ निःसत | बाहर निकला हुआ, निर्गत; 
( कुमा )। 
वरशाग देखो वराय; ( रभा )। 
चराड पुं [ वराट, क ] १ दक्षिण का एक देश, जा 
वशडग | ग्राजजल भी 'बरार' नाम से प्रसिद्ध दे; ( कुप्र 
यराडय » २४४; सुख १८, ३६; गज )। २ कपदंक, 
कोड़ा; ( उत्त ३६, १३०; झोघ ३३४; श्रा १ )। ३ न. 
कोड़िओ्रों का जूझा जिसे बालक खेलते हैँ; ( मोह्द ८६ )। 
वराड़िया स्री [ वराटिका ] कपर्दिका, कोडी; (सपा २०३)। 
वराय देखो वरयम्वराक; ( गा ६१; ६६; १४१; महा )। 
स्री-- राइआ, राई; ( गा ४४२; पि ३४० )। 
चरावड पुं, ब. [ वरावट ] देश-विशेष; (पउम ६८, ६४)। | 
यराह पुं [ वराह ] १ शूकर, सुझर; ( पाञ्म )। २ भग- 
वान्‌ सुविधिनाथ का प्रथम शिष्य; ( सम १४२ ) | 
यराही स्त्री [ वराही | विद्या-विशेष; ( विसे २४४३ )। 
वरि भ [ वरस ] भझच्छा, ठीक; । 
“बरि मरणं मा विरहो, विरहो अइदूसहो म्ह पडिद्दाइ । 
। 





वरि एक्क चिय मरणं, जेण समप्पंति दुक्खाई ॥” 

(सुर ४, १८२; भवि )। | 
वरिअ देखो वज्ज़ज्वर्य; ( है २, १०७; पड )। 
वस्थि वि [ बृत ] १ स्वीकृत; ( से १२, ८८ ) | २ पैवित; , 

( भवि )। ३ जिसको सगाई की गई हो वह; (वसु; महा)। 
४ न, सगाई करना; “सुवरियं ति” ( उप ६४८ टी )। 
वरिद्ठ पुं [ वरिष्ठ ] १ भरत-चेल का भावी बारहवाँ चक्रवर्ती 
राजा; ( सम १६४ )। २ झति-श्रेष्ठ; ( भौप; कप्प; उप पृ 
३८४; सुपा ४०३; भवि ) | 
यरिह्ल न [ दे ] वस्र-विशेष, ( कप्पू )। 
| 





वरिस सक [ वृष ] बरसना, वृष्टि करना | वरिसद; ( हे ४, 
२३४६ प्राप्र ) । वकु-चरिसंत, वरिसमाण; (सपा 
६२४; ६२३ )। हेक--वरिसिडं, ( पि १३६४ )। 

वरिस पुन [ वर्ष ] १ बृष्टि, वर्षा; ( कुमा; कप्पू; भवि )। २ 
संवत्सर, साल; ( कुमा; खुपा ४६२; नव ६; द २७; कप्पू ; 
कम्म १, १८ )। २३ जंबूद्वीप; ४ जंबूद्रीप का अंश-विशेष, 
भारत झादि केत; ४ मेष; (है २, १०४)। अवि[ ज॑ ] 


पाइभ्रसद्रमहण्णवो । 


[ वरठा - वरूण 


वर्षा में उत्पन्न; ( पड़े )। कण्ह न[ कृष्ण ] १ एक 
गांत; २ पुंश्री उस गाल में उत्पन्न; (ठा ७ -पत्र ३६० )। 
धर पुं [_ धर ] अन्‍्तःपुर-रक्तक षयढ-विशेष; ( णाया १, 
१-पत्र ३७; कप्पू; ओप ४४ टि )। वर पपुं [ वर ] 
वही ग्नन्तगेक्त ग्रथं; (ओप )। देखो वासन्नवषं । 
वरिसविअ वि [ वर्षित ] बरसाया हुआ; ( सपा २१३ )। 
वरिसा सत्री [वर्षा | १ व्ृष्टि, पानी का बरसना; ( हे २, 
१०४ )। २ वर्षा-काल, श्रावण ओर भादा का महोना; 
( प्रयो ७४ )। काल पु [ काले ) वर्षा ऋतु, प्रावृष्‌; 
( कुप्र ७४ )। रक्त पुं [ राज ] दही अर्थ; (ठा ६; 
णाया १, १पत ६३ )। ल देखो काल; ( पव ८५४; 
महा )। देखो वासा । 
वरिसि वि [ वषिन्‌ ] बरसने वाला; ( वेणी १११ ) | 
वरिसिणी स्त्री [ वषिणी ] विद्या-विशेष; (पठम ७, १४२)। 


 घरिसोलक पुं [ दे वर्षोलक ] पक्रान्न-विशेष, एक प्रकार का 


खाद; ( पद ४ टी ) | 

“वरिहरिआअ देखो परिहरिआ; (स ७, ३८ ) । 

वरु पुंन [ दे ] देखो बरुअ; “चपयतरुणो वरुणो फुल्लं- 

वरुअ | ति सरहिजलसिचा (१त्ता )” ( सबाध ४७ )। 

वरुंट पुं [ वरुण्ट ] एक शिल्पि-जाति; ( राज )। 

वरुड पुं [ वरुड ] एक प्रन्त्यज-जाति; ( दे २, ८४ )। 

वरुण पुं [ वरुण ] १ चमर आदि इन्द्रों का पश्चिम दिशा 
का लोकपाल; ( ठा ४, १ -पत्न १६०; १६८८ इक )॥ २ 
बलि-आदि इन्द्रों का उत्तर दिशा का लोकपाल; (ठा ४, १)। 
३ लाकान्तिक देवों की एक जाति, ( णाया १, ८--पत्र 
१४१ )। ४ भगवान्‌ मुनिसुत्रत का शासनाधिष्टायक यक्त; 
(संति ८ ) | ६ शतभिषक्‌ नक्षेत्न का अ्धिष्ठाता देव; ( छुज 
१०, १२ )। ६ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३१ )। ७ 
बृत्त की एक जाति; ( पव ४ )। ८ अहाराल का पनरहवों 
मुह॒तं; ( सुज्ज १०, १३; सम ४१ )। ६ एक विद्याधर- 
नरपति; ( पउम ६, ४४; १६, १३ )। १० एक श्रेष्टि-पुत्र; 
( छुपा ४४६ )। ११ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। १२ वरुण- 
वर द्वीप का एक अधिष्ठाता देव; ( जीव ३-+पत्र ३४८ )। 
१३ पुं ब, एक आय-देश; ( पव २७४ )। काइय पूुं 
[ "कायिक ] वरुण लोकपाल के #त्य-स्थानीय देवों की एक 
जाति; (भग ३, ७-- पत १६६) । 'देवकाइय पुं [ 'देव- 
कौॉँधिक ] वहो पर्थ; ( भग ३, ७ )। प्पन पुं [ 'प्रभ ] 
१ धरुणवर द्वीप का एक अ्रधिष्ठायक देव; ( जीव ३--पत्र 


वरुणा --- बलयबाहु ] 


३४८ )। २ वरुण लोकपाल का उत्पात-फ्बंत; (ठा १०-- 
पत्र ४८घ२ )। प्पभा ख्री [ प्रभा ] वरुणप्रभ पर्बत की 
दकच्चिण दिशा में स्थित वरुण लोकपाल की एक राजधानी, 
( दीव )। वर पु | बर ] एक द्वीप का नाम; (जीव ३--- 
पत्त ३४८; सुज्ज १६ )। 
वरुणा स्री [ वरुणा ] १ अच्छ देश की प्राचीन राजधानी; 
( पव २७४ )। २ वरुणप्रभ पर्वत की पूर्व दिशा में स्थित 
वरुण-नामक लोकपाल को एक राजधानी; ( दीव )। ३ एक 
राज-पत्नी; ( पउम ७, ४४ ) । 
वरुणी स्री [ वरुणी |] विद्या-विशेष; ( पठम ७, १४० )। 
चरुणोअ | प्‌ [ वरुणोद ] एक समुद्र; ( झा ५ -पत्र ४०४; 
वरुणोद्‌ / इक; सुज्ज १६ )। 





वरुल पुं ब. [ वस्ल ] देश-विशेष; ( पउम ६८, ६४ )। 

वरूहिणी स्री [ वरूथिन्ती ] मना, सैन्य; ( पाञझ ) । 

वरेइ्त्थ न [ दे ] फल; ( दे ७, ४७ )। 

वल गझक [ वलू ] १ लौटना, वापिस आना; २ मुडना, टेढा 
होना; गुजराती में 'वद्धुवु"! ३ उत्पन्न होना। ४ सक, ढकना । 
४ जाना, गमनन करना । ६ साधना । वलइ; ( है ४, १७६; 
पड; गा ४४६; धात्वा १२१२ )। भवि--वलिस्सं; (महा)। 
वक्त -->वल्ंत, वलय, वलाय, वलूमाण; ( हे ४, ४२२; 
गा २४; से ५, ४०; ४, ४२; ओप; ठा २, ४; पव १४७)। 
कवकू -बलिज्जंत; ( ते ४, २६ )। संकृ--वलिऊण; 
(काल )। हेक >वलिडं; (गा ४८४; पि ४७६ ) । 
क़ृू--वलियव्यब; ( महा; सुपा ६०१ ) | 

बल सक [ आ + रोपय्‌ ] ऊपर चढाना | वलइ; ( हे ४, 
रा दे आर: ) । 

वल सक [ ग्रह ] ग्रहण करना | वलइ; (है ४, २०६; दे 
७, ८६ )। क्--वलणिज्ज; ( कुमा ) | 

वल पु [ चल ] रस्सी आदि को मजबूत करने क लिए दिया 
जाता बल; ( उत्त २६, २५ )। 

चलअंगी स्री [ दे ] गति वाली, बाड़ वाली; ( दे ७, ४३ )। 

चलइय वि [ चलयित ] १ वलग्र की तरह गोलाकार किया 
हुआ, वलय की तरह मुड्डा हुआ; ( पउम २८, १२४; कप्प्‌ )। 
२ वेष्टित; ( कप्पू )। । 

वर्लंगणिआ स्त्री [ दे ] बाड वाली; ( दे ०, ४३ ) | | 

वलक्किअ वि [ दे ] उत्सगित, उत्संग-स्थित; (षड्‌ १८३) । | 

वलकक्‍्ख वि [ वलक्ष्व ] श्वेत, सफेद; ( पात्न )। 

घटक्ख न [ वलाक्ष ] झाभूषण-बिशेष, एक तरह का गले 


पाइअसदमहण्णवो | 


श्शैरै 


में पहनने का गहना; ( झोप )। 

वलग्ग सक [ आ+ रुहू ] आरोहण करना, चढना | गुजराती 
में 'वत्गब' | वलग्गइ; ( हे ४, २०६; पड़; भवि ) । 

चलग्ग वि [ आरूढ ]) जिसने आरोहण किया हो वह, चढा 
हुआ; ( पाञ्म )। 

वलग्गंगणी खस्री [ दे ] गति, बाड; ( दे ७», ४३ ) | 

वलग्गिअ देखो बलग्ग--ग्रारढ; ( कुमा )। 

वलण न [ वलन ] १ मोडना, वक्र करना: ( दे १, ४२) | 
२ प्रत्यावर्तन, पीछे लौटना; ( से ८५, £; गउड )। ३ बाँक, 
वक्ता; ( है ४, ४२२ )। 

चलण ( शौ मा ) देखों वरण; (प्राकृ ८५४; है ४, २६३)। 

बलणा खस्री [ बलना ] देखा वलण->बलन; ( गउड )। 

वलत्थ वि [ दे ] पय॑स्त, ( भवि )। 

वलमय न [ दे ] शीघ्र, जल्दी, “बच बलमयं तत्थ” (दे ५, 
ड्प्ट )। 

वलय पुंन [ चलय ] १ कंकण, कड़ा; ( झौप; गा १३३; 
कप्पू; है ४, ३४२ )। २ प्रथिवी-बेष्टन, घनवात झादि; (ठा 
२, ४- पत्र ८६ )। ३ वेष्टन, बेठन; ४ वर्तृल, गोला- 
कार; ( गउड; कप्पू; ठा ५, १ )। ५४ नदी आदि के बॉक 
पे वष्टित भू-भाग; ( सुझ्र २, २, 5; भग )। ६ माया, प्र- 
पंच; ( सुझ १, १२, २२; सम ७१ )। ०» गझसत्य बचन, 
मृषा, भूठ; ( पयह १, २--पत्न २६ ) । ८ वलयाकार 
वृत्त, नालिकेर आदि; ( पयण १; उत्त ३६, ६६; सुख ३६, 
४६ )। आर, रअ पुं [ कार, कारक ) कंकण 
बनाने वाला शिल्पी; ( दे ७, ४४ )। 

वलय वि [ वलूक ] मोडने वाला; “छगलग-गल-वलया” 
( पिंड ३१४ )। 

वलय न [ दे ] १ क्षेत्र खत; २ ग्रह, घर; ( दे ७, ८5५ )। 

वलय देखा वलन्बलू | मयग वि[ मस्उतक |] १ संयम से 
भ्रष्ट होकर जिसका मरण हुआ हो वह; २ भूख झादि से लड़- 
फता हुआ्ना जो मरा द्वो वह; ( मोप )। मरण न [ 'मर. 
ण ] संयम से च्युत द्ोने वाले का मरण; ( भग २, १ )। 

वलयणी श्री [ दे ] गति, बाड; ( दे ७, ४३ ) | 
वलयबाहा | खत्री [ दे ] १ दी काष्ट, जिस पर ध्वजा आदि 


। बलयबाहु | बाँधा जाता है वह लम्बा काष्ठ; “संसारियासु 


वलयबाद्ासु ऊसिएसु सिएसु भयग्गेस”” ( णाया १, ८-- पल 
१३३ )। २ हाथ का एक झाभषण, चूड़ा; ( दे ५, ४२; 
पाग्र ) | 
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वलया देखो वडवा। णल पुं [ नल ] वडवाप्रि; ( हे १, 
१७७; षड )। मुह म[ मुख ] १ बडवानल; ( है १, 
२०२; प्रा; पि २४० )। २ पुं एक बढ़ा पाताल-कलश; 
(ठा ४, २ “पत्र २२६; टी - पत्र २२८, सम ७१ )। 

वलया ख्रो [ दे ] वेला, समुद्र-कूल । मुह न [ मुख्य ] 
बेला का भ्रग्म भाग; 

“ति बलागमुहुभ्मुक्का, तिक्खुत्तो वलयामुहे । 
ति सत्तक्खुत्तो जालेगां, सर छिन्‍नोदए दहे ॥। 
एयारिस॑ मम सत्तं, सर घष्टियघद्चणं । 
इच्छसि गलेण घत्त, अहो ते अहिरीयया ॥ 
(पिंड ६३२: ६३३ )। 
यलयाइओ वि [ वलयायित ] जो वलय की तरह गोल हुआ 
हो वह; ( कुमा ) | 

वलवष्टि [ दे ] देखो बलवष्टि; (दे ६, ६१ )। 

क्लखा देखो वड़वा; “'गोमहिसिवलवपुगगा” ( पउम २,२; 
दें ७, ४१; इक; पि २४० )। 

घलवाडी खत्री [ दे ] व्रति, बाढ़; ( दे ५, ४३ ) | 

घलविअ न [ दे ] शीघ्र, जल्दी; ( दे ७, ४८ ) | 

चलहि ख्री [ दे ] कर्पास, कपास; ( दे ७, ३२ )। 

वलहि | सत्री [ घलमि, भी ] १ एह-चूडा, छज्जा, बरा- 

बलही / मदा; २ महल का अग्रस्थ भाग; (प्राप्र )। ३ 
का ठियावाड का एक प्राचीन नगर, जिसको आजकल “वव्ठा' 
कहते हैं; ( ती १४; सम्मत्त ११६ )। 

क्लाअ देखो पलाय-परा+झय । वकृू--“दीसइ वि वला- 
अंतो” ( से ४, ८६ )। 

वलाअ देखो पल्राव"प्रलाप; ( रे £, ४६ ) | 

“बलाअ देखा वल-्चबल । मरण देखा वलय-मरण; 
“संजमजोग-विसन्‍्नों म॑रंति ज त॑ं वलयमरणं तु” ( पत्र १४४; 
ठा २, ४--पत्र ६३ )। 

यलि स्री [ वलि ] १ पेट का ग्रवयव-बविशेष; “उयरवलिमंसेहिं”' 
(निर १, १) | २ तिवलि, नाभि के ऊपर पेट की तीन 
रेखाएँ; ( गा ४२४; भवि )। ३ जरा आदि से होती शिथिल 
चमड़ी; ( णाया १, १पत्र ६६ )। 

बलिआ वि [ दे ] भुक्त, भक्तित; ( दे ७५, ३५ ) | 

घलिअ वि[ वलित ] १ मुड्ा हुआ; (गा ६; २७०; झोप)। 
२ जिसका बल चढ़ाया गया हों वह; ( ग्स्सि आदि ), ( उत्त 

. २६, रे४ )। 

धलिअ देखा विलिअन्ब्यलीक; ( प्राप्र )। 


पाइअंसहमहण्णवो । 


[ बलया--घहलहं 


वबलिआ स्त्री [ दे ] ज्या, पनुष की डोरी; ( दे ०, ३४ )। 

'बलिच्छत्त देखो परिच्छन्न;; ( ओप )। 

वलिज्जंत देखो चल-बल । 

“बलिसत देखो पलित्त; ( उप ्रप्टी ) । 

वलिमोडय पुं [ वलिमोटक ] वनस्पति में प्रन्थि का चक्रा- 
कार वेशन; ( पगण १--पत्र ४० ) | 

वचलिर वि [ वलितू | लोटने वाला; ( सुपा ४६ )। 

वली स्त्री [ वली ] देखो वल्लि; ( निर १, १ ) | 

चल्ुण देखा वरुण; ( है १, २४४ )। 

बले अर, संबोधन-सुचक अव्यय; ( प्राकृ ८० ) । 
बले; ( पड ) । 

वलल देखा चलज्वल्‌ । वल्‍्लइ; ( धात्वा १४२ )। 

चहल अक [ वल ] चलना, हिलना; ( कुप्र ८४ ) । 

वल्‍ल पु [ दे |] शिशु, बालक; ( दे ७, ३१ ) । 

वह्ल पुं [ दे वल्ल ] अन्न-विशेष, निष्पाव; गुजराती में 'वा- 
ल?; ( सुपा १३; ६३१; सम्मत्त ११८; सण ) | 

वल्‍लई स्री [ वल्‍लवी ] गापी; ( दे ५, ३६ टी ) | 

वललई खत्री [ दे ] गा, गैया; ( दे ७, ३२६ )। 

| बल्‍लई ॥ खत्री [ वदछकी ] वीणा; ( पाझ; दे ७, ३६ टी, 

बह्लकों | गणाया १ / १७--पत्र २२६ ) । 

वल्‍लट्ट वि [ दे ] पुनरुक्त, फिर से कहा हुआ; ( षड्‌ )। 

| बलल्‍्लम देखो वह्लह, ( गा £०४ )। 

वहलर न [ दे वल्तूर ] १ वन, गहन; ( दे ७, ८६; पाप्म; 

| 


२-३ देखो 


उत्त ११, ८१ )। २ जेल, खेत; ( दे ७, ८६; पणह १, 
१ -पत्र १४ )। ३ अरगय-चेल; ( पाञ्म )। 
युक्त च्षेत; ( गा ८१२ )। 

वहल्र न [ दे ] १ अरगय, अटवी; २ निर्जल देश; ३ पुं, 
महिष, भेसा; ४ समीर, पवन; £ वि युवा, तरुण; (दे ७, 
८६ )। ६ वेट्टन-शील; ७ वेश्ति-नामक ग्रालिंगन-विशेष 
करने की आदत वाला, स्री -री; (गा ५३४ )। 

वल्‍लरी खस्री [ बल्‍लरी ] वल्ली, लता; ( पाझ; गउड; सुपा 
४२६ )। 

चल्‍्लरों स्री [ दे | केश, बाल; ( द », ३२ ) | 

वललव पुंखी [ वल्छलव | गोप, अहीर, खाला; ( पाग्म )। 
ख्री-- थी; ( गा ८६ )। 

यललवाय न [ दे ] क्ञेत, खत; ( दे ६, २६ )। 

वलल्‍लवबिअ वि [ दे ] लाज्ञा से रँगा हुआ; ( षड्‌ )। 

चल्‍लह पु [ वल्लभ ] १ दरयित, पति, भर्ता; ( गउड; कप्पू; 


४ बालुका- 
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गा १२३; है ४, ३८३ )। २ वि. प्रिय, स्नेह-पाल; 'भझहं | यवत्था स््री [ व्यवस्था ] १ मर्यादा, स्थिति; ( स १३; कुप्र 


जाया वललहा प्रईत् पिउणो” ( महा; गा ४२; ६8०; कुम्ता; 
पठम १४, ०३; रयण ७६) । राय पुं[ राज ] १ गुजरात 
का एक चौलुक्य-वंशीय राजा; (कुप्र ४ )। २ दक्षिण के 
कुन्तल देश का एक राजा; ( कप्पू )। 

वहलहा स्रो [ वल्‍लभा ] दयिता, पत्नी; ( गा »३ )। 
वहलादय न [ दे ] भाच्छादन, ढकने का वस्त; (दें ७, ४४)। 

वल्‍लाय पुं [ दे ] १ श्येन पक्ती; २ नकुल, न्‍योला; ( दे ५, 
पपड )। 

चल्लि सत्री [ वब्लि ] लता, बेल; ( कुमा )। 

वहिलिर वि [ वल्लितू ] हिलने वाला; “न विरायइ वल्लिर- 
पल्‍लवा वि वल्लिव्य फलहीया” ( कुप्र ८४ ) । 

वल्‍ली सत्री [ वल्ली ] लता, बेल; ( कुमा; पि ३८७ ) | 

घल्‍ली स्त्री [ दे ] केश, बाल; ( दे *, ३२ ) । 

वल्हीअ पुं [ वाहलीक ] १ देश-विशेष; (स १३; नाट )। 
२ त्रि. वाहलीक देश में उत्पन्न, वाइलीक देश का; (स १३)। 

घव सक [ वष्‌ ] बोना । “अ सत्तखित्तेसु ववंति वित्त” ( सत्त 
७३२ )। बकू-ववंत; ( झात्महि ७ )। कवकु--वधि- 
ज्जंत; (गा ३५८ )। 

वबवइस सक [ व्यप+दिश ] १ कहना, प्रतिपादन करना। 
२ व्यवहार करना | ववइसंति; (धर्मस ४४२; सूझनि १४१ ), 

“पन्ने झकालमरणस्सभावशो वह्निवित्तिमो मोहा | 
वंफासुअपिसियासणनिवित्तितुल्ल॑ं ववइसंति ॥” 
( श्रावक १६२ )। 

ववण्स पुं [ व्यपदेश ] १ कथन, प्रतिपादन; २ ब्यवद्दार; 
( से ३२, २६ )। ३ कपट, बहाना, छत; ( मद्दा ) | 

वधगम पुं [ व्यपगम | नाश; ( भावम ) | 

ववगय वि [ व्यपगत ] १ दूर किया हुआ; ( सुपा ४१ ) | 
२ मृत; ( पन्‍ह २, ("पत्र १४८ )। २१ नाश -प्राप्त, नष्ट; 
“वबबगयविग्घा सिग्धं पत्ता हिग्मइच्छिम्म ठाणं” ( णमि ११; 
झोप; कप्प )। 

यवट्टंस पुं [ व्यवष्टम्भ ] मवलम्बन, सहारा; (से ४, ४६ )। 

बवड्बावण देखो ववत्थाबण; ( राज )। 

यवद्ठिअ वि [ व्यवस्थित ] व्यवस्था-प्राप्त ( से ११, ४२ )। 

ववण न [ चपन ] बोना; ( वव १; श्र £ ) | 

वयण ख्लरीन [ दे ] कार्पास, तूला, र्ई; “पलही वबरणं वूलो 
रूवो ( पाञ्म ) स्री-- णी; ( दे ६, ८२; », ३२ )। 

घवत्थंभ पुं [ दे ] बल, पराक्रम; ( दे ७, ४६ )। 
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११४ ) | २ प्रक्रिया, रीति; ३ इल्तेजाम; ( सुपा ४१ )। 
४ निर्गाय; ( स १३ )। पत्तव न [ पत्रक ] दस्तावेज; 
(स ४१० )। 

वयत्थावण न [ व्ययस्थापम | व्यवस्था करना; “जीव- 
बवत्थावयादिया” ( धमंस ४२० )। 

चवत्थावणा खस्री [ व्यवस्थापना ] ऊपर देखो; ( धमंसं 
५२० )। 

चवल्थिञ् वि [ व्यवस्थित ] ब्यवस्था-युक्त; (स ४६; ४२०; 
सुर ७, २०४; सख ) । 

चवदेल देखो घवएस; ( उवा; स्बप् १३२ ) | 

घवदेसि वि [ व्यपदेशिन ] व्यपदेश करने वाला; ( नाद-- 
शकु ६६ )। 

वबधाण न [ व्यबधान | भन्‍्तर, दो पदार्थों के बीच का 
अन्तर; ( भ्रमि २२२ ) । 

वबरोब सक [ व्यप+ रोपय्‌ ] विनाश करना, मार डालना | 
बबरोवेसि, ववरोवेउजसि, ववरोवेज्जा; ( उत्रा ) कर्म--बबरो - 
विज्जसि; ( उवा ) | संकू--खवरोवित्ता; ( उवा )। 

ववरोवण न [ व्यपरोपण ] विनाश, द्विंसा; ( सण ) । 

ववरोविभ वि [ ध्यपरोधपित ] विनाशित, मार ढाला गया; 
“जीविभाझो बवरोविश्ा  ( पढि ) | 

घघसत सक्र [ व्यव + सती ] १ प्रयत्न करना, चेष्टा करना | 
२ निर्णय करना | ववसइ; ( स २०२ )। वकु--खबसंत, 
घबवसमांण; ( छुपा २३८; स ४६२ )। संक--ववसि- 
ऊण; ( सुपा ३३६ )। कवकु --ववसिज्जमराण; ( पउम 
४५७०, ३६ )। हेकू--ववसितु ( शो ); ( नाट--शकु 
७१ )। 

ववसाय पुं [ व्यवसाय ] १ निर्णय, निश्चय; २ अधुष्ठान; 
(ठा ३, ३२5पत्र १६१; णंदि )। ३ उद्यम, प्रयत्न; 
( से ३, १४; सुपा ३४२; स ६८३; है ४, ३८६; ४२३; 
कुप्र २४ )। ४ व्यापार, कार्य, काम; ( झोप; राय ) । 

घबस्लिअ न [ दे ] बलात्कार; ( दे ७, ४२ )। 

ववसिअ ] वि [ ध्यवखित ] १ उद्यत, उद्यम-युक्‍्त; "सि- 

यवस्सिअ | णिप्मो नाम राया पयाख॒दें सुहं ववसिग्मो”” ( बतु; 


उत्त २२, ३०; उब )। २ त्यक्त; “भ्रवि जीवतियं ववसियं 
न चेव गुरुपरिभवों सहिझो” ( उब )। ३ निश्चय वाला; 
४ पराक्रमी; ( ठा ४, १पत्र १७६ )। ६ न व्यवसाय, 


कम; ( णाया १, १पत्र ४० )। ६ चेप्िल; (स 
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७४६ )। ०» उद्यम, प्रयत्न, ( से ३, २१ )। 
जवहर सक [ वज्यन्न + हैं ] १ व्यापार करना। २ झक, 
बतना, भाचरण करना | वक्‍हर्‌इ, ववहरए; ( उत्त १७, १८; 
स १०८; विसे २२१३ )। वकु--ववहरत, ववह॑र- 
माण; (उत्त २१, २; ३; भग ८, ८; सुपा १४; ४४६)। 
हेक--ववहरिउं; ( स १०४ )। क--घवहरणिज्ज, ध- 
'बहरियव्य; ( उप ३११ टी; वव १; सपा ६८४ )। 
ववयहरग वि [ ध्यवद्दा रक ] व्यापार करने वाला, व्यापारी; 
'( कुप्र ३२४ )। 

यबहरण न [ व्यवहरण |] व्यवहार; ( णाया १, ८५--पत्च 
१३४६; स ४८४; उप ४३० टी; सपा ४६७; विस्रे २२११२)। 

वधहरय देखो ववहरण; ( सुपा ४७५८ )। 

चवहरियव्व देखो ववहर | 

वचद्दार पुं [ ध्यवहार ] १ वर्तन, भांचरण; ( वव १; भग 
८, ८; विसे २२१२; ठा ४, २; पव ११६ )। २ व्यापार, 
धन्धा, रोजगार; ( सुपा ३१५४ )। ३ नय॑-विशेष, वस्तु- 
परीक्षा का एक दृष्टिकोण; ( विसे २२११; ठा ७--पत्र 
३४० )। <४ मुमुक्तु की प्रवृत्ति-निश्त्ति का कारण॑-भूत ज्ञान- 
विशेष; ( भग ८, ८5--पत ३८३; व १; पर ११६; दर 
४8 )। 2£ जैन झागम-प्रन्थ विशेष; (व्व १)। ६ 
दोष के नाशार्थ किया जाता प्रायश्ित्त; “झायारे ववहारे पन्न- 
त्ती चेव दिद्विवाए य” ( दसनि ३ )। ७ विवाद, मामला, 
मुकदमा; “ववद्दारवियारणं कुणइ” ( पउम्र १०४, १००; से 
४६०; चेइय ४६०; उप ५६७ टी )। ८ विवाद-निर्णय, 
फैसला, चुकादा; ( उप प्र १८३ )। 8 व्यवस्था; ( सूभ 
२, £, ३ )। १० काम, काज; ( घिस्ले २२१३; २२१४)। 
११ जीवराशि-विशेष; ( सिक्‍्खा £ )। ववि[ व ] 
व्यपदार-युक्त; (द ४४ )। 'राखिय वि[ राशिक ] 
जीवराशि-विशेष में स्थित; ( सिकखा 8४ )। 

ववहारि पुं [ ज्यवहारिन्‌ ] १ ऐसवत ज्षेत्र में उत्पन्न एक 
जिन-देव; ( सम १६३ )। २ वि. व्यापारी, वणिक्‌; ( मोह 
६४; श्रा १४; छुपा ३३४ )। ३ व्यवहार-क्रिया-प्रवतेक; 
( वव१)। 

ववह्दारिभ वि [ व्यायद्वारिक ) ध्यवहार-संबन्धी; ( भोष 
३८१; ग्रगु )। 

वयहिआ वि [ व्यवहित ] व्यवधान-युक्त; ( भणु; झावम )। 

घर्वहिभ वि [ दे ] मत्त, उन्‍्मत्त; ( दे ७, ४१ )। 

घंधाल देखे बम्राल; ( सण )। 
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वविअ वि [ उच्त ] बोया हुमा; ( उप ७२८ टी; प्राच्‌ ६ )। 

व्िजअजंत देखो वव । 

क्येभ वि [ व्यपेत ] व्यपगत; ( सुझ २, १, ४७ )। 

व्वेक्खा स्री [ व्यपेक्षा ] विशेष भपेक्षा, परवा; ( धर्मस 
११४७ )। 

वब्वय पुं [ बल्चज ] तृथ-विशेष; “ मूययवकक्‍्क (? व्व) यपु- 
प्फफल--”” ( पराह २, ३--पत्र १२३; कस २, ३० ) | 

बब्बर वि [ घर ] १ पामर; २ मूर्ख; ( कुमा ) । 

वष्वा” देखो वन्वथ; ( कस २, ३० ) | 

यव्वाड पुं [ दे ] झर्थ, धन; ( दे ७, ३६ )। 

वब्घीस देखो वच्चीसग, वद्धीसक; (पउम ११३, ११ )। 

वशधि (मा ) देखो बसहि-वसति; ( प्राक्ृ १०१ )। 

वश्च ( मा ) देखो घच्छ-त्रत्त; ( प्राक्‌ १०१ )। 

धस अक [ व॑ंस्‌ ] १ वास करना, रहना । १ सक, बॉधना | 
बसइ; ( कप्प; महा )। भूंका --बसीय; ( उत्त १३, १८ )। 
वक--वर्खत, धसमाण; ( सर २, २१६; ६, १२०; कुप्र 
१४; कप्प )। संछ--वसिशा, वसिक्षाणं; ( झाचा; कप्प; 
पि ४८३ )। हेक़--वत्थए, वसिडं; ( कप्प; पि ६७८; 
राज )। $--वसियव्व; ( ठा ३, १; छुर १४, ८०; 
सुपा ४३८ )। 

वस वि [ यश | १ झायत्त, झधीन; ( झाचा; से २, ११ )। 
३ पुंन. झंघीनता, परत॑नलता; ( कुमा; कम्म १, ४४ )। ३ 
प्रभुत्व, स्वामित्व; ४ झाज्ञा; ( कुमा )। ४६ बचद्कष, सामर्थ्य; 
( णाया १, १०; भौप )। आअ, गवि[ ग] वशीभुत, 
पराधीन; ( पउम ३०, १०; ग्रनच्चु ६१; सुर २, २३१; कुमा; 
छुपा २४७ )। 'ट् वि [ ते ] पराधोनता से पीड़ित, इन्द्रिय 
झादि की परवशता के कारण दुःखित; (झाचा; विपा १, १-- 
पत्र ८5; औप )। 'इमरण न [ 'तमरण ] इन्द्रियादि* 
परवश की मोत; ( ठा २, ४--पल ४३; भग ) | 'घ्ति वि 
[ 'चतिन ] वशीभूत, झधीन; (उप १३६ टो; छुपा २३३८)। 
गइक्त वि [ ।यस ] भधीन, परतंत; ( धमंबि ३१ )। 
शणुग वि [ ज्ुग ] वही भर्थ; ( पउम १४, ११ )। 

धस पुं [ वृष ] १ धर्म; ( चेइय ४४१ )। २ बैल, द्रषभ; 
(स ६४४; कम्म १, ४३ )। देखो बिस-शुष | 

वसइ सत्री [ वसति ] १ स्थान, झराश्रय; (कुमा )। १ 
राति, रात; ( दे ५, ४१ )। ३ गृह, घर; (गा १६६ )। 
४ वास, निवास; ( है १, २१४ ) । 

बसंत देखो वस-वस | 


बसंत--वसीकय ] 


वसंत पुं [ वसन्‍त ] १ अतु-विशेष, चेत झोर वैशाख मास 
का समय; ( याया १, १-- पंत ६४; पान्म; छुर ३, २६ 
कुमा; कप्पू; प्रासु ३२४; ६२ )। २ चेत मास; ( सुज्ज १० 
१४ )। “रन [ पुर ] नगर-विशेष; ( महा )। ति- 
ऊभ्म पुं ['तिकक ] १ दर्विंश में उत्पन्न एक राजा; (पउम 
२२, ६८ )। २ न, एक उद्यान, जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
दीक्षा ली थी; ( पउम ३, १३४ )। 'विलआ ख्री [ ति 
छका ] छनन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 

घसंवय वि [ वशंवद्‌ ] निन को भधीन कहने वात्ा; ( ध्मवि 
६)। 

चसण न [ वसन ] १ वलस्घर, कपड़ा; ( पाझ; सुपा २४४; 
चेइय ४८२; धर्मवि £ ) । २ निवास, रहना; ( कुप्र ४८ )। 

घसण पुं [ वृषण ] ग्रगड-कोश, पोता; ( सम १२४६; भग; 
पयह १, ३; विपा १, १; ओप; कुप्र ३६४ ) । 

धसण न [ व्यसन | १ कष्ट, विपत्ति, दुःख; ( पाप्म; सुर ३, 
१६३; मद्दा; प्राय २३ )। २ राजादि-कुत उपद्ृव; ( णाया 
१, २)। ३ खराब भादत--द्यूत, मद्य-पान आदि खोटी 
प्रादत; ( बुह १ )। 

घसणि वि [ व्यसनिन ] खोटी झादत पाला; (सुपा ४८८ )। 

घसभ पुं [ वृषभ ] १ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष, शष राशि; 
( पठम १७, १०८ )। ३ भगवान्‌ ऋषभदेव; (चेइ्य ४४१) 
३ एक जेन मुत्ति, जो चतुर्भ बलदेव के पूर्व जन्म में गुरू थे; 
( पठम ३०, १६३२ )। ४ गीतार्थ मुनि, ज्ञानी साधु; ( बृंह 
१; ३ )। ६ बैल, बलीवदें; (उब )। ६ उत्तम, श्रेष्ठ; 
“मुणिवसभा” ( उद )। करण न [__ करण | वह स्थान 
जहाँ बैल बाँघे जाते हों; ( भाचा २, १०, १४ )। 'फ्खेश 
न [ क्षेत्र ] स्थान-विशेष, जहाँ पर वर्षा-काल में भाचार्य 
झादि रहते द्वों वह स्थान; ( वव १०; निचू १७ )। ग्गाम 
पुं[ श्राम ] प्राम-विशेष, कुत्सित देश में नगर-तुल्य गाँव; 
“गत्थि हु बसभग्गामा कुदेसनगरोवमा सुहविहारा” (वब १०)। 
गणुजाय पुं [ ।छुजात ] ज्योतिषशाश्र-प्रसिद्ध दश योगों में 
प्रथम योग, जिसमें चन्द्र, सूर्य झोर नक्षत बैल के भाकार से 
स्थित होते दें; ( सुज्ज १९-- पत्र १३३ ) । देखो उसभ, 
रिसभ, घसह | 

वसभुद्ध पुं [ दे ] काक, कोझ्ा; ( दे ५, ४६ )। 

घसम देखो बसिम; ( मद्दा ) । 

घसमाण देखो यबस-वस्‌ । 

बसल वि [ दै ] दीर्ष, लम्बा; ( वे ७, ३३ )। 


पाइभसइमदण्थथो । 
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ससह पुं [ वृषभ ] वैयाद॒त्य करने वाला मुनि; (भोष १४०) 
२ लक्ष्मण का एक पुत्र; ( पठम ६१, २० )। १ 
बैल, सौँढ़; ( पाप्म ) | ४ कान का छिद्र; ४ झोषध-पिशेष; 
( प्राप्त )। 'इंध पूं [ 'चिहन.] शंकर, महादेव; (गउड) । 
'केड पुं | केतु ] इच्था$-बंश का एक राजा; ( पउम ४, 
७ )। “वाहण पुं [ वाहन ] १ ईशान देवलोक का इन्द्र; 
(जं ३--पत १४७ )। १२ महादेव, शंकर; ( वज्जा 
६० )। वोही सत्री [ वीथी ] शुक्र ग्रह का एक फ्षेत- 
भाग; ( ठा ३--पत ४६८ )। 

वसहि देखो वलइ; (हे १, २१४; कुमा; गा ४८३; पि 
३८७ ) | ह 

वसा सत्री [ वसा ] १ शरीरस्थ घातु-विशेष; “मेयवसामं- 
स--” ( पणद १, १पत्र १४; णाया १, १३ )। ३ 
मैद, चरबी; ( भाचा ) । 

“बसारअ वि [ प्रसारक ] फैलाने वाला; ( श्रे ४, ४० )। 

“घसारअ देखो पसाहय; ( पे ६, ४० )। 

“बसाहा स्त्री [ प्रसाथा ] झलंकार, भाभूषण; (से १, १६)। 

वसि देखो वसइ; “ जत्थ न नजइ पहि पहिं भडविवसि- 
ठाणयविसेसो” ( सुरे १, ४२ )। 

चसिअ वि [ उषित ] १ रहा हुमा, जिसने वास किया हो वह; 
( पाप्म; स २६६; मरुपा ४२१; भत्त ११३; वे ७ )। २ 
बासी, पर्युषित; “ अवणेइ रयणिवसियं निम्मल्लं लोमहत्थेण ” 
( संबोध ६ ) । 

घसिट्ठ पुं [ वशिष्ठ ] १ भगवान्‌ पाश्वनाथ का एक गणधर; 
( ठा ८--पत्ष ४२६; सम १३ )। ३ एक ऋषि; ( नाढ-- 
उत्तर ८३ ) 

वसिट्द पुं [ वशिष्ट ] द्वोपकुमार देवों का उत्तर दिशा का 
इन्द्र; ( इक )। 

बसिस न [ वशित्व ] योग को एक सिद्धि, योग-जन्य एक 
ऐश्वर्य; “सांहुवसित्तगुणेणं पसम॑ कूरावि जंतुणों जंति ” ( कुप्र 
२७७ ) | 

वसिम न [ दे, वसिम ] वसति वाला स्थान; ( सुर १, ४९; 
सुपा १६४; कुंप्र २२४; महा )। 

वसलियव्य देखो वस-बस। 

यसिर वि [ थसित ] वास करने वाला, रहने वाला; ( छुपा 
६४७; सम्मत २१७ ) । 

यरसीकय वि [ वशीकृत ] वश में किया हुआ, भधीन किया 
हुआ; ( सुपा ५६०; मद्दा )। 


8३६ पाइथसहमहण्णवो । 
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वसोकरण न [ वशीकरण | वश में करने के लिए किया 
जाता मन्त्र आदि का प्रयोग; ( णाया १, १४; प्रासू १४; 
महा ) । 

वसीयरणी श्ली [ वशीकरणी ] वशीकरण-विद्या; ( सुर १३, 
८१ )। 

बसीहूअ वि [ वशीभूत ] जो अधीन हुआ हो वह; ( उप 
ध्ष्ह टी )। 

यखस्तु न [ वस्तु ] १ धन, द्रव्य; ( भाचा; सूझ १, १३, १८; 
कुमा )। २ संयम, चारित; (भाचा; सत्र १, १३, १८)। 
३ पुं जिनदेव; ४ वीतराग, राग-रह्ित;। ६४ संयत, संयमी, 
साधु; ( झात्रा १, ६, २, १ )। ६ भाठ की संख्या; 
( विवे १४४; पिंग )। ४ धनिष्ठा दाल का ग्मधिपति देव; 
(ठा २, ३; सुज्ज १०, १२ )। ८ एक राजा का नाम; 
( पठम ११, २१; भत्त १०१ )। ६ एक चतुदंश-पूर्वी 
जैन महर्षि; ( विसे २१३३४ )।॥ १० एक छनन्‍्द का नाम; 
( पिंग )। ११ स्त्री, ईशानेन्द्र की एक पटरानी; ( इक ) | 
१२ न. तोकान्तिक देवों का एक विमान; (इक )। १३ 
सुवर्ण, सोना; ( कप्प ६८; भग १४; उत्त १९, ३६ ) । 
गुक्ता स्री [ गुप्ता | इशानेन्द्र की एक पटरानी; ( ठा 
८--पत ४२६; इक; णाया २--पत्र १४३ )। दुव पूं 
[ देव ] नववें वासुदेव श्रीकृष्य झोर बलदेव का पिता; ( ठा 
६; सम १६३; झंत; उव )। नेंदय पूं [ नन्‍्दक ] एक 
तरह की उत्तम तलवार; ( धुर २, २९; भवि )। पुज्ज 
पुं[ पूज्य ] एक राजा, भगवान्‌ वाध्तुपूज्य का पिता; ( समर 
१५१ )। बल पुं[ बल ] इच्चाकु वंश में उत्पन्न (क 
राजा, ( पउम ५, ४ )। भाग पुं [ भाग ] एक व्यक्ति- 
वाचक नाम; ( महा )॥0 “भागा स्त्री [ भागा ] ईशानेन्द्र 
की एक पटरानी; ( इक )। भूद पूं [ 'भूति ] एक जैन 
मुनि का नाम; ( पठम ३०, १७६; झावम )। “मे, मत 
वि[ मत्‌ ] १ दइब्यवान, धनी, भीमंत; ( सम १, १३, 
८; १, १४, ११; जाचा )। २ संयमौ, साधु; ( सूझ्र १, 
१३, 5; भाया )। मिक्ता ञत्री [ मित्शा ] १ ईशानेन्द्र 
दी एक पश्रग्र-महिषी; ( ठा ८--पत्र ४२६; जाया १३; इक) । 
'सट्द पुं [| शब्द ) छन्‍्द-विशेष; (पिंग )। हारा स्त्री 
[ धारा | १ झाकाश से देव-कृत सुवर्ण-वृष्ठि; ( भंग १६; 
कृप्प ४८; उस १२, ३६; विपा १, १० )। २ एक श्रेष्ठिनो; 
( उप "श्ण् टी )। 


[ वसीकरण--बखुल 
बुआ ) भक [ उदु+वा | शुष्क होना, सूखसना। वु- 
बसुआभ । आइ, वसुझाअइ, ( है ४, ११; ३, १४४; प्राकु 
७४ )। वकु-वसुअंत; ( कुमा )। प्रयो--कवकू-- 
वसुआइज्जमाण; ( गउड ) । 

बसुआअ वि [ उद्वात | शुष्क; ( पाञ्म; से १, ३०; गउड; 
प्राकू ७७ ) | 

चसुआइसओ वि [ उद्घापित ] शुष्क किया गया, सुख्ताया गया; 
(से ६, २५ )। 

बसुआइज्जमाण देखो वखुभा । 

वस॒धर पूं [ बसुन्धर ] एक जैन मुनि; ( पउम २०, 
१६१ )। 

वसुंधरा स्री [ वसुन्धरा ] १ शथिवी, धरती; (पाञ्म; धर्मवि 
४१; प्रासू १४३ ) | १२ ईशानेन्द्र की एक श्रग्र-महिषी; 
(ठा ८--पल ४२६; याया २; इक )। ३ अमेरेन्‍्द्र के 
सोम आादि चारों तक्ञोकपालों की एक पटरानी का नाम; ( ठा 
४, १--पत्र २०४; इक )। ४ एक दिक्‍्कुमारी देवी; ( ठा 
८--पल ४३६; इक )। £ नववें चक्रवर्ती राजा की पट- 
रानी; ( सम १४५३ )। ६ रावश्य को एक पत्नी; ( १उम 
७४, १० )। ४ एक श्रेष्ठि-पत्नी; (उप ७रप्टी )। 
“घइ पुं [ पति ] राजा, भू-पति; ( घुपा २८८ ) | 

बखुधा ( शो ) देखो वखुहा; (स्वप्न ८८ )। 

वसुपुउज देखो धासुपुज्ज; “वसुपुज्जमल्ली नेमी पासो वीरो 
कुमारपब्वश्या”' ( विचार ११४; पंचा १६, १३; १७ ), 
“बसुपुज्जजियो जगुत्तमो जाओ” ( पव ३४ )। 

घसुमह ) खी[ वसुमती |] १ शथिवी, धरती; ( उप 

बखुमई | ०६८ टी; पाप्म; कृपा २६०; ४७१ )। २ 
भीम-गामक राक्षस्ेन्द्र की एक अग्र-महिषी, एक इन्द्माणी; ( ठा 
४, १--पल २०४; काया २--पत्र ३१४५२; इक )। णाह, 
'ाह पुं [ नाथ ] राजा; (उप ०६८ टी; पउम ७४, ३६)। 
'भवण न [ भवन ] भूमि-रह, भोंपरा; ( सुख ४, ६ )। 
“वह पूं [| पति ] राजा; ( पउम ६६, २ )। 

यसल पुंखी [ दे, वषल ] १ निधुरता-बोधक प्रामन्‍्तण 
शब्द; 'दोति त्ति वा गोलि छलिवा वसुलि त्ति वा” ( श्राचा 
३, ४, २, ३ ), “तहेव द्वोले गोलि सि साणे वा वसुलि त्ति 
य ( दस ७, १४ )। ३ गोरव झोर कुत्सा-वोधक भाम- 
नन्‍वण-शब्द; “होल वसुल गोश खाह दइय पिय रमण” (खाया 
१, ६--पलर १६५ ); ख्री-- ली; ( दस ७, १६; भाषा 
२, ४, २, ३ )। 


बखुहा--वहिचर ] 


वखुहा स्री [ वसुधा ] पृथिबी, धरती; ( पाझ; कुमा ) । 
'हिब पुं [| _घिप ] राजा; ( सुपा ८० )। 

बसू सत्री [ वसू ] ईशानेन्द्र को एक पटरानी; ( ठा ८---पल 
४२१६; इक; णाया २--पत्र २४५३ )। 

वसेरी सत्री [ दे ] गवंषणा, खोज; ( सुपा ४७३ )। 

बसल ( शो ) देखा वरिस । वस्सदि; (नाट--मुच्छ १४५)। 

वस्स वि [ वश्य ] झ्रधीन, आयत्त; ( विसे ८७५ )। 

वरुसोक न [ दे ] एक प्रकार की क्ीडा; “प्रन्नया य क्‍ससो- 
केण रमंति राय(? या )णं राणियाउ पोत्तिण वाहिंति'! ( श्रावक 
६३ टी )। 

वह सक [ वहू ] १ पहुँचाना। ३ धारण करना। 3३ ले 
जाना, ढोना | ४ झक, चलना | “परिमलबद्दलो वह३ पव- 
गो” ( कुमा; उब; महा ), “गंगा वहइ पाडल” ( सुख २, 
४४ ), वहसि; ( हे २, १६४ )। कर्म--वहिज्ज३इ, व- 
ब्भइ, वुब्भइ; (कुमा; धात्वा १५१; पि ४४१; है ४, २४५)। 
बकू--वहंत, वहमाण; ( महद्दा; सुर ३, ११; झौप )। 
कव$--उज्छ्माण; ( उत्त २३, ६४; ६(८)। हेकू-- 
वहिडं, वहित्तए, वोढं; ( धात्वा १४२; कस; सा १४ )। 
कृू--वहिअब्ब, वोढव्च; ( धात्वा १४२; प्रवि ३ )। 

यह सक [ वध , हन ] मार डालना । वहेइ, वहंति; ( उत्त 
१८, ३; ५; स ७२८; संबोध ४१ )। करम--वहिजंति; 
( कुप्र २६ )। वकृू--वहंत, वहमाण; ( पउम १६, 
७७; सुपा ६५१; श्रावक १३६ )। कवक़-वहिज्जंत, 
वज्क्माण; ( पठम ४६, २०; झाचा )। संकृ--वहि- 
ऊण; ( मद्दा ) । 

घह सक [ व्यथ्‌ | १ पीड़ा करना। २ प्रह्दार करना | क-- 
वहेयव्वय; ( पयह २, १->पत्र १०० )। 

घह ( झप ) देखो वरिस--श्ृष्‌ | वहदि; ( प्राक्‌ १२१ )। 

वह पुंच्री [ वध ] घात, दया; ( उवा; कुमा; है ३, १३३; 
प्राधू १३६; १४३ ); स्रो-- है।; (सुख १, ३; से २०)। 
'कारी स्त्री, [ करी ] विद्या-विशेष; ( पठम ७, १३७ )। 

बह पुं [ दे ] १ कन्धे पर का जण; २प्रण, घाव; ( दे ७, 
३१)। 

वह पूं [ यह ] १ ढष-स्कन्ध, बेल का कन्‍्धा; ( विपा १, 
२--पत्चष २७ )। २ परीवाह, पानी का प्रवाह; (दे १, 
५५ )। 

बह पुं [ व्यथ ] लकुट ज्ादि का प्रदार; ( सूझ १, ५, रे, 
१४; उत्त १, १६ )। 


पाइश्रसद्महण्णवो । 
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“बह देखो पहं-पथिनू; ( तर ), ६१; ३, १४; कुमा )। 

यहइओ वि [ दे ] पर्याप्त; ( पड १७७ )। 

वहग वि [ वधक ] घातक, हिंसक, मार ड़ालने वाला; ( उब; 
स २१३; सुपा ४६४; उप प्र ७०; श्रावक २१२; श्रा २३) | 

वहग वि [ व्यथक ] ताइना करने वाला; ( जं २ )। 

वहड पुं [ दे ] दमनीय बछड़ा; ( दे ७, ३७ )। 

वहढोल पुं [ दे ] वात्या, वात-समूह; ( दे ७», ४२ )। 

वहण न [ वधन ] वध, धात, इल्या; “भझ्जशो छज्जीवकाय- 
वहणम्मि”ः (सपा ४२२; धमंवि १०; मोह १०१; महा; भावक 
१४४; २३७; उप प ३५७; धुपा १८४; पठम ४३, ४६ )। 

वहण न [ वहन ] १ ढोना; ( धमंवि 3२) । २ पोत, 
नहाज, यानपाल; (पाञ्न, उप ४६६; कुम्मा १४ )। २३ 
शकट झादि बाहन; ( उत्त २०, २; सुपा १८५२ )। < वि, 
वहन करने बाला; (पै ३, ६; ती ३ )। 

वहण ( शो ) देखो पगय-प्रकृत; ( प्राकृ £० )। 

वहण ( झप ) देखो वसण-वसन; ( भवि ) । 

वहणया ख््रो [ वहना ] निर्वाह; (गाया १, १-पत्र ६०)। 

वहणा खसत्री [ क्‍्धना ] वध, घात, द्विंसा; ( परदह १, १-- 
पत्र £ )। 

वहण्णु पुं [ व्यधश ] एक नरक-स्थान; “उन्वेयणए विज्ज- 
लविमुहे तह विच्छवी वि(१व)ह२णू य” ( देवेन्द्र १८ ) । 

वहय देखो वहग--वधक; ( सूुझ २, ४, ४; पउम २६, ४०; 
भ्रावक २०८; सण )। 

वहलीअ देखा बहलीय; ( इक )। 

वहा देखो वह--वध । 

चहाव सक [ वाहय्‌ ] वहन कराना | 
( श्रावक २५८ टी )। 

वहाविअ वि [ वधित ] मरवाया हुमा; ( खा २४ )। 

“बद्दाविअ देखो पहाविआ; ( से ४६, १ )। 

वहिआअ वि [ व्यथित ] पीडित; ( पंचा ४, ४४ )। 

वहिआअ वि [ उछ़ ] वहन किया हुआ; ( धात्वा १४२ )। 

वहिआ वि [ वधित ] जिसका वध किया गया हो बह; (श्रावक 
१७०; पउम ६, १६४; विपा १, £; उब; खा २३; ३२४ ) | 

वहिअ वि [ दे ] मवलोकित, निरीक्षित; “तेलोक्कबहियमहि- 
यपूइए” ( उबा )। 

वहिइअ देखो वहइभ; ( पद )। 

वहिचर भक [ व्यभि+ चर ] १ पर-पुरुष या पर-ख्री सें 
सेभोग करना । । ३ सक.- नियम-भंग करता । वकू--वहि- 


फर्म -- वहा विज्ञइ ; 


के जा जज“ 


चरंत; ( स ७११ )। 

चहिचार पुं [ व्यभिचार ] १ पर-स््री या पर-पुरुष पे संभोग 
(स ७११ )॥ १ न्यायशाख्त्र-प्रसिद्ध एक हेतु-दोष; ( 
६३) | 

वहिज्जंत देखे। वह--वध्‌ । 

घहिया स्री [ दे ] बद्दी, दिखाब लिखने की किताब; ( सम्मत्त 
१४२; सुपा ३८६; ३८६; ३८०७; ३६१ )। 

बहियाली देखा वाहियाली; “गुरुउज्जाणतडिट्ठि यवहियालिं 
नेइ त॑ निवइ” ( धरमंवि ४ ) 

वहिलग पुं [ दे, वहिलक ] ऊंट, बल झादि पशु; (राज)। 

वहिल्‍ल वि [ दे ] शीघ्र, शीघ्रता-युक्त; गुजराती में 'बहेलो'; 
( है ४, ४३२२; कुमा; वज्जा १३८ )। 

वहू पुंखी [ दे ] चिविडा, गन्ध-दरब्य विशेष; ( दे ७, ३१ )। 

बहु देखो वहू; ( है १, ४; षड़; प्राप्र ) 

वहुघारिणी खत्री [ दें] नवोढा, दुलहिन; ( दे ७, ४० )। 

बहुण्णी स्री [ दे ] ज्ये'्-भार्या, पति के बड़े भाई की वहू; 
(दे ७, ४१ ) । 

वहुमास थु [ दे ] रमण-विशेष, कीडा-विशेष, जिसमें खेलता 
हुमा पति नवोढा के घर से बाहर नहीं निकलता है; (के ५, 


४६ ) | 

वहुरा स्री [ दे ] शिवा, सियार; ( दे ५, ४० )। 

वहुलिआ ( भप ) ख्री [ वधूटिका ] भल्प वय वाली ख्री; 
( पिंग ) | 

वहुव्वा स्री [दे ] छोटी सास; (दे ७, ४० )। 

वहुद्राडिणी स्री [ दे ] एक खत्री के रहते हुए ब्याही जाती दू- 
सरी स्री; ( दे ७, £०;,षड )। 

वह स्री | वधू ] वहू, भार्या, नारी; ( स्वप्न ४२; पाञ्म; हे १, 
४ )। 

घहोल पुं [ दे ] छोटा जल-प्रवाइ, गुजराती में 'बहेद्वी; ( दे 
७५, ३७ )। 

या सक [ वा ] गति करना, चलना | वाई; ( से ६, ५२; गा 
४४३; कुमा ) । 

था झक [ थे, म्ले ] सूलना। वाइ; (से ६, ४२; हे ४, 
१८ )। 

था सक [ व्ये ] बुनना | क़--वा दम; “गंथिमपूरिमवेढिमवाइम- 
संधाइमं छेज्ज'” ( दसनि २ ) | 

वा झ[ वा ] इन गर्था' का सूचक भ्रव्यय;---१ विकल्प, भ- 
थवा, या; ( झाचा; कुमा ) | ३ समुच्चय, झौर, तथा; ( उत 
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८, १२; सुख ८, १३ )। ३ झपि, भी; ( कुमा; कप्प; 
छुख ५, २२ )। ४ गझवधारण, निश्चय; (ठा८)। ४£ 
सादृश्य, समानता; ( विसे १८४४ ) | ६ उपमा, “कप्पदुदु्स 
तणेणेव कायकवड् ण॒ कामपेणु' वा” (द्वि १७; सुझ १, ४ 
२, १४; सुख २, ६; वव १ ) । ७ पाद-पूर्ति; (उत्त १८, 
२८ ) | 

वाअड पुं [ दे ] शुक, तोता; ( पड )। 

वाअड देखो वावड--व्याप्त; “रबश्वाभ्डा रुग्मंतं पिश्न॑ंपि पुत्त 
सवइ माञ्मा” ( गा ४०० )। 

बाइ वि [ वादिन ] १ बोलने वाला, वक्ता; ( भाचा; भग; 
उब; ठा ४, ४ )। २ वाद-कर्ता, शाख्रार्थ में पृवपक्त का 
प्रतिपादन करने वाला; (सम १०२; विसे १७२१; कुप्र ४४०; 
चेइय १२८, सम्मत्त १४१; श्रा ६ )। ३ दाशंनिक, तीर्थिक, 
इतर धर्म का भनुयायी; ( ठा ४, ४ ) । 

वाई वि [ वाचिन्‌ ] वाचक, झमभिधायक, कहने वाला; ( विसे 
पड )। 

वाइ देखो वाजि; ( राज )। 

बाइअ वि [ वाचिक ] वचन-संबन्धी; (ग्रौप; श्रा ३४; 
पद्ि )। 

बाइअ वि [ वाखित ] १ पाठित, पढ़ाया हुआ; ( उत्त २५, 
१४; विसे २३४८ )। २ पढ़ा हुआ; “नामम्मि वाइए तत्थ'” 
(सुपा २७० ), “भलाहि कि वाइएण क्षेहेण”” (है २, 
१८६ ) | 

वाइअ वि [ वातिक ] १ वात पे उत्पन्न, वायु-जन्य ( रोग 
झ्रादि); ( भग; णाया १, १-पतल्र ४०; तंदु १६)। २ वायु 
पे फूला हुओ, वात-रोग वाला; ( विसे २४७६ टी; पव ६१)। 
३ उत्कष वाला; “'सपरक्कमराउलवाइएण सीसे पलीविए 
नियए” ( उब ), “चिंतइ सूरी एसो निवमन्‍नो वाइउ्व दुद्म- 
सो” ( ध्मवि ७४ )। ४ पुं. नपुंसक का एक मेद; ( पुष्फ 
१३७; धर्म ३ )। 

वाइअ वि [ वादित ] १ बजाया हुआ; (गाँ ४४७०; कुम्ता 
३, ८; ६६; ४० )। २ वन्दित, प्रभिवादित; “चलणेश्ु 
निवडिऊण वाइआ बंभणा'” ( स २६० )। 

वाइअ न [ वाद्य ] १ बाजा, वादित्र; ( कप्प )। २ बाजा 
बजाने की कला; ( सम ८३; भोप ) | 

वाइअ वि [ वात ] बहा हुआ, चला हुआ; “ मुचकुंदकुडय- 
संदियरयगब्भिणवाइयसमीरो” ( सुर ३, ७६ ॥। 


वाइंगण--धाऊल ] 


वाइंगण न [ दे ] बँंगन, बृन्तांक, भंठा; ( उप ४६७ टी; 


दे ५, २६ )| 
घाइंगणी) सत्री [दे ] बंगन का गाछ, बृल्ताकी; ( राज; 
वबाइंगिणी | पाण १७--पत्र ४२७ ) । 


बाइगा ( दे ) देखो बाइया; ( उप १०३१ टी )। 

वाशइ्ज्जंत देखो वाए-वाचयू । 

वाइज्जंत देखो वाए-्वादय । 

वाइस न [ वादिज्र ] वाद्य, बाजा; ( कुप्र ११०; भवि )। 

बाइद्ध वि [ व्याविद्ध ] विपयंय से उपन्यस्त, उलट-पुलट 
रखा हुआ; ( विसे ८४३ )। 

वाइद्ध वि [ व्यादिग्य ] १ उपदिग्ध, उपलिप्त; २ वक़, 
टेढ़ा; ( भग १६, ४--पत्च ७०४ ) | 

वाइम देखा वानच्ये । 

था इयव्य वेखो वाय"-वादय । 

वाईकरण देखो वाजीकरण, ( राज )। 

घाउ पुं [ बायु ] १ पवन, वात; ( कुमा )। २ वायु-शरोर 
वाला जीव; ( अणु; जी ३; दं १३) | २ मुहत-विशेष; 
( सम ४१ )। ४ सोधर्मेन्द्र के झश्व-सन्य का झधिपति बेव; 
(ठा ४, १--पत्र ३२०२ )। ६४ नक्तात-देव विशेष, स्वाति- 
नचात का भधिपति देवता; (ठा २, ३-पव ७४०; सुज्ज १०, 
१३२ टी )। आय पुं [ फाय ] १ प्रचणड पवन; ( ठा ३, 
३--पत्र १४१ )। २ वायु शरीर वाला जीव; ( भग )। 
“काश्य पुं [ “काथिक ] वायु शरीर वाला जीव; ( ठा ३५ 
१--पत्र १२३; पि ३४६ )। काय देखो आय; ( जी 
७; पि ३५६ )। कुमार पुं [ 'कुमार ] १ एक देव-जा- 
ति, भवनपति देवों को एक ग्वरान्तर जाति; ( भंग )। २ 
हनूमान का पिता; ( पउम १६, २ )। कलिया खसत्री [ 'उ- 
ट्कलिका ] वायु-विशेष, नीचे बहने वाला वायु; ( पयण 
१--पलर २६ )। फ्काइय देखो काहुय; ( भग )। 
'क्काय देखो आय; (राज )। त्तरवडिंसग पुंन 
[ 'उत्तरावतंसक ] एक देव-विमान; (सम १०)। पवेस 
पुं[ प्रवेश ] गवाक्ष, वातायन; ( झोषभा ४८५ )। प्पइ- 
ट्वाण वि [ प्रतिष्ठान ] वायु के झाधार से रहने वाला; 
(भंग )। भू पुं [ भूति ] भगवान्‌ मद्गावीर का एक 
गणधर--मुख्य शिष्य; ( कप्प ) | 

वाउ पुं [ दे ] इच्तु, ऊब; (दे ७, ४३ )। 

'बाउड्ध वि [ प्रावृत ] १ झ्ाच्छादित, ढका हुमा; ( भग 
२, १; पव ६१ )। १ न, कपड़ा, वसश्र, ( ठा ४, १--पतर 
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हचृह 

२६६ )। 

वाउस्त पुं [ दे ] १ विट; २ जार, उपपति; ( दे ७, ८८ )॥ 

वाउप्पइया सत्री [ दे, वातोत्पतिका ] मुज-परिसप॑ की एक 
जाति; हाथ से चलने वाले जन्तु की ७क जाति; “णउलसरड- 
जाहगमुगुंसखाडहिलयाउप्पि(?प्पइ)यघीरं।लियसिरीसिवगणे य” 
( पयह १, १--पत्र ८ )। 

वाउब्भाम पुं [ वातोदुश्नाम ]) झनवस्थित पवन; “ वाउ- 
ज्कमा(?बभा)मे वाउक्कलिया ”” ( पयण १--पत्र ।२९ )। 

वाउय वि [ ध्यापृत ] किसी कार्य में लगा हुआ; ( णाया १, 
८--पत्र १४६; झोप ) । 

चाउरा ख्री [ वागुरा ] मग-बन्धन, पशु फेंसाने का जाल, 
फन्‍्दा; ( पउम ३३, ६*; हैका ३१; गा ६४७ )। देखो 
वग्गुरा । 

वाउरिय वि [ वागुरिक ] जाल में फंसाने का काम करने 
वाला, व्याध; ( पराह १, १; विपा १, £--पत्न ६४ ) | 

घाउल वि [ व्याकुल ] १ घबढ़ाया हुआ; ( उव; उप पृ 
२२०; कर ३४; दे २, ६६ )। श पुं क्षोभ; ( पणह १, 
३--पत्र ४४) हुआ वि. [ भूत ] व्याकुल बना हुआ; 
( उप ३३० टी ) । 

बाउल वि [ वातूल ] १ वात-रोगी, उन्मत्त; २ पुं, वात- 
समूह; ( है १, १२१; प्राकृ ३० )। 

घाउलग्ग न [ दे ] पेषा, भक्ति; “ निच्च॑ िय वाउलर्गं 
कुणंति ” ( राज )। 

वाउलणा ख्रो [ व्याकुछना ] व्याकुल करना; ( वव.४ )। 

वाउलिअ वि [ व्याकुलित ] १ ब्याकुल बना हुआ; ( सण )। 
२ विलोलित, प्षोभ-प्राप्त; ( पणह १, ३--पत्र ४४ )। 

वाउलिआ स्त्री [ दे | छोटी खाई; ( गा ६२६ )। 

वाउल्ल देखो घाउल-वब्याकुल; ( है २, ६६; षड )। 

वाउल्ल वि [ दे, वातूल ] वाचाट, प्रलाप-शील, बकवाएी; 
( दे ७, ४६; पाञ्म; षड्‌ )। 

वाउल्लअ पुंन [ दे ] पूतला, गुजराती में ' बावलु '; “झा- 
लिहिपभमभित्तिवाउल्लभा व्व ण॒परम्मुहं ठाइ ” ( गा २१७), 
“४ आलिहियभित्तिवाउल्लयं बन परम्पुद ठाइ ” ( बज्जा 
१४ )। 

बाउदलआ ) ञलत्री [दे] देखो बाउब्लया, बाउदली; 

बाउह्ली | “ग्रालिद्दिप्रमित्तिवाउल्लभ व्वय ण संमुहं ठाइ ? 
(गा २१० थअ; दे ६, ४२ )। 

बाऊल देखो घाउल-वातूल; “ भ्रभिवायणवाऊलो हसिज्जए 
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नयरलोएण ” ( धमंत्रि १११; प्राक्ृ ३० )। 

बाऊल देखो वाउल--व्याकुल; ( प्राक्‌ ३० )। 

घाए सक [ वादय ] बजाना | बाए३; ( मद्दा )। वकु-- 
वाएंत; ( महा )। कवकू -वाइज्जंत; ( कुप्र १६ ) । 
हेकू--वाइडं; ( महा ) । 

वाए सक [ वाचय ] १ पढ़ाना | १ पढ़ना । वाएइ, वाएंति; 
( भग; कप्प ) । कवकू--वाइज्जंत; ( सुपा ३३८; कुप्र 
१३ )। 

बाएरिअ वि [ वातेरित ] पवन-प्रेरित; ( गा १७६ ) । 

वाएसरी स्त्री [वागीश्वरी)] सरस्वती देवी;““वाएसरी पुत्थय- 
बर्गहत्था” ( पढ़ि; सम्मत २१४६ )। 

वबाओलि) खत्री [ वातालि, ली ] पवन-समूह; “किं अय- 

चाओली | लो चालिजइ पयंडवाउ(?आ।)लिसएहिंवि” (धम्मबि 
२७; गउड; णाया १, १--पत्र ६३ ) । 

घाक | देखो वक्‍क->-वल्क; ( झोप; विसे ४७; विपा १. 

वाग / ६-पत्तर ६६ )। 

घागड़ पुं [ घागड़ ] गुजरात का एक प्रान्त, जो भ्राजकल 
भौ 'वागड! नाम से ही प्रसिद्ध हे; ( कुप्र ६ )। 

वागर सक [ व्या + कू ] प्रतिपादन करना, कहना | वागगेरेइ, 
वागेरेज्जा; ( कप्प; पि ४०६ )। वकु--वागरमाण, 
घागरेमाण; ( सुर ७, ४१; सुपा ४११; झोप )। संकृ-- 
वागरित्ता; (सम ७३ )। हेक--वागरिडं, वागरि- 
सए; ( कुप्र २३८; उवा )। 

वागरण न [ व्याकरण ] १ कथन, प्रतिपादन, उपदेश; 
( विसे ४५०; कुप्र ३; पणह १, १ टी )। २ निवंचन, उत्तर; 
( झ्लोप; उबा; कप्प )। ३ शब्दशासत्र; ( धर्मव ३८; 
मोह २ )। 

वागरणि वि [ व्या करणिन्‌ ] प्रतिपादन करने वाला; (सम्म 
२)। 

घागरणी स्री [ व्याकर्णी ] भांषा का एक भेद, प्रश्न के 
उत्तर की भाषा, उत्तर रूप वचन; ( ठा ४, १>-पत्र १८३) । 
घागरिय वि [ व्याकृत ] उक्त, कथित; ( उवा; भंत ६; उप 
१४३ टी; पव ७३ टी )। देखो वायड--ब्याकृत । 
बागल न [ वहकल | वृक्ष की छाल; ( णाया १, १६-- 
पत्न २१३ ) । ह 

वागल वि [ वादकल ] दत्त की त्वचा से बना हुआ; “वा- 
गलवत्थनियत्थे” ( भग ११, ६-- पत्र ४५१६ )। 

धागली स्री [ दे ] वल्ली-विशेष; ( पप्ण १--पत्र ३३ )। 


पाइअसइमहण्णवो | 


[ वाऊल---वाइंतरा 
वागिल्ल वि [ वाग्मिन्‌ ] बहु-भाषी, वाचाल; ( वव ७ )। 

घागुर पुं [ वागुरा ] मंग बन्धन, फन्दा; “रे रे रएह वागुरे” 
( मोह ७६ ) | 

धाग्रुरि । वि[ वागुरिन, रिक ] देखो वाउरिय; गुज- 

खागुरिय ) राती में बाघरी'; “ससयपसयरोहिए य साहिंति 
वागुरा(१री)णं” ( पयह १, २--पत २६; सूझ २, २, ३६; 
विपा १, ८--पत्र ८३ ) । 

वाघाइअ वि [ व्याघातिक ] व्याघात से उत्पन्न; (जं ७--- 
पल ४३१ ) । 

वबाघाइम वि [ व्याघातिम ] ब्याधात से द्वोने वाला; (प्रुज्ज 
१८८-पत्र २६४ )। २ न. मरण-विशेष --सिंह, दावानल 
ग्रादि से होने वाली मौत; ( भौप )। 

वाघाय पु [ व्याघात ] १ स्खलना; ( घखुज्ज १८ )। २ 
विनाश; ( उव ६७६ )। ३ प्रतिबन्ध, रुकावट; ( भग; 
झ्रोषमा १८) । ४ सिंह, दावानल आदि से झमिभव; 
( झोप )। 

वाघारिय वि [ व्याघारित | प्रलम्ब, लम्बा; ( पंचा १८, 
१८; पव ६४ )। 

चाघुण्णिय वि [ व्याघृर्णित ] दोलायमान, डोलता; ( णाया 
१, १पल ३१ )। 

वाघेल पुं [ दे ] एक क़त्रिय-बंश; ( ती २६ ) । 

वाच देखो वाय-वाचय्‌ । कवकृु--वबाचीअमाण; ( नाट -- 
मालवि ६१ )। संकृ--वाचिऊण; ( इम्मीर १७ )। 

वाचय देखा वायग-वाचक; ( द्रव्य ४६ )। 

वाचिय देखो वाइअ-्बाचित; ( स ६२१ ) | 

वाज देखो धाय-व्याज; ( कुप्र २१०१ )। 

वाजि पुं [ वाजिन ] पश्व, घोड़ा; ( विषा १, ०» )। 

वाजीकरण न [ वाजीकरण ] १ वीय॑-वर्धक भोषध-विशेष; 
२ उप्तका प्रतिपादक शास्त्र, आयुर्वेद का एक अंग; ( तिपा १, 
७--पत्र ७४ )। 

वाड पुं [ वाट ] १ बाड़, कंटक आदि से की जाती गृद्दादि- 
परिधि; ( उत्त २२, १४; माल १६४ )। २ बाड़ा, बाड़ 
वाली जगह, द्रति वाला स्थान, “ निव्वाणमद्दावा्ड साहतिय॑ 
संपावेइ” ( उबा; गा ३३१७; दे ७, ४३ टि; गउड ), “पंते 
सो साहुणं गोवाडनिर|द्वणं करेऊणं” ( विचार ४०६ )। १ 
बवृति झादि से परिवेष्ठित ग्ह-समूह, रध्या, मुहल्ला; ( उत्त ३०, 
१८ ), “अहो गणिकप्रावाडस्स सस्सिरीझग्मा'”' ( चारु ७३ )। 

वाडइुतरा स्त्री [ दे ] कुटीर, कोपडा; ( दे ७, ४८ )। 


बाढग--वाणीर ] पाइअसमहण्णवो । ६७१ 


घाडग देखो वाड; ( पिड ३३४; त्रिपा १, ४-“पत्र ४५; ( पठम ८, २३६ )। 'दीव पुं [ दीप ] एफ द्वीप; 


उप प्र २१८४ )। ( पउम ६,३४ )।  द्धय पुं [ ध्वज ] हनूमानु; ( पठम 
“बाडण देखो पाडण; “परदोहवद्धवाडणबंदग्गहखत्तश्बरणणपमु ४३, ४३ )। वदहदपुं [ "पति ] छग्नीव, रामचन्द्र का एक 
हाइ”” ( कुप्र ११३ ) | मेनापति; ( ले २, ४१; ३, ५२ )। देखो वानर। 


वाडव पुं [ वाडव ] वडवानल, समुद्र-स्थित श्रम्ति; (सण )। | बाणरिंद पुं [ वानरेन्द्र ] वानर-वंशीय पुरुषों का राजा, 
वाडहाणग पुंन [ वाट्यानक ] १ एक छोटा गाँव; २वि. | वालौ; ( पउम ६, ४० )। 
उस गाँव का निवासो; “ताहे तेण वाडहाणगा हरिएसा धिज्जा- | वाणवाल पुं [ दे ] इर्द्र, पुरन्दर; ( दे ७, ६० )। 


इया कया” ( सुख ६, १; महा ) । वाणहा देखो पाणहा, वाहणा-उपानहू; ( पि १४१ ) । 
वाडि" देखो वाडीज्वाटी; (गा ८; णाया १, » - पत्॒ | वाणा देखो वायणा-बाचना। थरिभ पुं [ चाये ] 

११६ )। ग्रध्यापन करने वाला साधु, शिक्षक; “एसो डिचय ता कोरउ 
वाडिआ स्त्री [ वाटिका ] बगीचा, उद्यान; “सणवाडिग्रा” | वाणायरिम्रो, तग्रो गुरू भणइ” ( उप १४२ टी ) | 

(गा £; चारु ४६; दे ७, ३४; रभा ) | वाणारसी स्री [ वाराणसी ] भारत वर्ष को एक प्राचीन 
वाडिम पुं [ दे ] पशु-विशेष, गगडक, गेंडा; ( दे ७, ४५७ )। | नगरी, जो आज कल “बनारस' नाम से प्रसिद्ध है; (हे २, 
वाडिहल पुं [ दे | कृमि, कीट; ( दे ७, ४६ )। ११६; णाया १, ४; उतरा; इक, उब; धर्मति ४: पि ३८४ )। 
वाडी सत्री [ दे ] इति, वाड; "घरवारे कारिया कंटरए॒हिं वाडी” | वाणि देखा वणित्वणिज; ( भवि )। उत्त, पुत्त पुं 

( कुप्र २६; दे ७, ४३; ४८; षड )। [ पुत्र ] वेश्य-कुमार, बनिया का लडका; ( कुप्र ३६; ८८; 
घाडी स्री [ घाटो ] वगीचा, उद्यान; ( धमंसं ४१ ) । २२१; ४०४; पिरि ३८४; धमंवि १०४ ) | 


घाढि ] पुं[ दे ] वणिक्‌-सहाय, वैश्य-मिल; (दे ७, ४३) | चीणि खो [ वाणि | देखो वाणी; ( संति ४ ) । 
वाढिअ वाणिअ पुं [ वाणिज ] १ बनिया, व्यापारी, नबैश्य; ( श्रा 
वाण सक्र [ वि+ नम ] विशेष नमना -+नत होना | वाणइ(१); | १२; छुर १, २४८; १३, २६; नाट--रच्छ ४४; वध; सिरि 
( धात्वा १४२ )। ४० )। २ एक गाँव का नाम; ( उबा, अंत; विपा १, २ )। 
बाण वि [ वान ] बन में उत्पन्न, वन-संबन्धो, ( ओप; सम | वाणिअ ( अप ) देखो वाणिज्न; ( सण )। 
१०३ )। 'पन्‍थ, प्पत्थ पुं [ 'प्रस्थ ] वन में रहने वाला | वाणिआ देखो पाणिअ>परानीय; ( गा £८१; सिरि ४०; 
तापस, तृतीय आश्रम में स्थित पुरुष; ( औप; उप ३७७ )| | स॒ुपा २२४ )। 
“मंत, 'मंतर, 'वंतर पुंश्री [ 'व्यन्तर ] देवों की एक | वाणिअय पुं[ वाणिजक ] बनिया, वैश्य, व्यापारी; (पाञ्म; 
जाति; ( भग; ठा २, २; सुर १, १३४; ओप; जी २४; मह ; काप्र ८६३; गा ६४१; उव; सुपा २२६; २७६४; प्रासू १८१)। 
पि २४१ ), खस्री--री; ( पणण १७--पल ४४६; जीव | वाणिज्ञ न [ वाणिज्ञप ] १ व्यापार, वेपार; ( सुपा ३४३; 
२ )। वासिआ खस्री [_ वासिका ] छन्द-विश्लेष; (अजि | पडि )। २ एक जेन मुनि कुल का नाम; ( कप्प )। 


३३ )। वाणिज्जा स्री [ वणिड्या ] व्यापार; “भ्रहित्छतत' नगर 
“बाण देखो पाणजपान। वक्त न [ 'पाज् ] पीने का | वाणिज्ञाए गमित्तए” ( णाया १, १४ )। 

प्याला; ( से १, १८ ) । वाणिड्जिय वि [ वाणिजिक ] वाणिज्य-कर्ता, व्यापारी; 
वाणय पुं [ दे ] वलयकार, कंकण बनाने वाला शिल्पी, (दे | (भवि )। 

७, ४४ ) | वाणी स्री [ वाणी ] १ वचन, वाक्य; ( पाञ्म )। २ वाग्दे- 


घाणर पुंन [ वानर ] १ बन्दर, कषि, मकट; ( पणह १, १; | वतता, सरस्वती देवी; ( कुमा; संति ४ )। ३ छन्द-विशेष; 
पाञ्न )। २ विद्याधर मनुष्यों का एक वंश; ३ वानर-बंश । (पिंग )। 
में उत्पन्न मनुष्य; ( पउम ६, १ )। डरीखो [ पुरों ] “बाणीअ देखो पाणीआ, ( काप्र ४२६४ )। 
किप्किन्धा-नामक एक भाग्तीय प्राचीन नगरी; (से १४, | वाणीर पुं [ दे ] जम्बू इत्त, जामू का पेड, ( दे ७, ६४६ )। 
४० )। फकेडउ पुं। केतु ] वानस्वंग का कोई भी राजा; ' वाणीर पुं [ वानीर ] वतस-च्ज्ष; ( पाञझ; गा ४६६ )। 
।[9 
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६४२ 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ वाणु जुअ --वाय 
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वाणंज़ुअ पुं [ दे ] वणिक्‌, बेश्य; “एसो हला नवल्‍्लो दीसइ | से वामन शरीर की प्राप्ति द्वो वह कर्म; ( कम्म १, ४० ) | 


वाणुजुओ कोवि” ( उप ७रप्टी )। 

वात देखो दायज्बात; ( ठा २, ४-पत्त ८६ ) । 

वातिक | देखो बाइअ-वातिक; ( पयह १, ३--पत्र ४४; 
यातिय 4 ञोघ ०७२२ )। 

घाद्‌ देखो वॉयन्वाद; ( राज )। 

वादि देखो वाइन्वादिन; ( उबा )। 

वानर देखो वाणर; ( विपा १, २-पत्र ३६; विपे ८६३; 
सुपा ६१८ ), “पुव्वभववानराणि व ताइं विलसंति सिच्छाए”! 
( धमंवि १३१ ) । 

वापंफ देखो वावंफ | वापंफ३इ; ( षड्‌ )। 

बापिद ( शो ) देखो वावड>"व्याप्त; ( नाट --वेणो ६७ ) 

वाबाहा स्री [ व्याबाधा ] विशेष पीड़ा; ( णाया १, ४; 
चेइय ३२४४५ )। 

धाम सक [ वमय ] वम्न कराना। बामेइ, वामेज ( भग; 
पिंड ६४६ ) । संक्ष--वामेसा; ( भग; ठवा )। 

बाम वि [ दे ] १ मृत; (दे ७, ४०)। २ आझाक़ान्त; (षड)। 

वाम वि [ वाम ] १ सब्य, बाँया; (ठा ४, २--पत्र २१६; 
कुमा; सुर ४, ४; गउड )। २ प्रतिकूल, झननुकूल; ( पाश्र; 
पयह १, २--पत्र २८; गउंड ८८०; £६४; कुमा)। ३ 
सुन्दर, मनोहर; “वामलोगगणा' (पाञ्म )। ४ न सब्य पत्ता; 
“वामत्थो” ( पठम ५४४६, ३१) । ५ बॉया शरीर; 
( गा ३०३ )। 'लोअणा स्त्री [ लोचना ] छुल्दर नेत 
वाली ख्री, रमग्गी, (पात्र) । लोकवादि, 'लोगवादि पुं 
[ 'लोकवा दिन्‌ ] दाशंनिक-विशेष, जगत्‌ को असद्‌ मानने वाले 
मत का प्रत्तिपादक दार्शनिक; (पय््ठ १, २- पत्र २८) । "वह 
वि [ वे ] प्रतिकूल आचरण करने वाला; ( बुद्द १ )। 
गवत्त वि [ बते ] वही भर; (डा ४, २--पत्र ११६)। 

वाम पुं [ व्याम ] परिमाण-विशेष, नीचे फेलाए हुए दोनों 
हाथों के बीच का भन्तराल; ( पव २१२; झोप )। 

बामण पुंन [ वामन ] १ संस्थान-विशेष, शरीर का एक तरह 
का आकार, जिसमें हाथ, पैर आदि अवयव छोटे हों और 
छाती, पेट भादि पूर्या या उन्नत हों वह शरीर; (ठा ६--पत्र 
३५७; सम १४६; कम्म १, ४० )। २ वि उक्त श्ाकार 
के शरीर वाला, ह॒सव, खबं; ( पव ११०; से २, ६; पाञ्न ); 
स्ली---णी; ( भोप; णाया १, १पत्र ३७ )। १ पूं, 
श्रीकृष्ण का एक अवतार; ( परे २, £ )। ४ देव-विशेष, एक 
यक्त-देवता; ( सिरि ६६७ )। £ म, कम-विशेष, जिसके ठदय 


'थली खस्री [ स्थली ] देश-विशेष; ( ती १५ )। 

वामणिअ वि [ दे ] नष्ट वस्तु -पलायित--को फिर से ग्रहण 
करने वाला; ( दे ७, ४६ ) | 

चामणिआ स्त्री [ दे ] दी काष्ठ की बाड; ( दे ५, ४८ ) । 

बामद्ण न [ व्यामदन ] एक तरह का व्यायाम, हाथ भ्रादि 
अंगों का एक दूसरे से मोडना; ( णाया १, १--पत्र १६; 
कप्प; आप ) | 

बामरि पुं [ दे ] सिह, म॒गेन्द्र; ( दे ७, ४४ )। 

वामलूर पुं [ वामदूर | वल्मीक; ( पाञ्म; गउड )। 

वामा सत्रो [ वामा ] भगवान पार्श्वनाथजी की माता का नाम; 
(सम १६४१ )। 

वामिस्स देखो वामीस; ( पउम ६३, ३६ )। 

वामी स्त्री [ दे ] त्री, महिला; ( दे ७, ४३ )। 

चामीस वि [ व्यामिश्र ] मिश्रित, युक्त, सहित; (पउम ७२, 
४; तंदु ४४ ) । 

वामीसिय वि [ व्यामिश्रित ] ऊपर देखो; ( भवि ) । 

वामुत्तय वि [ व्यामुक्तक ] १ परिहित, पहना हुआ; २ 
प्रलम्बित, लटका हुआ; ( भोप )। 

वामूढ वि [ व्यासूढ | विमूढ, भ्रान्त; (सुर ४ , १२४; १२, 
१४३; सुपा ७० )। 

वामोह पुं [ व्यामोह ] मूहता, श्रान्ति; ( उप प्र ३३६; सुपा 
8४; भवि ) । 

वामोहण वि [ व्यामोहम ] आ्रान्ति-जनक; ( भवि ) | 

वाय सक्र [ वाचय ] १ पढ़ना । २ पहाना | वाएड, वाएसि; 
(कुप्र १६६), “साव्क्का सुयजणणी पासत्था गहिय वायए लेहं” 
( धर्मंवि ४७ ), “सुत्त बाए उबज्काओ” ( संबोध २६४ )। 
वकृू-वायंत: ( सुपा २२३ )। संक--वाइऊण; ( कुप्र 
१६६ )। क--वायणिडज्ज; (ठा ३, ४ )। 

घाय सक [ वा ] बहना, गति करना, चलना | वायंति; ( भग 
४, २)। वह -वायंत; ( पिंड ८२; सुर ३, ४०; सुपा 
४४०; दस ५, १, ५ )। 

वाय अक [ वे, स्ले ] दृखना | वाअइ; (संक्ति ३६; प्राप्र ) 
वक्त -वायंत; ( गउड ११६५ )। 

बाय सक [ वादय ] बजाना। वकृ --धवायंत, वायम्राण; 
( सुपा २६३; ४३२ )। कृ-वाश्यव्व; ( स ३ १४) | 

घाय वि [ वान ] शुष्क, सूखा, म्लान; ( गउड; से ४, ४४; 
पाप्म; प्राप्र; कुमा ) । 


बाय --वायंतिय ] 


वाय पूं [ दे ] १ वनस्पति-विशेष; ( सुझ २, ३, १६ ) | 
२ न, गन्ध; ( दे ७, ५३ )। 

बाय पुं [ व्रात ] समूह, संघ; ( श्रा २३; भवि ) । 

घाय वि [ व्यातू्‌ ] संवरण करने वाला; ( भ्रा २३ )। 

याय वि [ व्यागस |] प्रकृष्ट अपराधी; ( श्रा २३ ) | 

वाय पुं [ वात ] १ पवन, वायु; २ कपड़ा बुनने वाला, 
जुलाहा; ( श्रा २३ ) । 

वाय वि [ व्याप ] प्रकृष्ट बिस्‍्तार वाला; ( श्रा २३ )। 

बाय पुं[ वाक ] ऋग्वेद आदि वाक्य; ( श्रा २३ )। 

बाय पुं [ व्याय |] १ गति, चाल; २ पवन, वायु; ३ पक्षी का 
आगमन; ४ विशिष्ट लाभ; ( श्रा २३ ) | 

वाय पुं [ व्याच | वंचन, ठगाई; ( श्रा २३ )। 

वाय पुं [ वाज़ ]१ पक्चा, पंख; २ मुनि, ऋषि; ३ शब्द, 
झावाज; ४ वेग, ४ न. घत, धी; ६ पानी, जल; ७ यज्ञ 
का घान्‍्य; ( श्रा २३ ) । 

वाय न [ वाच ] शुक-समूह; ( श्रा २३ )। 

बाय वि [ वाज ] १ फंकने वाला; २ नाशक; ( श्रा २३ )। 

याय पुं [ व्याज ] १ कपट, माया; २ बहाना, छल; ३ 
विशिष्ट गति; ( भ्रा १३ ) | 

वाय देखो वागज-यल्क; ( विपा १, ६--पत्र ६६ )। 

बाय पुं [ माय ] विवाह, शादी; ( श्रा २३ )। 

याय पुं [ व्यात ] विशिष्ट गमन; ( भ्रा २३ ) । 

वाय पुं [ वाप ] १ बपन, बोना, २ क्षेत्र, खेत; ( श्रा २३)। 

चाय पुं [ वाय ] १ गमन, गति; २ सूँधना; ३ जानना, 
ज्ञान; ४ इच्छा; £ खाना, भक्तण; ६ परिणयन, विवाद्द; ( भ्रा 
२३ )। 

बाय वि [ व्याद ] विशेष ग्रहण करने वाला; ( श्रा २३ )। 

वाय वि [ वाच ] वक्ता, बालने वाला; ( श्रा २३३ )। 

वाय पुं [ वात ] १ पत्रन, वायु; ( भग; णाया १, ११; जी 
७; कुमा )। २ उत्फष, ( उब (४ टि )। ३ पुंन, एक 
देव-विमान; ( सम १० ) | 'कंत पुंन | कानन्‍्त ] एक देव- 
विमान; (सम १० )। कम्म न [ कमेन ] अपान 
वायु का सरंना, पर्दन; ( ग्रोष ६२१टी ) | “कूड पुंन 
[ कूट | ऐक देव-विमान; ( सम १० )। खंघध पूं 
[ स्कनथ ] घनवात झादि वायु; ( ठा २, ४--पत्न ८६ ) । 
“कप पुंन [ ध्वज ] एक देव-विमान; ( सम्र १० )। 
"णिखग्ग पुं [ “निसगे ] झपान वायु का सरना, पर्दन; 
( पढडि )। पलिक्खोभ पूुं [ 'परिक्षोभ ] कषणराजि, 


पाइअसद्महण्णव्रो । 
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काले पुदुलों की रेखा; (भग ६, (--पत्र २७१)। 'प्पभ पुंन 
[ प्रभ ] देव-विमान विशेष; (सम १० )। 'फलिह पूं 
[ परिघ ] वही प्र्थ ( भग ६, £ )। सरुूहपुं[ रुह ] 
वनस्पति-विशेष; (पाण १--पत्र २६) । लेस्स पुंन [ लेश्य] 
एक देव-विमान; ( सम १० ) । “वण्ण पुंन [ वर्ण ] एक 
देव-विमान; ( सम १० )। 'सिंग पुंन [ शड्ः ] एक वेव- 
विमान; ( सम १० )। सिद्ठ पुंन [ श्ृष्ट ] एक देव-विमा- 
न; ( सम १० )। बत्त पुंन [ "बत ] एक देव-विमान; 
( सम १० )। 

बाय पुं [ बाद ] १ तत्व-विचार, शाख्रार्थ; ( ओघभा १७०; 
धर्मवि ८०; प्रासू ६३ )। २ उक्ति, वचन; (झोप )। ३ 
नाम, आख्या; “वल्लहवाएण अल मम” (गा १२३ )। 
४ बजाना; “महलवायचउप्फललोय” ( सिरि १४७ )। 
४ स्थैर्य, स्थिरता; (श्रा ३१३) । त्थ पुं [+र्थ ] 
तत्त-चर्चा; “तेहि सम॑ कुणइ वायत्थं” ( पउम ४१, ४७ ) । 
"त्थि वि [ थिन ] शाज्षार्थ की चाह वाला; ( पउम 
१०५, २६ )। 

बाय पुं [ पाक ] १ रसोई; २ बालक; ३ दैत्य, दानव; 
( श्रा २३ )। देखो पाग | 

चाय पुं [ पात ] १.पतन; ( स ६४७०; कुमा )। ३ गमन; 
३ उत्पतन, कूरना; ( ते १, ५४ )। ४ पत्ती; ४ न. पक्ति- 
समूह; ( भ्रा २३ )। 

“बाय वि [ पातु ] १ रक्षा करने वाला; २ पीने वाला; ३ 
सूलने वाला; ( श्रा २३ ) | 

“बाय देखो बाय, ( श्रा २३ )। 

“बाय पुं [ पाद ] १ पर्यन्त; २ पर्वत; ३ पूजा; ४ मूल; 
४ किरण; ६ पैर; ७ चौथा भाग; (श्रा ३३ )। देखो 
पाय"-पाद । 

बाय देखो पाव"-पाप; ( श्रा २३ )। 

बाय पुं [ पाय ] १ रक्ता, रक्तण; २ वि, पीने वाला; 
( श्रा २३ )। 

गाय देखो अवायनग्रपाय; “बहुवायम्मि वि देहे विश्चुज्क- 
माणस्स वर मरणं” ( उब )। 

वायउत्त पुं [दे ] १ विटठ, भइग्मा; २ जार, उपपत्ति; ( दे 
७, पप८ )। 

वायंगण न([ दे | बंगन, इन्ताक, भंटा; ( श्रा २०; संबोध 
४४; पव ४ )। 


घायंतिय वि [ वागन्तिक ] वचन-मात में नियमित; (राज) 
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वायग पुं [ वायक ] १ भ्रमिधायक, अभिधा-त्ृत्ति से अथ 
का प्रकाशक शब्द; ( सम्मत १४३ )। २ उपाध्याय, 
सुत्न-पाठक मुनि, ( गण ४; संबोध २६; सार्थ १४७ )। ३ 
पूब-ग्रन्थों का जानकार मुनि; ( पराण १ --पल ४; सम्मत्त 
१४१; पंचा ६, ४४ )। ४ एक प्राचीन जैन महर्षि भ्रोर 
प्रन्थकार, तत्तार्थ सूल का कर्ता श्री उमास्बरातिजी; ( पंचा ६, 
४४ )। ६ वि, कथक, कहने वाला; ६ पढ़ाने वाला; 
( गए £ )। 

वायग वि [ वादक ] बजाने वाला; ( कुप्र ६; महा )। 

घायग पुं | वायक ] तन्तुवाय, जुलाहा; ( दे ६, ५६ )। 

वायड पुं [ दे | एक प्रष्टिवंश; ( कुप्र १४३ ) । 

वायड वि [ व्याकृत ] स्पष्ट, प्रकट अर्थ वाला; ( दसनि ७ )। 
देखो वागरिय। 

वायडघड पुं [ दे ] वाय-विशेष, दर्दर-नामक वाजा; (दे ७, 
६१ )। 

घायडाग एं [ दे ] सप॑ की एक जाति; ( पयण १--पत्र 
५१) । 

वायण न [ वाच्चन ] देखा वायणा; (नाट--रत्ना १० ) | 

वायण न [ वादन ] १ बजाना; ( छुपा १६; २६३; कुप्र 
४१; महा; कप्पू )। २ वि. बजाने वाला; (दे ७», ६१ टी)। 

वायण न [ दे ] भोज्योपायन, खाद्य पदार्थ का बॉँदा जाता 
उपहार; ( दे ७, ४७; पाञझ्म ) | 

वायणया |) ख््री [ वाचना ] १ पठन, गुरु-समीपे अध्ययन; 

वायणा । ( उत्त २६, १ )। २ गध्यापन, पढाना; ( सम 
१०६; उब )। ३ व्याख्यान, ( पत ६४ )। ४ सूल-पाठ; 
(कप्प ) | 

वायणिअ वि [ वाचनिक ] वचन-संबन्धी; ( नाट -विक 
३५ )। 

वायथध देखा वायगन्वायक; ( दे £, २८ ) | 

धायरण देखो वागरण; ( है १, २६८, कुमा; भत्रि; पद ) | 

वायब वि [ वायव |] वायु राग वाला, वात-रोगी; ( विपा १, 
१--पत्र £ )। 

'बायव देखो पायव; ( पे ५, ६७ ) | 

वायब्व पुं [ वायव्य ] १ वायुदेवता-संबन्धी; “' वारुण- 
वायब्वाईं पद्वियाईं कमेण सत्थाईं” ( सुर ८, ४४; मद्दा ) | 
२ न, गो के खुर पे उड़ी हुई रज; “वायब्वगद्दाणगहाया”” 
( कुमा )। 

प्ायव्वा स्री [ वायव्या ] पश्चिम ओर उत्तर के बीच की 
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दिशा, वायव्य कोण; (ठा १०- पक्ष ४७८; सुपा 8८; 
२६७ )। 

वायस पु [ वायस ] १ काक, कोग्रा; ( उबा; प्रासू १६४६; 
है ४, ३८२ )। २ कायोत्सर्ग का एक दाष, कायात्सगं में 
कीए की तरह दृष्टि को इधर-उधर घुमाना; ( पव £ )। 
'वरिमंडल न [ परिमण्डलू ] विदा-विशेष, कोए के 
स्त्रर ओर स्थान आदि से शुभाशुभ फल बतलाने वाल्ली बिया; 
( सूत्र २, २, २७ ) | 

वाया खत्री [ वाच्ध ] १ वचन, वाणी; ( पाग्र, प्रासू ६; पडि; 
स ४६२; से १, ३७; गा ३९२; ४०६ )। २ वाणी की 
ग्रधिष्ठायिक्रा देवी, सरस्वती; ( श्रा २३ )। ३ व्याकरण- 
शास्त्र; ( गउड ८०१३ )। देखा वइज्वाच | 

वायाड प [ दे वाचाट |] शुरू, ताता, ( दे ७, ४६ )। 

बायाड वि [ वाचाट ] वाचाल, बकवादो; (सपा ३६०; 
चइय ११५७; संक्ति २ )। 

वायाम पुं [ व्यायाम ] कसरत, शारीरिक श्रम; ( ठा १-८ 
पत्र १६; णाया १, १--पत्च १४; कप्प, ज्योप; स्वप्त ३६ )। 

वबायाम सक [ व्यायामय ] कसरत करना, शारोरिक श्रम 
करना। वकू --“धुदठु वि बायामेंतोी कायं न कंरइ किंचि 
गुण” ( उब ) । 

बायायण पुन [ चातायन ] १ गवाक्ष; ( पउम ३६, ६१; 
स २४१, पाञ्न; महा )। २ पुं राम का एक सेनिक; ( पउम 
६४, १० ) | 

बायार पुं [ दे | शिशिर-वात, गुजराती में 
५६ )। 

वायाल वि [ वाचालर | मु्षर, बकवादी, ( श्रा १२; पाम्म; 
सुपा ११३ )। 

चायाल देखा पायाल; ( पे £, २७ )। 

घायाव्रिअ वि [ वादित ] बजवाया हुआ; (स ४२७; कुप्र 
१३६ ) । 

वायु देखा वाउ-बायु; ( सुज्ज १०, १२; कुमा; सम १६ )। 

वार सक [ वारय ] रोकना, निषेध करना | वारेइ; ( उब| 
महा )। वक्>वारंत; ( सुपा १८३ )।  कवकृ-- 
वारिज्जत, (काप्र १६१; महा )। हेक--वारेडं, 
( सूत्र १, ३, २, ७ )। क#--चारियव्य, वारेयतच; 
( सुपा ४५२८ २७२ )। 

वार पुं [ वे वार ] चषक, पान-पाल; ( दे ७, ४४ )। 

बार पुं [ वार ] १ समूह, यूथ; (सपा २१४; छुर १४, २४; 


वायरों; ( दे ७, 


वार--वारिअ ] 
साथ ४६, कुमा; सम्मत्त १७४ )। २ श्रवसर, वेला, दफा, 
( उप ६ २८; सुपा १९०; भत्रि )। ३ सूर्य आरईि ग्रह से 
अधिकृत दिन, जेते रविवार, सामत्रार श्रादि; ( गा २६१ )। 
४ चोथो नरक का एक नरक-स्थान; ( ठा ६ +पत्र ३६६ )। 
४ बारी, परिपाटी, (उप ६४८ टी )। ६ कुम्भ, पड़ा; 
( दस ४, १, ४४ )। ७ बृत्ता-विशेष; ८ न, फल-विशेष; 
( पयण १७--पत्र ४३१ )। ज़ुबइ सत्री [ युवति ] 
वारांगना, वेश्या, ( कुमा )। “जोव्बरणों ख्री [ योवना ] 
वही झर्थ, ( प्राक्‌ १४)। टरुणों श्री [ तरुणी ] 
बही; (सग ) | वह ख्री [ वधू ] वहो अर्थ; ( कुप्र 
बंड३ ) बिलया खसत्री [ वनिता] वहो पूर्वोक्‍त अर्थ, ( कुप्रा, 
सुपा ७८, २०० )। विलासिणी ब्ली [ विलासिनो ] 
वही: ( कुमा; सुपा २०० )। सुंदरी स्री [ सुन्दरी | 
बही ग्र्थ; ( सपा ७६ )। 

वार न [ द्वार ] दरवाजा; ( प्राक २६; कुमा; गा ८८० )। 
“बई स्री [_वती ] द्वारका नगरी; ( कुप्र 8३ )। चाल 
पुं[ पाल ] दरान, प्रतीहार; ( कुमा ) | 

धारंत देसों वार-वारय्‌ | 

वबारबार न [ वारंवार ] फिर फिर; (से ६, ३२; गा 
२६४ )। 

बारग पुं| वारक ] १ बारी, क्रम; ( उप ६४८ टी )। २ 
छाटा घड़ा, लघु कलश, ( पिंड २७८ )| ३ वि. निवारक, 
निषेधक; ( कुप्र २६; धर्मवि १३२ ) । 

वार्रडिय न [ दे ] रक्त वस्र, लाल कपड़ा; (गच्छ २, ४६)। 

बारष्डु वि [ दे ] भभिपीडित; ( षड )। 

श्रारण न [ वारण ] १ निषेध, झ्टकायत, निवारण; ( कुमा; 
ग्रोध ४४८ )। २ छत्र, छाता; “ वारणयचारमरेहिं नज्जंति 
फुई महाघुहडा।” ( सिरि १०२३ )। ३ वि. रोकने वाला, 
निवाग्क; ( कुप्र ३१२ )। ४ पुं हाथी; ( पाश्म; कुमा; 
कुप्र ३१२ )। ४ छन्‍्द का एक भेद; ( पिंग )। 

आरण देखा वागरण; ( है १, २६८; कुमा; षड )। 

वारणा स्री [ वारणा ] निवारण, भटकायत; ( बृंह १ )। 

धारत्त पुं [ वारत्त ] १ एक अन्तकृद मुनि; ( अंत १८ ) | 
२ एक ऋषि; ( उव )। ३ एक ग्रमात्य; ४ न, एक नगर; 
( धम्म ६ टी )। 

वारबाण पुं [ वारबाण |] कब्चुक, चोली; ( पाञ्म )। 

पारय देखो वारग, ( रभा, णाया १, १६--पल १६६; 
उप पृ ३४२; उबा; अंत )। 
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पाइअसद्महण्णवो । 
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वारखिआ खत्री [ दे ] मल्लिका, पुष्प-विशेष; (दे ७, ६०) । 

वारसिय देख वारिखिय; “वारसियमहादाणं”” (छुपा ७१) 

वारा स्री [ बारा ] १ देरो, विलम्ब; “अम्मी किमज कज्जं 
ज॑ लग्गा एत्तिया वारा? ( सुथा ४४६ )। २३ बेला, दफा; 
“ता पुणरत्रि निज्ञायइ वाराग्रा दुन्नि तिननि वा जाबव! 
(सद्ठि टी )। 

वाराणसी देखा वणारतलो; ( अन्त, पि ३४४ )। 

वारात्रिय वि [ वारित ! जितका निव्रारण कराया गया हा 
बह; ( कुप्र १४० )। 

वाराह पु [ वाराह | १ पॉचर्बे बतदेव का पूर्वभ्त्रीय नाम; 
( सम १४३ )। ३ न. शुकर के सदृश; ( उब्रा )। 

वाराही खत्री [ वाराहो | १ विद्या-विशेष; (पउम ७, १४१) 
२ वेराहमिहिर का बनाया हुआ एक ज्योतिष-प्रन्थ, वराह- 
संहिता; ( सम्मत्त १२१ )। 

वारि न [ वारि ] १ पानी, जल; ( पाग्म; कुप्ता; सण ) । 
२ स्ली हाथी का फेंसाने का स्थान; “वारी करिधरणट्राणं” 
(पाग्न; स २७७; ६७८ )। भहददग पुं [ 'भद्गरक ] 
भिक्षक को एक जाति, शैवलाशी भिक्षुक; ( सप्मनि ६० ) | 
“मय वि [_ मय ] पानी का बना हुआ; खत्री--ई; (हे 
१, ४; पि ४७० )। मुअ पुं [ मुत्र ] मेष, जलघर; 
(षड्‌ )। य पुं [ द्‌] पानी द॑ने वाला भ्त्य; ( स 
७४१ )। 'रातिपुं [ राशि ] समुद्र, सागर; ( सम्मत 
१६० )। वाह पुं [ वाह ] बंघ, प्रश्न, ( उप २६४ 
टो )। सेण पु [ षेण ] १ एक झन्तहृर मदषि 
जो राजा वसुदेव के पुत्र थ, और जिन्होंने भगवान्‌ अरिष्रनेमि 
क पास दीक्षा ली थी; ( अन्त १४ )। २ ऐक शनुत्तर- 
गामी मुनि, जा राजा श्रणिक के पुत्र थे; ( अनु १)। ३ 
एसत वष में उत्पन्न चोवीसर्व जिनदेव; ( सम १६३ )। ४ 
एक शाश्वती जिन-प्रतिमा; (पत्र ४६; महा )। सेणा 
सत्र [ षेणा ] १ एक शाश्वती जिन-प्रतिमा; (ठा ४, ३-- 
पत्र २३० )। २ प्रथालाक में रहने वाली एक दिक्‍कुमारी 
देवी; ( ठा ८--पत्र ४३७; इक २३१ टि )। ३ एक महा- 
नदो; ( ठा £, ३--पत्र ३४१; इक )॥ ४ ऊध्वलोक में 
रहने वाली एक दिक्‍कुमारी देवी; (इक २३२ )। हर 
पुं[ घर | मेष; ( गउड ) | 

वारिअ पुं [ दे ] हजाम, नापित; (दे ७, ४७ )। 

चारिअ वि [ वारित ] १ निवारित, प्रतिषिद्द, ( पाम्म; से 
२, रे३ )। ३ वेष्टित; ( से २, २३ )। 
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घारिआ स्री [ द्वारिका ] छोटा दरवाजा, बारी; ( ती ३ ), 
“वष्पस्स चा(१वा)रियाए परिखिल्रो खाइयामज्के ।” 
“जो जलपरियदिद्राकूत्राआ चा(? वा)रियाइ निक्‍क्रासा । 
सो उवचियगब्भाग्रो जोणीए निग्गमो इत्य ॥” 
( धर्मवि १४६ )। 

बारिज्ज पुंन [ दे ] विवाह, शादी; ( दे ७, ५९; पाग्म; उप 
पू ८२० ) | 

वारिसा देखा वरिसा; ( विक १०१ ) | 

वारिसिय वि [ वापिक ] १ वर्ष-संबन्धी; ( राज )। २ 
वर्षा-संबन्धी; “चिट्र३ यउरों मास्ता वारिसिया विबुहपरिमहिओ 
( पउम ८२, ६५ ) । 

वारी ख्री [ द्वारिका ] बारी, छोटा दरवाजा; (ती २ )। 

वारी ख्रो [ वारी ] देखो 'वारि' का दूसरा झर्थ; “बद्धो 
वारीबंधे फासेण गग्मो गग्मो निहणं”” ( सुर ८, १३६; ग्रोघ 
डंड8 टी ) । 

वारी न|[ बारि ] जल, पानी; ( है १, ४; पि ७० )। 

वारुअ न [ दे ] १ शीघ्र, जल्दो; २ वि, शीघ्रता-युक्त; “'ण 
वारुआ अम्हे” (दे ७, ४८ )। 

वारुण न [ चारुण ] १ जल, पानी; “निम्मलवारुणमंडल - 
मंडिभ्लससिचारपाणसुपवेसे! (सिरि ३६१ )। ३ वि, 
वरुण-संबन्धी; ( पठम १३, १२७; सुर ८, ४४; महा ) | 
त्थ न[ सत्र ] वरुणाधिषप्ठित झस्र; ( महा )। पुर न 
[ पुर ) नगर-विशेष; ( इक )। 

घारुणी स्त्री [ वारुणी ] १ मदिरा, सुरा दारू; ( पाप; पे 
२, १७; सुर ३, ५४; पपह २, ४--पत्र १४० )॥ २ लता- 
विशेष, इन्द्रतारुणी, इन्द्रायन; ( कुमा )। ३ पश्चिम दिशा; 
(ठा १०--त्र ४०८; सुभा २४४ )। ४ भगवान्‌ सुविधि- 
नाथ की प्रथम शिक्ष्या का नाम; ( सम १४६२, पत्र £ ) | १ 
एक दिककुमारी देवी; ( इक )। ६ कायोत्सर्ग का एक दोष-- 
१ निःपन्न होतो मदिरा की तरह कायोत्सर्ग में 'बुढ बुड' आ- 
बाज करना; २ का््ोत्सर्ग में मत्राला को तरह डालते रहना; 
( पव ४ )। 

वारुया | ख्री [ दे ] दस्तिनी, हृधनी; ( स ७३४; ६४ )। 

वारूया 

वारेज्ज देखो वारिज्ज: ( स ७३४ ) 

वारेयव्व देखो वार"-दारय। 

वाल सके [ बाठय्‌ ] १ मोहन | २ वापिप लौटाना। 
बालइ, वालेइ; (हे ४, ३३०; भवि; सिरि ४४२) । कवक् -- 


पाइभसदमहफ्णवो । 


[ वारिआ--वालिआाफोस 


वालिज्जत; (सुर ३, १३६) । संक्र--वालेऊण; (महा) । 

वाल पुं [ व्याल ] १ सर्प, सॉप; ( गउड; णाया १, १ टी -- 
पत्र ६; झोप )। २ दुष्ट द्वाथी; (खुर १०, २१६; चेश्य 
४८ )। ३ हिंसक पशु, श्वापद; ( णाया १, १ टी-पतञ् 
६; भोप ) | देखा विआल>-ब्याल । 

वाल न [ वाल ]१ एक गांत्, जो कश्यप-गोल की एक 
शाखा है; २ पुंख्रो, उस गात्र में उत्पन्न; ( ठा ७- पत 
३४६० ) । 

वांल देखा बाल-बाल; ( ओप; पाञ्न )। ये वि[ ज] 
केशों से बना हुआ; ( पउठम १०२, १२१ )। वीयणी 
स्री [| व्यजनों ] १ चामर “पंच रायकउहाईं; त॑ जहा-- 
खरगं छत्तं उप्फेतं वाहणाआ वालवीयणिं” ( झोप )। २ छोटा 
ठयजन --पंखा; “सेयचमरालवोयशोहिं वीइजमाणी” (गाया 
१, १--पत्र ३२; सूम १, £, १८) । हि पुं [ धि] 
बही ग्थे; ( पाग्म; सुपा २८१ ) । 

बाल देखो पाल-पाल; ( काल; भवि; कुमा १, ६६ )। 

वालंफोस न [ दे ] कनक, साना; ( दे ७, ६० )। 


वालगपोतिया ) स्त्री [ दे ] देखो बालग्गपोइआ; (सुज्ज 
वालग्गपोहया | ४>>5पत्र ७०; उत्त ६, २४; छुख ६8, 
२४ )। 


वालण न [ वालन ] लोौटाना; ( सुर १, २४६ ) | 

वालप्प न [ दे ] पुत्छ, दुम, पूछ; ( दे ७, ४७ ) । 

घबालय पुं [ वाठक ] गन्ध-द्रव्य विशेष; ( पाग्र )। 

वालवास पुं [ दे ] मल्तक का आभूषण; ( दे ७, ४६ )। 

वालवबि पुं [ व्यालपिन्‌ ] मद्ाारी, सॉँपों को पकड़ने आदि 
का व्यवताय करने वाला; ( पय्ह १, २-पत्र २६ )। 

वालहिल पुं | वालखिह्य ] क्रतु से उत्पन्न पुतध्त्य कन्या 
के साठ हजार पुत्र, जो अंगुप्ठ-पव कं दृह-मान वाले थे; 
( गठउड )। देखा वालिखिल्ल | 

वाला पुंत्री [ वाला ] कंगू, अन्न-विशेष, “संपरणं वाला- 
वल्‍लरभं ” ( गा ८१२ ) | 

वालि पुं [ वालि ] एक विद्याधर-राजा, कपिराज; ( पउम 
६8, ६; से १, १३ )। तणभ्र पुं [ तनय ] राजा वालि 
का पुत्र, झंगद; (से १३,८५२ )। खुअपुं [ खुत ] 
वही श्रथ; ( से ४, १९, १३, ४२३ ) | 

वालि वि [ वालिन ] वक, टढ़ा; (स १, १३ ) | 

वालिअ वि [ वालित ] बरोड़ा हुआ; ( पाम्म; स ३३७ ) | 
घालिआफोस न [ दे ] कनक, खुवणं; ( दे ७, ६० )। 


बालिंद-वावायण ] 


घालिंद पुं [ वालीन्द्र ] विद्याधर वंश का एक राजा; ( पउम 
४४ )। 

यालिखिहल पुं [ वालिखिल्य ] एक राजषिं; (पठम ३४, 
१८ )। देखो बालिहिलल । 

वालिहाण न [ वालिधान ] पुच्छ, पूँछ; ( णाया १, ३; 
उवा )। 

वालिहिंदल देखो बालहिहल; ( गउड ३२० )। 

वाली ञ्री [ दे ] वाय-विशेष, मुँह के पतन से बजाया जाता 
तृण-वाद्य; ( दे ७, ४३ )। 

वाली खत्री [ पाली ] रचना-विशेष, गाल भादि पर की जाती 
कस्तूरी झादि की छटा; ( कथू )। देखो पाली । 

वालुअ पुं [ वालुक ] १ परमाधामिक देवों की एक जाति, 
जो नरक-जीवों को तप्त वालुका में चने की तरह भुनते हें; 
( सम २६९ )। २ घूली-संबन्धी; ( उप प्र्‌ २०४ )। 

वाल्ुअ ) स्री| वालुका | धूली, रेत, रज; ( गउड )। 

वालुआ / 'पुढवी स्री [ पथित्री ] तीसरी नरक-वृथिवी 
( पठम ११८, २ )। प्पभा, प्पहा ख्री [ प्रभा ] 
तीसरी नरक-भूमि; ( ठा ७--पत्र ३८८; इक; झंत १४ )। 
भाखी[ भा ] वही अर्थ; ( उत्त ३६, १४७ )। 

वालंक न [ दे ] पकवान्न-विशेष, एक तरह का खाद्य, “खीर- 
दहिसूवकद्वरलं भे गुडसप्पिवडगवालुके”” ( पिंड ६३७ )। 

वालुक न [ वालुडु ] ककड़ी, खीरा; ( अ्रनु ६; कुप्र ४८ )। 


वार्लुंको ) ख्री | वालुड्डी ] ककडी का गाछ; ( गा १०; 
वालुककी / गा १०अञ्म )। 


घालुग देखो वालुभ'; ( स १०२ ) | 

वाव सक [ वि+आप ] व्याप्त करना | वावेइ; ( हे ४ 
१४१ ) | 

वाच अर | वाव ] अथवा, या; ( विसे २०२० )। 

बाबव पुं [ वॉप ] वपन, बोना; ( दे ६, १२६ )। 

वावदइज्ज देखो वावज्ज | वावइज्जामि; ( स ७४१ )। 

घावंफ झक [ कू ] श्रम करना | वारवफइ; ( है ४, ६८ )। 

घावंफिर वि [ करिए्णु ] श्रम करने वाला; ( कुमा ) | 

वावज्ज अक [व्या+ पद्‌ ] मर जाना | वावज्जंति; ( भग )। 

वाबड पुं [ दे ] कुठम्बी, किसान; ( दे ७, ४४ ) | 


घावड वि [ व्यापत ] १ व्याकुल; ( दे ७, श्डटी )। २ 


किसी कार्य में लगा हुआ; ( है १, २०६; प्राप्र; कस; सुर १, 
२६ )। 
घावड वि [ व्यावृत्त ] लोठाया हुआ, वापिस किया हुआ; 


पाइअसद्महण्णवो । 


६७३७ 
( उप ४३४ )। 
वाधड़य ख्लरीन [ दे ] विपरीत मैथुन; ( दे ७, ४८ ), स्री-- 
या; ( पाञ्म ) | 


वावण न [ व्यापन | व्याप्त करना; ( विसे ८£ )। 

वावणी स्त्री [ दे ] छिद्र, विवर; ( दे ७, ४६ ) | 

वावण्ण देखो वावन्न; ( णाया १, १३ )। 

वावत्ति स्री [ व्यापत्ति ] विनाश, मरण; ( णाया १, ६ - 
पत्र १६६; उप ४०६; स ३६४; ४३२; धमंस ६३४; 
६७६ )। 

वावत्ति स्री [ व्यापृति | व्यापार; ( उप ४०६ )। 

वावत्ति स्त्री [ व्यावृत्ति ] निदृत्ति; (ठा ३, ४ >पतल्र १७४)। 

वावन्न वि [ व्यापन्न ] विनाश-प्राप्त; (आठ ४, २-पत्र 
३१३, स ३४१; सम्मत्त २८; सं ६० )। 

वावय पुं [ दे ] झायुक्त, गाँव का मुखिया; ( दे ७, ££ )। 

वबाघर झक [व्या+पृ्‌ ] १ काम में लगना । २ सक, 
काम में लगाना । वावेरइ; ( हे ४, ८१), वावर्‌इ; ( भवि ), 
“सयं गिह परि5चज्ज परगिहम्मि वावेर ” ( उत्त १७, १८; 
सुख १७, १८ )। वह -वावरंत; ( कुमा ६, ४१ )। 
प्रयो-हेक्‌ु--वावराविउं; ( स ७६२ ) । 

घावरण न [ व्यापरण ] कार्य में लगाना; ( भवि ) । 

यावद्ल देखो वावड--व्यापत; ( उप पर ८७ )। 

चावदल पुंन [ दे, वावहल ] शत्न-विशेष; ( सण ) | 

बावहारिभ वि [ व्यावहारिक ] व्यवहार से संबन्ध रखने 
वाला; ( इक; विप्ते ६६६; जीवस ६४ )। 

वबाचाआ(?) अग्रक [ अव+काश्‌ | अवकाश पाना, जगह 
प्राप्त करना | वावाअइ; ( धात्वा १४२ )। 

वावाअ सक [ व्या + पादय ] मार ड़ालना, विनाश करना । 
वावाएइ; ( से ३१; महा )। कमं--वावाइउजइ, वावाईयडइ; 
(स ६७३ ), भवि >-वावाइज्जिस्सइ; (पि ४४३ )। 
संक--वावाइऊण; ( स ७४४ )। #-वावाइयब्व; 
(स१३१४ )। 

वाबाइअ वि [ व्यापादित ] मार डाला गया, विनाशित; 
( सुपा २४१ ), “अवावावि(?३)ओ, चेव विउत्तो खु एसो” 
(स४११)। 

वाबायग वि [ व्यापादक ] हिंसक, विनाश-कर्ता; (स 
२६७ ) | 

बावायण न [ व्यापादन ] हिंसा, मार ड़ालना, विनाश; 
(स ३३; १०२; १०३; ६७४; सर १३, २१६ ) | 
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वावायय देखो वावायग; ( स्क्‍़ ५४० )। 

वाबार सक [ व्या+पारय ] काम में लगाना | वक्त - 
घावारत; ( गउर २४४ )। क -वावा रियिव्य, ( सुपा 
१६२ )॥ 

वावार पुं [ व्याथार | व्यवसाय; ( ठा ३, १ टी पत्र 
११४; प्रासू ४१; १३१; नाट--विक्र १७ ) । 

वावारण न [ व्यापारण ] कार्य में लगाना; (क्सि ३०७१; 
उप प्‌ ७१ )। 

वावारि वि [ व्यापारिन ) व्यापार वाला; ( से १४, ६६; 
हम्मीर १३ )। 

वाघारिद ( शौ ) वि [ व्यापारित ] काय में लगाया हुआ, 
( नाट-शकु १२० ) | 

वावि भ्र॒ [ वापि ] १ अथवा, या; ( पत्र ६७ ) | 
देखो वाची; ( परपह १, १- पत्र ८) | 

याबि वि [ व्यापिन ] व्यापक; ( विसे २१४६; श्रा २८४; 
धमंस ४२४ ) । 

वाविअ वि [ दे ] विस्तारित; ( दे ७५, ४७ ) । 

बाविश वि [ वापित ] १ प्रापित, प्राप्त कराग्रा हुआ्रा; ( से 
६, ६२ )। २ थोया हुआ; गुजराती में 'बावेलु; “जं झासी 
पुन्भभवे धम्मबीयं वावियं तए जीव ? ( झात्महि ८; दे ७, 
८३ )। 

बाविअ वि [ व्याप्त ] भरा हुआ; ( कुमा ६, £४ )। 

घाचित्त वि [ व्यावृत्त ] व्यावृत्ति वाला, निवृत्त, ( धर्मंस 
३२१ ) । 

वावित्ति ञ्री [ व्यावृत्ति ] व्यावर्तन, नितृत्ति; (धर्मसं १०४)। 

वाविद्ध देखो वाइद्ध-व्यादिग्ध, व्याविद्ध; ( ठा ६, २-पत्र 
३१३ )। 

वाधिर देखों वावर। वाविरइ; ( षड्‌ ) । 

वावी श्री [ वापी ] चतुष्कोण जलाशय-विशेष, (ओप, गउड; 
प्रामा )। 

वाबुड | ( शौ) देखा बावड>व्यापत; ( नाट-खच्छ 

वाबुद / २०१; पि २१८; चारु ६ )। 

वाबोवणय न [ दे ] विकीर्ण, विखरा हुआ; ( दे ७, ४६ )। 

वाद (मा) स्री [ धासू ] नाटक की भाषा में बाला; ( सच्छ 
२७ ) | 

चास देखो वरिस--ग्रष्‌ । वासति; ( भग )। भूका--वा- 
सिंसु; (कप्प )। के चवाखिउं; ( ठा ३, ३--पत्र 
१४१; पि ६२; ४७७ ) | 


र्ख्री, 


पाइअसदइमहंण्णबो | 


[ बावायय--बासंती 


वास भअ्रक [ घाश्‌ ] १ तियेचों का -पशु-पत्तिझों का बोलना | 


२ आह्वान करना | “खीरदुमम्मि वाभइ वामत्थों वायवों चलिय- 
पकखो” ( पउम ४४, ३१ ), वास, वासए; ( भवि; कुप्र 
२२३ )। वकृ -वासंत; (कुप्र ११३; ३२८७ )। 

वास सक [ वासय ] १ उंस्कार डालना। २ सुगन्धित 
करना | ३ वास करवाना | वासइ; ( भतवि )। वक्त -- 
वासंत, वासयंत; ( झोप; कप्प )। कक -वासणिज्ज; 
( विसे १६७७; धर्मंस ३२६ )। 

वास देखा वरिसनत्रषं; (सम २; कप्प; जी ३४; गउड; कुमा; 
भग ३, ६; सम १३; है १, ४३; २, १०४; षड्‌ ४६; सुपा 
8७ )। 'क्ताणन [ त्राण ] छत्न, छाता; ( धर्म ३; 
झ्रोघ ३० )। घर, हर पुं [ घर ] पवत-विशेष; ( उबा 
७४; २४३; ठा २, ३; सम १२; इक ) | 

वास पु [ वास ] १ निवास, रहना; ( ग्राचा; उप ४८६; 
कुमा; प्रासु १८ )। २ सुगनन्‍्ध; ( कुमा; भत्रि )। ३ 
सुगन्धी द्रव्य-विशेष; ( गउड ) । ४ सुगन्धी चूर्ण-विशेष; 
“पणवन्नवासवासं विहियं तोसाउ तियसेहि'” ( सुप्रा &७, दंस 
२)। ६ द्वीन्द्रिय जन्तु की एक जाति; ( पगण १--पत्र 
उंड४ड )। घर न [ गृह ] शयन-ग्रह; ( गाया १, १६-- 
पत्न २०१ )। भवण न [ भवन ] वहीं अर्थ; ( महा )। 
रेणु पूं [ 'रेणु ) तगन्धी रण; (झोप )। हर तव[ ग्र- 
हु ] वही, ( सुर ६, २७; सपा ३१२; भवि ) | 

वास पुं [ व्यास ] १ ऋषि-विशेष, पुराण-कर्ता एक मुनि; ( है 
१, ५, कप्पू )। २ विस्तार; ( भग २, ८टी )। 

वास न [ वासस्‌ ] वल्ल, कपड़ा, (पाग्म; बजा १६२; भवि)। 
वास देखो पाल-पाश; ( गउड ) | 

“बाखत देखो पास>पाश्व; ( प्राक् ३२०; गउड ) । 

वालंग पुं [ व्यासड़ ] आसक्ति, तत्परता, “ताह सा पडि- 
बुद्धा विसं व मोत्तण विसयवासंगं?” (उप १३१ टी; कुप्र ११८; 
उप प्र ११० ) | 

वबासंठ | (त्रप ) पुं [ क्सन्‍त | छनन्‍्द का एक भद; 

वासंत | ( पिंग १६३; १६३ टि )। 

वासंत पुं [ वर्षान्त ] वर्षा-काल का अन्त-भाग; ( उप 
धप्ट्प ) | 

वासंतिभ वि [ वासन्तिक ] वसन्त-संबन्धी; ( मं ३ )। 


वासंन्तिआ ) सत्री [ वासन्तिका, न्‍तो ]) लता-विशेष, 
बासंतिआ ( (ओऔप, कप्प; कुमा; पंगण १--पत्र ३२; णाया 
बासंती १, ६-“पल १६०; पगहू १, ४-पत्र ७४)। 


वासंदी--वाह ] 


वाखंदी ञ्री [ दे ] कुन्द का पुष्प; ( दे ७५, ४५ )। 

बासग वि [ वासक ] १ रहने वाला; ( उप ४६८ टी )। 
३२ वासना-कर्ता, संस्काराधायक; ( ध्मंसं ३९६ ) |. ३ शब्द 
करने वाला; < पुं. द्वीन्द्रिय आदि जन्तु; ( आचा ) । 

वासण न [ दे ] पाल, बतंन; गरुजगती में 'वासण: “दिटूठ च 
पयक्तद्रावियं चंदशनामंकियं हिरय्णवासणं” ( स ६१; ६२ )। 

वासणा स्त्री [ वासना ] संल्कार; ( धमंसं ३२६ ) | 

“घासणा स्री[ दर्शन ] अवलोकन, निरीक्षण; (विस १६७४५; 
उप ४६७ )। देखो पासणया | 


पाइअलदमहण्णवी । 


| 


वासय देखो वासलग। सज्जा ख्री [ 'सज्जा ] नायिका 


का एक भेद; ( कुमा )। 
वासर पुन [ वासर ] दिवस, दिन, ( पाग्न, गउड, मह्दा )। 
वासन पुं [| वासव ] १ इन्द्र, दव-पति; ( पाञ्म; सपा ३०४; 
चइय (८० )|। २ एक राज-कुमार; ( विपा १, १ 
१०३ )। केउ पुं [ केतु ] हरिवंश का एक राजा, 
राजा जनक का पिता; ( पउम २१, ३२ )। दत्त पु द- 
क्त ] विजयपुर नगर का एक गजा; (विपा २, ४ )। दत्ता 
स्री [ दत्ता ] एक ग्राख्यायिका; ( राज )। थ्रणु पुंन 
[ धनुष ] इन्द्र-यनुष; ( कुप्र ४४६ )। नयर न [_ न- 
गर ] झमरावती, इन्द्र-नगरी; ( सपा ६०६ )। पुरी खी 
[ पुरो ] वही अर्थ; (उप प्र ११६४)। 'खुअ पु| खुत |] 
इन्द्र का पुत्र, जयम्त; ( पाञ्र )। 
वासवार पु [ दे ] १ तुरग, घोड़ा; (द 


फ्ल्र 


*, ४४ )। रे 


६७४६ 


वासि वि [ वाखिन्‌ ] १ निवास करने वाला, रहने वाला; 
( सूझ १, ६, ६; उवा; सुपरा ६१८; कुप्र ४६; ओप )) ३ 
वासना-कारक, संस्कार-स्थापक; ( विसे १६७७ )। 

वांखि स्रो [ वासि ] बसूला, वढ़ई का एक भख्र; “न हि 
वासिवड्दईण इह अमेदा कह्ँचिदवि” ( घमंस ४८६ )। 
देखो घासी । 

वासिक ) वि [ वाधिक ] वर्षाकाल-भावी, ( सुउ्ज 

वासिक्क / १२ -पत्र २१६ )। 

वासिद्र न [ वाशिप्ठ ] १ गोल-विशेष, ( ठा ७--पलै 
३६०; कप्प; सुज्ज १०, १६ )। २ पुंसख्री, वाशिष्ट गोल में 
उत्पन्न; (ठा ७), खम्री--द्गा, द्वी, ( कप्प; उत्त १४, 
२६ ।। 

वासिट्विया ख्री [ वाशिप्ठिका ] एक जेन मुनि-शाखा, 
( कप्प ) | 

वासखित्तु वि [ व्षितू ] बरसन वाला; ( ठा ४, ४ -फ्ल 
२६६ )।| 

वाखिद ) वि [ वासित ] १ बसाया हुग्ना, निवासित, (मोह 

वासिय / २१ )। २ थासी रखा हुआ (६ अन्न आदि ); 
( सुपा १२; ४३२ )। २३ सुगन्धित किया हुआ; ( कप्प; 
पव १३३, महा )। ४ भाजित, संस्कारित; ( आवब )॥ 


| बासी सत्री [ वासी ] बसूला, बढई का एक अख्र; ( पंगह १, 


शान, कुत्ता; “विद्वालिउ्जद गंगा कयाइ कि वासबारहि?! ( च- 
, बाखुइ ]) १[ बाखुकि ] एक महा-नाग, सर्पगज; ( से २, 


इय १२४ )। 

वबासवाल पु [ दे | शान, कुत्ता, (4 ४, ६० )। 

यबासस न [ खासस ] यम्र, कपड़ा, “कुभायणा कुबाससा/' 
: पगह १, २ पत्र ४० )। 


बासा दखा वरिसा, (कुमा, पाठ्म, सर २, 5प्ट; गा २ । कस ., 
' डे हि 4)। ' बाखुपुज्ज पु [ वासुपूज्य ] भारतत्रष में उन्पन्न बारहवं जिन 


'गत्ति न्लनी ठखा वरिसा-ग्त्त: ( ह ५, २६५४५ )। वास 
पु [ वास ] चतुमांस में एक स्थान में किया जाता निवास, 
( ओप; काल; कप्प )। वाखिय वि [ वाधिक ] वर्षा 
काल-संबन्धी; ( झाचा २, २, २, 5; £ )। हू पु[ भू] 
भक, मेढेक, ( दे ७, ४७) | 

यासाणिया ख्री[ दे वाखनिका ] वनसत्पति-विशेष, ( सूझ 
३ ५ 6: )5] 

वासखाणी ऊ्ी [ दे ] सथ्या, मुहल्ला; ( दे ५, ४५ )।। 


। 
का 


ने जता >> तन ऑन बज ता हचाणा ज-+ 


१, पठम १४, 5८, कप्प; सुर १, २८; ओप )। मुंह प्‌ 
[ मुख ] बसूने क तुल्य मुंह वाला एक तरह का कौर, 
द्रीन्द्रय जन्तु की एक जाति, ( उत्त ३६, १३६ )। 


वासुगि | १३; गा ६६, गउड; ती ७; कुमा; सम्मत ०६) । 


| बाखुदेव ५ [ वासुदेव ] १ श्रीकृष्ण, नारायण; ( परह १, 


४- पत्र ३३२ )। २ अध॑-चक्रवर्ती गजा, त्रिखयड़ भूमि का 
अधीश; । सम १७; १६२; १४३; अंत ) । 


भगवान; ( सम ४३; कृप्प, पड़ि ) | 

वासखुली स्त्री [ दे ] कुन्द का फूल, ( दे *, ४५ )। 

बाह सक [ वाहय ] वहन कराना, चलाना । वाहइ, वाहेइ; 
( भवि; महा )। कवकू-- वाहिज्जमाण; ( महा )। 
हेक़ -बाहिडं; ( महा )। क - चाह, वाहिम; (है 
२, ४८; आचा २, ४, २, £ )।। 

वाह पुस्री [ व्याध |] लुब्चक, बहेलिया; ( है १, १८७; 
पाग्म ), ख्री ही, (गा १२१, पि ३८४६ ) | 


६५७ 


वाह पुं [ वाह ] १ श्रथ्व, घोडा; ( पाञ्म; सुभ १, २, ३, 
४; उप ७२८ टी; कुप्र १४७; हम्मीर १८ )। ३२ जहाज, 
नोका; “वाहोड़वाइ तरण” ( विसे १०१७ )। ३ भार- 
बहन, बोझ ढ़ोना; ( सुझ् १, ३, डे, ४ )। ४ परिमाण- 
विशेष, ध्ाठ सो झाठक का एक मान; (तंदु २६ )। ४५ 
शाकटिक, गाड़ी हॉकने वाला; ( सूझ्र १, २, ३, £ )। 
धाहिया सत्री [_वाहिका ] घुडसवारी; | धर्मवि ४ )। 

वाहगण | पुं [ दे ] मन्‍ली, अमात्य, प्रधान; (दे ७, ६१)। 

चाहगणय 

घाहडिया सत्री [ दे] कावर, बहढगी; ( उप ॥ ३३० )। 

बाहण पुंन [ वाहन | १ रथ भादि यान; “जह भिच्चवाहणा 
लोए” ( गच्छ १, ३८; उवा; झौप; कप्प )। ३२ जहाज, 
भोका, यानपाल; गुजराती में 'वहाण”; ( उवा; सिरि ४२३; 
कुम्मा १६ )। ३ न. चलाना: “वाहवाहणपरिस्संतो'” ( कुप्र 
१४७ )। ४ शकट, बी आदि ढोझना, भार लाद कर 
चलाना; ( परह १, २--पत्र २६; द्र २१६ )।  खाला 
खस्री [ शाला ] यान रखने का घर; ( भोप ) । 

वबाहणा स्री [ वाहना ] वहन कराना, बोमक झादि ठोभाना; 
(श्रावक २शप्टी )। 

वाहणा ख्री [ दे ] ओवा, ढोक, गला; ( दे ७, ४४ ) | 

चांहणा स्री [ उपानह ] जूता; ( झौप; उबा; वि १४१ )। 

वाहणिय वि [ वाहनिक ] वाहन-संबन्धी; (उप ७२८ टी)। 


वाहणिया स्री [ वाहनिका ] वहन कराना, चलाना; “झा- , 


सवाहणियाए” ( स ३०० )। 

वाहस देखो वाहर | 

खाहय त्रि [ वाहक ] चलाने वाला, इॉकने वाला; । उत्त १, 
३७ )। 

घाहय वि [ व्याहत ] ब्याघात-प्राप्त; ( मोह १०७; उब ) | 

वाहर सक [ व्या+ हैं. ] १ बोलना, कहना । ३ झाद्दान 
करना । वाहरइ; (है ४, २५६; स॒ुपा ३२२; महां )। 
कर्म--वाटिप्पए, वाहरिउज्‌इ; ( हैं ४, २४३ ), “'वाहिप्पंति 
पहाणा गारुंडिया” ( सुर १६, ६१ )। कवकू--वाहिप्प॑त; 


(कुपा )। वह_--चाहरंत; ( गा ४०३; छुर ६, १६६)। ' 


संकृ--धाहरिउं; ( वत्र ४ )। हेक--वाहश्‌; ( से ११, 
११६ )। 

घाहरण न [ व्याहरण ] १ उक्ति, कथन; (कुमा )। २ 
झाहान; ( स २६४२; ५०६ )। 

धाहराविय वि [ व्याहारित ] बुलबाया हुआ; ( कुप्र १४; 


पाइअसदृमहण्णवो । 


[ बाह--वाहित्ति 


महा ) | 

वाहरिअआ देखो घाहिश->-न्याहत; ( सुर १, १४०; ४, ६; 
सुपा १३२; मद्दा ) | 

बाहलार वि [ दे प्रात्सद्यथकार | १ स्‍्नेही, भनुरागी; ३ 
सगा; गुजराती में वराहलेसरी'; “झह सत्थाहो तमन्नजायंपि। 
नियतणुजं मन्‍्नंतो लालेइ वाइलारूवब” ( घर्मोव ११८ )। 

घाहलिया | स्री [ दे ] क्षुद्र नदी, छोटा जल-प्रवाह; ( वज्जा 

वाहली | २१; ४४; दे ५, ३६ )। 

वाहा स्त्री [ दे ] वालुका, रत; ( दे », ४४ ) | 

वाहाया खली [ दे ] ब्त्त-विशेष; “समिसंगलिया ति वा वाहा- 
यासंगलिया ति वा झगत्थिसंगलिया ति वा? (अनु ४ )। 

वाहाविय वि[ वाहित ] चलाया हुझा; ( महा ) | 

वाहि देखो वाहर। संकृ--वाहित्ता; ( ञ्राक ३८; पि 
५८२ )। 

वाहि पुंखी [ व्याधि ] रोग, बिमारी; “ चउव्विहे वाही 
पन्‍नत्त ” (ठा ४, ४--पत्र २६५; पाग्म; सुर ४, ४५; 
उवा; प्रासू १३३; महा ), “एयाग्नो सत्त वाहीओ दारुणाओ” 
( महा ) । 

वाहि वि [ वाहिन्‌] वहन करने वाला, ढोने वाला; “' जहा 
खरो चंदणभारवाही ' ( उब ) । 

वाहिआ वि [ वाहित ] चलाया हुआ; “'वाहियं तम्मि 
वंसकुडंगे त॑ खग्गं ? ( महा ), “ता तेण तेण खग्गेणा कोस- 
खित्तेश वाहिआ घाञ्मो” ( धुपा ४२७ )। 

वाहिआ देखा वाहिसत--व्याहत; ( है २, ६६: षह; महा; 
शाया १, १--पत ६३ )। 

; बाहिआ वि [ व्याधित ] रोगी, बिमार; ( सिरि १०७८; 
णाया १, १३--पत्र १७६; विपा १, ४--पत्र ७४६; पगह 
१, ३>पल ४४; कस ) | 

वाहिंणी स्री [ वाहिनी ] १ नदी; ( धमंवि ३ )। २ 
छेना, लश्कर; “सेणा वरूहिणी वाहिणी अणीज्म चमू सिन्‍न” 
(पाझ्म )। ३ सेना-विशेष, जिसमें ८१ द्वाथी, ८१ रथ, 

। २४३ पोड़ झोर ४० ४ प्याद हों बह सैन्य; ( पउम £६, 

६ )। णाह पुं[ नाथ ] छेना-पति; ( किरात १३ )। 

। सपुं[ श ] वही; ( किरात ११ )। 

' बाहिक्त वि [ व्याहृत ] १ उक्त, कथित; (हे १, १२८; २, 

६£; प्राप्र )। २ आहत, शब्दित; (पाश्न; उत्त १, २०)। 

: बाहित्ति ख्री [ व्याहृति ] १ उक्ति, वचन; ३ महान, 

€ अच्चु २ )। 


दि अमल चीज बल लक की लक बल अल अनार 
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घाहिप्प--विअंभ ] पाइअसदमहण्णवो । ह ६७५१ 


वाहिएप" देखा बाहर | ; विअ वि [ विद्‌ | १ जानकार, विद्वान; “तं च भिक्‍्खू परिन्नाय 
वाहिम देखो वाह--वाहय । । विय॑ तेसु न मुच्छए” ( सूभ १, १, 4, २)। २ विज्ञान, 
वाहियाली स्री [ वाह्याली ] अश्व खेलने की जगह; (सं | जानकारी; ( गज )। 

१३; छुपा ३२०; मदह्दा ) | | विअ देखो इव; ( दे २. १८२: प्राप्र, स्व्॒त २०; कुमा; पउम 
घाहिल्‍्ल वि [ व्याधिमत ] रोगी; ( धम्म ८टी )। | 9१ » 5१; मद्दा )। 
घाही देखो चाह>-व्याध । | विश पुं [ बुक ] श्वापद जन्तु-विशेष, भेड़िया; ( नाउ--उत्तर 
वाहुडिअ वि [ दे] गत, चलित; “तो वाहुडिउ जबेगा”? | ७१ )॥। 

( कुप्र ४४८ ) | देखो बाहुडिआ | विभ पुं [ व्यय ] विग्म, विनाश; “'पंचविह छुयगे पद्चशे, 
याहुय देखा वाहिक्त-व्याहत; ( ओप )। त॑ जहा--उप्पाठेयणे वियच्छेंदग” (ठा ६, ३--पत्॑ ३४६) 


वि देखो अवि"अपि; ( हे २, २१८; कुमा; गा ११; १७; | विअ वि [ बिगत ] विनट्ठ, मृत 4 चचा स्त्री [ "र्चा ] 
२३; कम्म ४, १६; ६०; ६६; रभा ) । मृत आत्मा का शरीर; ( ठा १--पत्र १६ )। 
धिग्म [वि] इन पर्थो, का सूचक अव्यय;--१ विरोध, | विअ देखो अविअन्ग्रपिच; ( जीव १ )। 
प्रतिपक्तता; जैसे--'विगद्दा', 'विद्योग! ( ठा ४, २; ग्रच्छ । विअइ वि [ विजयिन्‌ ] जिसकी जीत हुई हो वह; (मा २२)। 
१, ११; मुर २, २१६४ )। ३ विशेष; जैसे--'विउस्सिय' | विअइ ख््री [ विगति ] विगम, विनाश; (ठा १-पज १६)। 
( सूझ् १, १, २, २३; भग १, १ टी )। 3 विविधता; | विअइ देखो विगइ--बिकृति; ( 5 १-- पल १६; राज ) । 
अैसे- “वियक्खमाण', 'विउस्सग्ग”' ( ओघधभा १८८; भग १, | विभइत्ता देखो विअत्त-वि + वर्त्यू । 
१ टी; झावम )। ४ कुत्सा, खराबी; जैसे--'विरूव' ( उप विभइब्ल पुं [ विचकिल ] १ पृष्प-इक्त विशेष; २ न. पुष्प- 
उश्प टी )। ६ अभाव; जैसे --“विदयह” ( से २, १० )। विशेष; ( है १, १६६; कप्पू; वा २३; कुमा )। ३ वि. 
६ महत्व; जैसे--विएम' ( गउड ) | ७ भिन्नता; जैसे-- | विकच, विकसित; ( सण ) । 
'विएस' (महा )। ८ ऊँचाई, ऊच्बंता; जैसे---'विक्खेव' विअओलिअ वि [ दे ] मलिन; ( दे ७», ७३ )। 
( ओपभा १ ६३ ) ॥ 8 पादपत्ति; ( पउम १७, ६७ ) | विअंग सक [ व्यड्य्‌ ] अंग से हीन करना---हाथ, कान आा- 
१० पुं पत्ती; (से १, १; सुर १६, ४३ )। ११ वि, | दि को कादना | वियंगेइ, ( णाया १, १४-पत्र १८४ )। 
उद्दोपक, उत्तेजक; १३ प्वबोधक, ज्ञापक; “सम्मं सम्मतवि- | विअंग वि [ व्यड्र ] झंग-दीन; “वियंगमंगा” ( पणद्द १, 
यासडं बरं दिसउ भवियाणं” ( विवे १४३ )। | १>पत १८ )। 
थि देखो बिरद्वि; “त पुण होज्ज विहत्था कृम्मापुत्तादओो जह- विअंगिअ वि [ दे ] निन्दित; ( दे ७, ६६ ) | 
न्‍नेणं” ( बिसे ३१६६ )। विअंगिअ वि [ व्यड्रित ] खगिडत, छित्र; ( पहह १, ३--- 
घिवि[ विद ] जानकार, विज; (भझाचा; विसे ४०० )। | पत्र ४६; टी-पते ४६ )। 
'डउच्छा श्री [ जुगुप्सा ] विद्वान को निन्‍दा, साधु को विअंजण देखो वंजण-न्यज्जन; ( प्राक् ३१; सम्म ७२ )। 
निन्‍्दा; ( भ्रा ६ टी--पतलर ३० )। विअंजिअ वि [ व्यज्जित] व्यक्त किया हुआ, प्रकट किया 
थि' स्री [ विष ] पुरीष, विड्रा; ( पगह २, १--पत ६६; | हुआ; ( सूझ ३, १; २४; ठा ५, २-पत्र ३०८ )। 
संति २; भोप; विसे ७८१ )। । विअंदुत वि दे ] १ झवरोपित; २ मुक्त; ( षडू १७७ )। 
विअ सक [ विद्‌ ] जानना। वियसि; ( बिसे १६०० )। | विअंति ख्री [ व्यन्ति ] झन्त-किया। कार्य वि [ का- 
भवि--विच्छ, वेच्छे; ( वि ४२३; ४२६; प्राप्र; है ३. | रक ] भन्त-क्रिया करने वाला, कर्मो' का अन्त करने वाला, 
१७१ ) । वकू-विअंत; ( रंभा )। संकृ-विदतसा, | मुक्ति-ताधक; ( भाचा १, 5, ४, ३ ) । 
विदत्ताणं, विश्त; ( झाचा; दस १०, १४ )। | विअंभ झ्रक [ वि+ जम्म ] १ उत्पन्न होना । २ विकंसना । 
विअ न [ वियत्‌ ] आकाश, गगन; (से ६, ४८५ )। च्यर | २३ जँभाई खाना । विश्मंभइ; ( हैं ४“, १४०; पड़; भवि ) । 
वि [ 'उचर ] झाकाश-विहारी। चचरपुर न [ छखर- | वकू--विअंभंत, विअंभमाण; ( पधात्वा १४२; से १, 
पुर ] एक विद्याधर-नगर; ( इक )। ४३; गा ४२४६; महा ) । 





>>. 
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पाइअलदमहण्णवो | 


[ विअंभ--विभदि 





विअंभ वि [ विदम्भ ] निःकपट, सत्य; “अयागणयं वियंभसुह- 
सस? ( सम ६६० ) | 

विअंभण न [ विजुम्भण ] १ जेंभाई, जम्हाईं; (स ३३६; 
छुपा १४६ )॥ २ विकाश; ३ उत्पत्ति; ( भवि; माल ८४ ) | 

विअंभिञअ वि [ विज म्मित ] १ प्रकाशित; ( गा ६६४ )। 
३ उत्पन्न; ( माल ८६ ) | ३ न जँभाई; (गा ३४२ )। 

विअंसण वि [ विवसन ] वस्र-रहित, नम्म; ( प्राक ३९२ )। 

विअंसय पुं [ दे ] व्याध, बहेलिया; ( दे ५, १२ ) । 

विश्क्क सक [ वि+तकय ] विचारना, विमर्श करना, भी- 
मांसा करना । वक-वियक्कत, वियक्‍क्कमाण: ( सुपा 
३२४४; उप २२० टी ) । 

विअकक पुंस्री [ वितक ] विमर्श, मीमांसा; ( झौप; सम्मत्त 


१४१ ), खत्री-- क्‍्का; ( सूझ १, १२, २१. पउम ६3, 


६) । 

घिअषिकय वि [ वितकित ] विमर्शित, विचारित; ( सगा ) 
विअक्ख सक [ वि+ईक्ष ] देखना। वकृ- -चियक्ख 
माण; ( ग्रोघमा १८८ ) | 

घिभ्रक्खण वि [ विचक्षण ] विद्वान, परिडत, दत्त; ( महा; 
प्रासू ४१; भवि; नाट--वेणी २४ )। 

विभग्ग वि [ व्यप्न ] व्याकुल; ( प्राक ३१ )। 

घिअग्घ देखो वग्ध-व्याप्र; “---महिसवि(?विय)ग्घछगलदी 
विया---” ( पण्ह १, १--पत्र ७; पि १३४ )। 

पिभग्ध पं [ वैयाप्र ] व्याप्र-शिशु; ( पगदह्ट १, १--पतर 
१८ ) | 

विअज्जास देखा विवज्जास; ( नाट--मच्छ ३१९ )। 

घिअट्ट सक [ विस॑ + वद ] प्रमाणित करना, ग्सत्य साबित 
करना | विग्रद्धब; ( ह ४, १२६ )। 

घिभट्ट भ्रक [ वि+ज्रत्‌ ] विचरना, विहरना। वक्ृ-- 
“गिम्हसमयंसि फ्ते वियद्रमाणे(स॒१) वरणेसु वणकरेण॒विवि- 
हृदिगणकयपंसुधाझो तुम”! ( णाया १, १--पत्र ६६ )। 

बिअट्ट वि [ विवृत्त | निद्रत्त, व्यावृत्त; “विश्रश्रछउमेणं जि- 
ेणं” (सम १; भग; कप्प; औप; पडि )। “भोइ वि 
[ 'भोजिन ] प्रतिदिन भोजन करने वाला; ( भग )। 

विअट्ट पु [ विवते ] प्रपन्‍्च; ( स १७८ ) । 

विभष्ट ] वि [ विसंवदित ] संवाद-रदिित, प्रप्रमाणित 

घिमरट्टिस | “विश्नट्ट' विसंवइग्र”' ( पाश्म; कुमा ६, ८८ )। 

विअट्ट वि [ विकृष्ट ] १ दूर-स्थित; २ किवि. दूर; ( जाया 
१, १ टी-पत्र १ )। 


विअड सके [ बि+ कटय ] १ प्रक/ करना। ३ आ- 
लोचना करना | वियडइ; (ठा १० दी -पत्र ४८४ )। 
कवकू--वियडिज्जंत; ( गाज ) । 

विअड वि [ व्यद्‌ ] लजित, लज्षा युक्त; ( णाया १, ८-- 
पत्र १४३ ) | 

| विअड वि [ विद्वत ] खुला हुआ, झनावत; ( था ३. १ 

पत्र १९१; ४, २>पत्र ३१३२ )। 'गिह न [ सह ] 

चार्स तर्क खुला घर, रथान-मंगडपिका, ( कप्प: कस )। 
जाण न [ यान | खुला वाहन, ऊपर मे बुला थान, 

( गाया १, १टी -पत्र ४३ )। 

| विअड न [ दे ] १ प्रासुक जल, जीव-रहित पानी; ( सृझ् १, 
3, २१; ठा ३, ३ पत्र १३5; ५, रै- पत्र ३१३; सम 
3७; उत्त २, ४; कप्प ) | २ मद्य, दारू; (पिंट २३६४ )। 
३ प्रासुक ग्राह्र, निर्दोष आहार; “जं किंचि पातर्ग भगव॑ त॑ 
ग्रकुब्ब॑वियडं भजित्था”' (गञ्रानचा १, £, १, १८ ), 
“वियडगं भादधा” ( कप्प )। 

विअड वि [ विक्ृत ] विकार-प्राप; ( ज्राचा; उत्त ३ 
कस; पि २१६ ) | 

| विअड वि [ विकट ] ॥१ प्रकट, खुला; ( सूभ्र १, २, २, 

| ३२; पंचा १०, १८; पव १४३ )। २ विशाल, विस्तीयं; 

क्‍ “ _अकोसायंतपउमगंभीरवियडनाभ”” (उबा; झ्रोप; गा १०३; 

| गउड ) | 3 मुन्दर, मनोहर; ( गठड )। «& प्रभूत, प्रचुर, 

| 

| 

| 

| 


| 
। 
। 





( सुझ्म २, २, १5 )। ४ पुं. एक ज्योतिष्क महाग्रह; ( ठा 
२, ३>पत्र ४८; सु २० )। ६ एक विद्याधर-राजा; 
( पठम १०, २० )। भोइ वि [ भोजिन ] प्रकाश में 
भाजन करने वाला, दिन में ही भाजन करने वाला; (सम १६)। 
भबइ, बाद पु [ पातिन ] पव॑त-विशेष; (ठा ४, २ 
पत्र २२३; इक; ठा २, ३ -पत्र ६६; ८० )। 

विअड अक [ विकटय ] विस्तीर्ण होना | वियंड३; ( गउड़ 
११६८ )। 

विअडण स्त्लरीन [ विकटन ] १ भतिचारों की आलोचना; २ 
स्वाभिप्राय-निवेदन; ( पंचा २, २७ ), स्री-- णा; ( ओोध 
६१३; ७६१; पिंडभा ४१; श्रावक ३७६; पंचा १६, १६) 

विअडी जञ्री [ वितटी ] १ खराब किनारा; २ अटवी, जंगल; 
( गाया, १ १-पत्र ६३.) | 

बिअड़ि स्री [ वितदिं ] वेदिका, हवन-स्थान, चोतरा; ( हे 


२, ३६; कुमा; प्राप्र )। 


विभड़--चिअल ] 


चिअड्ु वि [ विदग्ध ] १ निपुण, कुशल; २ पणिडत, विद्वान 
(है २, ४०; गउड; महा )। 

विअड़क वि [ विकषंक ] खीचने वाला; “"महाधणुवियह्र- 
(१३ढ )का” ( पयह १, ४-पत्त ७२ ) | 

विअड़ा स्रो [ विदग्धा ] नायिका का एक भेद; ( कुमा )। 
वियड्िम पृशत्री [ विदग्घता ] १ निपुणता; ३ पाहिल; 
( कुप्र ४०४; वज्जा १३४ ) | 

विअण पुन [ व्यजन ] बना, पंखा, ( प्राप्र; है ), ४६; परदे 
१, १० पत्र ८ )। 

विअण वर [ विजन ] निर्जन, जन-रहित, 
कींगाण? ( भत्रि ) | 

विअणा खत्री [ वेदना ] १ ज्ञान, २ सुख-दु ख आदि का अ- 
नुनत्; ३ विवाह; (प्राप्र; है १, १४६ )। < पीड़ा, 
दुःख, संताप, ( पाग्न; गउड; कुमा ) | 

चिअणिय वि [ वितनित, वितत ] विस्तीण; ( भत्रि )। 

विअणिय वि [ विगणित ] झनादूत, तिरस्कृत; ( भत्रि ) 

विअण्ण वि [ विपन्‍न ] खत; ( गा ४४६8 )। 

विअण्ह वि [ वितष्ण ] कृषा-रद्ित; ( गा ६३ ) । 

विअत्त सक [ वि+ वर्तेयू | घूम कर जाना । मंकृ-विय 
त्तूण, वियदश््ञा, विउत्ता; ( आचा १, ८, १, २)। 

विभत्त वि [ व्यक्त ] १ परिस्फुट; ( सम १, १, २, २६)। 
२ ग्र-मुग्प, विवेकी; ( सूझ १, १, २, ११ )। ३ दृद्ध, 


“ल्ंधंति वियगा- 


परिणत-वयस्क; “गिग्गंधाण सखुड्यविग्रत्ताण ”” ( सम ३६४ )। 
४ पु. भगवान्‌ महावीर का चतुथ गगाधर--प्रमुख शिक्ष्य; (सम | 


१६. )। & गीता्थ मुनि; ( ठा ४, १ टो -पत्र २०० )। 
'किच्च न [ कृत्य ] गीतार्थ का करतेब्य -्अनुष्टान; (टठा 
४, १टी )॥ 

विअस त्रि [ विदत्त ] विशेष रूप से दिया हुआ; ( ठा ४, १ 
टी--पत्च २०० ) | 

विभअत्त पु [ विबते ] एक ज्योतिष महाग्रह, ( ठा २, ३ 
टी--पत्र ७5; सुज्ज १६ टी >-पत्र २६६ )। 

विअद्द वि [ बितद ] हिंसक; (५ आचा १, ६, ४, £ )। 

विअद्ध देखा विभ्द्भुुनविदग्ध; ( पचच ६०; नाइ--मालती 
शढ )। 

विअन्नु देखो विन्नु; (सद्वि ८) । 

विअप्प सक [ वि+ कल्पय्‌ ] १ विचार करना | २ संशय 
करना | वियप्पदू, विग्रप्पेइ; ( भवि, गा ४७६ )॥। वकृ--- 
वियप्पंत; ( महा )। ह--वियप्प; ( उप ज्श्प्टी )। 


पाइअसइमहण्णवो | 
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| विअप्प पुं [ विकठय ] १ विविध तरह को कल्पना, “तं 
जयइ विरुद्ध पिव विसष्पजाले कहंदाण” ( गठड )। 
बितक, विचार, ( महा )। ३ भंद, प्रकार; “ दब्वद्रिओं 
ग्र पज्जवनओं ग्र, ससा विश्रप्पा सि? ( सम्म ३ )। देखा 
विगप्प-विकल्प । 

विअप्पण न [ विकहपन ] ऊपर देखो, “6गंतुल्छअम्मि 
थि सुहृदकवविश्मप्पणामजुत्त'” ( सम्म १८, स ६८४ ।। 

विभप्पणा ल्री [ विकल्पना ] ऊपर देखा; ( धमंस २१०) । 

विअब्भ देखा विदव्भ; ( प्राक्ृ ३८; पठम २ )। 

विअम्ह देखो विभ्ंभ-व्रि + जम्भू । विश्रम्हइ; (प्राकृ 

विअय देखो विजय-विजय, ( झोप; गउड ) | 

। चिअय वि [ वितत ] १ विस्तीणां, विशाल; ( महा )। २ 

। प्रसारित, फेलाया हुआ; ( क्सि २०६१; श्रावक २०३ ) | 

। '“पक्खि पु [ 'पक्षित् ] मनुष्य-लोक से बाहर रहने वाले 

पत्ती की एक जाति; “ नरलोगाआ। वाहिं समुग्गपक्खी विश्र- 

' अ्पकखी ” ( जी २३ )। देखे। वितत-वितत । 

' विअर सक [ वि+ चर ] किहर्ना, घूबना-फिरना । विश्नर्व; 

( गउ॒ड ३८८ )॥ 

| बिअर सक [ वि+त्‌ ] देना, अर्पण करना । वियरइ, ( कस; 

| भत्रि ), वियेरेज्जा; ( कप्प )। कम वियरिज्जइ; ( उत्त 

| १२, १० )। वकृ-वियरंत, ( काल ) | 

| विअर पुं [ दे ] १ नरी आदि जलागय सु जाने पर पानी 


प्द 


निकालने के लिए उसमे किया जाता गत॑, गुजराती भें 'वियडो': 
( ठा ४, ४“ पत्र २८०१; णाया १, १->पत्र ६३; 3), ४“: 
पत्र £६ )। २ गत, खड्ढा; “तत्थ गुलस्स जाव झअन्‍्नेसिं च 
बढह़णं जिब्भिंदियपाउग्गाणं दब्वाणं पुंज य निकर य करेति, 
करेत्ता वियरए खणंति,' 'वियेग भरति ” ( णाया १, १७-- 
पत्र २२६ )। 

विअरण न [ विचरण ] विहार, चलना-फिरना; (भजि १६)। 

विअभरण न [ वितरण ] प्रदान, गया; ( पंचा ७, ६; उप 
४६७ टी; सण )। 

विअरिय वि [ घिचरित ] जिसने विचरंण किया द्वो वह, 
विहत; ( महा ), “त्रिमलीकयम्ह चक्‍खू जहत्थया वियरिया 

| _ गुणा तुज्म!” ( पिंड ४६३ )। 

विअल अक [ भुज ] माइना, वक्र करना | विभ्ल३; (धात्वा 

| १४२ )। 

विभल अक [ वि+ गल ] १ गल जाना, क्षीण होना। १ 
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टपकना, भरना। वक्त --विभलंत; (गा ३६८; सुर ४, 
१२७ )। 
विअल अक [ ओजय ] मज्वत होना; ( संज्षि ३४ )। 
दिअल मि [ विकल | १ हीन, असंपू्ण; ( पगह १, ३-- 
पत्र ४० )। २ रहित, वजित, वन्ध्य; (सा२ )। ४५१ 
तिहल, व्याकत, “विप्ल्लुदरणसहावा हुवंति जइ कवि सप्पुरि- 
सा”? (गा २८४ )। टखो विगल-विकल । 


पाइअसदमहण्णबो । 


[ विभल -विआ र 

९ रु ढ 
कम- -विय्यागिज्जइ; (सद्रि १६ ) । वक>-वियाणंत, 
वियाणमाण; ( ओप; उब ) ।  संक़ -व्याणिआ, 


वियाणिऊण, वियाणित्ता; ( दसचू १, १८६ महा; ओप, 

कृप्प )। # - वियाणियव्ब; ( उप प्र ६० )। 
विआ० न [ विज्ञान ] जानकारी, ज्ञान, “एक्कंपि भाय ! दुल 

हेँ जिगमयविहिरयणतुवियाणं ” (सद्दि १६)। दो विन्नाण । 


 विआण न [ वितान ] १ विस्तार, फैलाव; ( गउड १७६; 


घिअछ सक [ विकलय ] विकल बनाना । वियलइ, ( सण)। ' 
। 


विभल देखो विअड-विकट; ( से ८, २१ ) । 

विभल देखो विद्ल-द्विहल; ( तंबाध ४४ ) 

विअलंबल वि [ दे ] दीबं, लम्बा; ( दे ७. ३३ )। 

विअलिअ वि [ विगलित ] १ नाश-प्राप्त, नष्र; ( पे २, ४४; 
सण )। ३ पतित, टयक कर गिरा हुआ; ' विद्यलिगमं उच्चत्त” 
( पाञझ्म )। 

विअल्ल झक [ वि+चलठ ] १ क्षब्ध होना । २ झब्रव्यव- 
स्थित होना । “खलइ जोहा, मुहवयणु वियल्लइ” ( भवि )। 

विअस अक [ वि + कस ] खिलना । विश्यसइ; (प्राक ७६; 
है ४, १६६४ )। वकृ-विभखंत, विभसमाण, ( ओप; 
खुपा २० )। 


विअसावय वि [विकासक] विकसित करने वाला; (गडड)। 


विअसाविभ 4 [ विकासित ] विकसित किया हुआ; (सुपा 
२२४५ )। 

विअसिभ वि[ विकसित ] विकास-प्राप्त; ( गा १३; पाञ्न; 
छर २, २२२; ४, ४८; भोौप ) | 

विअह देखो विजह-वि +हा । संकु--वियहित्तु; (भाचा 
१, १, ३, २ )। 

विआउआ स्त्री [ विपादिका ] गंग-दिशेष, पामा; (दे ८, 
७१ )। 

विआउरी स्त्री [ विजनयित्री ] ब्याने वाली, प्रसव करने 
वाली; ( णाया १, २- पत्र ७६ )। 

विआगर देखो वागर। वियागंगइ, वियागरंति; (ग्याचा २, 
२, ३, १, सूझ १, १४, १८ ), वियागंर, विया्रज्जा; 
( सुझ १, ६, २४६; विसे ३३६; सूझ १, १४, १६ )। 
वक्ू--वियागरेमाण; ( झाचा २, २, ३, १ ) | 

विआधाय देखो वाघाय; ( आचा )। 

विआण सक [ वि-+ज्ञा ] जानना, मालूम करना। वियाणइ, 
विद्लाणंति; ( भग; गा ४८ ), वियागासि; (पि ४१० ), 
वियाणाहि, वियाणेहि; ( फ्णा १--पत्र ३६; महा ) | 


3३3८६; ४६२ )। २ वत्ति-विशेष, ३ अवसर; ४ यकज्ञ; ( हे 
१, १७७; प्राप्र )। £ पुंन चन्द्रातप, चंदवा, शआच्छादन- 
विशेष; ( गउड २००; ११८०, है १, १७७; प्राप्र )। 


' विआणग वि [ विज्ञायक ] जानकार, विज्ञ, ( उप 79 


११६ ) | 

विआणण न [ विज्ञान ] जानना, मालम करना; ( स २६७०; 
सुर ३, ७ )। 

वियाणय देखा विभाणग, ( खम्म १६०; भग, ओप; स॒र 
£, २१; संग )। 

विआणिअ वि[ विज्ञात ] जाना हुआ, विदित; ( स २६५; 
सुपा ३६१; महा; सुर ४, २१४; १२, ४१; पिंग )। 

विआय सक [ वि+ जनय ] जन्म देना, प्रसव करना, 
गुजगती में “वियावु” । “वियायइ पढम॑ जं पिउगिह नारी'' 
( उप ६६८ टी ) | संकृ--विआय; ( राज ) । 

विआर सक [ वि+कारय ] विकृत करना। विश्नारेदि 
(शो); ( मा ४१ ) | 

विआर सक [ वि+चारय्‌ ] विचारना, विमर्श करना | वि- 
ग्रारइ; ( प्राक्‌ ७१; भग ), वियारिल; ( सत्त ३६ )। वकू -- 
वियारयंत; ( श्रा १६ )। कवकृ--वियारिज्जंत; ( सुपा 
१४८ ) | संकृ--विआरिअ; ( अ्रभि ४४ )। कृ--विआ- 
रणिज्ज; ( श्रा १४ ) । 

विआर सक [ वि+दारय ] फाइना, चीरना। विद्यारे; 
( झप ); ( पिंग )। संक् -वियारिकूण; (स २६० )। 


विआर पुं [ विकार ] विकृृति, प्रकृति का भिन्‍न रूप वाला 


परिणाम; ( हैं ३, २३; गउड; सुर ३, २६; प्रासू ४६ )। 
विआर पुं [ विचार ] १ तत्त-निर्णय; ( गउड; विचार १; 
दं १ )। २ तत्व-निर्णय के झनुकूल शब्द-रचना; (जी ४१)। 
३ ख्याल, सोच; “अगणो बकक्‍करकालो अगणो कजविश्रार- 
कालो” ( कप्पू ) | ४ दिशा-फरागत के लिए बाहर जाना; 
( पव २; १०१ )। £ गमन की अनुकूलता; (प्र १०४) । 
६ विचरण; ७ अवकाश; “भपंतेउरे य दिग्गावियारे जाते 


विभआरण - -विआसग |] पाइअसइमहण्णवों । ६५५ 
यावि होत्था” (विपा १, ४-पत्र ६३ )। ८ विमर्श, ४२४; 


मीमांसा; £ मत, झ्भिप्राय, (भवि) | 'धरवल पं [ घवल] 
भूमि खत्री 


एक राजा का नाम; (उप ७२८ टी; महा )। 
[ भूमि ] दिशा-फरागत जाने का स्थान; (कप्प; उप १४२ 
टो)। 

विआरण न [ विचारण ] १ विचार करना; ( सुपा ४६४, 
साथ ६० )। ३ विचार करने वाला; “जय जिगानाद सम- 
त्थवत्थुपरमत्थवियारण” ( सपा ४२ )। ३ वि. विचरण 
करने वाला; “'अंबरतरविश्रारणिग्राहि”” ( ग्रजि २६ )। 

विआरण न [ विदारण ] चीरना, फाइना; ( साथ ४६; स 
२४१ ) । 

विआरण देखा वागरण; ( कुप्र २४४ )। 


घिआरण वि [ बैदारण ] विदारण-संबन्धी, विदारण से उ- । 


त्पन्न होने बाला, श्री - णिआ; ( नव १६ )। 

दिआरणा स्त्री [ विचारणा ] विचार, विमशं; ( उप ७२८ 
टी; स २४७; पंचा ११, ३४ )। 

विआरणा ञत्री [ वितारणा ] बिप्रताग्णा, ठगाई; ( उप 
६१६ )। 

विआरय वि [ विचारक ] विचार करन वाला; ( पठम ८, 
४ )। 

विआरि वि [ विचारिन ] ऊपर देखा; ( ओप )। 

विआरिआअ वि [ दितारित ] जिसका विचार किया गया हा 
बह; ( दे १, १६८ )। 

विआरिआअ त्रि [ विदारित ) १ खाला हुआ, फाड़ा हुआ; 
“दूरविद्मार्ग्रिमुह महाकाय सीहं” ( णमि १३)। २ 
विदीगा किया हुमा, चीगा हुआ; ( भवि ) 

विआरिओअ बि [ वितारित ] १ अपित, दिया गया, “वालि- 
या सिराहरा वियारिया दिद्वी) ( स ३३७ )। २ ट्गा हुआ, 
विप्रतार्ति; “जद पुण धुत्तेण अहं वियारिआ्रो”” (सुपा ३२४) 

विआरिआ ख्री [ दे ] पूर्वाह का भोजन, ( दे ७», ७१ )। 

विआरिल्ल | वि[ विकारवत्‌ | विकार वाला, विकार- 

विआरूल | युक्त; ( प्राप्र; ह २, १४६ )। ख्री--- ला 
( सुपा १६० ) । 

विआल देखा विआर>वि+चारयू। वकृ--वियालंत 
( उबर ८२ )। 

विआल देखा विआर-बि+दारय्‌। कृ- 
( सूझ्ननि ३६; ३४० ) | 

विआल ५ [ विकाल ] सन्थ्या, संक्ि, रायंकाल, (दे 


क्थालणिय 


| 8१; कप्पू; विषा १, पत्र ६३; है ४, २४४; 
. कस, भवि )। ज्ारि वि[ चारित ] विकाल में घूमने 
. बाला; ( णाया १, १ पत्र ३८; १, ४; आप )। 
 विआल पुं [ दे ] चार, तस्कर; ( दे ०, ६१ )। 

' विआल वि [ व्याल ] दुष्ट; “ मोण वियालं पडिपद्द पेहाए, 
मद्दिसं वियालं पडिपंह पद्ाए, चिताचल्लरयं वियालं पडिपहे 
पहाए ” ( आचा २, १, ५, “ )। देखा चाछ-ब्याल । 

विआल देखा विचाल, ( गज )। 

विआलग देखा विभालय-विकालक; (ठा २, ३--पत्र ७७)। 

विभालण देखा विआरण-“विचारण, ( आष ६६; विस 
१७६; विंड ४६७ )। 

विआलणा देखा विआ रणा-विचारगा; 
पिड ४६७ )। 

विआलय वि [ विदारक ] विदारणा-कर्ता; ( सूझनि ३६) । 

विआलय पुं [ विकालक ] एक मह्दाग्रहद, ज्योतिष्क देव- 
विशेष; ( स॒ुज्ज २० )। 

चिआलिउ न [ दे ] ब्यालू, सायंकाल का भोजन; “जा महू 
पुत्तः करयलि लग्गई सा अमिएया वियालिउ मरगइ 

. (भत्रि )। 

, विआलुअ वि [ दे ] अ-सद्दन, झन्सहिष्णु; ( दे ७, ६८) । 

विआब सक [ वि+आप | व्याप्त करना; ( प्रामा )। 

' विआवड़ देखो वावड--व्याइत; ( झोषभा १६६; पउम २, 

5) 

| विआवत्त पु [ व्यावते ] १ घोष भोर महाधोष इ््द्रों क 

| दुलषियणा दिशा के लोकपाल; ( १--पत्र १६८; इक ) | 

.._२ ऋजुवालिका नदी के तीर पर स्थित एक प्राचोन चत्य; 

( कप्प )। ३ पुंन, एक देव-विमान; ( सम ३३ )। 

| विआवाय पं [ व्यापात ] श्रश, नाश, ( झाचा १, ६, 

६ 8 टि )॥ 
विआविअ देखो वावइड--व्याशत; ( घमस ६७६ )। 

| विआस पुं [ विकाश |] १ मुंह आदि की फाइ-- खुलापन 

“थूल॑ वियासं मुहे'”” ( सूझ १, ५४, २, ३२ ) ! रे झवकाश 

गउड २०१ )। 
विआस पुं [ विकास ] प्रफुल्लता; ( पि १०३; भवि ) | 

। विआस देखो वासन्-व्यास, ( राज )। 
विआसइक्तअ ( शो) वि [ विकासयितृक | विकसित 

करने वाला; ( पि ६०० )। 


( विस ३४४ टी; 


»५, ' व्िआसग वि [ विकाखक ] ऊपर देखो, ( छुपा ६४८ ) । 


ह्जई 


विआसर वि [ विकस्वर ] विकसने वाला, प्रफुल्ल; 
( षड्‌ )। 

विआसि ]बवि[ विकासिन ] ऊपर दखो: ( पि ४०६: 

विआसखिल्ल | छुपा ४०२; ६ ) | 

विआह पु [ विवाह ] १ ब्याह. परिणयन, शादी; (गा 
४७३; नाट- - मालती ६ )। २ विविध प्रवाह; ३ विशिष्ट 
प्रवाह; ४ वि. विशिष्ट सतान वाला; (भग १, १ टी)। 'पण्णन्षि 
खी [ प्रक्षप्ति | पाँचवों जैन अंग-ग्रन्‍्थ; (भंग १, १ टी )। 

विआह वि [ विवाध | बाघ-रहित; ( भग १, १टी )। 
"पण्णत्ति ख्री [ प्रज्ञप्ति ] पॉँचवों जन अंग-प्रन्थ, ( भग 
१, १टी )। 


दन; २ वृत्ति, विव्ण । पण्णत्ति ख्री [ प्रज्ञप्ति | पॉचवों 
जैन अंग-प्रन्थ; ( भग १, १टो )। 

विआहिअ वि [ व्याख्यात ] १ जिसकी व्यास्थ्या की गई 
हा बह, वरगित; ( श्रा २२ )। २ उक्त, कथित, “स एव 
भव्वसत्ताणं चक्खुभुए विशआआहिए ' ( गच्छ १, २६; भग )। 

विद स्री [ दृति | रू्जु-बन्धन, ( औप )। देखो बइ>-त्रति । 

विदअ वि [ विदित ] ज्ञात, जाना हुआ; ( पाग्मन; पिड ८२; 
संबाघ ४६; स १६२; महा )। 

विदृृनन देखा विश्किणण; ( भग १, १ ठी-पत्र ३७ ) । 

विईंचिआ वि [ विविक्त ] विनाशित; (स १३६ )। 

विईदंत सके [वि+कृत ] काटना, लेंदना । विहंतेइ, 
( गाया १, १४ टी--पत्च १८७ ) | 

बिदंत देखो विच्विंत। दकृ-- विईंतंत; ( गउड ६७८ )। 

क्दिकिण्ण वि [ व्यतिकीण ] व्याप्त. फैला हुआ; ( भग १, 
१- -पत्र ३६ )। 

विदक्‍्कत वि [ व्यतिक्रान्त ] व्यतीत, गुजरा हुआ; (ठा 
४-पत्र ४४५; उवा; कप्प )। 

क्डिंगिंछा ) दखा वितिगिंछा, ( आचा; कस, उतरा ) | 

विदश्गिख्छा / 

विश्गिद्ठ वि [ व्यतिकृष्ठ ] दुर -स्थत, विप्रकृष, ( बृह १ ) । 

घिदगिएण देखो विश्किणण; ( कस ) । 

विदिज्जत देखा वीअ-बीजय । 

विश्ज्जत दखा विकिर । 

विद्ण्ण वि [ विफकीण ]१ बिखरा हुआ, “बविश्गणकसी”” 
( उवा )१ १ विक्षिप्त, फका हुआ, (सं १०, ३3 )। ठेखा 
घिफिणएण, विकिन्‍न | 


पाइअसइमहण्णवो । 


! 


| 


| 
| 
| 





' विदत्ताणं 


[ विआसर -विडकक्‍्कंति 


विश्ण्ण त्रि [ विती्ण ] दिया हुआ, अपिंत; ( गा ३४६; 
8१७; से ८, ६६; १०, ३; है ४, ४४४; महा ) | 

विदण्ह वि [ वितृष्ण ] कृणा-रद्दित, निःस्वृह; ( से २, १०; 
प्राप्र: गा ६३; १७६ )। 

विद्दत्त देखो विचित्त; ( गउड; स २३६, ४४० )। 

विद्दत्त देखो विवित्त; (स ७४० )। 

विद्वत्ता । देखो विअ-विद्‌ । 


विइत्तिद ( शो ) दखो विचित्तिय, (स्वप्न १६ )। 
विश्त्त देखो विअ-विद्‌ । 


दे ा | चिइन्न देखो विद्णण-वितीणा; ( सुर ४, ११ )। 
विआदह स्त्री [ व्याख्या ] १ विशद रूप से अथ का प्रतिपा- 


विश्मिस्स वि [ बव्यतिमिश्र ] मिश्रित, मिला इश्रा, 
( आचा )। 

विउ वि [_ वि, विददस ] विद्वान, पणगिडत, जानकार; ( गाया 
१, १६, उप 5६८ टी; सुर १, १३५, सुझ २, १, ६०; 
रंभा )। प्पकड़ ख्री [ प्रक्ृत ) १ विद्वान द्वाग प्रक्रान्त, 
२ विद्वानू ने किया हुआ, ( भग ४, १० टी पत्र ३२५, 
१८, ७ -पत्च ३६० ) | 

विउअ वि [ विय्वत ) वियुक्त, रहित, “दव्व पज्जवविउश्र 
दृब्ब-विउत्ता य पञ्जवा नत्थि!' ( सम्म १२ ) | 


! विउअ वि[ विद्वत ] १ विस्तृत, २ व्याख्यात, ( है ॥, 


१३१ ) । 

विउआ ( अप ) दखो विओअर-वियाग, ( ह 4, ४१६ )। 

विडंचिआ खसत्री [ दे विचन्निका ] रोग-विशष, पामा राग 
का एक भद, “क्रवि विउठनिश्रपामासमस्निया सेवंगा तस्स! 
(सिरि ११०७ )। 

बिउंज सक [ वि; यूज ] विशष रूप में जाइना | विउजति; 
( सूझ २, २, २१ )। 


, ब्िउक्‍कति मरी [ व्यूत्कारिति ] उत्पत्ति, “ग्र-विउक्‍्कतिये 


जप ++ 5४+ ४ + निज बनना नननाकनम»ा--+। 


चयमाण'' ( भग १, 2 )। 

विउक्‍्कति खस्री [ व्यूत्कान्ति, व्यवक्तान्त | मरण, मोत; 
( भग १, » )। 

विउक्कम सक [ व्यूत + क्रम ] १ परित्याग करना। २ 
उल्लंघन करना । ४ म्रक च्युत होना, नष्ट होना, मरना | 
४ उत्पन्न हाना। विउक्कमति, ( भैंस; ठा ३, ३ -- पत्र 
१४१ ) | सक्र विउकम्म; ( सूझ १, १, १, ६; उत्त £, 
१४, आचा १, ८, ), २ )। 


विडक्कस---विउव्व ] 


विडक्कस जद _ व्यूत्‌ + कषय ] द गर्व॑ करना, बडाई 


करना | विउक्क्रसेज्जा, ( सूत्र १, १३, ६ ); विउक्कसे, 
( भाचा १, ६, ४, २ )। 

विउक्कस्स पुं [ व्युत्कषे ] गव॑, झभिमान; (सूझ १, १, २, 
१२ )। 

विउच्छा देखो वि-उच्छा-विद्‌-जुगुप्सा । 

विउच्छेअ पुं [ व्यवच्छेद ] विनाश; ( पंचा १७, १८ )। 

विउज्जम अक [ व्यूद्‌ + यम्‌ ] विशेष उद्यम करना | वकू-- 
“भ्रणियंपि विउज्जमंताणं” ( पठम १०२, १३७ )। 

विलजुक ग्रक [वि+ बुध ] जागना। विउज्कह; (भवि; सग)। 

विउट्ट सक [ वि+कुट्टय ] विच्छेद करना, विनाश करना । 
हेक--विउद्धित्तए; ( ठा २, १--पत्र ४६; कस ) | 

विडद्ट सक [ वि+तोथ्य्‌ ] तोड़ डालना । विउद्रई; ( सूझ 
२, २, २० )। हेकऊ--विउद्धित्तर; (ठा २, १-पत्र 
४६ )। 

विउट्ट भ्रक [ वि+वृत्‌ ] १ उत्पन्न द्वोना। २ निश्नत्त होना। 
विउट्टंति; ( सूआ २, ३, १ ), विउ् ज्जा; ( ठा ८ दी-- 
पत्त ४१८ ) । 

विउ्ट सक [ वि+वतेय ] १ विच्छेद करना । २ घूमकर 
जाना। विउट्टंति; (स १७८ )। संकृ-विडद्वाणं; 
( झाचा १, 5, १, २ )। हेकू-विउद्धित्तए; ( ठा २, 
१--पत्र ५६ )। 

विउट्ट देखो विभद्द-विश्त्त, ( कप्प )। 

विउ्टण न [ विवतेन ] निम्रतति; ( औओपघ ७९.१ ) | 

विउट्टण न [ विकुट्टन ] १ विच्छेद; २ झालोचना, झतिचा- 


र-विच्छेद; ( ओघ ७४१ )। ३ वि. विच्छेद-कर्ता; ( धर्मसं 


६६६ ) | 

विजद्टणा स्री [| विकुट्दना ] १ विविध कुद्दन; २ पीड़ा, संताप; 
( सूझ्र १, १३, २१ )। 

विडद्विअ वि [ व्युत्थित ] जो विरोध में खड़ा हुआ हो वह, 
विरोधी बना हुआ; ( सूम १, १४, ८ ) । 

विउछ सक [ वि+नाशय ] विनाश करना । विंउंडइ; (हे 
४, ३१ )। कम--विउडिजंति; ( स ६७६ ) । 

विडंडण न [ विनाशन ] १ विनाश; (स २७; ६६१ )। 
२ वि, विनाश-कर्ता; ( स ३७; १८२ )। 

विउडिअ वि [ विनाशित ] नष्ठ किया गया; ( पाञ्म; कुमा; 
उप ७श्प्टी )। 


विउण वि [ विगुण ] गुण-रहित, गुण-हीन; ( दे ६, ७८ )। ' 


॥2] 


पाइअसइईमहण्णवो । 


६५७ 


विउत्त वि [ वियुक्त ] बिरहित, वियोग-प्राप्त; ( खुर ३, 
१२३; १०, १४५; सुपा ११०; काल; सण ) | 

विउत्ता देखो विअत्त-वि + वर्तय्‌ । 

विउत्थिअ देखो विडद्विआ; ( कुप्र २२४; ३६६ )। 

बविउद देवों विउअ>“विश्वत; ( प्राप्र ) । 

विउद्ध त्रि [ विवुद्ध ] १ जागृत; ( सुपा १४० ) | ३ विक- 
सित; (स ४६८ )। 

विउप्पकड वि [ व्युत्प्रक।द |] अ्रतिशय प्रकट --ब्यक्त; 
( भग ७, १० टी--पत्र ३२४ ) । 

चिउप्त वि [ विद्वस ] विद्वानू, विन्न; “व्रिउम॑ ता पथहिज 
संथवं” ( सूझ्र १, २, २, ११ )। 

विउर देखो विदुर; ( वेणी १३४ ) | 

विउल वि [ विपुल ] १ प्रभूत, प्रचुर; २ विस्तीर्ण, विशाल; 
( उब्ा; झोप )। ३ उत्तम, श्रेष्ठ ( भग ६, ३३ )। ४ 
अगाध, गम्भीर; ( प्राप्र )। £ पुं, राजगिर के समीप का एक 
पव॑त; ( पउम २, ३० )। जल पुं [ यशल्‌ | एक जिन- 
देव का नाम; (उप्र £८६ टी )। मइ सत्री [ मति ] 
मंनःपर्यव-नामंक ज्ञान का एक भेद; ( कम्म १, ८; आवम ) । 
२ वि, उक्त ज्ञान वाला; ( कप्प;। ओऔप )। अरी ख्नो 
[ ॥करी ] विद्या-विशेष; (पठम ७, १३८)। देखो बिपुल । 

विउय देखो विउठ्वज्जैक्रिय; ( कम्म ३, २ ) । 

विउयसिय देखा विभोखियजव्यवशमित; ( राज ) | 

विउवाय पुं [ व्युत्यात] हिंसा, प्राण-बंध; (सुम्र २, ४, ३)। 

विउव्व सक [ वि+कू, वि+ कुच ] १ बनाना -दिन्य 
सामर्थ्य से उत्पन्न करना । २ झलंझत करना, मग्िडत करना | 
विउव्बइ, विउन्वए; ( भग; कप्प; महा; पि ४०८ )। भूका+- 
विउब्विंसु; भवि--विउव्विस्संति; ( भग ३, १--पत्र १४६ ), 
विउव्विस्सामि; (पि ४३३ )। वकु-विउव्वमाण; 
( सुज्ज २० )। कवकू -विउव्विज्ञमाण, ( ठा १०-- 
पत्र ४७२ ) | संक--विउव्विऊण, विउन्विऊर्णं विउ 
व्यित्ता, विउव्विडं; ( महा; पि ६८४; भग; कस; सुपा 
४७ )| हेकु--विउब्वित्तण; ( पि ४०८ )। 

विउब्ब न [ वैकिय ] १ शरीर-विशेष, अनेक स्वरुपों झौर 
क्रियाओं को करने में समर्थ शरीर; ( पउम्र १०२, 8८; पव॑ 
१६२; कम्म १, ३७ )। २ कम-विशेष, वेक्रिय शरीर की 
प्राप्ति का कारण-भूत कम; ( कम्म १, ३३ )। ३ वि. 
वैक्रिय शरीर से संबन्ध रखने वाला; ( कम्म ४, २६ )। 


६५८ पाइअसद्महण्णवो । [ विडव्यंणंया--विओसग्ग 


विड्च्वणया | स्री [ विक्रिया, विकुबणा ] १ बनावट, | विउस्ल्लित्त वि [ व्युत्सित, व्युत्सिक्त ] भभिनिविष्ट, 
घिउव्वणा । शक्त्ति-विशेष से किया जाता वस्तु-निर्माण कदाग्रह-युक्त; ( सूझ १, १, १, ६ ) | 

( सुझनि १६३; ओप; पउम ११७, ३१; पत्र ३३० ) | विडस्खिय वि [ व्युबित ] विशेष रूप से रद्दा हुआ; ( सूझ 

शक्ति-विशेष, वे क्रिय-करण शक्ति; ( देवेन्द्र २३० १५ २, रैक ).। 
दविडव्वाढ वि [दे] १ विस्तो्ण; २ दुःख रहित; (दे १,१२६ )। विउस्लिय वि [ व्युच्छित ] विविध तरह से आश्रित; “ससार 
विउव्त्रि वि [ वेक्रेयिन, विकविन ] १ विकुत्रणा करने ते तिउस्पिया” ( सूत्र १, १, २, २३ ) | 

वाला; (उप ३४० टी )। २ वैक्रिय-शरीर वाला; ( उत्त | विउह वि [ विद्रुध्र ] १ पगिडत, विद्वान; २ पुं, देव, खुर 

१३, ३२; खुख १३, ३२ )। | ( है १, १७७ )। देखो वि्वुह । 
विउव्विअ वि [ विकृत, विकवित ] :१ निर्मित, बनाया | विऊरिभ त्रि [ दे ] नए, नाश-प्राप्त, ( दे ७, ७२ )। 

हुआ; (भग; महा; झप; सुप्रा छ८ )। २ अलक्षत, | विऊसिर सक [ व्यत्‌ + रूज ] परित्याग करना; “विऊसिंर 

विभूषित; ( बुद्द १ )। विन्‍्नु अगारवंधणं” ( झआचा २, १६, १ ) | 
विउव्विअ वि [ वेक्रियिक ] वैकिय शरोर में संबन्ध रखने | विऊह पुं [ ब्यूह | रचना-विशेष; ( पंचा ८5, ३० )। 

बाला; ( कम्म ४, २४ )। देखा बेउव्चिआ। विएअ वि [_ विनेजस ] महान्‌ प्रकाश; 
विउस वि [ विद्वल ] विज्ञ, पगिडत; ( पाञ्म, उप पर १०६; | “अच्चंतविश्एणवि गरुगाण ण शिव्वडंति संकप्पा । 

सुपा १०७; प्रासू ६३; भवि; महा ), “विउपहिं ” ( चइय विज्जुज्जुओ बहलत्तेण मोहिइ अच्छीई”” ( गठड ) | 

७७४ ), “विउसाणं” ( सम्मत्त २१६ )। विणऊण  [ दे | चुन कर; “घुयसागरा विएकण जण सुय- 
विउसग्ग देखो विभोसग्ग; ( है २, १७४; पड) । रयणमुत्तम दिगणं?? ( पयण १--पत्र ४ )। 
विउसमण न [ व्युप्शमन, व्यवशमन ] १ उपशम, उपक्षय; | त्िएस पुं [ विदेश ] १ देशान्तर, परदेश; (सिरि ४६०; महा) 

३२ छुरत का अवसान; “ता से ण॑ पुरिसे विउसमणक्रालसमयंसि | २ कुत्सित ग्राम, खराब गाँव; ३ बन्धन-स्वान; ( गा ७४६ )। 

केरिसए सायासोक्ख पच्चणुब्भवमाणे विहरति” ( सुज्ज २०; | विभोअ पुं [ वियोग ] जुदाई, बिछाह, विरह; ( स्वप्त ४३३ 

भग १२, ६--पत ५७८ )| ३ वि विनाशक; “सब्व- | अभि ४६, है १, १७७; सुर ४८, १६४२; मद्दा )। 

दुक्लपावाण विउसमणं”? ( पगह ३, १- पत्र १०० )। | विओइअ वि [ वियोजित ] जुदा किया हुआ; ( से ६, ४१ 
विउसमणया स्तो [ व्यवशमना ] उपशम, क्रोघ-परित्याग; | गा १३२; स ६८; सुर १६, २१० )। 

( भंग १७, ३-पत्र ४२६ )। विभोग देखो विशोअ; ( छुर २, २१४; ४, १४१; महद्दा )। 
विउसमिय देखा विओसमिय; ( राज )। विओगिय वि [ वियोगित ] वियोग-प्राप्त; (घमंव्रि १३१) । 
विडसरण न [ व्यूत्सर्जन ] परित्याग; ( दंस १ )। विओज सक [ वि+योजय ] अलग करना । विश्राजयंति; 
विंउसरणया ख्रो [ वयुत्सजेना ] ऊपर देखो; ( भग; गाया |. पैंस १, ५, ), १६ )। 













१, १--पत्र ४६ )। विभोजय वर [ वियोज्ञक | विश्रोग-कारक; (से ७४० )। 
विउलव देखो विभोसव | संकृ--विउसवेत्ता, ( कस १, विओद्र पु | चुकोद्र ] भोमप्रैन, एक पागड़व, ( नाट -+ 
१४ टि)। वंगी ३६ 


विओयण न [ वियोजन ] वियोग, विछोह; (सुर ११,३१२) | 
विभोरप्रण न [ व्यूपरमण ] विराधना, विनाश; “छक्कराय- 


विउसवण देखा विउसमण:; ( पर २, “--पत्त १३१ )। 
बविउसविय देखो विभोसविय; ( ठा ६ -पत्र ३१० ) । 





| 
॥ 


विउसिज्ञा देखा विओसिज्लञ; ( आचा १, ६, २, २) | विद्मास्मण ” ( झआधभा १६०; ओब ३२६ )। 
घिउरसुख सक [ वि+ उश्‌ ] विशेष बालना। विउस्सतति; | विओल वि [ दे |] झाविस्त, उद् गब्युक्त, ( दे ७, ६३ ) । 

( धृप्त १, १, २, २३) । विभोवाय पु [ व्यवपात | श्रश, नाश; ( आचा; सूझ १, 
विउस्ख अक [ विद्वस्य | विद्वान की तरद आचरगा करना। | ३, ३, ४ ) | 

विउस्संति; ( सूप १, १, २, २३ ) | विश्नोसग्ग पुं [ व्यूत्खगे ] १ परित्याग; २ तप-विशेष, 


विउस्सग्ग देखो विभोसग्ग; ( भग १, ६; उत्त ३०,३० )। | निरीहपन से शरीर आदि का त्याग; ( झोप ) । 


विभोसमण-विंधिभ् ] 


विओभोसमण देखा विउसमण; ( पगह २, २>पत्र ११८; 
२, £--पल १४६ )। 

विओभोसमिय वि [ व्यवशमित ] उपशास्त किया हुआ, ( कम 
६, १2ि)। 

व्रिओोसरणया देखा विउसरणया; ( ओप )। 

विओसव सक [ व्यव + शमय्‌ ] उपशान्त करना, ठगढा करना, 
दबा देना | संकू -“तं ग्रटिगरणं अ-विओसवेत्ता'' (कस )। 


विओसविय ] दखा विओसमिय; “अविश्नासवियपाहुड' 
विशोसिआ | ( कप १, ३५; ४, ४ )। “विश्यासवियं 


वा पुणो उदीरित्तर” ( कस ६, १; ४, £ टि )। 
विओसिज्ञा भ [ व्युत्सज्य ] परित्याग कर; ( आाचा १, 
६, २५१ )। 
विओसिय वि [ व्यवित ] पर्यवरसित, समाप्त किया हुआ; 
( सुग्र १, १, ३, £ )। 


विओसिय वि [ विकोशित ] काश-रद्ित, निरावरणा, नंगा; | 


“विउ(१झो)सियवरासि--” ( पयह १, ३--पत ४४ )। 
विओसिर देखो विऊसिर; ( पि २३५ ) | 
विओह पुं [ विबोध ] जागरण, जागृति; ( भवि ) । 
विंख न [ दे ] वाय-विशेष; ( राज )। 
विंचिणिअ वि [ दे ] १ पाटित, विदारित; २ धारा; ( दे ७, 
8६३ )। 


पाइअसद्महण्णवो । 











विंद सक [ विदु ] १ जातना । 


€(५६ 


१३६; प्राक्ृ ४; रभा; प्रातू १०२ )। 

विंटल न दे ] 3 वशोका ए-विया, “भन्नाइंपि कुंड- 

विटल्िआ | लवि(?टलबिं )2लाइं... करलाधवाई कम्माइ 
(सिरि ४७) । २३ निर्मित आदि का प्रयाग; 
( बुह १), “विटलिग्राणि पउजंति” ( गरछ ३, १३ ) । 

विंटलिआ खसत्री | दे ] गठरी, पाटली; ग्रुजगाती में विंटलु'; 
“लाबव कुमंरंण बिता तस्ुर्म्ा वत्यविंटलिया', “'तीए विंटलि- 
थाए” ( सुपा २६१ ) । 

विंटिया खसत्रो [ दे ] १ गठरो, पाठलो; ( सुत्र २, ६; उप १४३ 
टो )। २ मुद्विका, अंग्रुतीयक, गुजराती में 'वीटी”; “उच्चारो- 
वरि मुक्का कणयमयविटिया नियया”? ( सुपा ६११ ), “पढि- 
वन्नाओआ मणिविंढि(?टि)यादहि तह अ्ंगुलोग्रा त्ति” (स ७६)। 

विंतर पु [ब्यन्तर ] १ विच्छू आदि दुए जन्तु; ( उप 
५६४ ), दुद्राण को न बीहइ विंतरसप्पाण व खलाणं?' ( व- 
ज्जा १९२)। २ एक देव-जाति, “नित्सुगाणं नराणं दि 
विंतरा अवि किकग” ( थ्रा १२; दं २ )। 

विंतागी ख्री [ वुन्ताकी ] वैगन का गाछ, ( सण ) | 

२ प्राम करना । “पम्मं 

च जे विंदति तत्थ तत्थ” ( सुत्र १, १४, २७ )। वकृ-- 

विंदमाण; ( णाया १, १-पतर २६; विपा १, २-- पत्र 

३४ )। 


विंचुअ पुं [ वृश्चिक ] जन्तु-विशेष, बिच्छू; ( है १, १९८; | बिंद देखो चंदू-वन्द; ( भवि; पि ३६८ ) । 


२, १६; 5£ )। 
विंछ अक [ वि-+- घट ] झलग होना । विंछइ; (प्राक्‌ ७१)। 


विंछिअ | देखा विंचुअ; ( ह १, २६; २, १६; सुख 
बिछुअ ३६, १४८; पउम ३६, १४; प्राप्र; प्राक्त २३; 
गा २३० अ )। 


बिंजण देखा वंजण; “तेत्तीसविंजणाइं!” ( चंड )। 

बिंजण देखा विशण-व्यजन; गुजराती में 'विंजणो; ( रंभा 
२० )। 

विंरू पुं [ विन्ध्य | १ पव॑त-विशेष, विन्ध्याचल; ( गा 
११४; णाया १, १पत्र ६४ )। २ व्याध, बहेलिया; 
( है १, २४; २, २६; भराप्र )। ३ एक जेन मुनि; ( विस 
२५१३२ )। ४ एक श्रष्टि-पुत; ( सुपा ४७८ )। 

विंट सक [ वेश्य ] वेशन करना, लपेटना, गुजराती में 'विंटवु'। 
“बिंटइ त॑ उज्जागं हयगयरहसुहृडकोडीहिं” ( सुपा ४७३ )। 
प्रयो--संक --विंटाविडं; ( सुपा १८६ )। 

विंट न [ बुन्त] फल-पल आादि का बन्धन; (हे १, 





विंदारग ) देखो बंदारय; ( सपा ६०३; नाट-शकु 
विंदार्य ८८) । वर पुं [ वर ] इन्द्र; (सम्मत ७४) | 
विंदावण पुंन [ वृन्दावन ] मथुरा का एक वन; ( तो ७ )। 


विंदुरिल्ल वि [ दे ] १ उज्ज्वल, देदोप्पमान; २ मंजुल घोष 


वाला, कल-कंठ; ३ दविद्वाए, म्लात, ४ विस्‍्तृत; “बंटाहि' 
बिंदुरिल्लाठुरतरुणीविमाणा घुसार ल्दंती ' ( कप्पू )। 

विंद्र देखा वंद्र; ( प्राक्त ३६ ) । 

विंद्रावण देवा विंदावण, ( प्राक २६ )। 

विंध सक [ व्यध ] बींधना, छेदना, बंधना । विंध३, विंधेज्जा; 
( पि ४८६; भग )। वक-विंधंत; (सुर २, &३ )। 
सेक --विंधि अ; ( नाट - खुच्छ २१३ ) । हेकू--विंधिडं; 
(स ६२ )। इ$-विंधेयव्व; ( सुपा २६६ ) । 

विंधण न [ व्यधन ] बेदन, बेघना; “लक्खविंधए--”? ( प. 
मंवि ४२ ) | 
विंधिभ वि [ विद्ध ] जो बेधा गया द्वो वह, छिन्न; ( सम्मत' 
१४८ )। 


६६० 


विंभय देखा विम्हय-विस्मय; ( भवि ) । 

विभर देखा विम्हर | विंभरइ; ( पि ३१३ ) | 

विंभल वि [विहवल] व्याकुल, घबड़ाया हुआ, “विसविंभल--! 
( उप ४६७ टी; कुप्र ६०; पिंड ४६८; भवि; ग्राघ ७३ ) । 

विंभिभञ् वि [ विस्मित ] आाश्चय-चक्ित; “आधुणइ दोवभा 
विंभ (१भिझ्ो व्य परणाइआ। सी” ( वज्जा ६६; भवि )। 

विपिआ देखा विभंभिश्न, “साहग्गविंभियासाए” ( वज्जा 
5६ ) । 

विंसदि ( शो ) स्री [ विंशति | बीस, २०; ( प्रयो २० )। 

विकथ सक [ वि+कत्थ्‌ ] प्रशंधा करना। विकंबइना; 
( सुत्र १, १४, २१ )। 

विकंप झक [ वि+कम्प्‌ ] द्वित जाना, चलित होना। 
बकू--विकंपमा णो; ( सूझ्र १, १४, १४ )। 

विकंप सक [ वि+ कम्पय ] १ हिलाना, चलाना | २ द्याग 
करना, छोडना । ३ झपने मंडल से बाहर निकलना | ४ भीतर 
प्रवेश करना | विकंपइ; ( सुज्ज १, १ )। संहकृ-विकंप- 
श्त्ता; ( सुज्ज १, ६ ) | 

विकंप वि [ विकम्प ] कम्प, हिलन; ( पंचा १८, १४ )। 

विकच वि [ विकच ] विकसित, प्रफुल्ल; ( दे ७, ८६ )। 

विकट्ट सक [ वि+क॒त्‌ ] काटना। वकृु>विकट्टंत; 
( संथा ६६ ) । 

विकट्टिय वि [ विकृततत ] काटा हुआ; ( तंदु ४४ ) । 

विकट्ट देखो विअट्ट; ( राज )। 

विकड्ड सक [ वि+क॒ष्‌ ] खींचता | विकडढ; ( परह १, 
१--पत्र १८५)। वहु >विकड्ुमाण; ( उत्रा ) । 
विकत्त देखो विकट्ट | विकत्तति; ( सूत्र १, ४, २, २ ), 
विकताहि; ( पणह १, १--पत्र १८ ) । 

विकत्तु वि [ विकरितू ] विक्षेपक, विनाशक; “अ्रप्पा कत्ता 
विकता य दुकताण य छुह्दाण य” ( उत्त २०, ३७ )। 

विकःथ देखो विकंथ । विकत्थइ, विकत्थसि; ( उबर; कुप्र 
११६ )। वकु-थविकत्थंत; ( सपा ३१६ )। 

बिकत्थण न [ विकत्थन ] १ प्रशंसा, 'छाथा; २ वि. 
प्रशंसा-कर्ता; ( पुष्फ ३३०; धर्मवि ३६ ) । 

पिकत्थणा स्त्री [ विकत्थना ] प्रशंसा, 'हाधा; (पिंड १२८)। 
विकप्प देखो विअप्प; ( कस; पंचभा ) । 

विकष्पर्ण न [ विकल्पन ] छेदन, काटना; “प्मोउ(१प७)- 
लण-बिकप्पणाणि य” ( पयह १, १--पत्र १८ )। 

विफप्पणा देखो विअप्पणा; (णाया १, १६--पत्र २१८) । 


पाइअसद्महण्णवो । 


| विंभय--विकिरण 
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विकप्पिय देखो विगण्पिअ; ( राज ) । 

विकय देखो विगय-विकृृत; ( पणह १, १--पत्र ३३; १, 
३5-पत ४४५ ) । 

थिकय देखा विकच; ( पिंग ) | 

विकर सक [ वि+क्‌ ] विकार पाना । क्यक्ु>विकीरंत; 
( अच्छु ४७ ) ! 

विकरण न [ विकरण ] विक्ञपण, विनाश; “कम्मरयविकरण- 
कर” ( गाया १, ८ -पत्र १४२ ) । 

विकराल देखा विगशरू; ( दे; राज ) । 

विकलछ देखा विअहु"व्रिकल; “कला अ-विकला तुज्क” (कुप्र 
८; सिरि २२३; पंचा £, ३६ )। देखो विगल-विकत । 

विकल दखा विअस | विकुसइ; ( पट )। डा 

विकसिय देखा विश्रसिआ; ( कप्प )। 

विकहा देखो विगहा; ( सम ४६ )। 

विकारिण वि [ विकारिन ] विकार -युक्त; “बालो श्र-विका- 
रिणा अवुद्वीओं” ( पठम २६, ६० )। 

विकासर देखो विआसर; ( है १, ४३ )। 

विकिइ देखो विंगइ-विक्ृति; ( विसि २६९६८ ) । 

विकिंचण देखा विगिंचण; ( ओघभा २०६ टी )। 

विकिंचणया देखा विगिंचणया; (ओपभा २०६ टी; ठा ८ 
टी--पत्ष ४४१ )॥। 

विकिट्ठ वि [ विक्रषए ] १ उत्हष्; “विकिद्रतवसोसियंगो”” 
( महा )। २ न. लगा तार चार दिनों का उपवास; ( संबोध 
४८ )। देखा विगिद्ठ । 

विकिण पक [ वि+क्री ] बेचना | विकिणइ; (हे ४, ४२)। 

विकिणण न [ विक्रयण ] विक्रय, वेचना; ( कुमा )। 

विकिण्ण वि [ विकीणे ] १ व्याप्त, भरा हुआ; ( भग )। 
२--देखा विदणण, विकिन्न-विकीर्ण; ( दे )। 

विकिदि देखो विगइ-थिकृृति; ( प्राक्‌ १२ ) । 

विकिनन वि [ विकीणे ] १ आकृष्ट; ( पणह १, १--पत्र 
१८ )। ३->-देखा विद्ृण्ण-विकोर्या; ( पद १, ३-- 
पत्र ४४ )। 

विकिय देखा विगिय; ( झोघभा २८६ टी ) । 

विकिर ग्रक [ वि+ के ] १ बिखरना। ३ सके फेकना । 
३ हिलाना । काकृ--विदज्जंत, विकिरिज्जमाण; (गठड़ 
३३४; राज ) । 


विकिरण देखो विकरण; ( तंदु ४१ )। 


वघिकिरिया-विक्किय ] 
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विकिरिया स्त्री [ विक्रिया ] १ विविध क्रिया; २ विशिष्ट 


क्रिया; ( राज )। देखो विक्किरिया । 

थघिकीण देखो थविकिण | विकरीणइ, विकीएए; ( षड ) | 
विकीर त देखो विकर | 

विकुच्छिअ वि[ विक॒त्सित ] खराब, दुए्र; ( भवि )। 
विकुज्ज सक [ विकुब्जयू ] कुषज करना, दबाना। 
संक्र-- विकुज्जिय; ( आचा २, ३, २, ६ )। 

विकुप्प झक [वि+क्‌प्‌ ] कोप करना। विकृप्पए; 
(गा ६६७ )। 

घिक्‌ व्यू देखो विडव्व-वि+क, कुर्व। विकुब्ब॑ति; (पि 
४०८ ) | भूका --विकुव्बिंछु; ( पि ४५१६ )। भवि -विकु- 
व्वस्संति; (पि ३३ )। वकू - विक व्यमाण; ( ठा ३, 
१--पत्त १२० ) । 

विक्‌ स पुं [ विक्‌ श ] वल्वज आदि तृण; ( झोप; णाया 
१, १ टी +पत्र ६ ) | 

विकूड सक [ वि+कूटय ) प्रतिवात करना। विकूडे; ( विले 
६३३ )। 

विक्रूण सक [ वि+क्ूणय्‌ ] एणा से मुँह मोइना । विकूणेदट; 
( विवे १०६ ) । 

विकोभ पुं [ विकोच ] विस्तार, फिलाब: (घमस ३६४ ; 
भग ५, ७ टी--पत्र २३६ )। 

बिकोव देखो विगोव | “जो प्रयणं विकोबइ सो नेग्रो 
दीहसंसारी” ( चेइय ८३० )। 

विकोबण न [ विकोपन ] विकास, प्रसार, फेल; “सीसमइ- 
विकोवणढद्राए”” ( पिंड ६७ )। 

विकोवणया श्री [ विकोपना ] विपाक; “इंदिश्रत्थविको- 
वणयाए” ( ठा £--पत्र ४४६ )। 

विक्रोधिय वि[ विकोविद ] कुशल, निपुण; (पिंड ४३१) । 

विकोस वि [ विकोश ] कोश-रहित; ( तंदु २० )। 

विको ; ग्रक [ विफोशय्‌ ] १ कोश-रदहित होना, 

विकोसाय / विकतसना; २ फैलना । विकरोसइ; (है ४, 
४३२ )। वकृ--विकोसायंत; (पगह १, ४--पत्र ७८ )। 

विकोसिआ वि[ विकोशित ] १ विकसित; ( कुमा )। २ 
कोश-रहित, नंगा; ( णाया १, ८“--पत्र १३३ )। 

विफक सक [ वि+क्री ] वेचना। वक्ु-विक्कंत; (पउम 
२६ , ६) | कवक्ू--विक्‍क्कायम्राण, (दस ५, १, ७२) । 

विफ्कअ पुं [विक्रय ] बेचना; (झ्रभि १८४; गउड; सं ४६) । 

विफकओ देखो विफ्कव; ( षड्‌ )। 


पाइअसदमहण्णवों । 
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विक्कइ वि [ विक्रयिन ] वेचने वाला; ( दे २, ध८ ) | 

विक्क'त देखो विक्‍्क । 

विकक त वि [ विक्रान्त ] १ पराक्रमी, शूर; ( गाया १, 
१--पत्र २१; वित्ते १०४६; प्रास्‌ १०७; कप्प )। २ पु. 
पहली नरक-भूमि का बारहनों नरक॒न्द्रक--नरक-स्थान विशेष; 
( दवेन्द्र £ )। 

विकक ति स्त्री [ विक्रान्ति ] विक्रम, पराक्रम; ( णाया १, 
१६--पत्नष २११ )। 

विकफ्क'भ देखो व्रिक्खंभ>-विष्कम्भ; ( देवन्द्र ३२०६ )। 

विककणण न [ विक्रवण ] विक्रय, वेचना; ( सुपा ६०६; 
सद्नि 8 टी )। 

विक्कम अक [ वि+क्रम ] पराक्रम करना, शूरता दिखला- 
ना। भवि--विक्करमिस्सदि ( शो ); ( पार्थ ६ )। 

विक्कम्त पुं [ विक्रम ] १ शोर्य, पराक्रम; ( कुमा )। ३९ 
सामथ्यं; ( गउड )। ३ एक राजा का नाम; (खुपा ४६६)। 
४ राजा विक्रमादिय; ( रंभा ७ )। जस पुं[ यशस ] 
एक राजा; ( महा )। पुर न[ पुर | एक नगर का नाम; 
(ती २१ )। राय पुं[ राज ] एक राजा; ( मद्दा ) | 
'सेण पु [ सेन ] एक राज-कुमार; (सुपा ४६२ )। 
"जइच्च, "इत्त पुं [ ।दित्य ] एक सुप्रसिद्ध राजा; (गा 
४६४ अर; सम्मत्त १४६; सुपा ४६२; गा ४६४ )। 

विक्कमण पुं [ दे ] चतुर चाल वाला बोडा; (द », ६०)। 

विक्कम्ति वि [ विक्रपिन ] पराक्रमी, शूर; ( कुमा )। 

विक्‍कव वि [ विकलव ] व्याकुल, बेचेन; ( पव्र १६०; 
प्राप्र, संबोध २१ )। 

विक्कायमाण देखा विक्क | 

विक्कि देखो विक्‍कइ; "ते नाणविक्किणों पुण मिच्छातपरा, 
न ते मुणिणा (संबोध १६ )। 

विक्कि त वि [ विक्कत्त ] छिन्न, काटा हुआ; ( परदह १, 
३-+पत्र ४४ ) | 

विक्किट्ठ देखो विकिट्ठ; ( संबोध ४८ )। 

विक्किण सक [ वि+क्रो ] वेचता | विक्किणईइ; ( प्राप्र )। 
कम --विक्किणीअंति; ( पि ४४८ )। वकु- विक्किणंत, 
विक्किणिंत; ( पि ३६०, सुपा २७६ )। संकृ-- 
विक्किणिअ; ( नाट-रूच्छ ६४ ) । 

विक्किणिअ ) वि [ विक्रोत ] बेचा हुआ; ( सुपा ६४२; 

कक ) भवि )। 
विक्किय देखो विउव्व-चक्रिय; “कयविक्कियल्वों सुरो ब्ध 
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पाइअसदमहण्णवो । 


[ विक्किरिया-विगइंगाल 


लक्खियसि” ( सपा १८७ ), “कयविक्किय-काओ देवुब्व” | विक्ख्ाय वि [ विख्यात ] प्रतिद्द, विशुत; ( पाञ्न; खुर १, 


( सम्मत्त १०४ )। 

विक्किरिया ख्री [ विक्रिया ] विकृति, विकार; “तीए नय- 
गाइएटिं विक्किरियं कुणइ” ( सुपा ४५१४ )। देखो सिकि- 
रिया । 

विक्‍्कीय देखो विक्किथ>विक्रोत;: ( सुर ६, १६६४; सुपा 
३८५४ )। 

तिकक्‍्के सक [ वि+क्री ] बेचना । विक्‍्केइ, विक्केग्रइ; ( हे 
४, ४३; प्राप्र; धात्वा १९३ ) | क - विक्केज्ज; ( दे ६, 
3 ६६ ) । 

विफ्केणुअ वि [ दे ] विक्रय, वेचने योग्य; ( दे ७, ६६)। 

विक्‍कोण पुं [विकोण ] विकूणन, प्र॒णा में मुँह तिकुइना ; 
( दे ३, २८ )। 

विफ्कोस सक [ वि+क्रश्‌ ] चिल्लाना । विक्‍्क्रोश (मा); 
( झुच्छ २७ )। 

विकखंभ पुं [दे ]१ स्थान, जगह; ( दे ७, ८८ ) | ३ 
झ्ंतराल, बीच का भाग; ( दे ७, ८८; पे ६, ५७ )। ३ 
विवर, छिद्र; ( से ३, १४ )। 

विक्‍्खंभ पुं [ विष्कम्भ ] १ क्स्तार; ( पण १-- 
पत्र ४५२; ठा ४, २>पत २२६; दे ७, ८८; पाञ्म )। 
२ चोडाई; “अंबुद्दीवे दीवे एगं जोयणसहस्स झायामविक्खंभेण 
पराणते”? ( सम २) । ३ वाहल्य, स्थुलता, मोटाई; ( सुज 
१, १--पत्ष ७ )। ४ प्रतिबन्ध, निराघ; ( सम्यक्खोा 
८ )॥ & नाटक का एक अंग; (कप्प )। ६ द्वार क 
दोनों तफ के खर्म्भा के बीच का अन्तर; ( ठा ४, २ -पत्र 
२२४ ) | 

बिक्‍्खंशिअ वि [ विष्कमस्सित ] निरुद्ध, रोका हुआ; ( सम्य- 
क्त्वो ८5)। 

विकखण न [ दे ] कार्य, काम, काज; ( दे ७, ६४ )। 

विफ्खय वि [ विक्षत ] व्रण-युक्त, कृत-त्रण; ( भग ७ , 
६- फल ३०७ )। 

विक्खर सक [वि + क ] १ छितरना, तितर-बितर करना । 
२ फेलाना | ३ इधर उधर फंकना । विक्खरइ; 
( कप्पू ), विक्खरेजा; ( उवा २०० टि )। कवकृ--विक्ख- 
रिज्जमाण; ( राज )। 

विक्‍क्खवण न[ विक्षपण ] १ विनाश; २वि विनाशक; 
“वज्जं असंखपडिवक्खतरिक्वतणं” ( सुपा ४७ ) | 


विक्खाइ स्री [ विख्याति ] प्रसिद्धि; ( भवि ) | 
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४६; रभा; महा ) । 

निक्‍्खास व्रि [ दे ] विरूप, खराब, कुत्सित; ( दे ७, ६३ )। 

विक्खिएण वि [ दे) १ झायत, हम्बरा; २ भवतोण; ३ न. 
जघन; ( दे ७, ८प्य ) | 

विक्खिण्ण देखा विकिए्ण; ( कस ) । 

विक्खित्त वि[ चिक्षित ] ॥१ फेंफा हुआ; ( पाग्न; कस; 
गठड ) | २ भ्रान्त, पागल; “पपुतविकिजनजणे परियगे”” 
( उप ७२८ टी, दे १, १३३; मद्दा ) | 

घिक्खिर देखा विफ्खर | विक्लिंग्ज्जा; ( उतरा )। 

विक्खिरिअ वि [ विकोणे ]बिखरा हुआ, छितरा हुआ, फैला 
हुआ; ( सर ६, २०६; सुपरा २६६; गडड़ )। 

विक्खिव सक [ थि + क्षिप ] १ दूर करना । ३ प्रेरना | ३ 
फंकना । विक्खिवइ; ( मद )। 

विक्खिवण न [ विक्लेपण ] १ 
(पव ६४ )। 

विक्खेव पुं [ विल्लेप ] १ ज्ञोभ; “'छोद्दा विकदेयों” (पात्र) । 
२ उचाट, ग्लानि, खेद; ( रे ५७, ३ )। ३ ऊचा फंकनों, 
ऊध्वे-क्षेपण; ( ओघभा १६३ )। ४ फंकना, च्षेपण; ( गा 
£८२ )। £ “टंगार-विशेष, अवज्ञा से किया हुआ मगडन; 
( पयह २, ४--पत् १३२ )। ६ चित्त-अश्रम; ( स २८२ ) 
७ विलंब, देरी, (स ७३४ )॥ ८ सैन्य, लश्कर; ( स २४; 
४०३ )। 

विक्खेबणो स्त्री [ विक्षेषणों |] कथा का एक भेद; ( ठा ४, 
२--पत् २१० )। 

विक्खेविया खली [ विक्षेषिका ] व्याक्षप, विक्षप; ( वव 
६) ।] 

विक्खोड सक [ दे | निनन्‍्दा करना; गुजरातो में 'बखाडवु' । 
पिक्खाडइ; ( सिरि ८२४ )। 

विखंडिय वि [ विखण्डित ] खग्िडइत किया हुमा, ( पउम 
२२, ६२ ) । 

विग देखो विभचव्क; ( पयह १, १--पत्र ७, सण; णाया 
१, १पत ६४ )। 

विगह स्री [ विकृति ] १ विकार-जनक श्वृत झादि बस्तु; 
(६ गाया १, ८--पत् १२२; उब; से ७३; श्रा २० )।३ 
विकार; ( उत्त ३९, १०१ )। 

विगइ ल्री [ विगति ] विनाश; ( विध्त २१४६ )। 

विगइईंगाल वि [ विगताडुगर ] राग-रहित; ( भोष ४७६ )। 


वूरीकरण; २ प्रेरणा; 


विगइच्छ --विगार ] 


पाइअसद महण्णवयो । 
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विगइच्छ वि [ विगतेच्छ ] इच्छा-रहित, निःस्वृद; ( उप | विगय वि [ विगत ] १ नाश-प्राप्त, विन; (सम्म १३४; विसे 


१३० टी; ४१३ )। 

विगंच देखो विगिंच । 
( व २; संबोध ४७ )। 

विगंचरण देखो विगिंचण; “काए कंहयणं वज्ज तहा खेल- 
विगंचगां” ( संबोध ३ )। 

विगंचिअ देखा विदंचिअ; ( स १३४ टि )। 

विगच्छ झक [ वि+गम्‌ ] नष्ट होना । वक --विगच्छंत; 
( सम्म १३४ )। 

विगज्रू देखो विगह-वि+पग्रह । 

विगड देखो विअड"विकट; (पगह १, ४ -पल ७८; औप) | 

विगड देखो विअड-विश्रत, (ठा ३, १ टी--पत्ष १२३ )। 

विगण सक [ववि+गणग्‌ ] १ निन्‍दा करना, २ धणा करना । 
कक -विगशिज्ज्ंत; ( तंदु १४ )। 

विगत्त सके [वि+कत ] काटना, छेंदना | संके - 
विगन्ञिऊर्ण ; ( यूम १, ४, २, ८ )। 

विगत्त व [ विकृत्त ] काटा हुआ, छितत; ( पण्ठ १, १-- 
पत्त १८ )। 

विगत्तग वि [ विकतंक ] काटने वाला; ( सञ्म ३, २, 
६२ )॥। 

शिंगत्तणा स्री [ विकतेना ] देझन; (उत्र ) ! 

विगत्थय वि [ विक्रत्थक | प्रशंसा करने वाला, आत्म 
4टाबा करने वाला; ( भत्रि ) । 

विभष्प देखो विअप्प ८ वि + केल्पयू। बढ 
विगष्पमाण; ( सुर ६, २२४; ३, १२४ )। 

विगप्प पुं [ विकल्प ] १ एक पत्त में प्राप्ति “चसद्दो 
विगप्पेण” ( प॑च ३, ४४ )। २--देंखों विअप्प-विकल्प; 
( णाया १, १६--पतल २१८; सुर ३, १०३; ४, ३२२; 
सुपा १२६; जी २५ )। 

विगप्पण देखो विअप्पण; ( उत्तर २३, ३२; महा ) | 

विगप्पिअ वि [ विकल्पित | १ उत्प्रेज्षित, कल्पित; (पव २; 


संक्र-- विगंचिउं, विगंचिऊण; 


विगष्पयंत, 


उत्र )। २ चिन्तित, विचारित; ( पव १४४ )॥ ३ काढा 
हुमआ, छिन्‍न ; “हिल्थवपायपर्डिच्छिल्नं कन्ननासविगष्पि्म ' 
( दस ८, ४६ )। 


विगत पुं [ विगम ] विनाश; (सुर &, २२६; १३, १६ )। 
विगय वि [ विकृत ] विकार-प्राप्त, ( णाया १, ३--पत ४६; 
१, ८--पत्न १३३ ) | 


३३७०; पिंड ६१० )। २ पुं. एक नर्क-स्थान; ( देवेन्द्र 
२६ ) | 'घूम्र वि [ घूम ] दूं ष-रहित; ( आव ४७६ )। 
'सोग पुं[ शोक ] एक महा-प्रह, ज्योतिस्क देव-विशेष; 
( ठा २, ३ -पत्र ८ ), देखो बीअ-सोग । “खोगा 
प्री [ शोका ] विजय-विशेष की एक नगरी; (ठा ३, शे-ए 
पत्र ८० )। 

विगरण न [ विकरण ] परिष्ठापन, परित्याग; ( कस ) | 

विगरह सक [ वि + गह ] निन्‍दा करना | वकृ --विगरह- 

माण; ( युत्र २, ६, १२ )। 
| विगराल वि [ विकराल ] भोषण, भयंकर; ( सुप्रा १८२; 

४०४; सण ) । 

विगल सक [ वि+गल ] टपकना, चुना । विगलइ; (पड़ )। 

विगल पु| विकल ] १ विकलेन्द्रिय --दो, तीन या चार ज्ञानि- 
न्द्रिय वाला जन्तु; (कम्म ३, ११; ४, ३; १४; १६; जी ४१)। 
३२---देखो विअल-विकल, ( उबर; उप पर १८१; पंचा १४, 
४७ )। "देख पुं [ देश ] नय-वाक्य; ( झज्क ६३ )। 

विगलिंदिय पुं [ विकलेन्द्रिय ] दो, तीन या चार इन्द्रिय 
वाला जन्‍्तु; ( ठा २, २; ३, १ पत्र १२१ )। 

घिगस अ्क [ वि+ कस्‌ ] खिलना, फूलना। विग्षति; (तंदु 
४३ )। वक़ -विगसंतं, ( णाया १, १: पत १६ )। 

विगह सक [ वि+ग्रह ]१ लडाई करना। २ बग-मूल 
निकालना । ३ समास आदि का समानार्थंक वाक्य बनाना । 
संक्र -- 'भूझो भूझो विगज्क मूलतिगं” ( पंच ३, १८ ) | 

घिगह देखो विग्गह; “हासदवविवज्जिए विगहमुक्के” ( गच्छ 
२६:३३.) 

विगहा ख्री [ विकथा ] शाक्ष-विहद्ध वार्ता, खी आदि की 
अनुप्योगी वात; ( भग; उब; खुर १४, ८८, सुपर ३१३; 
गउछ १, ११ ) । 

विगाढ़ वि [ विगाढ ] १ विशेष गाढ, अतिशय निबिड; 
( उत्त १०, ४ ठी )। २ चारो ओर से व्याप्त; ( राज )। 
विगाण न [ विगान | १ वचनीय, लोकापबराद, ( दे ३, 
३ )। २ विध्रतिपत्ति, विगध, (घर्मस २६६; चश्य १४६) 
विगार पु [ विकार ] विकृति, प्रकृति का अन्यथा परिणाम, 
( उप ६८६ दी; विसे १६८८ )। 


६६४ पाइअसदमहण्णंवो । [ विगारि-चिग्ध 
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विगारि वि [ विकारिन्‌ ] विक्ृृत होने वाला; (पिंड | विशुष्प' देखो विगोव | 
२८०; पउम १०१, ४८ )-। विगुव्वणा दखो घिउव्वणा; ( ठा १--पत्र १६ )। 
विशुव्विय देखो विउव्विअ; ( पउम ३६, ३२ ) | 
विगोश्य वि [ विगोपित ] जिसका दोष प्रकट किया गया हो 
वह; (सण ) । 
विगोच सक [ वि+ गोपय्‌ ] १ प्रकाशित करना । ३ तिर- 
प्रवेश करना | संकृू-- विगाहिआ; ( सम ४० ) | एक 2] 8 78! दि हर 
विगिंच सक [ वि+ विच ] १ प्रथक्‌ करना, अलग करना । |... उतेंगों भोदु धुदृदिक्ख पवज्जिय भप्पाण विगोविस्स 
हे ( मोह १० )। कम--विमुप्पसु; ( धमंवि १३४ ), विश्यु- 


३ परित्याग करना | ३ विनाश ऋरना.। कक विगिंचए, प्पहि ( भप ); ( भवि ) | संकृ- विशोबिशा, विगोव- 
विगिंचंति; (आचा; कस; श्रावक २६२ टी; क्षुम्म १, १, इत्ता; ( कप्प; गाया १, १६--पत्र ३२४४ ) । 


४, १२; पिंड ३६६ ), विगिंब; ( स॒झ १, ३) रै); गा विगोवण न [ विकोपन ] विकास; “तद्दवि य दंसिज्जंतो सौस- 

३, १३; पिंड ३६४ )। बढकु-विगिंचंत, यिगिंच- मइविगावणमदु:।” ( श्रावक २२८ )। 

माण; ( श्रावक २६३ टी; आचा ) | सं$--विगिंचिऊणं; विग्गह पुं [ विग्रह ] १ वक्ता, बॉक; (झा २, ४--पत्र ८६) 

विगिखचित्ता, ( पिंड २०४; आचा ) | हेक-विगिंचिडं; शरीर, देह; ( पाञ्न; स ४२६; कप १६ )। रे युद्ध, 

(पिंड ३६८ )। क-विगिंचियव्व; (पि ४०० )। लडाई; (स ६३४ )। ४ समास झादि के समान अर्थ 
विगिंचण न विवेचन ] परिष्टापन, परित्याग; ( पिंड वाला वाक्य; ( विसे १००२ )। ६४ विभाग; (ठा १०)। 

वि क ; केस ) | आकृति, आकार; “वरवइरविग्गहदए” ( भग २, ८) | 
विगिंचणया - स्त्री [ विवेचना ] १ निनेरा, विनाश; ( ठा पर स्‍ली [ “गति ] बंक वाली गति, के गति; ( ठा २, 
विगिंचणा | प्ट-पक्च ४४१ )। ३२ परित्याग; ( ओपघभा 8, लत आओ 
मिगिलणिआ / २०६; से ४१; ओष हि बे विग्गहिय वि [ वैश्नहिक ] शरीर के भ्रनुरूप; ““विग्गद्दिय- 
विगिच्छा स्ली [ विचिकित्सा ] संदेह, सशाय, बहम ; ( श्ना उन्‍नयकुच्छो ( पगह १, ४-- पत्र ७८ ) | 

३; पडि ) | विग्गहीअ वि [ विश्नहिक |] युद्ध -प्रिय, “ज विग्गहीए झनाय- 
विगिट्ठ देखो विकिट्ठ; “झन्ने तंव॑ विगिट्‌ठ कार्ड थोबावसेस- | भासी” ( सूझर १, १३, ६ ) । 

संसारा” ( पउम २, ८३; ४, २७; गचछ २, २५, उत्त ३६, | विग्गाहा ( अप ) श्री [ विगाथा ] छन्‍्द-बिशेष, (पिंग ) । 

१८३ )। खम्गपुं [ क्षपक | तपस्‍स्वी साधु, ( राज ) | बिग्गुत्त वि [ दे ] व्याकुल किया हुआ ; ( भवि ) । 

भक्तिय,.वि [ भक्तिक ] लगातार चार या उससे अधिक विग्गुत्त देखो विगुत्त; ( धर्वि ६८; ६८ )। 


विगाल देखो विभाल-विकाल; (सुर १, ११७ )। 

विगालिय वि [ घिगालित ] विलम्बित, प्रतीक्षित; “एत्तिय- 
मत्त काल विमा (१गा)लियं जेण झ्रासाए? ( सुर ६, २३ )। 

विगाह सक [ वि+गाहू ]१ अवगाहन करना। ३ 


दिनों का उपवास करने वाला; ( कप्प ) । विग्गोव देखो विगोव | संकृ--विग्गोवित्ता ; (कप्प ; 
विगिय देखो विगय>विक्ृत; ( ओघषभा २८६ )। झोप )। 
विगिला | अक [ वि + ग्ले ] विरोष ग्लान होना, | बिग्गोव पुं[ दे] आकुलता, व्याकुलता ; (दे ७, ६४ ; 
विगिलाअ / खिन्‍म होना । विगिलाइ, विगिलाएज्जा ; | भव; वज्जा ३२ )। 

( पि १३६ | भाचा २, २, ३, २८ )। विग्गोवणया स्त्री [ विगोपना ] १ तिरस्कार ; ३ फजीहत; 
विश्ुण वि [ विशुण ] १ ग्रुण-रहित; ( सिरि १२३३; प्रास | (उब )। 

४१ )। २ अननुगुण, प्रतिकूल; ( पंचा ६, ३२ ) | विग्घ पुंन [ विप्न ] १ अन्तराय, व्याधात, प्रतिबन्ध ; ( सुपा 


विगुक्त वि [ विगुप्त ] १ तिरूकृत, अवधीरित , ( श्रा १२) | ३६४; कुमा; प्रासू ६४, १३४; कप्प; कम्म १, ६१; षड़्‌ ) । 
२ जो खुला पड गया हो वह, जिसकी पाल खुल गई हा वह, | २ कम-बिशेष, झात्मा की बीय॑, दान आदि शक्तिग्रों का धातक 
जिसकी फजीहत हुई हो वह ; “सदुक्कयरविगुत्ती” (श्रा १४; | कर्म; ( कम्म १, ५२; ४६३ )। कर वि [ कर ] प्रति- 
धमेवि ७७ )। बन्ध-कर्ता; (कम्म १, ६१ )। है गजि[ घ ] विष्न- 
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नाशक; (श्रु ०२ )। बह वि [ बह ] विध्न वाला; 
( छुर १, ४३ )। 

विग्घर वि:[ विग्रह ] ग़ह-रहित; “तह उम्धरविग्घरनिरंगग्ोवि 
न य इच्छियं लहदइ”' ( णाया १, १० टी >पत्न १७१ )। 

विग्धिय वि [ विप्लित ] विध्त युक्त; ( हम्मीर १४ )। 

विग्घुट्ट वि [ विघुष्ट | चिल्लाया हुआ; ( विपा १, २--पत्र 
२६ )। देखों विघृद्ठ । 

विधघ्रट्ट सक [ वि+ घट्टयू ] १ वियुक्त करना । 
करना । विघट्टइ; ( उब ) । 

विघट्ण न [ विघट्टन ] विनाश; ( नाट ) | 

विघडण देखो विहडण; (राज ) | 

विघत्थ वि [ विघरस्त, विश्नस्त ] १ विशेष रूप से भक्तित; 
२ व्याप्त: “वाहिविघत्थस्स मत्तस्स” ( महा; प्राप ) । 

विधर देखो विग्धर; ( उत्र ) । 

विघाय पुं [ विघात ] विनाश; ( कुमा ) | 

विघायग वि [ विघातक ] विनाश-कर्ता; ( धर्ममसं ४२६ ) । 

विघुद्द न [ विघुष्ट ] विरूप आवाज करना; ( पगह १, ३-- 
पत्र ४४ )। देखो विग्घुद्ट । 

विधुम्म झक [ वि+घूर्णेयू] डोलना । वकू-विधुस्म- 
माण; ( सुर ३, १०६ )। 

विचक्खु वि [ विचक्षष्क ] चक्तु-रद्दित, अन्धा; ( उप 
ज्य्प्टी )। 

विचच्चिया स्री [ विचचलिका ] रोग-विशेष, पामा; (राज) 

विचलिर वि [ विचल्ितु ] चलायमान होने वाला; (सण) । 

विचठिलिय वि [ विचलित ] चंचल बना हुआ; ( भवि ) । 

विचार देखो विआर-वि+चाग्यू। विचारेति, ( मच्छ 
१०४ )। 

विचारग वि [ विच्ारक ] विचार-कर्ता; ( रंभा )। 

विचारण देखो विभारण८"विचारण; ( कुप्र ३६७ ) । 

विचारणा देखा विआरणा>-विचारणा; ( धर्मम॑ ३०६ )। 

विचाल न [ विचाल ] अन्तराल; ( दे ७, ८८ ) | 

विचिअ वि [ विचित ] चुना हुआ; ( दे ७, ६१ )। 

विच्चिंत सक [ वि+चिन्तय ] विचार करना। विचिंतेष; 
(महा )। वह -विचिंतेंत; (सुर १२, १६६ ) । 
कु -विखिंतियव्व, विचिंतिज्ज; (पंचा ६, ४६; द्रव्य 
५० )। 

विचिंतण न [ विचिन्तन ] विचार, विमरश; (4 ६ )। 

चघिलिंतिअ वि [ विचिन्तित ] विचारित; ( सुर ८, ३ )। 
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विचिंतिर वि [ विचिन्तयित्‌ ] विचार-कर्ता; (थ्रा १९; सण) । 

विचिगिच्छा स्री [ विचिकित्सा ] संशय, धर्म-कार्य के फले 
को तरफ संदह; ( सम्मत्त £५४ )। 

विचिट्ठिअ तर [ विच्वेष्टित ] १ जिसकी कोशिश की गई हो वह; 
( सुपा ४७० )|। २ न. चेश्ा, प्रयत्न; (उप ३२० टी )। 

विच्रिण ) सक [ वि+चि]१ खोज करना । २ फूल 

विचिण्ण | आदि चुनना। विचिणंति।ः (पि ४०२ )। 
वक्न--विच्रिण्णंत; ( मा ४६ )। 

विचित्त वि [ विचित्र ] १ विविध, अनेक तरह का; “विचित्त- 
तवोकम्मेहि” ( महा; राय; प्रात्‌ ४२ )। २ अदभुत, आ- 
श्र्यकारक; “विहिणों विचित्तय' जाणिऊण” (सुर १३, ४ )। 
३ अनेक रंग वाला, शबल, ( णाया १, ६; कप्प )। ४ 
अनेक चित्रों से युक्त; ( कप्प; धज्ज २० )। ६ पुं. पर्ब॑त- 
विशेष, ( पगह १, £ -पत्र ४४ )। ६ वेणुदेव ओर वेणु- 
दारि-नामक इन्द्रों का एक लोकपाल; ( ठा ४, १--पत्र 
१६७ )। कूड पुं[ कूट ] शीतादा नदी क किनारे पर 
स्थित परव॑त-विशेष; ( इक )। पक्‍ख पुं [ पक्ष ] १ 
वेणुदेव ओर वेणुदारि-नामक इन्द्रों का एक लोकपाल; (वां 
४, १--पन्न १६०; इक )। २ चतुरिन्द्रिय जंतु की एक 
जाति; ( पगण १--पत्र ४६ )। 

विचित्ता स्री [ विचित्रा ] ऊर्त्न लोक में रहने वाली एंक 
दिक्‍कुमारी देवी; ( ठा ७--पत्र ४३७ )। २ श्रधोलोक में 
रहने वाली एक दिककुमारी देवी; ( राज )। 


| विचित्तिय वि [ विचित्ित ] विचिंलता से युक्त; ( सण )। 


विचुणिद ( शो ) देखो विच्चिअ; ( नाट--मालती १४१) | 
विच्ुन्नण न [ विचूर्णन ] चर चुर करना, ठुकढ़ा २ करना; 
(६ ३० )। 


| विचेयण व्रि [ बिचे तन ] चेतन्य-रहित, निर्जीव: ( उप प्र 


४६ )। 

विचेल वि[ विचेल ] वसख्र-वर्जित, नंगा; ( पिंड ४७८ )। 

विच्च सक [ वि+ अय्‌ ] व्यय करना । विच्च्‌इ; (ती ८)। 
देखो विव्व । 

विच्च न [ दे वत्मेन ] १ बीच, मध्य; “विच्चम्मि य स- 
ज्माआ कायव्वों परमप्यहेऊ” ( पुष्फ ४३२७ ), “ठिय्मो अहं 
कूडकवाडविच्च” ( निसा १६ )। २ मार्ग, रास्ता; (हे 
४, ४२१, कुमा; भतरि ) । 


विच्च सक [ दे | समीप में आाना | विच्इ; ( भवि ) । 
। विच्चवण न [ विच्यवन ] श्रश, विनाश; (विसे २९१) । 
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विच्चामेलिय वि [ व्यत्याप्नंडित] १ भिन्न भिन्न भंशों ते | ( देवेन्द्र २८ )। 
मिश्रित, ३ अस्थान में ही छिन्‍न हा कर फिर प्रथित, तोड़ | विच्छाइय वि [ विच्छायित ] निस्तेज किया हुआ; ( सपा 


कर साँधा हुआ; ( विप्ते ८४४ )। १६६ )। 
विच्चाय पुं [ वित्याग ] परित्याग; “पृयम्मि वीयरायं भावो | विच्छाय वि [ विच्छाय ] निस्तेज, कान्ति-रहि त, फीका; 
विप्फुरइ विसयविचाया '' ( संबंध ८ ) | ( सुर ४, १०६; कप्पू ; प्रासू १३७; महा; गउड ) | 
विच्चि श्री [ वीचि ] तरंग, कललोल; (पउम १०६, | विच्छाय सक [ विच्छायय ] निस्तेज करना । “विच्छाएइ 
४१ )। मियंक तुसारवरिसो भ्रणुगुणोवि” ( गउड )। वक्ृ-- विच्छा- 
विच्यु | देखो विंचुअ; (उप ६६३; पि ४०; पयण १-- | अंत, ( कप्पू )। 
विच्चुअ / पत्र ४६ )। विच्छिअ वि [ दे ] १ पाटित, विदारित; २ विचित, चुना 


विच्चुइ स्री [ विच्युति ] श्रश, विनाश; ( विसे १८५० )। | हुआ; १ बिरल; ( दे ७, ४१ )। 

विच्चोअय न [ दे ] उपधान, झोसीसा; ( दे ७, ६८)। | विच्छिञर देखो विंछिअ; (उत्त ३६, १४८; पि ४०; ११८; 

विच्छ” देखो विअ-विद्‌ । ३०१ )। 

विच्छडू सकः [ वि+छठदयू ] परित्याग करना। वकु-- | विच्छिंद्‌ सक [ वि+ छिंदू ] तोड़ना, अलग करना। विच्छें- 
विच्छड माण; ( णाया १, १८--पत्र २३६ ) | संकृ-- |. दइ; ( पि ४०६ )। भवि- -विच्छिंदिहिति; ( पि ४३२ )। 
विच्छडडइत्ता; ( कप्प ) । वक् --विच्छिंद्माण; ( भग ८, ३-पत्र ३६४६ )। 

विच्छ पुं [ विच्छई ] १ ऋद्धि, वभव, संपत्ति; ( पाग्म; दे | विच्छिण्ण वि [ विच्छिन्न ] झलग किया हुआ; ( विपा १, 
५, ३२ टो; है २, ३६; पड़ )। २ विस्तार; ( कुमा; खुपा | २ टि-पत्ष ३८; नाट -ख़च्छ ८६ )। 

१४२१ )। विच्छित्ति श्री [ विच्छित्ति |] १ विन्यास, रचना; ( पाञ्र; 

विच्छड पुं [ दे ] १ निवह, समूह; (दे ७, ३२; गउड; से | स ६१६; सुपा ४४; ८३; २६०; गउड )। १ प्रान्त भाग; 
२, रे; ६, ४२; गा ३८७ )। २ ठाटबाठ, संजघज, | (छुर ३, ७० )। ३ श्रंगराग; (गा ७८० )। 
धामधुम; “महया विच्छडुं णं सोहणलग्गम्मि गुरुपमोएयं । | विच्छिन्न देखो विच्छिणएण; (विपा १, २ टी--पत्च २८) । 
कमलावई उ रन्‍ना परिणीया” ( छुर १, १६४; कुप्र ४१; | विच्छिव सक [ वि + स्पृश्‌ ] विशेष रूप से स्पश करना । 
सम्मत्त १६३; धमंवि ८२ )॥ कवक--विच्छिप्पमाणं; ( कप्प; ओप )। 

विच्छडड स्री [ विच्छदि ] १ विशेष वमन; २ परित्याग; | विच्छिव सक [ बि+ क्षिप्‌ ] फेंकना । संकृ--विच्छिविम्म; 
( प्राप्र )। ३ विस्तार; “निम्मलो केवलालोअलच्छिविच्छि- | ( नाद--चैत ३८ ) । 

(१च्छ)ड्विकाओओ” (मिरि १०४१ )। विच्छु ? देखो बिंचुअ; (गा २३०; जी १८; उत्त ३६, 

विच्छड्डअ वि [ विच्छदित ] १ परित्यक्त; “पामुक्क वि- विच्छुअ | १४८; प्रासु १६; णाया १, ८ -पत्र १३३ )। 
च्छट्टिमं अवहत्थिग्रं उज्िप्नं चत्त” ( पाञ्न; णाया १, १); ठग | विच्छुडिभ वि [ विच्छुटित ] १ बिछुडा हुआ, जो झलग हुआ 
८; श्लोप )। २ वित्तिप्त, फंका हुआ; ( धूम २, ७, ३२ )। ही, विरहित; “जइवि हु कालवसेणं ससी समुद्दाओ कहवि विछु- 
३ पुंजीकृत, इकट्ठा किया हुआ; ( से १०, ४६) | ४ विच्छा- | (/च्छु)डिओ” (वज्जा १६६ )। २ मुक्त; ( राज )। 
दित, झाच्छादित; ( हम्मीर १७ )। विच्छुरिआ वि [ दे ] अपूर्व, अद्भुत; ( पड़ ) । 

विच्छड माण देखो विच्छड्डुत्रि + छर्दय्‌ । विच्छुरिअ वि [ विच्छुरित ] १ खचित, जड़ा हुआ; “स- 





विच्छद्दिअ देखो विच्छड्अ; ( नाट--मालती १२६ ) | चित्मं विच्छुरिभ्रयं जडिझ्मं? (पाद्म )। २ संबद्ध, जोड़ा 

बिच्छय वि [ विक्षत ] वितिध तरह ते पीड़ित; (सम १, | हुआ; ( से १४, ७६ )। ३ व्याप्त; ( पठम २, १०१; सुपा 
२, ३, £ )। देखो विफखय | ६; २१२; सुर २, २२१ )। 

विच्छल देखो विब्भल; ( षड्‌ ४० )। विच्छुह तक [ वि+ क्षिप्‌ ] फेकना, दूर करना । विच्छुहृइ; 

विच्छवि वि [ विच्छवि ] १ विरूप भाकृति वाला, कुडौल; | (से १०, ७३; गा थ्श्व्श्म ) | क$--विच्छूढब्ब; ( से 
( पर १, ३--पत्र ४४ )। ३ पुं. एक नरक-सथान; , १०, ४३ )। 


विच्छुह --विजय ] 


पाइअसद्महण्णवो । 
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विच्छुद्द भक [ वि + क्षुभ्‌ ] विक्ञोभ करना, चंचल हो ऊठना । | बिछल सक [ वि + छठयू ] छलित करना, ठगना | कर्म -- 


हिंर; ( है ३, १४२ )। 

विच्छूढ वि [ धिक्षिप्त ] १ फेंका हुभा, 
६, १६ )। २ प्रेरित; ( पाग्म )। 

विच्छूढ 4 [ दे ] वियुक्त, विरहित, विधडित; “'बिच्छूढा जू- 
द्वाप्मो” (स ६७८ )। 

विच्छूठढव्व देखो विच्छुह-वि+ क्तिप्‌ । 

विच्छेअ पृ [ दे | १ विलास 

विच्छेभ पुं [ विच्छेद ] १ विभाग, प्रथक्करण: ( विसे 
१००६ )। २ विशेग; (गा ४१३ )। ३ अनुबन्ध- 
विनाश, प्रवाह-निरोध; ( कप्पू )। 

विच्छेभअण न [ विच्छेदन ] ऊपर देखो; ( राज )। 

विच्छेअय वि [ विच्छेदक ] विच्छेद-कर्ता, ( भवि )। 

विच्छेर वि [ विच्छेदिन ] ऊपर देखो; ( कुप्र २२ ) । 

विच्छेइआ वि [ विच्छेद्त ] विच्छिन्न किया हुआ; ( नाट -- 
विक ८२ )। 

विच्छोइय वि [ दे ] विरहित; ( भवि )। 

विच्छोड देखो विच्छोल। संकृ--विच्छोडिवि ( ग्प ); 
( है ४, ४३६ )। 


विच्छोम पुं [ दे विदभ ] नगर-विशेष, “ विद विच्छोमो”' 


( प्राक््‌ ३८ ) । 
विच्छोय पुं [ दे ] विरह, विये|ग; (भवरि) । देखो विच्छोह | 
विच्छोल सक [ कम्पय्‌ ] ढैँपाना । विच्छोलइ; (हे ४ 
४६ )। वकृ-विच्छोलंत, विच्छोलिंत; ( कप्पू; सर 
१०, १००; १४, १३ )। 
विच्छो लिभ वि[ कम्पित ] देपाया हुआ; ( कुम्ता; गठउड )। 
विच्छोलिअ वि [ विच्छोलित ] धोत, धोया हुआ; "'धोश॑ 
विच्छोलिअं'! ( पात्र )। 
विच्छोव सक [ दे ] वियुक्त करना, विरहित करना ; 

“कालेण रूढपेम्मे परोप्परं हिययनिव्वडियभावे | 
झ्रकलुणहियग्ो एसो विच्छोवइ सत्तसंघाए”ः (से ३८६ )। 
विच्छोह पुं [दे ] विरह, वियोग; (दे ७, ६२; है ४, 

२६६ ) | 
विच्छोह पूं [ विक्षोभ ]१ विक्तेप; “जे संमुह्ागग्रबोलंत- 
वलि प्रपिश्रपेसिग्रच्छिविच्छोहदा! ( गा २१० ), “पुलश्यकत्रोल- 
मूला विमुक्ककडक्खविच्छोह्द”” ( सम्मतत १६१ )। २ चंच- 
लता; ( उप ॥ १४८ ) | 


विछलिज्जइ; ( महा ) । 


किया हुआ, (से | विछोय देखो विच्छोव । विछायई; (स १८६ टि )। 


विजइ वि [ विजयिन्‌ ] विजेता, जोतने वाला; ( कप्प; 
नाट --विक्र £ ) | 

विजभ देखो विभंभ-वि+जम्मू। बक--विजंभंत; ( काप्र 
१८६ )। 


२ जधन; ( दे ७५, ६० )। | विजद वि [ वित्यक्त ] परित्यक्त; ( उत्त २६, ८३; घुख 


३६, ८३; भ्रोष २४६ )। 

घिजण देखो विअण-विजन । “लक्खण ! देसो इमो विजयों” 
( पठम ३३, १३; है १, १७७; कुप्ता )। 

विजय सक [ वि+जि ] १ जीतना, फतद् करना । २ झ्रक 
उत्कष पे बरतना, उत्कष-युक्त होना | विजय३; (पव २७६--.. 
गाथा १४६६ ), “विजयंतु ते पएसा विहरेइ जत्थ वीरजिण 
नाही”( धर्मवि २२ )। #--विजेतव्ब (पै); ( कुमा )। 

विजय पुं [ विचय ] १ निर्गाय, शास्त्र के अर्थ का ज्ञान-पूर्वक 
निश्चय; ( ठा ४, १--पत्र १८८; सुज्ज १०, २२)। २ पश्- 
नुचिन्तन, विमशं; ( भौप ) । 

विजय पुं [ विजय ] १ जय, जीत, फतह; ( कुमा; कम्म १, 
४४; अभि ८१ )। ३ एक देव-विमान; ( झनु; सम ४०; 
४८ )। ३ पिजय-विमान-निवासी देवता; ( सम ४६ )। 
४ एक मुद्ठत, अद्वोरात का बारहवों या सतरहवाँ मुहूर्त; ( सम 
४१; सुज्ज १०, १३; केप्प; णाया १, ८--पत्र १३३ )। 
£ भगवान्‌ नमिनाथजी का पिता; ( सम १४१ )। ६ भारत 
वर्ष के वीसवें भावी जिनदेव; ( सम १४५४; पव ४६ )। 
७तृतीय चक्रवती के पिता का नाम; ( सम १४२) | ८ झा- 
श्विन मास; ( सुज्ज १०, १६ )। & भारत वर्ष में उत्पन्न 
द्वितीय बलदेव; ( सम ८४; १६८ टी; भनु; पत्र २०६ ) । 
१० भारत वर्ष का भावी दूसरा बलदेव; (सम १४४ )। ११ 
ग्यारहवें चक्रतती राजा का बिता; ( सम १६३ )। 
१२ एक राजा; ( उप ७६८ टी )। १३ एक चातिय 
का नाम; ( विपा १, १--पत्र ४ )। १४ भगवान्‌ चन्द्र- 
प्रभ का शासन-देव; ( संति ७ )। १६ जंबूद्वीप का पूर्व 
द्वार; १६ उस द्वार का ग्धिष्ठाता देव; ( ठा ४, ३--पत 
२२१ )। १७ लवण समुद्र का पृ द्वार; १८ उस द्वार का 
ग्रधिपति देव; (ठा ४, २--पत्ष २२६; इक )। १६ 
देल-विशेष, महाविदेह वर्ष का प्रान्त-तुल्य प्रदेश; (ठा 
८--पत्र ४३४; इक; जं ४) । ३० उत्कर्ष, “जएय 
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विजएयणं वद्धावेइ'” ( गाया १,१--पत्र ३०; ओऔप; राय ) । 
२१ पराभव करके ग्रहण करना; ( कुमा )। २२ विक्रम की 
प्रथम शताब्दी के एक जन आचार्य; (पठम ११८, ११७ ) | 
२३ भ्रभ्युदय ; (राय) । २४ समृद्धि; ( राज )। २४ धात- 
की खग़ड़ का पव द्वार; ( इक )। २६ कालोद समुद्र, पुष्कर- 
वर द्वीप तथा पुष्करोद समुद्र का पव द्वार; ( राज )। २७ 
रुचक पर्वत का एक कूट; (ठा ८--पत्र ४३६; इक ) | 
२८ एक राज-कुमार; (धम्म ११)। २६ छन्द-विशेष; (पिंग)। 
३० वि जीतने वाला; “वरतुरए विहगाहिवविजयवेगधेरे” ( स- 
म्मत्त २९१६ )। चरपुर न [ चरपुर ] एक विद्याधर-नगर; 
(इक )। जत्ता स्री [ 'यात्रा ] विजय के लिए किया 
जाता प्रयाण; ( धमंवि ४६ )। ढकक्‍का सत्री [ ढकक्‍का ] 
विजय-सूचक भेरी; ( सपा २६८) । देव पुं [ देव ] 
अठारहवीं शताब्दी का एक जैन श्राचार्य; ( अज्क १)। 
“पुर न [ पुर | नगर-विशेष; ( इक २२३; २२४; ३२६ )। 
“पुरा, पुरो खी [ पुरी ] पत्मकावती-नामक विजय-क्षेल 


की राजधानी; ( ठा २, ३पत्र ८०; इक )। माण पुं 
[ मान ] एक जैन आाचाय॑; (द्र ७० )। चंत वि 
[ वत्‌ ] विजयी, विज्ञेता;। ( ति १४ ) । वद्धमाण 


पुंन [ वर्धेमान ] ग्राम-विशेष; ( विपा १, १)। 'वेजयंती 
सनी “बेजयन्तो ] विजय-सूचक पताका; ( झोप ) । 
'सायर पुं[ सागर ] एक सुययंतंशी राजा; ( पठम ४, 
६२ )। सिंह, सीह पुं[ सिंह ] १ एक सुप्रसिद्ध प्रा- 
चीन जैनाचायं; (सृपा ६४८ )। २ एक विद्याधर राज-कुमार; 
( पउम ६, ११७ )। &दखूरिपुं [ खूरि ] चन्द्रयुप्त क 
समय का एक जेन भाचाय॑; ( धमंवि ४४ ) । सेण पूं 
[ सेन ] एक प्रसिद्ध जैन ग्राचाय॑ जो आतन्रदेव सृरि क 
शिष्य थे; ( पद २०७६--गाथा १४६६ ) । 

विजयंता | ख्री [ वैजयन्ती ] १ पक्त की आठवी रात; 

विजयंती ( सुज्ज १०, १४ )। २ एक रानी का 
नाम; ( उप "रप्टी )। 

विजया स््री [ विजया ] १ भगवान अजितनाथजी की माता 
का नाम; (सम १४१ )। २ पॉँचर्ब बलदेव की माता; 
( सम १४३ ) | ३ अंगारक आदि ग्रहों की एक पटरानी; ( ठा 
४, १>पत्र २०४ ) | ४ विद्या-विशेष; ( पउम ७, 
१४१ ) | ४ पूर्व-रचक पर रहने वालो एक दिक्‍कुमारी देवी; 
(ठा ८--पत्र ४३६ )। ६ पाँचर्वं चक्रततो राजा की 
पुटरानौ--ख्री-र॒त्न; ( सम १४३ )। ७ विजय-नामक देव 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ विज़यंता--विजोहा 


की ग़जधानी; ( सम २१ )। ८ वप्रा-नामक विजय को 
राजधानी; ( ठा २, ३+पत्र ८5०; इक )। ६ पक्त को 
सातवी रात; ( सुज्ज १०, १४ ) । १० एक श्रष्टिनी; 
(सुपा ६२६ )। ११ भगवान विमलनाथज्ञी की शासन- 
देवो; ( पत्र २७; संति १० )। १३ भगवान्‌ छुमतिनाथजी 
की दीक्षा-शिबिका; ( सम १६१ )। १३ एक पुष्करिणी; 
(इक )। 

विजल वि [ विज़लू ] १ जल-रहित; ( गठउड )। ३ न, 
जल-रहित पंक; ( दस ४, १, ४ )। देखो विज्जल | 

विजह सक [ वि+ हा ] परित्याग करना । .विजह॒इ; ( पि 
४७७ )। संक-विजहित्त; ( उत्त 5, २ )। 

विजहणा खत्री [ विहान ] परित्याग; ( ठा ३, ३:५6 
१३६ )। 

विज्ञाइय वि [ विज्ञातीय ] भिन्न जाति का, दुसरी तरद्द का; 
( उप १२८ टी )। 

विजाण देखो विआण-न-वि+ज्ञा । 
विजाणिय; ( कप्प ) । 

विजाणग | वि [ विज्ञायक ] जानने वाला, विक्; ( झा- 

विजाणय / चा; सूझ्नि १४४ )। 

विजाणुअ वि [ विज्ञ, विज्ञायक ] ऊपर देखो; ( प्राक 
१८ )। 

विजादीअ ( शौ ) दखा विजाइय; ( नाट--चैत ८८ )। 

विजाय न [ दे ] लक्ष्य, निशाना; लक्खं विजाय॑” ( पा- 
ञ्र)। 

विजिभ वि [ विजित ] पराभूत, द्वाग हुमा; ( युर ६, २५; 
स्‌उ०० ) | 

विज्ञत्त वि [ वियुक्त ] विरहित; ( धमंसं १७४ )। 

विज्ञुरि (अप ) सत्री [ विद्य त्‌ ] बिजली; ( पिंग )। 

विज्रेट्ट वि [ विज्येष्ठ ] मध्यम; “जद विजेद्रा कणिद्रा या 
( चइय १४३ )। 

विजेतव्व देखा विजय"वि+जि | 

विजोज सक [ बवि+ योजय ] वियोग करना, झलग करना । 
संक्र--विजोजिय; ( पंच ५, १२६ )। 

विजोजिअ वि [ वियोजित ] जुदा किया हुमा; ( कुप्र 
२८८ )। 

विजोयावइत्तु वि [ वियोजयित ] वियोजक, झलग करने 
वाला; ( ठा ४, ३ +पत्र २३३८; २३६ )। 


विजोहा स्री [ विज्ज़ोहा ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) । 


संकु--विजाणित्ता, 


विज्ज--विज्जु ] 


जमा ० 


विज्ज झक [ विदु ] द्वोना। विज्जइ, विज्नए: ( षड़्‌; 
कप; भग; मंद्ठा ), विज्जद, ( सूप १, ११, ६ )। वक-- 
विज्जंत; विज्जञमाण; ( सुर २, १७६, पंचा ६, ४० )। 

विज्ज सक [ वीजय ] पेंवा चलाना, दवा करना | कर्में-- 
विज्जिज्जइ; ( भवि )। कवक्ू -विड्जिज्जंत; ( पउम 
६१, ३४; वज्जा ३६ ) | 

विज्ज़ पुं | वेद्य] चिकित्सक, दकीम; ( खुर १२, २४; 
नाट >विक ६६ )। 

विज्ज पुं ब, [ दे ] देश-विरेष; ( पठम ६८, ६१ )। 
विज्ज पुं [ विद्वस, विज्ञ ] पणिइत, जानकार; ( हैं २, १६; 
कुमा; प्राक् १८; सूत्र १, ६, £ ) | 

विज्ज देखो वीरिआ; ( पठम ३७, ४० )। 

विज्ज” देखो विज्जा। 'ज्कर ( अप ) देखो विज्जा-हर; 
(प्रि२३१६ )। 'त्थितर [ !र्थिन ] छा, ग्रभ्यासी; 
( सम्मत्त १४३ )। 

विज्ज देखो विज्जु; ( कप ३६६ )। 

"विज्ज॑तअ देखा पिज्जंत: ( से २, २४, पि ६०३ )। 

विज्जय न [ वेद्यक ] चिकित्सा; ( उर ८, १०, भवि ) । 

विज्जल पुं [ विजजल ] १ नरकावास-विशेष, एक नरक-स्थान; 
( देवेन्द्र २८ )। २ जल-रहित; ( निचृ १) । 

विज्जलिया ख्री [ विद्य तू ] बिजली; ( कुप्र र८४ )। 

विज्जा सञ्रो [विद्या | १ शाखजननज्ञान, यथाथ ज्ञान, 
सम्यग्‌ ज्ञान, ( उत्त २३, २; णंदि; धमवि ३६; कुमा; प्रासू 
४३ )। २ मन्त्र, देवोी-अधिष्ठटित अक्षर-पद्धति, ३ साधना 
बाला मन्त्र; ( पिंड ४६४; ओझोप; ठा ३, ४ टी - पत्र 
१४६ )। अगुप्पवाय न [ अनुप्रवाद ] जेन अंग- 
ग्रन्थांश विशेष, दशवों पव्व; ( सम २६ )। चारण पु 
[ 'चारण ] शक्ति-विशेष-संपन्‍न मुनि; ( भग २०, ६-- 
पत्र ७४६३ )। चारणलद्धि श्री [ चारणलब्धि ] 
शक्ति-विशेष;। (भग २०, ६) । गुप्पवाय देखा 
अणुप्पवाय; (राज )। णुवाय न [ नुवाद ] 
दशवाँ पूर्व; ( सिरि २०७ )। पिंड पुं[ पिण्ड ] विद्या 
के बल से भजित भिक्ता; (निचृ १३ ) | मंत वि [ बत्‌ ] 
विद्या-संपन्‍न; ( उप ४२४ )। लय पुंन [ लय ] पाठ- 
शाला; ( प्रामा ) । सिद्ध वि [ सिद्ध ] १ सब विद्याओरं 
का झ्रधिपति, सभो विद्या से संपन्न; २ जिसको कम से 
कम एक महाविद्या सिद्ध हो चुकी द्वा वह, “ विज्ञाण चक्‍कवद्ट 
विज्जासिद्दों स, जस्स वेगावि सिज्केज्ज मह्ाविज्जा” (आवम)। 


पाइअसइमहण्णवो । 


॥ 
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'हर पुं[ घर ] १ क्तियों का एक वंश; ( पउम ४, ३ )। 
३२ पुंख्नी, उस वंश में उत्पन्त; ( महा ), ख-- री; ( महा, 
उबव )। ३३, विधा-घारी, शक्ति विशेष-संपन्‍न; ( आप; 
राय; ज॑ ४ )। हरगोवाल पुं [ धरगोपाल ] एक 
प्राचोन जैन मुनि, जो सुध्थित भ्रौर सुप्रतिबुद्ध आचार्य के 
शिव्य थ; (कप्प )। हरी सत्री [ धरी ] एक जैन मुनि- 
शाखा; (कप्प )। हार (अप ) न [ धर ] छन्द- 
विशेष; ( पिंग ) । 

विज्ज़ा वच्च ( भ्रप ) देखा वेयावच्च; ( भवि )। 

विज्जाहर वि [ वैद्याधर ] विद्याधर-संबन्धी; स्नी---“एसा 
विज्जाहरी माया” ( मद्दा )। 

विज्जिडिय देखो विज्किडिय; ( राज ) | 

विज्जु पुं [ विद्यत्‌ ] १ विद्याधर-बंश का एक राजा ; (पउम 
४, १८) । ३ दवों की एक जाति, भवनपति देवों का एक भेद; 
( पयह १, ४ -०ल् ६८)। ३ भामलकप्पा नगरी का निवासी 
एक गृहस्थ ; ( णाया २--पत् २५१) । ४ एक नरक-स्थान; 
( देवन्द्र २६) । £ ल्‍ली, ईशानन्द्र के सोम झादि लोकपालों 
की एक अग्रमहिषी--पटरानी; (ठा ४, १->पत्त २०४) । ६ 
चमर-नामक इन्द्र को एक पटरानी; ( ठा ४, १--पत्र ३०१; 
णाया २-पत २५१ ) । ० पुंसली, बिजली ; “विज्जुणा, 
विज्जुए” ( है १, ३३ ; कुमा ; गा १३६ )। ८ सन्ध्या, 
शाम; ( है १, ३३ ) । ६ वि, विशेष रूप से चमकने वाला; 
“विज्जुसायामणिप्पभा” ( उत्त २९, ४ )। कार देखो 
यार, (जीव ३- पत्र ३४२) । कुमार पुं [ कुमार | 
ऐक दव-जाति; ( भग; इक) । कुमारी सती [ कुमारों | 
विदिगू रुचक पर रहदन वाली दिककुमारी देवी; “चत्तारि विज्जु- 
कुमा रिमदतत्तरियाओं पगणात्ताग्ी” ( ठा ४, १-पत्ष १६८ )। 
जिज्छ (१), जिव्म पुं [ जिहव ] झनुवेलंधर नाग- 
राज का एक झावास-पर्वत ; (इक; राज ) । तिअ पुं 
[ तेजस ] विद्याधरवंश का एक राजा; ( पठउम ५, १८ ) 
“दंत पु [ दन्‍त ] १ एक अन्‍्तर्द्ीप ; २ उसमें रहने वाली 
मनुष्य-जाति; (ठा ४, २5पत्र २२६ )। दत्त पुं 
[ दत्त ] विद्याधरवंश का एक राजा ; ( पउम ४, १८ )। 
दाढ पुं [ दंष्टू ] वियापर-वंश में उत्पन्न एक राजा का 
नाम; ( पउठम ४, १८ )। पह, प्पम, प्पह पुं [ प्रभ ] 
१ एक वक्तह्कार पर्वत का नाम ; ( सम १०२ टो ;ठा २, 
३-पत्र ६६; £, २-पत्र ३२६; ज॑ ४; सम १०२३; 
इक )। २ कूट-विशेष, विद्य त्प्रभ व्तस्कार का एक शिखर ; 
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(जं ४; इक )। ३ देव-विशेष, विद त्प्रभ नामक वत्तस्कार 
पर्वत का अधिष्ठाता देव, ( ज॑ं ४) | ४ अनुवेलंधघर तागराज 
का एक झावास-पत; (ठा ४, २--पत्र २२६ ; इक ) | ५ 
उस पर्वत का निवासी देव ; ( ठा ४, २--पत्र २२६ )। ६ 
देवकुरु व में स्थित एक मद्दाद्रह , ( ठा ६, २--पत्र ३२६ )। 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ विज्जआ -विज्काबिअ 


विजुछ सके [ व्यध ] बीघना, वेघ करना, भेदना । विज्म॑ति; 
( सुश्र १, ४, १, ६ ), दिज्फपे; ( गा ४४१ ) । संकृ-- 
विदृधूण, ( संझ्र १, ५, १, ६ ) | $ “विज्छ; ( षड्‌ )। 

विजुछ भ्रक [ वि+ घट ] झलग द्वोाना।  विज्क३; ( घात्वा 
१५२ )। 


७ न, एक विद्याघर-नगर; ( इक ३२६)। “मई ख्री [ मती ] | विज्क न [ दे | बीम, धक्का, ठला; “ता हत्थी तम्मि पंडे 


एक ख्लरी का नाम; ( परह १, ४--पत्र ८५ )। मालि 
पुं[ मालिन ] १ 'चशैल द्वीप का अधिपति एक यक्त; 
( महा )। ३ रावण का एक छुभट; ( ते १३, ८४ )। ३ 
ब्रह्मदेवलोक का इन्द्र ; ( राज )। मुह पुं | सुख | १ 
विद्याधर-वंश का एक राजा; (पउम ४, १८) | ३ एक अन्‍्त- 
द्वीप ; ३ उसका निवासी मनुध्य ; ( 5 ४, २>पत्र २२६; 
इक )। मेह पुं [ मेघ | १ विद्य त्प्रधान मेष, जल-रहित 
मेष; २ बिजली गिराने वात़ा मेघ; (भग ७, ६ --पत्न ३०५४)। 


विज्फक' दाऊण कुमस्मणुमग्गे” ( धर्मंवि ८१ ), 
'ताव वणवारणेण य विज्काइ(?३ ) नर॑ अपावमाणेण | 
कुविएण विश्गणाई धणियं नग्गोहरुक्खम्मि” (स ११३ ) । 
विज्क वि [ विद्ध ] बिधा हुआ; “"जइ तंपि तेण बाणेय 
बिज्कमे जण हूं विज्का!  ( गा ४४१ ) 

विज्छ देखो विज़क-व्यध्‌ । 

विज्कडिय वि [ दे ] १ मिश्रित, व्याप्त; “सीउगहखरपरुस- 
वायविज्मडिया”” ( भग ७, ६--पत्र ३०७; उब ) | 


यार पुं [_ कार] बिजली करना, विय दु-रचना; ( भग २, | विज़्कूल दखो विव्भल-विहृवल; ( भग ७, ६ टी-पतल 


६ )। लआ, दहलया सती [ लता ] विद्युत, बिज्ली, 
( नाट--वेणी ६६; काल ) | 'हलेहाइद न | 'लेखायित ] 
बिजली की तरह आाचरण ; (कप्प )। 'विलसिआ न 
[ 'विलखित ] १ छल्द-विशेष; ( अजि २१ ) | २ विजली 
का विलास ; (प्ते४, ४० )। 'सिहा सस्‍ती[ शिखा ] 
एक रानी का नाम ; ( मा )। 
विज्ज्ञुआ स्री [ विद्य त्‌ ] १ ब्रिजली; ( नाट--वेणो ६६ )। 
२ बलि-नामक इन्द्र क साम ग्रादि चारों लोकपालों की एक २ 
पटरानी; “मित्तमा धुभद्या विज्जुता (१ या ) अमणी” ( ठा 
४, १+पत्ष २०४; इक) । ३ परणेन्द्र को एक अग्र-मद्दिषी; 
( णाया २ पत्र २४१; इक )। 

विज्जुआइत्तु ख्ी [ विद्युत्कत ] बिजली करने वाला; ( ञ 
४, ४--पत्र २६६ )। 


विज्जुला देखा विज्ज्ञु-वियू त; ( हे २, १७३, षड्‌ 
विज्जुलिआ | १६१; कुमा; प्राक्र ३६; प्राप्र; पि २४४ ) | 
विजज्ञुली 


विज्जु' देखो विज्जु | 'माला स्री [ माला ] छन्द-विशेष; 
(पिंग )। । 

विज्जे भर [ दे ] १ मा ते, रास्ता से; २ लिए; ( भवि )। 

विज्जोअ पुं [ विद्योत ] उद्योत, प्रकाश; “जोब्वणं जोविश्न॑ 
रूव॑ विज्जुविज्जोअचंचलं” ( हित & )। 


३०८ )। 
विज््कव सक [ वि + ध्यापय ] बुकाना, दीपक ग्रादि को 
गुल करना, ठगडा करना | विज्मवइ; ( गउड; कुप्र ३६७ )। 
कमे--विज्कविज्जश ; ( गा ४००४०; स ४5६ ) | सकृे-+ 
विज््येऊकणं, विज्कविय; ( धर्मंत ६६४८; स ४६६ ) । 
कू - विज्क वियव्व; ( पठम ७८, ३७ )। 
विज्क वण खत्रीन [ विध्यापन ] बुककाना, उपशान्ति; (स 
४८६; सम्मत्त १६२; कुप्र २७० ); स्री -णा; ( संथा 
१०६ )। 
विज्ञरकविअ वि [ विध्यापित ] बु्काया हुआ, गुल किया हुमा, 
ठाड़ा किया हुआ; (सं८, १६; १२, ४०; गा ३३३; 
पंउम्र २०, ६३२ )। 
विज्का ] भ्रक [ बि+ ध्य ] बुमना, ठण्ढा होना, गुल 
विज्काअ / होना | विज्काइ, ( गा ४३०; हे २, २८ )। 
वक्क--विज्काअंत; ( गा १०६ ) | 
विज्ञकाअ | वि[ विध्यात ] १ बुमा हुआ, उपशान्त; ( से 
विज्ञकाण | १, ३१; छाया १, १- पत्र ६६; १, १४-- 
पत्र १६०; गउड; छुपा ४४८; प्रासु १३०७; पउम ४, 
१८२ )। २ तंकम-विशेष, “विज्कायनामगेणं संकममेत्तेण 
सुज्कंति  ( सम्यक्त्वा २१ ) । 
विज्काव देखो विज्ञकब । विज्फमावेइ; ( गा 5१६ )। 


| 


विज्जोइय ) वि[ विद्योतित ] प्रकाशित, चमका हुआ; | विज़्कावण देखो विज्कबण; ( उप २६४ टी )। 


विज्जोबिय / (उप्र ३३ स ४०७६ )। 


विज्काविभ देखो विज्कविआ; ( मद्दा ) । 


विज्किडिय--विडथ ] वाइअसदभहण्णवों । ६३ 


ल्भ्न्र ज - 


विज्किडिय पुं [ दे ] मत्स्य की एक जाति; (पपण १--पत्र | विद्वित वि [ दे ] अर्जित; ( पड )। 
४७ )। विद्विय न [ विस्थित ] विशिष्ट स्थिति; ( भग ६, ३२ टी-- 

विटंक देखो विडंक; ( माल २३४; राज )। पत्न ४६६ ) । 

विटद्वाल सक [ दे ] ग्रत्यृश्य करना, उच्छिष्ट करना, बिगा- | विद पु [ विट ] १ भटग्रा ; ( कुमा ; सुर ३, ११६ ; 
डना, दृषित करना, अपविल करना। विद्ञलिंति; ( खुख़ १, | रंभा ) | 
१४ )। कम---/विद्यलिज्जइ गंगा कयाइ कि वासवारेंहिं” | बिड़ न [ वि ] लवण-विशेष, एक तरह का नमक; 
( चेइय १३४ )। वकृ--विद्वालयंत; ( सिरि ११३२) । । (दस ६, १८ ) । 

विद्वाल पु | दे ] अस्टृश्य-संस्ग, उच्छिशता, अपबिलता; “तुह | बिडंक पुंन [ विट॒डुः ] कपोतपाली, प्रासाद भ्रादि के झागे की 
धरम्मि चंडाली विद्याले कुणइ' , “सा घरबाहिं चिद्इर भुजइ | ओर काठ का बना हुआ पत्तिग्रों के रहने का स्थान, छतरी 





य, न तेण देव विद्वालो'' (कुप्र २४३; है ४, ४२२ ) । ( णाया १, १-- पत्र १२ ; दे ७, ८६ ; गठउड )। 
विद्वालण न [ दे ] ऊपर देखा; ( स ७०१ )। विडंकिआ स्त्री [ दे ] वेदिका, वेदी, चोतरा; (दे ७, ३७ ) | 
विद्वालि वि [ दे ] बिगाडने वाला, अपवित करने वाला; विंग देखो चिडंक ; (पद १, १--पत्र ८ )। 


स्री-- णी; ( कप्प ) | 
विद्वालिअ षि [ दे ] उच्छिए्र किया हुआ, अपवित्र किय 
हुआ, बिगाड़ा हुआ; ( धमंवि ४४; सिरि ७१६; खुपा ११५४ 


विडंग पुंन [ विड॒ड़ः ] १ झोषध-विशेष ; २ वि, अभिन्न, 
विदग्घ है 
“विज्ज न एसी जरओो नय वाही एस कोवि संभुग्ो । 





३६०; महा ) । कह 83 १ / बूर 
विट्टी सती [ दे ] गठरी, पोटली, ( ओोष ३२४ )। देखो | _. मई सलोणेण विडंगनोयामगरतेणं ”” ( वज्जा १०४ ) । 
घिंटिया । विडंब सक [ वि+ डम्बय्‌ ] १ तिरस्कार करना, भपमान 
विट्ठ वि [ वृष्ट ] बरसा हुआ; ( है १, १३०; षड ) | ॥ जप देना । ३ नकल करना | विडंबइ, विडंबंति, 
विट्ठ वि [ विष्ट ] १ प्रविष्ठ, पैठा हुआ; (सूझ १, ३, १, विडंवमि; ( भवि ; कुप्र १६४ ; स ६६३) । वक् --विडंबंत 
१३ )। २ उपविष्ट, बैठा हुआ; ( पिंड ६०० )। | (पउम ८, ३२ ) | कवक-चविडंबिज्जत; (सुपा ०० )। 
विट्व वि [ दे] उप्तोत्यित, सो कर उग्र हआ; ( षड्‌ )। विडंब पुंन [ विडस्थ ] १ तिरस्कार, अपमान; ( भवि ) | ३ 
विद्अ न [ विष्टय ] मृत्न, जगत; ( मच्छ १०६ ) । ' माया-जाल, प्रपंच; “अशणिच्च॑ च कामाण प्ेवाविडंबं”! 


विद्वंंभ सक [ वि + एम्स ] १ रोकना। २ स्थापित करना, | _ (४, ६; केप्प )। 
रखना । विट्ठभंति; (झौप ) | संकु-विद्वंभित्ता; (औप) | | विडेंबग वि [ विडस्प्रक ] विडंबना-जनक; ““जइवेसविडंजगा 
विद्वंमणया ख्री [ विप्रम्भना ] स्थापना; ( झोप ) । | नवर” ( संबोध १४ ; उब )। 
विट्टर पुंत [ विष्टर ] आसन ; “विट्ठरो” ( प्राप्र; पठम ८०, | विडंबण न [ विडस्बन ] नीचे देखो ; ( भवि ) । 
७; पाग्न ; सपा ६० )। बणा ख्री [ विडम्बना ] १ तिरस्कार, अपमान ; ( दे) । 
विद्ठा स्री[ विष्ठा ] बीट, पुरीष, मल; ( पाञथ्र; झोषभा २ दुःख, कप्ट ; ( धण ४२ )। ३ अभनुकरण, नकल ; ४ 
२९६ ; प्रास १५८०)। हर न|[ गृह ] मलोत्सर्ग--थान, | उपहास ; £ कपठ-वेष ; ( कप्पू ) । 
टट्टो; ( पठम ७४, १८ )। विडंबिय वि [ विडम्वित ] विडम्बना-प्राप्त ; ( कप्प; गउड 
विद्ठि ख्री[ विष्टि] १ कम, काज, काम; (दे २, ४३ )। | ३०३२)। 
२ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक करण, अर्थ तिथि ; ( विसे ३३४८; । विडज्क्माण वि [ विदृषद्यम्रान ] जो जलाया जाता हो वह, 
स२६४; गण १६ )। ३ भद्रा नक्तत् ; ( सुर १६, ६०)। जलता हुआ ; ( आचा १, ६, ४, १)। 
४ बेगार, मजरी दिये बिना ही कराया जाता काम; ( उर विछड़ देखो विदड़ ; ( गा ६७१ )। 
| 
| 











६, ११ ) | प्‌ । पुं| दे | राहु, (दे ५, ६५ ; पाश्म ; गउड 
विट्टि त्री [ विष्टि ] वर्षा, वारित; ( है १, १३७ ; प्राक्ु ८; | विड वज्जा ८ ; दे ७, ६५ )। 


संक्ति ४ ; पउम २०, ८० ; कुमा, रभा )। देखो बुद्धि । | विडव पुं [ बिटप ) १ पल्‍लव , (छुर ३, ४४ )॥ ३ 


| ६७२ 


शाखा; ( भवि ११० )। ३ पल्लव-विस्तार; ४ स्तम्ब 
गुच्छा ; ( प्राप्र )। 

विडवि पुं [ विटपिन ] उक्त; पेड, दरख्त ; (पापम्म ; सुपा 
पप्य; गठड; सण ) । 

विडविड ) सक [ रखचय्‌ ] बनाना, निर्माण करना। 

विडविड्‌ | विडविड॒इ, व्रिडविडृइ; ( है ४, ६४ ; षड़्‌ ) ! 
भूका--विडविड्जीअ ; ( कुमा ) । 

विडिअ वि [ त्रीडित ] लजित; ( मरे ११, ४०; पि 5१ ) 


विडिंचिआ ) वि [ दे ] विकराल, भीषण; भयंकर; ( दे 
विडिच्चिर | ७, ६६ )। 


विडिम पुं [ दे ] १ बाल-मुग; ( दे ७, ८६ ) | २ गगडक, 
गेंडा; ( दे ७, ८६; गउड )॥ ३ इच्त, पेड़; 'दुमा य पायवा 
रुक्‍खा आगमा विडिमा तर” ( दसनि १, ३४ )। ४ 
शाखा; ( पणह् २, ४- पत्र १३०; झौप; तंदु २१ ) | 

विडिमा वि [ दे ] शाखा; ( पण्द २, ४; तंदु २१; राज ) | 

विदुच्छ नि [ दे ] निषिद; प्रतिषिद; ( पड )। 

विड्विल्ल वि [ दे ] भीषण, भयंकर; ( नाट-- मालती 
१३७० )। 

विदूर पुं[ विदूर ] १ पर्वत-विशेष; २ देश-विशेष, जहाँ वैदूय 
रत्न पैदा द्वोता है; ( कप्पू ) । 

विडोमिश पुं [ दे ] गाहक मृग, गेंढा; ( दे ७, ४७ ) । 

बिडु वि [ दे ] १ दी, लम्बा; ( दे ७, ३३ )। २ प्रप॑च, 
विस्तार; ( दे १, ४ ) | 

चिडु वि [ त्रीड, वीडित ] लज्जित; शरमिन्दा, “लज्जिया 
विलिया विड्ा” ( निर १, १; पि २४० )। 

विडर देखो विड्िर; “अकंडविटस्मेयं कि देव पारद्धं” ( उप 
७६८ ठी ) | 

घिड़ा स्री [ वीडा ] लज्जा, शर्म; (दे ७, ६१; पि 
२४० ) | 

विड्वार न [ विद्वार ] देखा विड्डेर; ( राज )। 

घिट्टिर न [ दे ] १ झाभोग; ( दे ?, ६० )। २ आटोप, 
आडम्बर, ( पात्म )। ३ वि, रोड, भयंकर; (दे ७, ६० ) | 

विड्िरिल्ला स्री [ दे ] राति, निशा; ( दे ५, ६० )। 

विड्डुम देखो विदुदुम; ( पाम्म ) । 

विड्डुरों ख्री [ दे ] आटोप, भाइस्बर; “कि लिंगविड्डुरो- 
धारणेणं” ( उब )। 

विड्डुरिल्ल वि [ वेडूयचत्‌ ] वैड्य॑ रत्न वाला; ( सुपा 
४५६ )। 


पाइअलद्महण्णवों । 


>> नल ली: ना उ ततप्ा ा ै ज े डज  ट:ैहै:::न्‍5-ससनफफफफकससससअआड स:ससास स स्‍क्‍स्‍क्‍ईात 


के आस  स सननीनत:णग-ग2ग-न+-मीनिगाणजनीतिीीणणझ भा ननिभयओ मनी ।भा।फज तहत लक +बनननड कड़ा 


॥ 


विड़डेर न [ दे दिड्डे र ] नक्तत-विशेष, पूर्व द्वार वाले नक्षालों 
में पूर्व दिशा से जाने के बदले पश्चिम दिशा से जाने पर पड़- 
ता,नक्तल; (विसे ३४०४ )। देखो बिड़ार। 

विढज्ज (शौ ) सक [ वि+दह्‌ ] जलाना । संक--विष- 
ज्जिअ; ( पि२१२ )। 

विढणा सत्रो [ दे ] पाण्णिं, फीली का नीचला भाग; ( दे ५, 
है ३) 

विछत्त वि [ अजित ] उपाजित, पैदा किया हुआ; ( है ४, 
२६८, गउड; श्रा १०; प्रास ७४; भवि ) । 

विद्षत्ति श्री [ अजिति ] अर्जन, उपाजन; (श्रा १९ )। 

विढप्प अक [ व्यूत+ पद ] व्युत्पन्न होना। विदप्प॑ति; 
( प्राक ६४ ) । 

विढप्प नीच देखो । 

विढव सक [ अज्‌ ] उपार्जन करना, पैदा करना । विठवई; 
( है ४, १०८; महा; भवि )। कम--विढविज्ज३, विद्प्पइ; 
( है ४, २६१, कुमा; भवि ) । 

विढवण न | अजेन ] उपार्जन; ( सुर १, २२१ ) | 

विढविअ वि [ अजित ] पैदा किया हुआ; ( कुमा; सुपा 
२८०; मद्दा ) । 

विदिअ वि [ वेंप्रित ] लपेटा हुआ; ( सुप्रा ३८८ ) । 

विणह वि [ विनयिन्‌ ] दूर करने वाला; “आझरंभविगईण”' 
( आचा )। 

विणइत्त वि [ विनयवत्‌ ] विनय वाला, विनय को ही 
स्व -प्रधान मानने वाला; ( सूझनि ११८ ) । 

विणइत्तु वि [ बिनेतृ ] विनीत बनाने वाला, विनय को शि- 
क्षा देने वाला; ( उत्त २६, ४ ) | 

विणइसु देखो विणी-वि+नी । 

विणश्य वि [ विनयित ] शिक्षित किया हुआ, सिखाया हुआ; 
( राज )। देखा विण्णय | 

विणइल्ल देखा विणदत्त; ( कुमा )। 

विणएत्तु देखो विणी-वि+नी | 

विणट्ठ वि [ विनए ] विनाश-प्राप्त; ( उत; प्रासु ३१; नाद-- 
सृच्छ १४२ )। 

विणड सक [ वि+नटयू, वि+गुप ] १ व्याकुल करना | ३ 
विडम्बना करना | विणंडइ; ( गउड ६८ ), विणडंति; ( उब ), 
विगड़उ; ( है ४, ३८४; पि १०० ) । 

विणडिअ देखो विनडिआ, (गा ६३० टी )। 

घिणण न [ वान ] वुनना; ( वृह १ )। 


विणभ--विणिकृट्टिय ] 


विणभ सके [ खेंदय | खिल्‍न करना । तरिशभइ; ( धात्वा 
१५३ )। 

विणप्र सक [ वि+नप्र ] विशेष रूप से तमना। वकू-- 
विणमंत; ( नाट -मालवि ३४ )। 

विणमि देखा विनमि, ( राज )। 

विणम्रिअ वि [ विनत ] विरोष रूप से नत; (भग; ओष; णाया 
१, १ टी-पत्र £ )। 

विणमिभ्र वि [ विनमित ] नमाया हुआ; ( गउड ) | 

विणय पु [ विनय ] १ अभ्युत्थान, प्रणाम झादि भक्ति, 
शुषा, शिष्टता, नम्नता; ( आचा; ठा ४, ४ टी--पत्र ३८३; 
कुमा; उबा; झौप; गउड; मद्ा; प्रासु ८) । २ संयम, चारिल; 
( सम ४१ )। 3 नरकावास-विशेष, एक नरक-स्थान; ( दें- 
वन्द्र १६ ) । ४ अपनयन, देरीकरण; £ शिक्षा, सीख; ६ 
अनुनय, ७ वि. विनय्न्युक्त, विनोत, ८ निद्तत, शान्त; ६ 
ज्षिप्त, फंका हुआ; १० जितेन्द्रिय, संयमी; ( है १, २४४) । 
११ पु शाखानुसार प्रजा का पालन; ( गउड ६७ )। 
मंत वि [_ वत ] विनय-युक्त; ( उप १६६ ) | 

विणय वि [:विनत ] १ विशेष रूप से नमा हुआ, ( झौप )। 
२ पुन एक देव-विमान, ( सम ३७ )। 

विणय देखो विणया । 'तणय पुं[ तनय ] गरुड पत्ती; 
( वज्जा १२३ )। 'खुभ पु [ 'खुत |] वद्दी अर्थ; ( पाझ्म ) 

विणयइस्तु देखो विणइत्तु; ( सुख २६, ४ ) 

विणयभर पु [ विनयन्धर ] एक शेठ का नाम, ( उप ७२८ 
टी )। 

विणयण न [ विनयन ] विनय-शिक्षा, शिक्षण; “आयार- 
दूसग्राग्रा आयरिया, विगयणादुवज्काया  ( विपे ३२०० )। 

विणया खस्रो [ विनता ] गरंद की माता का नाम; ( गउड )। 
तणय पुं [ 'तनय | गरुठ पत्ती; (से १४, ६१; छुपा 
१४४ )। 

विणस देखा बिगध्स। विग्रपह; ( उः ७, ३; कुम्ता ८, 
२१ ) | 

विणसिर वि [ विनश्वर ] विनाश-शील; नश्वर; ( दे १, 
६० )। 

विणस्स भ्क [वि+नश्‌ ] नश्ट दोना, विध्वस्त होना | विण- 
ससइ, विणसुसए, विणस्से; (उब; महा; ध्मेंसं ४०१) । भवि-- 
विणस्सिद्िसि; ( मद्दा ) | वकू--विंणस्समाण; ( उवा )। 
करू --विणस्स; ( घमस ४०२; ४०३ )। 

विणस्सर देखो विणसिर; (पि ३१६४ )। . 
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विगा अ [ विना ] सिवाय, बिना; ( गउड; प्रात १०, 
१४६; द १७ )। 

विणामिद्‌ (शो) देखो बिणमिअ>विनमित; ( नाट--मृच्छ 
२१८ )। 

विणायग पुं [ विनायक ] यक्ता, एक देव-जाति; “तत्थेव 
आगओ सो विणायगों पूयणों नाम? ( पउम्र ३५४, २२ ) । 
२ गणपति, गयेश; ( सटिठ ७८ टी )। ३ गदइ; ( पउम 
७१, ६७ )। त्थ न [ स्तर ] अन्न-विशेष, गरुडास्र; 
( पउम ७१, ६७ )। 

विणास देखो विणस्स | विशासइ; ( भवि )। 

विणास सक [वि + नाशय] ध्वंस करना, नष्ट करना | विणा- 
पेड; ( उब; महा ) | भवि--विणासिही, विणासेहामि; ( पि 
£ २७: ह रेप ) ] कम -- विणा सिज्जइ; ( महा ) | कवकृ--- 
विणासिज्जंत; ( महा )। #--विणासियव्व, ( छुपा 
१४४ )। 

विणास पुं [ विनाश ] विश्वंस; ( उब; है ४, ४२४ )॥ 

विणासग वि [ विनाशक ] विनाश-कर्ता; (द्र १० )। 

विणासण वि[ विनाशन ] १ वरिनाश, विध्व॑ंस; ( भवि )। 
२ वि. विनाश-कर्ता; (पद २, १>पत्र ६६; दस ८, ३८)। 

विणासिअ वि [ विनाशित ] विनाश-प्राप। ( पाग्न; मद्दा, 
भवि )। 

विणि' देखो विणी । 

विणिअंसण न [ विनिद्शन ] खास उदाहरण, विशेष दृष्टन्त; 
(से १२, ६६ )। 

विणिअंलण दि [ विनिव्सन ] वस्तर-रद्दित, नंगा; ( गा 
१२४ ) | 

विणिइत्तु देखो विणइत्तु; ( उत्त २६, ४ )। 

विणिउत्त वि [ विनियुक्त ] कार्य में प्रवर्तित; ( उप पृ 
७४ )। 

विणिओग पुं [ विनियोग ] १ उपयोग, ज्ञान; ( विसे 
२४३७ )| २ कार्य में लगाना; ( पंचा ७, ६ )। ३ विनि- 
मय, लेनदेन; ( कुप्र १०६ )। 

विणिओय सक [ विनि + योजय ] जोड़ना, लगाना । विणि- 
झयइ; ( भवि )। 

विणिंत देखो विणी>विनिर्‌ +$ । 

विणिकुट्टिय वि [ विनिकुद्धित ] कूट कर बेठाया हुआ; 
“थंभविशिकुट्टियादिं. पवरादि सालहंजीदि  ( सुपा १८८ )। 
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विणिक्कम देखा विणिक्खम। विशिक्क्रमइ; ( गउड 
२७४; पि ४८१ )। 

विणिक्कस सके [ विनि+छूय ] खींच कर निकालना। 
संक्ष--विणिक्कस्स, (सूअझ १, ५, १, २१) | 

विणिक्खंत वि [ विनिष्करान्त | १ बांदर निकला हुभा; 
३ जिसने ग्रह-त्याग किया हा वह, संन्यस्त, ( उप १४७ टी; 
कुप्र २६; महा ) । 

विणिक्खम भ्क [ विनिल्त + क्रम ] % बाहर निकलना । 
३ संन्यास लेना । विगिक्सृमइ; ( गठड ८४१; ११८१ )। 
संझ--विणिक्खमित्ता;: (:भग ) | 

विणिक्खमण न [ विनिष्क्मण ] १ बाहर निकलना । २ 
संन्यास लेना; ( ५॑चा १८, २१ )। 

विणिक्खित्त वि [ विनिक्षिप्त ] फेंका हुआ, ( नाट--#च्छ 
११४ ) | 

विणिगिण्ह सक [ विनि + ग्रह | निम्रद करना, दंड देना । 
बकु--विणिगिण्हंत; ( उप ४ २३ ) । 


विणियूह सक [ विनि + गूहय ] गुत रखना, ढकना । विशि- 


गुद्दिज्जा; ( झाचा २, १, १०% रे ) । 

विणिग्गम पुं [ विनिगंम ] निःसरण, बाहर निकलना; 
( गठ॒ड ) । । 

विणिंगय वि [ विनिगेत ] बाहर निकता हुआ, बाहर गया 
हुमा; ( पे २, ४ ; महा ; भव ) । 

विणिघाय पुं [ विनिम्रात ] १ मर्ण, मौत , २ संसार, 
भव-अ्रमण; ( ठा ४, १पत्र २६१ ) | 


विणिच्छ सक [ विनिस्‌+चि ] निश्चय करना। विणि-, 


उछइ; ( सण ) | संक विणिच्छिकण ; ( सण ) । 

विणिच्छय पुं [ चिनिश्चय ] निश्रय, निर्णय, परिज्ञान; 
पयह १, १--पत्न १ ; ठा ३, ३ ; उब )। 

विणिच्छिअ वि [ विनिश्चित ] निश्चि, निर्णीत, ( भग ; 
उवा; कप्प; सुर २, २०२ )। 

विणिज्ञुंज सक [ विनि+युज्‌ ] जाइना, कार्य में लगाना, 
प्रदत्त करना | विणिजुजइ; ( कुप्र ३६१ )। 

विणिज्जंतण वि [ विनियन्त्रण ]१ नियन्तण-रहित ; २ 
प्रकटित, खुला ; ३ निर्ब्याज, कपट-रहित ; (से ११, २१) । 

विणिज्जमाण देखो विणीनवि+नी। 

विणिज्जरण न [ विनिजेरण ] निज्जरा, बिनाश; ( विस्े 
३०७६ ; संबोध ४५१ ) । 


घिशिउजरा स्री [ विनिजुरा ] ऊपर देखो ; (संबोध ४६ )। 


पाइअसदमहण्णत्रो । 


[ विणिक्कमत -विणियट्टणया 
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विणिड्जिअ वि. [ विनिरजित ] पराभत, जिसका पराभव 
किया गया हो वह; ( महा; रभा ; नाट-- विकर &० )। 

विणिद्द वि [ विनिद्र ] खिला हुआ, त्रिकसित; (पाद्म )। 

विणिदलिय वि [ विनिदलित ] विदारित, तोड़ा हुमा, 
( सण ) । 

विणिदुधुण सक [ बिनिर्‌+धघू ] कैंपाना। वकृ-विणि- 
दृधुणमाण ; (पि ०३ )। 

विणिप्फन्न वि [ विनिष्पन्न ] 
३६६ ) | 

विणिप्फिडिअ वि [ विनिस्फिटित ] विनिगंत, बाहर 
निकला हुआ; “सालिग्गामाउ तझ्रो वंदणहेउं विशिप्फिडिग्रा'! 
( पठम १०४, २३ ) । 

बविणिबुड देखो विणिवुड्; (पि ५६६ ) | 

विणिश्मिन्न वि [ विनिभिनन ] विदारित; “कतविशिब्मिन्न- 
करिकलद्दमुक्कसिक्कारपउरम्मि”? ( णमि १६ )। 

विणिमीलिअ वि [ विनिमीलित ] मीचा हुआा, मूँदा हुमा; 
“गलिभपसुत्तग्रविणिमी लिभव्छ दे छुद्म  मज्क श्ोग्रास'' 
(गा २० )। 

विणिमुक्क देखो विणिम्मुक्क; (पि ५६६ )। 

विणिम्तुय देखो विणिम्मुय। वकू--विणिमुयंत, ( झोप, 
पि४६० )। 

विणिम्मविअ वि [ विनिमित ] विरचित, बनाया हुआ, 
कृत; ( उप "्य्ण्टी )। 

विणिम्माण न [ विनिमाण ] रचना, कहति; ( विते 
२३१३ )। 

विणिम्मिअ देखो विणिम्मविभ; ( गा १६६; २३४; पाग्म; 
मद्दा ) । 

विणिम्मुक्क वि [ विनिर्मक्त ] परित्यक्त; “सब्वक्म्मविशि- 
म्मुक्क तं वयं बूम माहणं” ( उत्त २६५, ३४ )। 

विणिस्मुय वि [ विनिर+ मुच ] छाइना, परित्याग करना । 
बकू--विणिम्मुयप्राण; ( णाया १, १--पत्च ४३; पि 
ड्प््घ )। 

विणिय देखो विणीअ; ( भवि ) । 

विणियट्ट देखो विणिक्ट्। विशियश्टिज्ज; (द्स ८, ३४)। 
वकू--विणियट्टमाण; ( भाषा १, ४, ४, ३ ) | 

विणियट्ट वि [ विनिवृत्त ] १ पीढ़े हटा हुझा ; २ प्रणष्ट ; 
“विगियट्ट ति पणट्ठ” ( चेइय ३४६ )। 

विणियट्टणया स्त्री [ विनिवतेना ] निशृत्ति; (उत्त २६, १)। 








पक पी मम बी 3 का मल जद मी आल मर आम पा जी का 


संसिद्ध, संपन्‍न ; ( उप 


विणियत्त--बिणी ] 


4 >ैलक के मन 


विणियत्त देखो विणियट्ट;: ( रपा ३३४; भवि; गा ७१ 
कुप्र १८३२ )। 

विणियत्ति स्री [ विनिश्वश्ति ] निशृत्ति, उपस्‍्म ; (कुप्र १८२; 
गउड )। 

विणिरोह पुं [ विनिरोध ] प्रतिबन्ध, मटकायत; ( भवि ) । 

विणिवट्ट भक [ विनि+ क्षृत्‌ ] निवृत्त होना, पीछे हटना । 
वक्त-- विणिवट्ठमाण; ( भाचा १, ४, ४, ३ ) | 

विणिवट्टण दखो विनियद्वण; ( राज ) | 

विणिवद्दणया स््री [ विनिवर्तेना ] निवर्तेन, विराम; 
( भग १७, ३-पत्र ७२७ ) | 

विणिवडिभ वि [ विनिपतित ] नीचे गिरा हुआा ; ( दे 
१, १४० )। 

विणिवत्ति देखो विणियत्ति; (उप ७२८ टी )। 

विणिवाइ वि[ विनियातित ) मार गिराने वाला; ( गा 
६३० )। 

विणिवाइज्जंत देखो विणिवाए । 

विणिवाइय न [विनिषानतिक] एक तरद का नाटक; (राज)। 

विणिवाइय वि [ विनिपातित ] मार गिराया हुभा, 
व्यापादित; (उप ६४८ टी; मद्दा; स ४६; सिक्‍खा ८३२ )। 

विणिवाए सक [ विनि+ पातय ] मार गिराना | कवकू -- 
विणिवाइज्जंत; ( पठम ४४, ८ ) । 

विणिव्रा डिअ देखो विणिवाइय; ( दे १, १३८ ) | 

विणियाद पुं[ विनिषात ] १ निपात, अन्तिम पतन, 

विणिवाय | विनाश; “परुखस्गेण वि दिट्ठो विणिवादों कि 
न लोगम्मि'' ( धमेसं ११५; १२६; स २६४; ७६१) । २ 
मरण, मोत; ( पे १३, १६; गउड; गा १०३१ )। ३ संसार; 
( राज )। 

विणिवायण न [_ विनिपातन ] मार गिराना; ( पउम ४, 
४८ )। 

विणिवार सक्ु [ विनि+ यारय ] रोकना, निवारण 
करना, निषेध करना । विणिवारइ; (भवि) | कवकू --विणि- 
वारीअंत; ( नाट-मच्छ १४४ )। 

विणिवारण न [ विनिवारण ] १ निवारण, प्रतिषेध; २ वि 
निवारण करने वाला ; ( पंचा ७, ३३ )। 

विणिवारि वि [ विनिवारिन ] निवारण-कर्ता; ( पंचा 


) 
विणिवारिय वि [_ खिनिवाश्ति ] प्रतिषिद, निवाहित; 


(महा )। 


पाइअसद्महण्णवो । 
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विणिविट् वि[ विनिविष्ठट | १ उपविष्ट, ल्थित; ( कुप्र 
१४२ ), “'सकम्मविश्िषिन्‍्ठसरिसकयचे:।” (उब ; वें ६०)। 
२ झासक्त, तल्‍लीन; ( आचा ) | 
विणिवित्त देखा विणियड्ट, ( उप ७८९ )। 
विणिवित्ति देखा विणियत्ति; ( विसे २६३४ ; उबर 
१२१७ ; श्रावक २४१; २४२ ; पंचा १, १७ )। 
विणिवुडू वि [ विनिममन ] नम, वुडा हुआ, तराबोर, सरा- 
बोर ; “तइया टठिप्रा नि ज॑ं किर पलाइमंरंभपेयविश्ियुड्डो'' 
( गउड ४४० )। 
विणिवेशभ वि [ विनिवेद्ति ] जनाया हुमा, ज्ञापित; 
( से १४, ४० )। 
| विणिवेस पुं [ विनिवेश-] १ टि्थिति, उपवेशन; १ 
विन्यास, रचना; ( गउड )। 
विणिवेसिआ वि [ विनिवेशित ] स्थापित, रखा हुमा; 
( गा ६७४; सुर ३, ६५ ) | 
विणिव्वर न [ दे ] पश्चात्ताप, भनुशय; (दे ७, ६८ )। 
विणिव्ववण न॒[ विनिवेपन ] शान्ति, दाद्ोपशभ ; 
( गउड ) | 
विणिस्सरिय वि [ विनिःश्तृत ] बादर निकला हुमा; 
( सण ) । 
विणिस्सह वि [ विनिससह ] श्रान्त, थका हुग्ना ; “कइ- 
यावि धणुपरिस्ममविशिस्सहा दीहियाएु मज्जेइ” ( छुपा ४३)। 
विणिह' देखा विणिहण । 
विणिहट्ट्‌ देखो विणिहा । 
विणिहण सक [ विनि-+ हन्‌ ] मार डालना। विदिद- 
णेज्जा, विणिहंति ; ( समञ्म १, ११, ३७ ; १, », १६ )। 
कमं--बिणिहम्मंति ; ( उत्त ३, ६ )। 
विणिहय वि [ विनिहत ] जो मार डाला गया हो, व्यापा- 
दित: ( महा )। 
विणिहा सक [ विनि+ धा ] १ व्यवस्था करना | २ स्थापन 
करना । संक् -विणिहर॒टु, विणिहाय, विणिहिश 
( चइय २६८; सूत्र १, ७, २१, कप्प ) | 
विणिहाय देखो विणिघाय; (याया १, १४--पत्र १८६) | 
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विणिहिआ । 4 [ विनिहित ] स्थापित; (गा ३६१ 
विणिद्ित्त | सुपा ६२ )। 
विणिहिस देखो विणिदा । गा 
'थिणो भक [ घिनिर, + ६ ] बाहर निकेकाए॥ 
(“सा ६५४; पि.४६६)। वहु-खिणिंत 
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बिणी सक [ वि+नो ] १ दूर करना, हटाना । २३ विनय- 
ग्रहण कराना, सिखाना | विशिति; (णाया १, १--पत्र २६; 
३०), विशणिज्जामि,, विणइज्ज, विणएज्ज, विणेउ; (णाया १, 
१-- पत्र ३६; सूझ १, १३, २१; पि ४६०; णाया १, 
१-- पत्र ३२ )। भूका--विणइंसु; ( सृझ्र १, १२, ३) । 
भवि-विशेष्िइ; (पि ४२१)। वकृू--विणेमाण; (णाया १, 
१-- पत्त ३३)। कबक--विणिज्जमाण; (णाया १, १ - 
पत्र २६ ) | हेक--विणएत्त ; ( झाचा १, £, ६, ४; पि 
8७७ ) । 

विणीभ वि [ विनीत ] १ भपनीत, दूर किया हुआ, हटाया 
हुआ; (णाया १, १-- पत्र ३३ ), “सब्बदब्वेसु व्िणीयतगहे 
(उत्त २६, १३)। २ विनय-युकत, नप्न, शिष्ट; ( ठा ४, ४--- 
पत्र २८४; सुपा ११६; उव)। ३ शिक्षित; “भह् विशीम्मवि- 
णआ।! ( उब ६ )। 


बिणीआ स्त्री [ विनीता ] अयोध्या नगरी; ( सम १४१; 


कप्प; पउम ३२, ५०; ती १ )। 


विणील वि [ विनील ] विशेष हरा रँग का; ( गउड )। 


पाइअसद्महण्णवो । 


[ बिणो--विण्हु 


विण्ण देखा विण्णु, ( संक्षि १६ ) | 

विण्णइद्व्व देखा विण्णव | 

विण्णत्त वि [ विज्ञत्त ] निवदित; ( सुपा २२ ) | 

विण्णत्ति स्री [ विज्ञप्ति ] १ निवेदन, प्रार्थना; ( कुमा )। २ 
ज्ञान; ( सूग्र १, १२, १७ ) | 

विण्णय देखो विणइय; ( ठा १०--पत्र ४१६ ) । 

विण्णय देखा विण्ण; (विपा १, २--पत्र ३६; १, ८-+पत्र 
प४ )। 

विण्णव सक [ वि+ज्लपय] १ बिनती करना, प्रार्थना 
करना। २ मालम करना, विदित करना। ३ कहना | विगणवइ, 
विगणवेमि, विगणवेमाी; ( पि ४६३; ४५४१)। भवि---विगण- 
विस्सं, ( रक्मि ४१ )। वकू विण्णवंत; ( काल )। 
संकर--विण्णविअ; (नाट--मृच्छ २६४)। हेक--विणए्ण- 
विद' (शो); (झभि ४३)। क-विण्णइद्व्व 
( शो ); (पि ४४१ )। 

विण्णवणा ख््री [ विज्ञापना ] विज्ञापन, निवेदन, ( उवा ) | 
देखो विन्‍नवणा । 


विणु ( भ्रप ) देखी धिणा; (है ४, ४२६; पषड; हम्मोर विण्णा स# [ वि+ज्ञा ] जानना | संक -विण्णाय; (दस 
२८; कुलक ११; भवि; कम्म २, ६; २६; २७; ३, £; कुमा)। | 5, ६६ )। #$>विण्णेय, ( काल ) । 


विणेअ वि [ विनेय ] शिक्षणीय, शिष्य; पन्तेवासी, चेला, 


( साध ७०; उप १०३१ टी )। 
विणेमाण दखा विणी-वि+नी । 


विण्णाउ देखो विन्‍्नाउ; ( राज ) । 
विण्णाण देखो विन्‍ननाण, ( उतरा; मद्दा, पड ) । 
विण्णाणि वि [ विज्ञानिन्‌ ] निपुण, विचक्तण, ( कुमा )। 


विणोअ सक [ वि + नोदय ] १ खगिडत करना | २ दूर | विण्णाय वि [ विज्ञात ] १जाना हुआ, विदित; ( पाञ् ; 


करना, हृटाना | 


(शौ); (नाट--उत्तर ६६)। कवक--विणोदीअमाण (शोौ 
( नाट--मालबि ४४२१) । 

विणोअ पुं [ विनोद ] १ खेल, क्रीडा; २ कौतुक, कुतृहल; 
(गउड; सिरि ५६; सुर ४, २१६; है १, १४६ )। 

विणोइअ वि [ विनोदित ] विनोदित-युक्त किया हुआ; 
( सुर ११, २३८; सण )। 

विणोद्अंत देखा विणोअ-वि+नेदय्‌ । 


घिणोयक । नमक 
विणोयग वि विनोद्क ] कुतहल-जनक; ( रंभा ) । 


३ खेल करना । ४ कुत॒हल करना । व्रिणा- 
एइ, विणोयंति; ( गठउड ), विशोदेमि (शो); (स्वप्न ४१ )। 
भवि--विश|दइस्सामो (शौ); (पि ४२८)। वकृू -विणोद्अंत 








गउड १२० )। २ न. विज्ञान; ( कप्प )। 
विण्णाव दखा विण्णव | विग्गावमि, विगगावरद्धि (मर 
३८; ३६ ) | 


विण्णास वि [ वि+न्‍्यासय ] स्थापन करना, रखना । 
वकू--विण्णासंत, ( पउम ४३, २६ ) | 

विण्णास दखो बिन्‍नास, ( मा ४१ )। 

विण्णासणा सत्री [ विन्यासना ] स्थापना; ( उप १५४ )। 

विण्णु ) वि[ विज्ञ ] पगिडत, जानकार, विद्वानू; ( भग, 

विण्णुअ | प्राक १८ )। 


विण्णेय देखा विण्णा | 


विण्हावणक न [ विघ्नापनक |] मनन्‍ल आदि द्वारा संरुक्ृत 
जल से कराया जाता ज्ञान; ( पणद् १, २-पत्र ३० )। 


विणोयण न [विनोदन ] १ भपनयन, दूर करना; “परिस्सम- | विण्हि देखा वण्डि-श्रष्णि; ( गज ) । 


विद्योयेण॒त्थ! ( उप १०३१, टी; कुप्र १४७ )। 
कोतुक; ( गा ४८७ )। 


२ ऊँतेहल, 


विण्डु पं | विष्णु ] १ भगवान श्रेयांसनाथ के पिता का नाम, 
( सम १४१ ) । २ श्रवण नकल का अभिपति देव; ( ठा २, 


वितंड --वित्तास ] पाइअसद्दमहण्णवो । ६७७ 


जन न्‍० न 


३--पत्र ७७ )। ३ यदुवंश क राजा अन्धकब्ृष्णि का नववाँ । वितिगिंछइ; (छुपझ्म २, २, ४६; ४०; पि ७४; २१४ ) | 
पुत्र; (अंत ३)। ४ एक जैन मुनि, विष्णुकुमार-नामक वितिगिंछा दखा वितिगिच्छा; ( आचा १, ३, ३, १; १, 
मुनि; ( कुलक ३३ )। £ एक श्रष्ठी; ( उप १०१४ )। ६ . ४, ४, २; पि ७४ ) । 
वासुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण; ७ व्यापक; ८ वहिन, अभि; | यितिगिंछिय देखो वितिकिच्छिआअ; (पि ७४; २१६ )। 
६ शुद्ध; १० एक स्मृति-कर्ता मुनि; (है २, ४४ )। ११ | वितिगिच्छ देखा वितिगिंछ । वितिगिच्छामि; ( पि २१४; 
ग्रायं जहिल क शिष्य एक जैन मुनि; (राज)। १२ स्त्री. ग्यारदवें ३२७ )। 
जिनदेव की माता का नाम; ( सम १४१ )। कुमार पुं | वितिगिच्छा सली [ विचिकित्सला ] १ संशय, शंका, बहम; 
[ 'कुमार ] एक विख्यात जैन मुनि; ( पडि )। सिरी | (सूप १, ३, ३, ६;पि ७४ )। २ चिक्त-विप्लव, चित्त- 
स्रो [ श्री ] एक सार्थवाह-पत्नी, ( महा ) | देखे विन्हु | | श्रम; ३ निन्दा; ( सूझ १, १०, ३; पि ७४ )। 

वितंड देखो वितद्द; ( आचा )। वितिगिच्छिअ देखो वितिकिच्छिअ; ( भग ) । 

वितण्ह वि [ वितृष्ण ] कृषा-रहित, निःस्पृह; ( उप | वितिगिट्ठ देखो विशगिद्ठ; ( राज )। 
२६४टी )। वितिमिर वि [ वितिमिर ] १ झन्धकार-रहित, विशुद्ध 

वितत पु [ वितत ] १ वाद्य का एक प्रकार का शब्द; (ठा | निर्मल; ( सम १३७; पयण १७--पत्र ५१६; ३६ -पतर 
२, ३-पत्र ६३ )। ३२ एक महाग्रह, ( सुज ३०-- ४७; कप्प )। २ झज्ञान-रहित; ( भोप )। ३ पूुं 
पत्र २६४ ), देखा विअक्त । ३ देखा विअयज-वितत; । त्रकद्म-देवलोक का एक विमान-प्रस्तट; ( ठा ६-+पत्र ३६७ )। 





॥ 


( ठा ४, ४--पत्र २७१ )। वितिरिच्छ वि [ वितिय॑ञ्च ] वक्र, टढा, (स ३३४; पि 
वितत न [ दे ] कार्य, काम, काज; ( द्‌ ७, ६४ )। . १४६१; भग ३, २--प्त्न १७३ )। 
वितत्त वि [ वितृप्त ] विशेष तृप्त; ( पगह १, ३- ' बिकत्त वि [ दे ] दीष, लम्बा; (द ७, ३३ )। 

पत्त ६० ) । ' वित्त न [ वित्त ] १ द्रव्य, धन; ( पाञ्न; सुझ १, २, १, 


वितत्थ पु [ विज्रस्त ] १ एक महाग्रह, ज्योतिम्क दव-विशेष; '. ३२; ओप )। २ वि, प्रसिद्ध, विख्यात; (सुझ ३, ७, 
(ठा २, ३ -पत्र ७८) २ वि. भय-मीत, डरा हुआ, (महा) ' २; उत्त १, ४४ )। मवि[ बत ||पनोे; (द £ )। 
वितत्था श्री [ वितसता ] एक मद्दा-नदी; (झा ४, ३-- / वित्त न [ वृत्त ] १ छन्द, पथ, कविता; ( सूझनि ३८; 
पत्र ३५१ )। । सम्मत्त 5३ )। २ चर्ति, आचरण, ( सिरि १०६३ )। 
वितद्द वि [ वितद्‌ ] १ द्विसक: २ प्रतिकूल, ( आचा )। ३ वृत्ति, वर्तन, ( हैं १, १३८ )। ४ वि उत्पन्न, संजात; 
वितर देखा विअर - वि +- तृ | विनगम, विनरामो; ( पि ( स 3३३; मद्दा )। £ ग्रतीत, गुजरा हुआ; ( महा )। 


१०; ४४४६ )। ६ दृढ़, मजबूत, 3 बतु ल, गोल; ८ अ्रधीत, पढित; ६ मृत; 
बितर (झप) सक [ वि +स्तारय] विस्तार करना । वितर, ( है १, १२८ )। १० स॑सिद्ध, पूर्ण; ( छुर ४, ३६; 

( पिंग ) | |! महा )। प्पाय वि [ प्राय ] पू्ण-प्राय; ( छुर ४, 
वितरण देखा विभरण-वितरण; ( राज )। . ८४ )। देखा वष्य ८ गृत्त | 
बवितल वि [ वितकछ ] शबल, चितकबरा; ( राज ) | वित्त दखो वेत्त-वल, ( सृभ्ञनि १०८ ) | 
वितह वि [ वितथ ] मिथ्या, असत्य, कूठा; ( झाचा, कप्प; | चित्त देखा पित्त; ( उप ४२२ ) 

सण ) । | विक्तइ वि [ दे | १ गवित, गभिमानी; २ पुं. बिलसित, 
वितिकिच्छिअ वि [ विचिकित्सित ] फल की तरफ संदेह ! विलास, ३ गवं, झऋद्दकार; ( दे ७, ६१ )। 

वाला; ( भग ) | ' वित्तंत पुं [ वृत्तान्त | समाचार, खबर; *( पउम २३, १८; 


वितिकिण्ण देखा विश्किण्ण; ( निच १६ ) । सुपा २०४; भवि ) । 
वितिक्कंत दखा विश्ककत; ( भग ) । वित्तत्थ दवा बितत्थ, ( खुख ६, १; नाठ--वेणी २६ ) | 
वितिगिंछ सक [ वि+ चिकित्स ] १ विचार करना, । वित्तविय दखा वष्टिआ, वक्तिअज्वत्तिंत; ( भतरि ) | 

विमर्श करना । २ संशय करना । ३ निन्‍्दा करना। , वित्तास सके [ वि+त्रासय्‌ ] भय-भीत करना, डराना। 


॥ 
॥ 
। 
| 
॥ 


६09८ 


वित्तासए, (उत्त २, २० )। वक्त- चित्तासंत, ( पउम 
२८, २६ )। 

घित्तास पुं [ वित्रास ] भय, तास, डर; ( सपा ४४१ ) | 

वित्तासण न [ विश्वासन ] भय-प्रद्शन; ( झाव )। 

वित्तासिअ वि [ वित्रासित ] डरा कर भगाया हुआ, 
( सुपा ६६२ )। 

वित्ति पुं [ वेजिन |] दरवान, प्रतीहार, ( कम्म १, ६ ) | 

वित्ति स्री [ वृत्ति ] १ जीविका, निर्वाह-साधन; ( णाया १, 
१- पत्र ३०, स ६७६, सुर २, ४६ )। २ टीका, विव- 
रण; ( सम ४६; विसे १४२२; सार्थ ७३ )। 3३ वर्तन, 
ग्राचरण; ४ स्थिति; £ कीोशिकी झादि ग्चना-विशेष, ६ 
अन्तःकरण झादि का एक तरह का परिणाम, (हें १, 
१२८ )। अवबि[ द ] दत्ति देने वाला; ( ओप, 
अंत; णाया १, १ टी+पत ३ )। “आर वि[ कार ] 
टीकाकार, विवरण-कर्त्ता; ( कप्पू )। 


[ 'च्छेद ] जीविका-विनाश; ( आचा, सूअ १, ११, 
२० )। देखा वित्ती सजत्ति | 
वित्तिअ वि [ घवित्तिक ] वित्त से युक्त, धन वाला, वैभव- 


शाली; ( ओप, अंत, णाया १, १ टी--पत्न ३ ) | 

वित्ती देखा वित्तज्त्रत। कप्पवि [ कठ्प ] सिद्ध - 
प्राय, पूण -प्राय; ( तंदु ७ ) | 

चित्ती” दखो वित्तिजउत्ति। 
तप का एक भेद--खाने, पीने और मोगने की चोजां का 
कम करना; ( सम ११ )।  संखेबण न [ संक्षेपण ] 
वही अथ.( वित्तौसंवबर्ण स्सच्चाओ'' ( नव्र २८; पड़ि )। 

वित्तेस पुं [ वित्तेश ] धनी, श्रीमंत; (उप जरप् टी )। 

वित्थ पुंन [ चिस्‍त ] छुबरां, सोना; ( से १, १ ) । 

वित्थकक अक [ वि+स्था ] १ स्थिर होना। ३ 
घिलम्ब करना | ३ विराघ करना । वक्न--वित्थक्क्त, 
(ही 3 व व जल हक ३ 

चित्थकक देखा विथक्‍क, ( स ६३०४ टि)। 

विल्थड) वि [ चिस्तृत ] १ बिस्तार-युक्त, विशाल; 
वित्थय । 
संबद्ध, घटित; ( मरे १, १ )। 

वित्थर अक [वि+स्तू ] १ फैलना । २ बढना। 
वित्थरइ; ( प्रा ७६; स २०१; ६८४, सिरि ६६०, मन 
२४ )। वक्ृ- वित्थर्त; (से ३, ३१; से ६८६ )। 
हकृू--वित्थरिडं; ( पि ६०४ ) । 


पाइभअसद्दमहण्णवोी । 


'चछेय, 'छेय पु | 


'संखेत १[ संक्षेप ) बाह्य ' 


( भग; ओप; पाअ; उसु; भवि, गा ४०७ )। ३ , 


[ वित्तास --विदद्ध 


वित्थर पुंन [ विस्तर ] १ विस्तार, प्रपत्च; ( गउड )। २ 
शब्र-समूह; ( गउड ८६ )। 

वित्थर देखो वित्थड; “तत्थ वित्थरा कज्जघुरा” (से ४, 
४६ ), “वित्थरं च तलवटुटं? ( वज्जा १०४ )। 

वित्थरण वि [ विस्तरण ] १ फैलाने वाला; ३ इंद्धि- 
जनक; ( कुमा ) ! 

वित्थरिअ देखो वित्थड; ( सुर ३, ४४; सपा ३६८; पिं 
५०४; भवरि; सण ) | 

वित्थार सक [वि+स्तारय ] फैलाना। वित्थारइ; 
( भवि ), वित्थारदि(शो); ( नाट--शकु १०६ )। 

वित्थार पुं [ विस्तार ] फैलाव, प्रपमन्‍्च; ( गउडइ, हैं ४, 
२६४; नाट - शकु & )। रूइ वि [ रुसि ] सम्यकत्व- 
विशेष वाला, सव पदाथा को विस्तार से जानने की चाह 

। बाला सम्यक्त्वी, ( पव १४६ )। 

वित्थारइत्तम ( शो ) वि [ विस्तारयित ] फैलाने वाला; 
( अमि २८, प्रि ६०० )। 

' वित्थारग वि [ विस्तारक ] फैलाने वाला, (सभा )। 

वित्थारण न [ विस्तारण ] फैलाब, “सोसमइवित्थारण- 
मित्तत्थोीयं कत्रो समुल्लावा ' (सम्म १२२; सिरि १२०७ )। 

वित्थारिय वि [ विस्तारित ] फैलाया हुआ, ( सण, दे ) | 

| विन्थिण्ण ) वि [ दिस्‍्तीण ] किस्तार-युक्त, विशाल; 

वित्थिन्न / ( नाट --मच्छ ६४, पाञ्म, भवि ) । 

; वित्थिय देखा ब्ित्थड; (स ६६७; गा ४०० अर )। 

 वित्थिर न [ दे ] विस्तार, फैलाब, ( प्‌ )। 

| चवित्थुय देखा वित्थड; ( स ६१० ) | 

| विथक्क वि [ बिप्ठित ] जो विरोध मे खड़ा हुमा द्वा, 

। विरोधी बना हुआ, ( स ४६ १; ६३४ )। 

विद दखो विअजविद । वक्ू विदंत; ( उप ३८० टी) | 

'. सक् खिदित्ता, विदित्ताणं, (सूझ १, ६, २८; पि ४८३)। 

| 
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विदंड पु [ विदण्ड ] कत्ता तक लम्बी लट॒ठी; (पव ८१)। 

| विदंसग देखा विदंसय; ( पगह १, १ टी -पत्र१४ )। 

' विदंसण न [ विदशन ] अन्धकार-स्थित वस्तु का प्रकाशन; 

(पद १, १ पत्र ८ ) | देखो विद्रिसण | 

| विदंसय वि [ विदेशक ] श्येन आदि हिंसक पत्नी; ( उत्त 
१६, ६१; छेख १६, ६४ ) | 

| विद] वि [ विदृग्ध ] १ परिडत, विचक्तण; (संक्ति 

विदद्ध / ८)। २ विशेष दुख, ( प्र १२४ )। ३२ 

। भजीर्ण का एक भेद; (राज )। देखो चिदृड़ । 


विदव्म - विदेहा | 


विदब्भ पुश्नी [ विदर्भ ] १ देश-विशेष, “इओ ये विदव्भ- 
देसमंड्ं कुडिण नयर? 


१४२ )। ३ पुख्रो, विदर्भ देश की प्राचीन राजधानी, 


कुग्िडनपुर, जो ग्राजकल 'नागपुर' के नाम से प्रसिद्ध है; । 


दूंग विदब्भा? ( कुप्र ७० )। 


विदरिसण वि [ विद्शन ] जिसके देखने से भय उत्पन्न हो 
वह वस्तु, विरुप आकार वाली विभीषिका झादि; “एस णा | 


तए विदस्सिग दिटूट” ( उबा ) | देखा विदंसण । 
विदल न [ विदल | वंश, बॉस; ( सुख १०, १, ठा ४, 
४ पत्र २७१ ) | 
विदल न [ द्िदल | १ चना आदि वह शुप्क थान्य जिसके 
दा टुकड़े समान हाते हैं 
“जम्मि हु पीलिज्जते नेहा न हु हाइ विति त विदलं । 
विदलेबि हु उप्पन्नं नेहजुय द्वाइ ना विदल” (संबोध ४४)॥ 
२ वि. जिसक दा टुकड़े किए गए हा वह; ( सुअनि ७१ ) । 
विदलिद (शो) वि [ बिदुलित ] खगिउत, चूर्णित 
( नाट --वेणी २६ )। 
विदाअ देखो विद्दाय-विद्र त; ( में १३, २६ )। 


है 


विदारग । वि [ विदारक ] विदारण-कर्ता, “'कम्मरय- 
विदारय विदारगाइ” ( पगह २, १-पत्र £, राज) | 


विदालण न [ विदारण ] विविध प्रकार से चीरना, फाइना; 
( पद १, १ >पत्र १४ )। 

विदिआ दखा बिद्आ; ( झ्रभि १२३, पउम ३६, ६८ ) | 

विदिण्ण देखा बिदण्ण-वितोर्ण; (विपा १, ३२ --पत्र ३२) । 

विद्ण्ण वि [ बविदीणं ] फाडा हुआ, चीरा हुआ; ( नाट - 
खच्छ २४६ )। 

विदित्ता 

विदित्ताणं 

विदिन्न देखा विदिणण-वितीण, ( विपा १, २ टी--पत्र 
२२; सुर ५, १८5१ )। 

विद्सि ( झप ) खत्रो [ विदिशा ] एक नगरी का नाम; 
( भवि ) | 


| देखा बिद-विद्‌ । 


विदिसा । स्त्रो [ विदिश ] १ विदिशा, उपदिशा, कोण; 
विदिसी' । ( आचा; पि ४१३, पण १>-प्त्र २६ )। 


२ विपरीत दिशा, शभ्र-संयम; ( झाचा ) | 
विदु दखो बिउ; ( पंचा १६, ७ )। 
विदुगुंछा देखो विउच्छा; ( राज )। 


पाइअसहमहण्णवो । 


(कुप्र ४८, गा ८६ )। , 
२ भगवान्‌ सुपाश्वनाथ के गणधर-मुख्य शिष्य--का नाम; (सम 
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' बिद्ग्ग न [ विदुग | समुदाय, ( भंग १, ८ ) | 

विदुम वि [ विद्वल ] विद्वान, जानकार, ( सूम्र १, २, ३, 
। १३ )। 

विदुर वि [ विदुर ] १ विचच्ण, विज्ञ, (कुम )। २ 
। घोर; ३ नागर, नागरिक; (है १, १४७७ )। ४ पुं 
| कोरवा के एक प्रख्यात मन्‍्ती; ( गाया १. १६ -पत्र 
। डॉ )। 

विदट्तं विय्द्ध झऊः | संख्या- 

| विदुल्लतंग न [ विद्य हठताड़ु ] संख्या-विशेष, हाद्माहुह्र को 
. चौगमी लाख से गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह, ( इक) । 
विदुलता सत्री [ विध हलता ] संख्या-विशेष, विद्युल्ततांग 
। को चोरासी लाख में युनने पर जो संख्या लब्ध हो वह; 
(इक ) | 

| बिदुस देखा बिदु; 'ण पमाण झत्थि विदुसाणं? ( धमस 


पप्प० ) । 
विदूसग | पु [ विदूषक ] मसखरा, राजा के साथ रहने 
विदूसय  यााला मुसाहव, ( साथ ६४; सम्मत्त ३० )। 
विदेस देखा विएस-विदेश, ( णाया १, २--पत्र ७६, 
झप, पउम १, ६६; विसे १६७१, कुमा; प्रासू ४४ ) । 
विदेसि वि [ विदेशिन्‌ | परदशी, ( सुपा 3२ ) | 
विदेसिअ वि [ वेदेशिक | ऊपर देखो; ( सिरि ३२४४ )। 
विदेह पु | विदेह ] १ राजा जनक, ( ती ३ )। २पुं व. 
दश-विशप; बिद्वार का उत्तरीय प्रदेश जो झाजकल तिहुत के 
नाम से प्रसिद्ध है, “इहव भारहें वासे पुव्वदेसे विदेहा णाम 
जगवया” ( ती १७; अत )॥ २३ पुन. वर्ष -विशेष, महा - 
विवद्-चैल; ( पव १६३ )। «४ वि, त्रिशिष्ट शरीर वाला; 
€ निलप, लेफरहित; ६ पुं, अनंग, कामदेव, ७ गृह-वास; 
( कप्प ११० )। एः निषध पवत का एक कूट; १० नील- 
वत पत्रत का एक कूट; (ठा ६--पल ४४४ )। जबू 
शक्नी[ जम्बू | जम्बूगत-विशेष, जिसके नाम से यह जम्बू- 
द्वीप कद्दलाता डे, ( ज॑ ४, इक ) | 'जच्च पु [ जज्ञार्च, 
्ात्य ] भगवान मद्रावीर; ( कप्प ११० )। '"िन्ना ख्री 
[ दत्ता ] भगवान्‌ मद्गावीर को माता, ग़नी लिशला; (कप्प) 
“घुहिआ सत्री | 'दुहित ] राजा जनक की पुत्री, सोता; 


(ती३)। पुत्त पु [ पुत्र ] राजा कृणिक; ( भग 
७, प्र ) | 

विदेहदिन्न पुं [ वेदेहदक्त ] भगवान्‌ महावीर; ( कप्प ११० 
टी) । 


विदेहा स्री [ विदेहा] १ भगवान्‌ महावोर की माता, लिशला 
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वित्तामए, (उत्त २, २० )। वक्न- वित्तासंत, ( पउम 
२८, २६ ) | 

धित्तास पुं [ वितच्रास ] भय, तास, डर; ( सुपा ४४१ )। 
वित्तासण न [ विन्वासम ] भय-प्रदर्शन; ( झाव ) | 
विक्तासिअ वि [ वित्रासित ] डरा कर भगाया हुआ, 
( छुपा ६४२ )। 

वित्ति पुूं [ वेत्रिन ] दरखान, प्रतीहार, ( कम्म १, ६ ) । 

वित्ति स्री [ वृत्ति ] १ जीविका, निर्वाह-साधन, ( णाया १, 
१-पत्र ३०; स ६४७६; सुर ३, ४६ )। २ टीका, विव- 
रण; ( सम ४६; विसे १४२२; सार्थ ७४३ )। ३ वर्तन, 
ग्राचरण; ४ स्थिति; ४ कोशिकी झादि रचना-विशेष, ६ 
ग्रन्तःकरण आदि का एक तरह का परिणाम, (है १, 
१२८ )। अवबि[ द ] उृत्ति देने वाला, ( ओप, 
अंत; णाया १, १ टी-पत्ष ३ )। 
टीकाकार, विवरण-कर्त्ता; ( कप्पू )। 
[ च्छेद ] जीविका-विनाश; 
२० )। देखो वित्ती>जत्ति | 

विक्तिअ वि [ धित्तिक ] वित्त से युक्त, धन वाला, चेभव- 
शाली; ( ओप, अंत; णाया १, १ टी--पत्न ३ ) । 

वित्ती देखा वित्तजत्रतत। कप्पवत्रि [ कठ्प ] सिद्ध 
प्राय, पूर्ण -प्राय; ( तंदु ७ ) | 

वित्ती' देखो वित्तिजयति। संखेय प्‌ | संक्षेप ] बाह्य 
तप का एक भद--खाने, पीने ओर भोगने को चोर्जा का 
कम करना, (सम ११) | संखेवण न [ संक्षेषण ] 
वही ग्रथ.] वित्तौसंववर्ण रसच्चाओ (नत्र २८; पडि )। 

वित्तेस पुं [ वित्तेश ] भनी, श्रीमंत; (उप ७रप्टी ) | 

वित्थ पुंन [ विस्त ] ख़बर, साना; ( से १, १ )। 

वित्थकक अक [ वि+स्था ] १ स्थिर होाना। ३१ 
घिलम्ब करना | ३ विराघध करना । वक्तू--वित्थक्कंत, 
(से ३, ४; १३, ७०, व )। . 
वित्थकक देखो विधथकक, ( स ६३०८ टि)। 

वित्थड) वि [ विस्तत ] १ बिस्तार-युक्त, विशाल 

वित्थय । ( भग; ओप; पाझ्म; बसु; भवि, गा ४०७ )। ३ 
संबद्ध, घटित; ( से १, १ )। 

वित्थर अक [वि+स्त ] १ फैलना । २ बढ़ना। 
वित्थरइ; ( प्राकृ ७६; स २०१; ६८४, सिरि ६१०, मन 
२६४ )। वकृ- वित्थग्त; (ते ३, ३१; से ६८६ )। 
हकू--वित्थरिडं; ( पि ४०४ ) । 


“च्छेय, 


( आचा, सूझ १, ११, 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


आरवि[ कार | ' 


'छेय पु | 


[ विकत्तास - विदद्ध 


वित्थर पुंन [ विस्तर ] १ विस्तार, प्रपल्च; ( गउड )। २ 
शब्द-समूह; ( गउड ८६ )। 

वित्थर देखो वित्थड; “तत्थ वित्थरा कज्जधुरा” (से ४, 
४६ ), “वित्थरं च तलवटुट” ( वज्जा १०४ ) | 

वित्थरण वि [ विस्तरण ] १ फैलाने वाला; 
जनक; ( कुमा ) । 

वित्थरिभ देखा वित्थड; ( सुर ३, ४४; सुपा ३६८; पि 
५४०४; भवि; सण ) । 

वित्थार सक्र [वि+स्तारय ] फैलाना। वित्थारइ; 
( भवि ), वित्थारदि(शो); ( नाट -शकु १०६ )। 

विन्थार पुं [ विस्तार ] फैलाव, प्रपरच; ( गउड, है ४, 
३६४; नाट शक & )। सरुइ वि [ रुचि ] सम्यकत्व- 
विशेष वाला, सव पदाथा का विस्तार में जानने की चाह 
वाला सम्यक्त्वी, ( पव्‌ १४६ )। 

वित्थारइत्तभ ( शो ) वि [ विस्तारयित ] फैलाने वाला; 
( अभि २८, पि ६०० ) 

' वित्थारग वि [ विस्तारक ] फैलाने वाला; (सभा )। 

| वित्थारण न [ विस्तारण ] फैलाब, “सोसमइवित्थारण 

क्‍ मित्तत्थोयं कग्मा समुल्लावो ” (सम्म १३२२; सिरि १२०० )। 

| 


२ वृद्धि- 


वित्थारिय वि [ विस्तारित ] फैलाया हुआ; ( सण; दे ) | 
वित्थिण्ण ] ब्रि [ दिस्तीण ] विस्तार-युक्त, विशाल; 
वित्थिन्न / ( नाट - सच्छ ६४, पाग्म, भवि ) । 

. वित्थिय देखा वित्थड, (स ६६७; गा ४०० अ )। 

. बित्थिर न [ दे ] विस्तार, फैलाब, ( पढ )। 

वित्थुय देखा वित्थड, ( स ६१० ) | 

विथक्क वि [ चिट्ठित ] जो विरोध मे खड़ा हुआा दा, 
विरोधी बना हुआ, ( स ४६७; ६३४० )। 

बिद्‌ दखो विअ>विद | वक्त विदत, ( उप ३८० टी) | 
सक्र - चिदित्ता, विदित्ताणं, (सृद्य १, ६, २८; पि ४८३)। 

| बिदंड पु [ विदण्ड ] कत्ना तक लम्बी लट॒टी; (पव ८१) | 

! विदंसग देलो विदंसय, ( पगह १, १ टी - पत्र १६४ )। 

' विदंसण न [ विदशन ] झ्न्धकार-स्थित वस्तु का प्रकाशन; 

... पगह १, १- -पत्र ८ )।| देखो विदरिसण । 

विदसय वि [ घिदशक ] श्यन आदि हिंसक पत्ती; ( उत्त 
१६, ६५; छख १६, ६५ ) | 

विदड़ । वि [ विदग्घ ] १ पंडित, विचत्तण; (संक्ति 

विदेद्ध / ८ )। २ विशेष दस्घ; ( प्‌ १२४ )। ३ 

+मगीर्ण का एक भेद; ( राज )। देखो बविदृड़ । 
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विदव्म - बिदेहा | 


विदृब्भ पुंश्नी [ विदर्भ ] १ देश-विशेष; “इओ ये विदव्भ- 
देसमंडगं कुडिण नयरं? (कुप्र ४८ , गा ८६ )। 
२ भगवान्‌ सुपाश्वनाथ के गणधर-मुस्य शिप्य-का नाम, (सम 
१४६२ )। 3 पुंख्नो, त्रिदभ देश की प्राचीन राजधानी, 
कुग्िडनपुर, जो ग्राजकल “नागपुर! के नाम से प्रसिद्ध है, 
दूँ विदब्भा? ( कुप्र ७० )। 
विद्रिसण वि [ विद्शन ] जिसके देखने से भय उत्पन्न हो 
वद्द वरतु, विरूप आकार वाली विभीषिका झादि;, “एस खां 
तए विदग्सिणे दिटूठझ!” ( उबा )। देखा विदंसण । 
विदल न [ विदल ] वंश, बॉस; ( सुख १०, १, ठा ४ 
४ -पत्र २७१ )। 
विदल न [ ढ्िदल ] १ चना झादि वह शुप्क थान्‍्य जिसके 
दा टुकड़ समान हाते हे; 
“जम्मि हु पीलिज्जते नेहा न हु हाइ बिंति त विदलं । 
विदलेवि हु उप्पन्नं नेहजुय हाइ ना विदल'' (संबोध ४४)॥ 
२ वि, जिसके दा टुकड़े किए गए द्वा वह; ( सुअनि ७१ ) | 
विदलिद (शो) वि [ विदुछित ] खगिडत, चूर्णित, 
( नाट--बेणी २६ )। 
विदाअ देखा विद्दाय-विद्र त; ( में १३, २५ )। 


है 


विदारण । वि[ विदारक ] विदारण-कर्ता; “कम्मरय- 
विदारय | विदार्गाइ! ( पगह २, ) ऊझपत्र ६६; राज) । 


विदालण न [ विदारण ] विविध प्रकार से चीरना, फाइना: 
( पयह १, १ >पत १४ )। 

विद्अ देखा विद, ( झ्भि १२३, पउम ३६, ६८) । 

विदिण्ण देखा विदणण-वितीर्णा; (विपा १, २--पत्र २२ )। 

विदिण्ण वि [ विदीर्ण ] फाडा हुम्मा, चीरा हुआ; ( नाट - 
खच्छ २४६४ )। 

विदित्ता 

विदित्ताण 

विदिन्न देखा विदिणण-वितीण, ( विपा १, ३ टी--पल 
२२; सुर ५, १८०८ )। 

विद्सि ( अप ) सत्रो [ विदिशा ] एक नगरी का नाम; 
( भवि ) । 


। देखा बिदरविद्‌ । 


विदिसा ) स्तरो[ विदिश ] १ विदिशा, उपदिशा, कोण; 
विदिसी | ( झ्ाचा; पि ४१३, पयण १-पत्र २६ )। 


२ विपरीत दिशा, भश्र-संयम; ( झाचा ) | 
विदु दखो बिठ; ( पंचा १६, ७ )। 
विदुगुंछा देखो विउच्छा; ( राज )। 


पाइअसदमहण्णवो । 
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' विदुग्ग न | बिदुर्गे ] समुदाय, ( भग १, ८ ) । 


॥ 
। 
| 
॥ 
| 


विदुम वि [ विद्वस | विद्वान, जानकार, ( सूझ्र १, ३, ३, 
१७ )। 

व्रिदुर वि [ विदुर ]१ विचक्षण, विज्ञ; (कुमा )। २ 
धार; ३ नागर, नागरिक; (है १, १७७ )। ४ पुं 
कोरवां के एक प्रख्यात मन्ती; ( साया १, १६ --पत्र 
२०८ ) | 

विदुल्तंग न [ विद्य हठताडुः ] संख्या-विशेष, हाद्वाहुह् को 
चौगासी लाख से गुनने पर जो संख्या लब्ध हो वह, ( इक) । 

विदुलता स्री [ विद्य हलता ] संख्या-विशेष, विद्युलततांग 
का चोरासी लाख में गुनने पर जो संख्या लब्ध हो बह; 
( इक )। 

विदुस देखा विदु: “ण पमाणं ग्त्थि विदुमाणं? ( धममं 
प्प्प० ) | 

विदूसग ) पु[ विदूषक ] मसखरा, राजा के साथ रहने 

विदूसय  याला मुसाहब, ( साध ६६; सम्मत्त ३० )। 

विदेस देखा विएस-विदेश, ( णाया १, २--पत्र ७६, 
भौप, पउम १, ६६; विस १६४१, कुमा; प्रासू ४४ )। 

विदेसि वि [ विदेशिन ] परदशी; ( सुपा ७२ ) | 

विदेसिअ वि [ वेदेशिक ] ऊपर देखो; ( सिरि २६४ )। 

विदेह पु [ विदेह ] १ राजा जनक, ( ती३ )। २पुंब 
देश-विशेष; बिद्दार का उत्तगीय प्रदेश जो आजकल तिहुत के 
नाम से प्रसिद्ध है, “इहव भारहे वासे पुव्वदेसे विदेद्दा णाम॑ 
जणवया” ( ती १७; अत )।| ३ पुंन, वर्ष -विशेष, महा - 
विदह-चैल; ( पर १६३ )। «४ वि, विशिष्ट शरीर वाला; 
€ निलप, लेफरहित; ६ पुं. अनंग, कामदेव, ७ गृह-वास; 
( कप्प ११० )। ८ निषन्र पवत का एक कूट; १० नील- 
वत परत का एक कूट; (ठा ६--पल्र ४४४ )। जबू 
स्री[ जम्बू ] जम्बूग्नन-विशेष, जिसके नाम से यह जम्बू- 
द्वीप कहलाता है, ( ज॑ं ४, इक ) । 'जच्च पुं [ जा, 
यात्य ] भगवान्‌ मद्ावीर; ( कप्प ११० )। 'दिन्नाश्री 
[ दत्ता ] भगवान मद्गावीर को माता, रानी लिशला; (कप्प)। 
“छुहिआ स्त्री [ 'दुद्दित ] राजा जनक की पुत्री, सोता; 


(ती ३)। पुत्त पु [ पुत्र | राजा कृणिक; ( भग 
७3, ८ ) | 
विदेहदिन्न पु [ वेदेहदत्त ] भगवान महावीर; ( कप्प ११० 
टी) । 


विदेहा स्त्री [ विदेहा] १ भगवान्‌ मद्दावोर की माता, तिशला 
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पाइअसद् महण्णवो | 


[ विदेहि --विद्धि 


देवी, (कप्प ११० टी )। २ जानको, सीता, ( पउम | (१६)या  ( णाया १, १ -पत् ६४ )। 


४६, १० ) | 

विदेहि पुं [ वेदेहिन ] विदेह देश का अधिपति, तिहुत का 
राजा; ( सूुझ १, ३, ४, २ )। 

विदेही स्री [ विदेही ] राजा जनक की पत्नी, सीता को 
माता; ( पउम २६, २ )। 

विद्दडिअ त्रि [ दे ] नाशित, नष्ट किया हुआ; ( दे ७, ७०)। 

विदड़ पुं [ विदग्ध ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २०७ ) । 

चिदवव सक [ वि+द्वावय ] १ विनाश करना । २ दहेरान 
करना, उपद्रव करना । ३ दूर करना, हटाना। ४ भरना, 
टपकना । विहवई; (कुप्र १८० )। वकृ--विद्ववयंत; 
( रयण ७२ )। कवकू --रज्जं रक्बइ न परेहिं विद्ववि- 
उज्ञतं”? ( कुप्र २७; छुर १३, १७० )। 

विद्दव पुं [ विद्रव ] १ उपद्रव, उपसर्ग; “परचक्कचरडचोराइ- 
विदृवः दृरमुवगया सब्वे”” ( कुप्र २० )। २ विनाश; ( णाया 
१, ६--पत्र १४७; धर्मवि २३ )। 

विद्वविअ वि [ विद्रवित ] १ विप्लावित; ( से ४, ६० )। 


२ दूर किया हुआ, हटाया हुआ; (गा ८८ )। ३ विना- 
शित; ( भवि; सण ) ! 
विद्दा अक [ वि+द्रा] खराब होना । विद्दाइ; ( से ४, 


२६ ) | 

विद्वाण वि [ विद्राण ] १ म्लान, निश्तेज, फीका; “विद्वाण- 
मुहा ससोगिल्ला” ( सुर ६, १२४ ), “भदीणविदाणमुहक- 
मलो” ( यति ४३ ), “दारिदमविद्णं नज्जय आयाग्मित्तग्र 
तुज्क' ( कुप्र १९४ )। २ शोकातुर, दिलगीर; “विद्यणों 
परियणो'” ( स ४७३; उप ६०४; उप ३२० टी ) । 

विद्वाय वि [ विद्र त ] १ विनष्ट; ( कुमा )। २ पलायित; 
३ दव-युक्त, द्रव-प्राप्त;, ( है १, १०४७; षड ) । 

विद्दाय भक [ विद्वस्य ] खुद को विद्वान मानना । वकृू-- 
विद्दायमाण; ( आचा )। 

विद्ारण (अप ) वि [ विदारण ] चीरने वाला, फाडने 
वाला; स्लरी-- णी; ( भवि )। 

विद्याविय देखो विद्विअ; (भवि ) | 

विद॒दुम पुं [ विद्रुम ] १ प्रवाल, मूँगा; ( से २, २६; गउड, 
जी ३)। २उत्तम वक्त; (से २, २६ )। नगभपुं 
[ ॥म ] नववें बलदेव का पूर्व-जन्म का गुरू; ( पउम ३०, 
१६३ ) | 

विदुदुय वि [ विद्रत ] भभिभूत, पीड़ित; “अग्गिभयविहु- 


विदृदूणा स्री [ दे ] लज्जा, शरम; ( दे ७, ६५ )। 

विदस पुं [ विद्वंष ] द्वेष, मत्सर; ( पप १, २-पत्र 
२६ )। 

विद स वि [ विदुवेष्य ] द्वंषयोग्य, भ्रप्रिय; ( पद १, 
२->पत्र २६ ) । 

विदंखण न [ विद्वंबण ] एक प्रकार का अभिचार-कम, 
जिससे परस्पर में शत्रुता होती दे; ( स ६७८ ) | 

विद सि वि [ विद्वें षित्‌ ] द्वं प-कर्ता; ( कुप्र ३६० ) । 

विद्द सिअ देखो विदेसिआ; ( श्रा १२ )। 

विद स्िअ वि [ विद्व षित ] द्वंप-युक्त; ( भवि ) । 

विद्ध सक [ व्यध्‌ ] वींधना, छेद करना । विद्धई; ( घात्वा 
१४३; नाट-रत्ना ७ )। कवकृ--विद्धिज्जंत; (:वे 
८८ )। संकृ--विदुधुण; ( सूझ १, ४, १, ६ ) | 

विद्ध वि [ विद्ध ] वींधा हुआ, वेध किया हुभा; ( से १, 
१३; भवि )। 

विद्ध देखो बु इुज्ब्रद्ध; ( उत्त ३९, ३; है १, १२८; भत्रि ) । 

विद्धंस झक [वि+ध्वंस ] विनर होना । विद धंस$; 
(ठा ३, १+पत्र १२३ )। वकृू-विद्धंसमाण; ( 0 
१, १६, १८) । 

विझूस सक [ वि+ ध्वंसय ] विन? करना । 
विद्ंमेहि ति; ( भग ७, ६-पत्र ३०४ )। । 

विद्धंस पुं [ विध्वंस ] १ विनाश, (सुर १,१२ )। २ 
वि, विनाश-कर्ता; “ जहां से तिमिग्विद्धंमे उत्तिटुठते दिवायेरे” 
( उत्त ११, २४ )। 

विद्धंसण न [ विध्यंसन ] विनाश; ( णाया १, १--पतल 
४८; पयह १, ३--पत्र ४६४; सेभ् १, २, २, १०; चेइय 
६६४; उप प्र १८७ )। 

विद्धंसणया स्त्री [ विध्यंसना ] विनाश; ( भग ) । 

विद्धंसित वि [ विध्वंसित | विनाशित; ( चंड*३, ५ )। 

विद्धंसिय ) वि [ विध्वस्त;] विनष्ट; ( पठम ८, २३०; 

विद्धत्थ १९६, ३०; पव १४४६ )। 

विद्धि ल्‍ल्ी [ वृद्धि ] १ बढाव, बढ़ती; ( उप ७२८ टी; सुर 
४, ११४ )। २ समद्धि; ( 5 १०--पत्र ५२४५; विसे 
३४०८ )। २३ अमभ्युदय; ४ संपत्ति; £ ग्रहिंसा; ( पयह 
२, १८पत्र £६ )। ६ कलान्‍्तर, खुद; ( विपा १, १-- 
पत्र १) )। <» व्याकरण-प्रसिद्ध स्वर का. विकार; ( विसे 
३४८३ )। ८ ग्रोषधि-विशेष; ( राज )। 


भवि-- 


विद्धण--धिन्नासिअ ] 


विद्धूण देखो विद्ध-ब्यथू । 

विधम्म देखो वि मप्र; (राज ) | 

विधघम्मिय वि [ विधर्मित ] तिरक्रा; ( विधि २३४६ )। 

विधवा देखो विहवा; ( निचु ८)। 

विधा प्॒ [ वृथा ] मुधा, निरथंक, व्यथ; ( धर्मस ४११ ) | 

विधाण देखो विहाण-वत्रिधान; ( बृह १ ) । 

विधाय देखो विहाय-"विधातृ; ( राज ) । 

विधार सक [ वि+धारय ] खिारण करना। संक्ृ-- 
विधारेउं; (पिंड १०२ ) | 

विधि ( शौ ) देखो विहि; ( है ४, २८२; ३०२ ) । 

दिधुर वि [ विधुर ] १ ध्याकुल, विहृवल; “नहि व्रिधुरसद्ावा 
हंति दुत्थेवि धीरा” ( कुप्र ४४ )। २ विषम, ग्रसमान; 
( धमंसं १२२३; ११२४ ) | देखो विहुर । 

बिधुत्र (शो ) देखो विहुण-वि+धू। विधुवेदि; (पि 
५०३ )। 

विधूण देखो विहुण-वि+धु । संक़ -विधूणित्ता; ( चूम 
२, ४, १० )। 

विधूम पुं [पिधूम] प्मि, वहिन; (सूस १, ५, २, ८; वसु) । 

विधूय वि [ विधूत ] क्षुग्ण, सम्यक्‌ स्थृष्ठ; “विधूयकप्पे”” 
( झाचा १, ३, ३, ३; , ६, ३, १ ) | देखो विहअ । 

बिनड देखो विणड । विनड्॒‌इ; ( भवि ), “अइ दिल्रग्म पसिश्र 
विरमसु दुल्लहपेम्मेण कि शु विनडेसि?ः ( रुक्मि ४८ )। 
कवकू --विनडिज्जंत, विनडिज्जमाण; ( सुपा ६५४; 
१२४९) | 

बिनडण न [ थिनटन ] १ ब्याकुल करना; ३ विडम्बना; 
( सुपा २०८ )। 

बिनडिअ वि [ बिनटित ] १ ब्याकुल बना हुआ; २ विड- 
म्बित; “तगणद्याछुद्वाविनडिझो फलजलरहियम्मि पेलम्मि” (सम्मत्त 
१४६; सुपा २६० ) | 

विनमि पुं [ विनमि ] भगवान अ्षभदेव का एक पोत; 
( धण १४ )। 

बिनास देखो विणास-वि+नाशयू | विनासए; ( महा ) । 

विनिबयद्ध वि [ विनिबद्ध ] संबद्ध, बँधा हुआ; ( महा ) | 

विनिमय पुं [ विनिमय | व्यत्यय; “इशञ सब्वभासविनिमय- 
परिहिं ” ( कुमा ) । 

व्िमियटू देखो विणिवइ। 
( ग्राया १, ४, ४, २ )। 

विनियद्वण न [ विनिवतेन ] निशत्ति, विराम; ( झाचा )। 
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' विनिरय वि [ विनिण्त ] लोन, झामक्त; ( कुप्र ४६ )। 


विनिहन्न सक [ विनि-+हन ] मार डालना, विनाश करना । 
विनिहन्निज्जा; ( उत्त २, १७ )। 

विनिहाय देखो विणिघाय; ( विपा १, २--पत्र ३१ ) | 

विनीय देखो विणीआअ; ( कस ) | 

विन्नस देखो विण्णक्त; ( काल ) । 

विन्नत्ति देखो विण्णक्ति; ( दं ४०; कुमा ) | 

विन्नप्प देखो विन्‍नव । 

विन्नव देखो विण्णव | विन्नवइ, विश्नवेइ; ( पउम ३६, 
११४; मद्दा ), विश्नवेज्जा; ( कप्प )। वकृ--विन्नवें- 
माण; ( कप्प )। संकृू-- विन्नविडं, विन्नवित्ता; (छुपा 
३२३; पि ४८२ )। कू--विन्नप्प, विन्नवणोीय, विन्न- 
वियव्व; ( पउम ४६, ४६; मोह ८२; सुपा १६२; २१६; 
३२१ )। 

विन्नत्रण न [ विज्ञपन ] निवेदन, विज्ञापन; ( सुपा २६७) । 

विन्नव्रणा स्री [ विज्ञापना ] १ प्रार्थना, विनती; ( सूझ 
१, ३, ४, १० )। २ महिला, नारी; (सृझ्म १, २, ३, २) । 
देखो विण्णव्णा । 

विन्नविय वि [ विशापित ] निवेदित; ( मद्दा ) । 

विनना देखो विण्णाजवि+ज्ञा। $--विन्नेय; ( भग; 
उप ११ध्टी ) | 

विन्‍ना देखो बिन्ना। यड न [ तट ] एक नगर का 
नाम; ( उप 7 ११२ )। 

विन्नाउ वि [ विशात ] जानने वाला; ( झाचा ) । 

विन्नाण न [ विज्ञान ] १ सदबोध, ज्ञान; ( भग; आचा ) । 
१२ कला, शिल्प; “तं नत्थि किंपि विन्‍न्नाणं जेण घरिज्जर 
काया” ( वै ७ ), “कुसुमविन्नाणं” ( कुमा; प्रासू ४३; 
११२ )। ३ मेधा, मति, बुद्धि; 'मेह्दा मई मणीसा विन्नाणं 
धी चिई बुद्धी” ( पाञ्म ) । 

विन्नाणिय | देखो विण्णाय; (उप १६० टी; सुर २, 

विन्नाय १३१; पि १०६; पाग्म ) | 

विनना विय देखो विननथिय; (सपा १४४ ) | 

विन्नास पुं [ विन्याल ] १ रचना, विच्छित्ति; “विन्नासो 
विच्छिती” ( पाञ्म ), “वयणविन्नासो' ( स ३०१; सुपा 
१०; २६६; महा )। ३ स्थापना; ( भवि ) । 

बिननासण न [ विन्यासन ] संस्थापन; (स ३१८)। 

धिन्नासिअ वि [ विन्यासित ] संस्थापित; ( स ५६० )। 

विन्नासिआ ( भप ) देखो विणासिआ; (हे ४, ४१८)। 
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बिन्नु देखो विण्णु; ( आचा ), “एगा विन्नू”! (ठा १-- 
पत्र १६ )। 

विन्नेय देखा विन्नाजवि+ज्ञा | 

विन्हु पु [| विष्णु | एक जेन मुनि, जो भारय॑-जेहिल के 
शिष्य थे, ( कप्प )। देखो विण्हु॥ पअ न [ पद ] 
ग्राकाश, (समु १४० )। पदी सत्री [ पदी ] गंगा 
नदी; ( समु १४० ) । 

विपंची सत्री [ विपश्ची ] वाद्य-विशेष, वीणा; ( पयह १, ४-- 
पत्र ६८; २, (“पत्र १४६ )। 

विपक्क वि [ विपकथ ] पका हुआ; (उप हर ३११ )। 
देखो विवक्‍क । 

विपक्ख देखो विवक्‍ख; “ निज्जियविपक्खलक्खो ” ( सुपा 
१०३; २४० )। 

विपक्खिय ति [विपक्षिक्र] विरोधी, दुश्मन; ( संबोध ४६ )। 

विपच्चइय न [ विप्रत्ययिक्र ] बारहवें जन अंग-अन्थ का 
सूत्र-विशेष; ( सम १२८ ) । 

घिपच्चमाण वि [ विपउ्यमान ] १ जो पकाया जाता हो 
वह; ( श्रा २०; सं ८६ ), “ झामासु अप्पककासु विपज्च- 
माणासु मरापेमीसु ? (संबोध ४४ )। ३१ दग्घ द्वोता, 
जलता; “" तब्विरदानलजालाविपव्चमाणतप मह निच्च ? 
( र्यण ४१ )। 

विपज्जय देखा विवज्जय; ( राज )। 

जिरज्जास दवा विवज्जास; ( नाट-नमृच्छ ३२६ ) । 

विपडिवत्ति देखा विप्पड़िवत्ति; ( विसे २६१४; सम्मत 
२रे८ ) 

विपडिसेह सक [ विप्रति + सिध्र्‌ ] निषेध करना । कृ-- 
विपडिसेडे पठ्च, ( भग ५, ७--पत्र २३४ ) । 

विपणोल्ल नऊ [ विप्र + नोदय्‌ ] प्रेरणा करना। विपणो- 
ल्लए; ( आचा १, ५, २, २; पि २४४ ) | 

विपण्ण देखो विवण्ण-विपन्न; ( चारु८ )। 

विपत्ति देखा विचत्ति-विपत्ति; (गा १८१ झ; राज ) | 

विपत्थाविद (शो) वि [ विप्रस्ताषित ] भारब्ध, 
जिसका प्रारंभ किया गया हो वह; “एदाए चोरिभाए एसम्द 
घेरे कलद्ो विपत्थाविदो” ( हास्य १३१ )। 

विपरामुस सक [ विपरा+स्हश ] १ समारम्भ करना, 
हिंसा करना । २ पीड़ा उपजाना, हैरान करना । ३ प्रक 
उत्पन्न होना, उपजना । विपरामुस३, विपरामुर्सति, विपरा- 
मुसह; ( भाया; पि ४७१ )। देखो विप्परामुस | 


पाइअसद्महण्णवो । ' 
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विपराहुत्त वि [ विपराडः मुख्य ] विशेष पराड्मुख, झतिशय 
उदासीन; ( पउम ११४, २२ ) । 

विपरिकचि वि [ विपरिकुड्चिन _] विपरिकुंचित-नामक वन्द- 
नदोष वाला; “देसकद्दावित्तंते कहेइ दरवंदिए विपरिकुची” 
( बुद्द ३ )। 

विपरिकुंचिय देखो विप्पलिउंचिय; ( राज )। 

विपरिखल भअक [ विपरि + स्खल ] १ स्खलित द्वोना, 
गिरना । ३ भूल करना । वह --विपरिखलंत; ( ग्च्चु 
२२ )। 

विपरिणम ग्रक [ विपरि + णम्‌ ] १ बदलना, रुपान्तर 
को प्राप्त दोना । २ विपरीत द्वोना, उलटा होना | विपरि- 
एमे; ( पिंड ३१० )। वकू--विपरिणमम्ताण; ( भग 
७, १० -पत्र ३२४ )। 

विपरिणय वि [ विपरिणत ] बूपान्तर को प्राप्त; ( पिंड 
२६४५ ) । 

विपरिणाम सक [ विपरि + णमय ] १ विपरीत करना, 
उलटा करना | २ बदलवाना, रूपान्तर को प्राप्त करना । 
विपरिणामेइ। (स ५१३) देकू-विपरिणामित्तए; 
( उबा )। 

घिपरिणाम पुं [ विपरिणाम ] १ रूपान्तर-प्राप्ति; ( झाचा 


झोप ) । ३ उलटा परिणाम, विपरीत अध्यवसाय; ( धमस 
५११ ) । 
विपरिणाम्िय वि [ विपरिणम्रित ] रुपान्तर को प्राप्त; 
( भग ६, १ टी-पत्र २५१ ) । 


विपरिधाव सक [ विपरि+ धाखू ] इधर उधर दोड़ना। 
विपरिधावई; ( उत्त २३, ७० )। 

घिपरियास देखो विप्परियास; ( राज )। 

विपरियसाव सक [ विपरि + वासय्‌ ] रखना । विपरि- 
वसावेइ; ( णाया १, १२--पत्र १७४ )। वकू-धिप- 
रिवसावेमाण; ( णाया १, १२ )। 

चिपरीअ देखो विवरीअ; (सूप्म १, १, ४, ४; गा ५४ भश्र)। 

विषलाअ शक [ विपरा + अय ] दूर भागना । वकू-- 
व्पिलाअंत; ( गा २६१ ) । 

विपल्हत्थ देखो विवल्हवत्थ; ( पि २८४ )। 

विपस्सि वि [ विद्शिन्‌ ] देखने वाला; ( भाचा )। 

विपाण देखो विधाग; ( राज )। 

विपिफ्ख देखो विप्पेक्ख । वक--विपिक्खंत; ( राज )। 

विषिण देखो थिविण; (कमा )। 


विपित्त-विप्पडिवेद ] 


विपित्त वि [ दे ] विकसित, खिला हुआ; (दे ५, ६१ )। 

विपुल देखो विउल; ( णाया १, १--पत्र ७५; कप्प; पराष् 
२, १--पत्र ६६ )। वाहण पुं [ वाहन ] भा रतवर्ष 
में होने वाला बारहवाँ चकरर्ती राजा; ( सम १४४ )। 
विप्प न [ दे ] पुच्छ, दुम, पूछ; (दे ७५, ४७ ) | 

विष्प पुं [ विप्र ] ब्राद्मण, द्विज; ( है १, १७०; महा ) | 

विप्प पुं [ विप्रुष्‌, विध्र ] १ मूत्र ओर विष्ठा के बिन्दु; २ 
विष्टा ओर मूल; “मुत्तपुरीसाण विप्युसो विप्पा अन्ने विडित्ति 
बिद्रा भासंति य पत्ति पासवर्ण ”” ( बिध्ते ७८१; ओप; महां )। 

विप्पइट्ट देखो विप्पगिट्ठ; ( राज )। 

विप्पइण्ण वि [ विश्रक्रीणे ] विवरा हुआ, इधर उधर पटका 
हुआ; ( से २, £; कस ) | 

विप्पइर सक [ विप्र + क्‌ ] इधर उघर पटकना, विखेरना । 
विप्परामि; (उतरा )। वक् >विप्व्रमाण; ( णाया 
१,,६-+पत्र १६४४७ ) । 

विप्पडंज सक [ विप्र +युज ] १ विरुद्ध प्रयोग करना । 
२ विशेष रूप से जोइना | “अदुवा वायाझओ्ो विप्पउंजंति' 
( झाचा १, ८, १, ३) | 

विप्पओअ | पुं [ विप्रयोग ] झलदृदगी, जुदाई, विरह, 

विप्पओग / वरियोग, ( उत्तर १६;स २८१, चंड; पउम 
४४, ४६; जी ४३; उत्त १३, ८; महा ) । 


विप्पकड वि [ विप्रकट ] विशेष रूप से प्रकट; ( भग ७, , 


१०-पत्त ३२४ ) । 

विप्पकिर देखो विप्पदर । वकू -विप्पकिरेमाण; ( णाया 
१, १ पत्र ३६ )। 

विप्पक्ख देखा विपक्ख; ( पि १६६ )। 

विप्पगब्भिय वि [ विप्रगहिभित ] झल्यन्त धृष्ट; ( सूम १, 
१, २, £ ) । 

विप्पगरिस पुं [ विप्रकषे ] दूरी, झासन्नता का अभाव; 
“देसाइविप्पगरिसा” ( घमंसं १३१७ ) । 

विप्पगाल सक [ नाशपू, विप्र + गालय्‌ ] नाश करना। 
विप्पगालइ; (है ४, २१; पि ४४३) | 

विप्पगालिअ ति [ नाशित, विप्रगालित ] नाशित; 
( कुमा )। 

विष्पगिट्ठ वि [ विप्रकृष्ट ] १ दख्वर्ती, दूरी पर स्थित; (से 
३२६ )। २ दोर्व, लम्बा; “णाइविप्पगिदं हिं अद्धाणेहिं 
( णाया १, १६ )। 

विप्पचय सके [ विप्र +त्यज ] छोड़ना, त्याग करना। 


पाइअसदमहण्णवो | 
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कू- विप्पचइ्यव्व; ( तंदु ३५४ ) । 

विप्पच्चय पुं [ विप्रत्यय ] १ संदेह, संगय; ( उत्त २३, 
२४ )। २वीि., प्रत्यय-रहित, अ-विश्वसनीय; ( उबर )। 

विप्पजढ वि [ विप्रहीण ] परित्यक्त, ( गाया १, २--पत 
८४; प॑चा १४, ६, पव १२३ )। 

विप्पजह सक [ विप्र +हा ] परित्याग करना, छोड देना। 
विप्पजहइ, विप्यजजहंति, विप्पजहे; ( कप, उत्रा, सूप २, १, 
३८; उत्त 5५, ४ )। भवि+>विष्पजदिस्तामा;,  (पि 
४३० )। वक-विप्पजहमाण, (ठा २, ३२--पत्र 
५६; पि ४०० )। संक् - विप्पजहित्ता, विप्पजहाय; 
( उत्त २६, ७३; भग )। कू -विप्यजहणिज्ञ, विष्प- 
जहियव्व; ( णाया १, १--पत्र ४८, पि ४५७१; गाया १, 
१८--पत्र २४१ ) । 

विप्पजह न [ विप्रहाण ] परित्याग। सेणिया मग्ली 
[ श्रेणिका ] बारहवें जेन अंग-प्रस्थ का एक परिकम-- 
अंश-विशेष; ( सम १२६ ) | 

विप्पजहणा | स्री[ विप्रहाणि ] प्रकए त्याग, परित्याग, 

विप्पजहनना | (उत्त २६, ७३; झोप, विस ३०८६; पयण 
३६--पल ८४७ )। 

विप्पजहिय वि [ विप्रहीण ] परित्यक्ष, (पि ४६४६ )। 

विप्पजोग देखो विप्पषओअ; (चंद्र ) । 

विप्पढिह अ्रक [ विपरि -- इ ] विपरीत द्वाना, उल्टा ढ्वोना । 
विष्पडिएइ; ( सूझ् १, १२, १० )। 

विप्पड़िघाय पुं [ विप्रतिघात ] प्रतिबन्ध, ग्रटकायत; 
( णाया १, १६ -पत्र २४४ )। 

विप्पडिपह पुं [ विप्रतियथ ] विपरीत मार्ग; ( उप १०३१ 
टी) । 

विप्पडिवण्ण देखो विप्पडिकन्‍न, (पत्र ७३ टो )। 

विप्पडिवत्ति स्नो [ विप्रतिपत्ति ] १ वत्रिराघ, ( जिसे 
२४८० )। २ प्रतिज्ञा-भंग; ( उप ५१६ )। 

विप्पडिवन्न वि [ विप्रतिपन्‍न ] १ जिसने विशेष हूप से 
स्वीकार किया हो वह; “प्रिच्छत्तप्जवेहिं परिवडडमाणेहिं २ 
मिच्छत्तं विष्पडिवन्ने जाए यावि होत्था” ( णाया १, १३-- 
पत्र १७८ )। २ विरोध-प्राप्त, विरोधी बना हुआ; ( झाचा 
१, ८, १, ३; सुझ १, ३, १, ११)। 

घिष्पडिवेअ | सक [ विप्रति+ बेदय्‌ ] १ जानना । २ 

विप्पडिबेद | विचारना । विप्पडिवएड; ( झाचा १, ४, 
४, ४ ), विप्पडिवेदति; ( सुझ् २, १, १६ ) | 


६८७४ 


अिलम+-- तक. > ला ओ हे चआओत अऑचिलाओि अं जी. धन वी व >बी-ा५-4+१५#3 ४५ ८-१० किक की आते कौ“ ना 


पाइअसदमहण्णवो | 


जे 


विप्पडिसिद्ध वि [ विप्रतिषिद्ध ] आपस में असंमत; | विप्परिणम देखो विपरिणम। भवि--विप्परिणामि्सति 


( उबर ३ )। 
विष्पडीब वि [ विप्रतीप ] प्रतिकूल; ( माल १७७ ) । 
विप्पणट्ट वि [ विप्रनष्ट |] पलायित, नाश-प्राप्त, ( स ३४३; 
उबा )। 


विप्पणम | सक [ विप्र+णम्‌ ] १ नमना। ३ अक, 
विप्पणव ) तत्पर होना । विप्पणवंति; ( सूप्च १, १३२, 
१७ )। वकु--विष्पणमंत; ( राज )। 


विप्पणस्स प्रक [ विप्र+नश्‌ ] नष्ट होना, विनाश-प्राप्त 
होना !। विप्पणस्सइ; (कस)।| भवि --विप्पणस्सिहिइ; 
( महानि ४ )। 

विप्पणास पुं [ विप्रणाश ] विनाश; ( धर्मवि ४७ ) | 

विप्पतार सक [ विप्र +तारय ] ठगना । विप्पतारसि; 
( धरंवि १४७ ) | कर्म--विप्पतारीअदि ( शो ); (नाद-- 
शकु ७४ )। 

विप्पदीअ ) (शो ) देखो विप्पडीबं; ( नाट--मालती 

विप्पदीव / १०६; ११६; मच्छ ४८ ) | 

विप्पमाय पुं [ विप्रमाद ] विविध प्रमाद; (सूझ ॥१, 
१४, १ )। 

विप्पमुंच सक [ विप्र +मुख ] छोड़ना, मुक्त करना। 
कमं--विप्पमुच्चइ; ( उत्त २६, ४१ )। 

विप्पम्ुक्क वि[ विपमुकत ] विमुक्त; ( झौप; सुर २, 
२३७; स॒ुपा ४४४ )। 

विप्पय न [ दे ] १ खल-भिक्ता; २ दान; ३ वि, दापित ; ४ 
पुं वेद 2 ( दे ४, 5६ ) | 

।वृष्पयार सक [ विप्र + तारय ] ठगना | विप्पयारंति, विप्प- 
ग्रारेमि ; ( कुप्र ६; ति ८८ )। कमं---विष्पयारीअइ; 
( कुप्र ४४ )। संकृ--विष्पभारिभ्र; ( त्षि ८८ )। 

विप्पयारणा म्री [ विप्रतारणा ] बंचना, ठगाई; (कुप्र ४४; 
मोद ६४ ) | 

विप्पयारिअ वि [ विप्रतारित ] वब्चित, ०गा हुआ; (मोह 
१०१ )। 

विप्परद्ध वि [ दे ] विशेष पीडित; “करचरणदंतमुसलप्पद्दरद्दि 
विप्परद्ू समाणे त॑ चेव मद्दृह॑ पाणीय पादेउ( १पाउं ) 
समोयेरति'' ( णाया १, १-- पत्र ६४ )। देखो परद्ध । 
विप्परामुस देखो विपरामुस, “भझ्रावंती केयावंती लोगंसि 
विप्परामुसंति अद्भाएं अग॒रद्राएं वा, एएसु चर विप्परामुसंति”” 
( भाचा ) | 


[ विप्प डलिद्ध--विष्पलचिद 
( भग ) | 
विप्परिणय देखो विपरिणय ; (भग ४, ७ टी--पतल २३६; 
काल ) | 


विप्परिणाम देखो विपरिणाम-विपरि + णमयू । विष्परि- 
णामंति, विप्परिणामेति; ( श्राचा )। संकृ--विप्परिणा- 
मध्त्ता; ( भग )। 

विप्परिणाम देखो विपरिणाम - विपरिणाम; ( आचा; भग 
५, ७ टी-पत्ष २३६ )। 

विप्परिणामिय देखो विपरिणामिय ; ( भग ६, १-- पत्र 
२४० )। 

विप्परियास सक [ विपरि + आसय ] व्यत्यय करना, उलटा 
करना । विप्परियासेइ; ( निच ११)। वकु -धिप्परियासंत; 
( निचू ११ ) | 

विप्परियास पुं [ विपयांस ] १ व्यत्यय, विपरीतता; 
( आाचा ; सूझ १, ७, ११ ) । २ परिभ्रमण ; ( सूप :१, 
१२, १३ ; १, १३, १३ )। 

विप्परियासणा स्त्री [ विपयांसना ]न्यत्यय करना; (निधृ 
११)। 

विप्परुद्ध वि [ विप्ररद्ध ] तिरस्कृत ; “'हयनिहयविप्परुद्धो 
दूद्यो ' ( पठम ८, ८५ )। 

बिप्पल देखो विप्प-विप्र; ( प्राक््‌ ३७ )। 

विप्पलंभ सक [ विप्र +छभम] ठगना | विप्पलंभेमि; (स 
४०६ )। 

विप्पलंभ पुं [ विप्रलम्भ ] १ वन्‍्चना, ठगाई; (उप ' २४ ) 
२ शरगार की एक भ्रवस्था ; ( छुपा १६४ )। ३ विपर्यास, 
व्यत्यय, वैपरीत्य ; ( धर्मेसे ३०४ )॥ ४ विरद्द, वियोग; 
( कप्पू )। 

विप्पलंभअ वि [ विप्रलृम्भक ] प्रतारक, ठगने वाला; 
( मृच्छ ४० )। 

विप्पलंभिभ वि[ विभलम्मित ] १ प्रतारित; ३ विरह्दित; 
( सुपा ११६ ) । 

विप्पलद्ध वि [ विप्रलब्ध ] वल्चित, प्रतारित ; ( चार 
४४ ; स ४१८ ; ६८० )। 

विप्पलय पुंन [ दे ] विविधता, विचित्रता; “तं दट्ढु' सो सब्बं 
जाणइ संबंधविप्पलयं” ( धर्ंवि १२० )। 

विप्पलचिद (शौ) न [ विप्रलृपित ] निरर्थक वचन, बक- 
बाद ; ( स्वप्न ८१ )। ' 


विप्पलाअ--विण्फालिय ] 


व्प्पलाअ देखो बिपलाअ।  भूका--विष्पलाइत्था; 
(विपा १, ३पतर २६ )। वकू -विप्पछायमाण; 
( णाया १, १-पत्र ६६ ) | 

विप्पलाअ ) पुं[ बिप्राप ] १ परिदेवन, रोना, कन्दन; 

विप्पलाव | “अविद्यागों विप्पलाभो” ( तंदु ८०; रयण; 
६४ )। २ निरथंक वचन, बकवाद; ( उत्त १३, ३३ )। 
३ विग्हालाप; ( पठम ४४, ६८ )। 


विप्पलिउंचिय न [ विपरिकुश्चित ] गुरु-वन्दन का ऐक 


दोष, संपूर्ण वन्दन न करके बीच में बातचीत करने लग जाना; 
( पव २--गाथा १४२ )। 


चिप्पलुंपग वि [ विप्रलोपक ] लूटने वाला, लुटेरा; ( परह 


१, ३--पतल ४४ ) । 
विप्पलोहण वि [ विप्रलोभन ] लुभाने वाला; (स ०६३ )। 


विप्पव पुं [ विप्लेव ] १ देश का उपद्रव, क्रान्ति; ३ दूसेरे 
३ शरीर 


राजा के राज्य भादि से भय; ( हैं २, १०६ ) | 
की विसंस्थुलता, अ-स्वस्थता; ( कुमा )। 

विप्पवर न [ दे ] भल्लातक, भिलाँवा; ( दे », ६६ ) | 

विप्पवस अक [ विप्र + वस्‌ ] प्रवास में जाना, देशान्तर 
जाना। संकृू-- विप्पवसिय; ( ञराचा २, ५, २, २ ) | 

विप्पवसिय वि [ विप्रोषित ] देशान्तर में गया हुआ, 
प्रवास में गया हुआ; ( णाया १, ३--पत्र ७६; १, ७-- 
पत्र ११६ )। 

विप्पवास पुं [ विप्रवास ] प्रवास, देशान्तर-गमन; ( प्रति 
१०० )। 

विप्पसन्न वि [ विप्रसन्‍न ] १ विशेष प्रसन्‍न, खुश; २ 
प्रसन्‍न-चित्त का मरण; ( उत्त ४, १८) | 

विप्पसर भक [ विप्र +स ] फेलना। भूका--/बहले 
हत्थी ... .. .दिसो दिस विप्पसरित्था”? ( पि ५१० )। 

विष्पसाय सक [ विप्र +सादय ] प्रसन्‍न करना । 
सायए; ( झाचा १, ३, ३, १) | 

विप्पसीअ भझक [ विप्र +सद्‌ ] प्रसन्‍न होना | विप्पसी- 
एज्ज; ( उत्त ४, ३०; सुख ४, ३० )। 

विष्पद्दय वि [ विप्रहत ] भाहत, जखंमी; ( सुर ६, २२१)। 

विप्पहाइय वि [ विप्रभाजित ] विभक्त, बैंठा हुआ; 
( आप ) । 

विप्पहीण ) वि[ विप्रहीण ] रहित, वर्जित; ( सं ७०; 

' चिप्पह्ण । स१६३; पि १२०; ५०३ ) | 

विष्पावग ब्रि [ दे ] द्वास्य-कर्ता, उपहास करने वाला; ( खुख 


विप्प- 


पाइअसदमहण्णवो । 
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१, १३ )। 
विप्पिअ पुंन [विप्रिय ] १ भप्रिय, झनिष्ट; ( णाया १, 
१८--पत्र २१३; गा २६०; से ४, ३६; हैं ४, ४२३ ) । 
२ अ्पराघ, गुन्हां; ( पाञ्न )। आरथय वि [ कारक ] 
१ ग्रप्रिय-कर्ता; २ अपराध-कर्ता; ( है ४, ३४३ ) 
विप्पिंडिअ वि [ दे ] नाशित; ( दे ५, ७० )। 
विष्पीइ स्त्री [ विप्रीति ] अप्रीति; ( पपह १, ३--पत्र ४२) 
विप्पु स्री [ विप्रष॒] बिन्दु, अवयव, अंश; “मुत्तपुरीसाण 
| विप्पुसो विष्पा” ( आप; विसे ७८१ ) । 
| विप्पुअ दि [ विप्लुत ] उपद्रत, उपद्व-युक्त; (दे ६, 
६) 
विप्पुस पुंन. देखो विप्पु; “अ्रठ्इस्स विप्पुसेशवि” ( पिंड 
| १६६ )। 
विप्पेक्ख सक [ विधप्र+ ईक्ष ] निरीक्षण करना, देखना । 
वक्ृू--विप्पेक्खंत; ( पर १), १--१ल १८ ) | 
विप्पेक्खिअ वि [ विप्रेक्षित ] निरीक्षित; ( पयह ३२, ४-- 
| पत्र १३१; भग &, ३३-- पल ४६६ )। 
विप्पोसहि सत्री[ विप्रोषधि ] आध्यात्मिक शक्ति-विशेष, 
जिसके प्रभाव से योगी के विद्षा और मूत्र के बिन्दु झोषधि 
का काम करता है; ( पयह २, १--पत्र ६६; झौप; विसे 
७७३; संति २ )। 
विप्फंद झक [ वि +-स्पन्‍न्दू ] इधर उधर चलना, तड़फना | 
वक्क--वघिप्फंदमाण; ( आचा )। 
विष्फंद्अ वि [ विस्पन्दित ] इधर उधर भदका हुआ, परि- 
अआच्त; 
“खज्जंतेण जलथले सकम्मविप्फंडि( ? दि)एण जीवेणं । 
तिश्यिभवे दुक्खाई छुद्दतरहाईणि भुत्ताई ॥ 

( पठम ६४, ४२ )। 
विप्फारस पुं [ विस्पश ] विरुद्ध स्पश; ( प्राप्र ) । 
विप्फाडग वि [ विपाटक ] चीरने बाला, विदारक; ( पयह 

१, ४--पत ७२ )। 
विष्फाडिअ वि [ दे, विपादित ] नाशित; ( दे ७, ७० )। 
विपष्फारिय वि [ विस्फारित ] १ विस्तारित; ( उप 
१४२ )। २ विकाशित; ( छुपा ८३ )। 
विष्फाल सक [ दे ] पूछना, एच्छा करना। 
( बव १ )। 
' विप्फाल देखो विफाल। *कू तिष्फालिय; ( राज ) । 
| विष्फालिय देखो विप्फारिय, ( गज )। 











विप्फालेइ; 


६८६ पाइअसइ महण्णवो । [ विप्फुड--थिहंग 
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बविप्फुड वि [ विहफुट ] ह्पष्ट, व्यक्त; ( रंभा ) । ( कप्प ३८ टि )। २ ज्ञान-जनक; ( विध्ते १७४ )। 
विप्फुर भक [ वि+स्फुर ] १होना। २ विकसना। ३ | विव्योअ पुं [ विब्योक ] विलास, लीला; “हेला ललिश॑ं 
तड़फइना | ४ फरकना, हिलना | विफुर; (संबोध | लीला विब्बोझो विव्भभो विलासो य” ( पागञ्म )। देखो 
३४; काल; भवि )। वकृ--विणप्फुरंत; (उत्त १६, ४४; | बिब्योअ | 
पउम 8३, ३ ) । विब्भंग देखो विभग; ( भग; प्र २२६; कम्म ४, १४; 
विप्फुरण न [ बिस्फुरण ] १ विजुम्भण, विकास; (श्रावक | ४० )। 
२४५; सुर २, २३० )। २ स्पन्‍दन, हिलन; (गउ॒ड) | | व्िब्भंगि वि [ विभड्डिन, ] विभंग-ज्ञान वाला; ( भग ) । 
विप्फुरिय वि [ विस्फुरित ] विजृम्मितः ( सपा २०४; | विब्मंत वि [ विश्वान्त ] १ विशेष श्रान्त, चक्कर में पड़ा 


सण ) । हुआ; ( झ्राचा १, ६, ४, ३)। २पुं प्रथम नरक-भूमि 
विप्फुल्ल वि [ विफुल्ल ] विकसित, प्रफुल्ल; “तह तह सुरहा | क्वा सातवाँ नर केन्द्रक--स्थान-विशेष; ( देवेन्द्र ४ )। 
विप्फुल्लगंडविवरमुह्दी इसइ” ( वज्जा ४४ ) । विव्भंस पुं [ विश्र/श ] भतिपात, हिंसा, प्राण-वियोजन; 
विप्फोडअ पुं [ विस्फोटक ] फोडा; ( नाट--शकु २७; पि ( राज ) । 

३११; प्राप )। 

विब्भदू बश्रण्ट ] विशेष अष्ट; ( प्रति ४० ) | 

विफंद देखा विप्फंद। वक--विफंद्माण; ( आचा १, विब्भड्ड वि [ विश्रष्ट 

द द्‌। व द्‌ ' विब्भम पुं [ विश्रम ] १ विलास; ( पाञ्म; गडड ४४६; १६७; 


विफाल वि कुमा स्री की श्टगार के अंग-भूत चेशा-विशेष; 

लसक [ बि+पाटय ] १ विदारण करना। २३ की ) । न रे हे ही ९ गार हक हे | हे शे हे 
ल्‍ है गउड: द 5 

उखेढना । संकृ--विफालिय; ( झाचा २, ३, २, ६ )। ५ ३ चित्त-श्रम, पागलपन; 


नि कि »2 गार-संबन्८ न्ति- | 
विफुट्ट भक्त [ वि+स्फुट्‌ ] फटना | वकृ-चिंतंति कि | कि कली के हल ( है कर 
विफुट्ट तचंडबंभंडयस्स रवो''. ( सुपा:४४:) । आ्रान्ति; ( सुपा ३२०; गउड )। ६ संदेह; ; 


विवाहर वि [ विद्ाधक ] विरोधी, बाधक; (धर्मस ४६४६)। | ४ 7 )। ३ व्यासक्त, तलल्‍लीन; ३ पुं, विष्णु, नारा- 
घिबुद्ध वि [ विबुद्ध ] जागृत; ( सिरि ६१४ )। | यण; ( पड ४०; है ३, ४८ ) | 
विद्युध ( शो ) नीच देखो; ( पि ३६१ ) । विब्मलिअ वि [ विहवलित ] व्याकुल किया हुआ; ( कुमा ) । 
विदुह पुं [ विद्युथ ] १ देव, लिदश; ( पाप्म; सुर १, ४४) | , विव्मवण न [ दे ] उपधान, ओसीसा; ( दे ७, ६८ )। 

२ पणिडत, विद्वान; ( सुर १, ४४ )। चंद पुं[ चन्द्र ] विब्भाडिय वि [ दे ] नाशित, ( भत्रि ) । 

एक प्रसिद्ध जैनाचार्य; (खुपा ६४८ )। पहु पुं [ प्रभु ] विब्मार देखो बेब्भार; ( पि २६६ )। 

इन्द्र, (छघुर १, १७२ )। पुर न [ 'पुर ] स्वगें, विब्मिडि पु [ दे्‌ ] मत्स्य को एक जाति, (विपा १, ८ टी -- 


विफुरण देखो विप्फुरण; ( सपा २६४ ) | प८ शोभा; ( गउड )। £ भूषणों का स्थान-विपयंय; 
विबंधग वि [ विबन्धक ] विशेष रूप से वॉधने वाला; ( कमा )। १० रावण का एक सुभट; ( पउम ४६, २६)। 
( पंच २, १) । | १॥ मैथुन, अ-न्रद्म; १२ काम-विकार, ( पयह १, ४ “पल 
च् 5 ६ )। 
वियद्ध वि [ विबद्ध ] १ विशेष बद्ध; २ मोहित; ( सुझ्न १, ६ 
३, है, £ ) | विब्मल वि | विहूबल ] १ गव्याकुल, व्यप्र; ( सुर प्र, £ ७; 
3 १9 


( सम्मत १७४६ )। ' पत्र ८३ )। 
बिद्युहेसर पुं [ विद्वुंघेश्वर ] इन्द्र, ( श्रावक ४६ ) | | विव्भेइअ वि [ दे ] सुई त विद; ( दे ७५, ६७ ) । 
थिबोह पुं [ विदोध ] जागरण; ( पंचा १, ४२) | घिभंग पु [ चिभड़ः ] १ विपरीत भ्रवधिज्ञान, वितथ झंवधि 
वियोहग देखो विबोहय; ( कप्प )। । ' ज्ञान, मिथ्यात्व-युक्त अ्वधिक्ञान; ( पर २२ ६ टी )। २३ 


विबोहण न [ विबोधन ] ज्ञान कराना; “अवुहजणाविबोहण- . ज्ञान-विशेष; ( सूझ २, ३, २४ )। ३ विराधना, खगडन, 
करस्स ' ( समर १२३ ) | । ड मैथुन, भ्र-त्रद्म; ( पपह १, ४--पत्र ६६ )। देखो 
घिबोहय वि [ विबोधक ] १ विकासक; “कुमुयवणविव्ोहयं'' । विहंगरविमंग । 


विमंगु-विभासा ] 


विभंगु पुंत्री [ दे | तृण-विशेष; “एरंड कुरुव्दे करकरस 
तदहा विभेगू य”” ( पयण १--पत्र ३३ )। 


विभंगुर वि[ विभडू गुर ] विनश्वर; ( सपा ६०४; प्राध्ू 


६६; पुप्फ २३१० )। 


विभंज सक [ वि+ भज्ज ] भोग ढालना, तोड़ना | संकृ-- , 


विभंजिऊकण; ( काल ) | 

विभंतडी ( झप ) सत्री [ विश्रान्ति ] विशिष्ट श्रम; ( है 
४, ४१४ )। 

विभग्ग वि [ विभग्न ] भोंगा हुआ, खरित; ( पउम 
११३२, २६ ) | 

विभज़ सक [ वि+भज ] १ बंटना, विभाग करना । ३ 
विकल्प पे प्राप्त करना, पक्ततः प्राप्ति करना--विधान ओर 
निषेध करना । कर्म--विभज्जंति; ( तंदु २)। कवकू-- 
पघिभज्जमाण; ( णाया १, १--पत्र ६०; उप २६४ टी ) । 
संकृ--विभजिऊण; ( धमंवि १०४ ), देखो विभज्ज। 

विभजण न [ विभजन ] विभाग, भाग-बेंटाई; ( पव ३८) । 

घिभज्ज देखो विभज | विभज्ज; ( कम्म ६, १० ) । 

विभज्नवाद ) पुं [ विभज्यवाद ] स्याद्वाद, भनेकान्त-वाद, 
विभज्नवाय | जैन दर्शन; ( धमंस ६२१; सूम १, १४, 
२२; उबर ६६ )। 

विभत्त वि [ विभक्‍त ] १ विभाग-युक्त, बाँटा हुआ; (नाट- 


शकु ४६; कप्प )। २ भिन्‍न, झलग, जुदा; “विभत्तं धम्मं 
मोसेमाणे” (गाचा; कप्प; महा )॥ ३ न, विभाग; 
( राज )। 


विभत्ति स्री [ विभकति ] १ विभाग, भेद; (भग १३, ई-: 
पत्र ४७४; सुभनि ६६; उत्तनि ३६ ), “लोगस्स पएसेसु 
अगणंतरपरंपराविभत्तीहिं” ( पंच २, ३६; ४०; ४१ )। ३ 
व्याकरण-प्रसिद्ध प्रत्यय-विशेष; ( ओघभा ४; चेइ्य ३६८६ 
सूझनि ६६ ) । 

विभमण न [ दे ] उपधान, झोसीसा; (दे ७, ६८्टी )। 

घिभय देखो विभज । विभए, विभयंति; ( कम्म ६, ३१; 
झाचा; उत्त १३, २३ )। 

विभयणा स्त्री [ विभजना ] विभाग; ( सम्म १०१ )। 

बविभर सक [ वि+ सख्त ] विस्मरण करना, भूल जासा । विभ- 
रइ; ( पि ३१३ )। 

विभव देखो बविहच; ( उब; भद्दा ) | 

पिभवण न [ विभवन ] विरूप-करण, खराब करना; (राज) । 

विभाइम वि [ विभाज़्य ] विभागन्‍्योग्य; (ठा ३, ३-- 


पाइअसइमहण्णवो । 
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का अका “७ 75» आिा ऑऑटओआ ऑओ ओ न्‍रा “जज ५७२)७७९०००७७०- न फककणाण-]-ढीी की. अऑका ओऔटीज्टी डा की डा अ डी फल फट आ ० "पका - कल पततमिकारक, 


| पत्र १३४ ) | 
विभाइम वि [ विभागिम ] विभाग से बना हुमा; (डा ३, 
श्त्ञात १३४ )। 
विभाग पुं [ घिभाग ] प्ंश, बाँट; ( काल; सण ) | 
विभागिम देखो विभाइम-विभागिम; ( उप पर १४१ )। 
विभाय देखो विभाग; ( रभा ) । 
विभाय न [ विभात ] प्रकाश, कान्ति, तेज; ( सण )। 
विभाय पुं [ विभाव ] परिचय; “कस्स विसमदसाविभाशो न 
”? (स१६८ )। 
वसक [ वि+भावय्‌ ] १ विचार करना, ख्याल 
करना । २ विवेक से ग्रहण करना । ३ समझना । वकू-- 
विभावंत, विभावंत, विभाधेमाण; ( सुपा ३७७ 
६७ टी; कप्प )। कवकू-विभाविज्जंत, विभावि 
ज्ञमाणं; (पे ८5, ३२:स ०४० )। हेहु-विभाये 
त्तए; ( कत )। क-विभावणीय; ( पुष्फ २४४ ) | 
| विभाव देखो विभव; “तप्ो महद्दाविभावेणं पृइऊण पेसिया 
गया य” ( मद्दा ) । 
विभावसु पुं [ विभावसु ] १ यूये, रवि; २ रविवार; 
( पठम १७, १७७ )। देखो विहावसु । 
विमाविय वि [ विभावित ] विचारित; ( सण ) । 
विभास सक [ वि+भाष्‌ ] १ विशेष रूप से कहना, स्पष् 
कहना | ३२ व्याख्या करना। ३ विकल्प से विधान 
करना । विभासइ; ( पर ७३ टी )। क--विभासि- 
यव्व; ( उत्तनि ३६; पिंड १९४ ) । हेकू--विभासिटडं; 
( विस्ते १०८५४ ) | 
विभासण न॒[ विभाषण ] व्याख्या, ध्याख्यान; ( विस 
१४२८ ) । 
विभासय वि [ विभाषक ] व्याख्याता, 
( विसे १४३२५ )। 
विभासा स्त्री [ विभाषा ] १ विकल्प-विधि, पाक्तिक प्राप्ति, 
भजना, विधि झोर निषेध का विधान; ( पिंड १४३; १४४; 
१४४; २३४; २०३; उप ४१४ टी; 4 १६ )। १ व्या- 
ख्या, विवरण, स्पष्टीकरण; ( विते १३१८४; १४३१; पिंड 
६३० )। ३ विज्ञापन, निवेदन; ( उप &८० )। ४ 
विविध भाषण; ( पिंड ४३८ ) । ४ विशेषोक्ति; ( देवेन्द्र 
३६० )। ६ परिभाषा, संकेत; ( कम्म १, १८; १६ ) | 
७ एक महानदी; ( ठा ४, ३--पत्र ३५१ ) । 


हि 


| 
। 
विभ 
विभ 

| कृ 
| 
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व्याख्या-कर्ता; 


ध्ट्८ 


घिभासिय वि [ विभासित ] प्रकाशित, उद्य्यातित; (सम्मत्त 

, हरे )। 

विभिण्ण | 

विभिन्न / ११८०; उत्त १६, ४४ ) | 

विभीसणा पुं [ विभीषण ] १ राबण का एक छोटा भाई; 
(पठम ८, ६२)। २३ विदेह-वष का एक वाछुदेव; 
( राज )। 

विभीसावण वि [ विभीषण ] भय-जनक, भयंकर; (भवि) । 

विभीसिया ख्री [ विभीषिका ] भय-प्रदर्शन; ( उब )। 

विभु पु [ विभु ] १ प्रभु, परमेश्वर; ( पठम ४, ११२ )। 
३ नाथ, स्वामी, मालिक, ( पठम ७०, १३२ )। ३ इच्दवाकु 
वंश के एक राजा का नाम; (पउम् ५, ७ )। ४ वि. 
व्यापक; ( विष्ते १४८४ )। 

विभूद श्री [ विभूति ] १ ऐश्वर्य, वैभव, ( उब; झोप ) । 
२ ठाटबाट, धामधूम; “महाविभूईएण चलिओ जिणजत्ताए” 
( छुर ३, ६२; मद्दा )। ३ भद्दिसा; ( पण्द ३, १-८ 
पल ६६ )। 

विभूसण न [ विभूषण ] १ प्रलंकार, गहना; ३ शोभा; 
“दिव्यालंकारतिभूसणाई”” ( उब; भोप ) | 

विभूसा स्रो [ विभूषा ] १ सिंगार की सजावट, शरीर पर 
झलंकार-बख्र ग्रादि की सजावट; (आचा १, २, १, ३; ओप; 
जोब ३ )। २ शरोरे-शोभा; “मेहुणाप्मा उवस्ंतत्स हि विभू: 
साइ कारिझं (दस ६, २, ६५; ६६; ६४०; उत्त १६, ६) । 

विभूसिय वि [ विभूषित ] विभषा-युक्त, झलंकझत, शोमित; 
( भग; उत्त १६, ६; मद्दा; विषा १, १+पल ७ )। 

घिभेद ) १ [ विमेद ] १ भेदन, विदारण; ( धमंततं ८२६ ), 

विभेय । “जयवारणकुमविभेयक्खमे”” ( गउड; उप ७श८ 
टी )। ३ भेद, प्रकार; “उड्ढाहवतिरियविभेय॑ तिहुयणंपि” 
( चेइय ६६४ ) | 

विभेयग वि [ विभेदक ] भेदन-कर्ता; “परमम्मविभेयगो।” 
( धर्मवि ७६ ) | 

विमह सत्री [ विमति ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) । 

खिमइम वि [ दे ] भत्सित, तिर्कृत; ( दे ७, ७१ )। 

बिमडल वि [ विमुकुल ] विकसित, खिला हुआ; ( णाया 
१, १ दी--पत्र ३; झोप ) । 

विमंतिय वि [ विमन्त्रित ] जिसके बारे में मसलहत की गई 
हो वह; ( छुर १२, ६७ )। 

विमंसिअ वि [ विस्टृष्ट, विमशित | विचारित, पर्यालोचित; 


पाइअसदमहण्णवोी | 


[ विभालय--बिमल 


( सिरि १ अब )। 
विमग देखो विमय; ( राज )। 


देखो विहिएण “विभिन्‍न; ( गउड ४७०; | घविमग्ग सक [ वि+मार्गेय्‌ ] १ विचार करना । ३ अन्वे- 


षण करना, खोजना। ३ प्रार्थना करना, मॉँगना। ४ 
इच्छा करना, चाहना। विमग्गई, विमग्गहा; ( उब; उत्त 
१२, ३८ )। वकृ-विमग्गंत, विमग्गमाण; (गा 
३४१; सुर २, १७; से ४, ३६; मद्दा )। 

विमग्गिञ वि [ श्मार्गित ] १ याचित, माँगा हुआ; ( सिरि 
१२७; सुर ४, १०७ )। २ गझन्वेधित, गवेषित; (पाभ्म) | 

विमजुरू न [ विमध्य ] अन्तराल; ( राज )। 

विमण वि [ विमनल ] १ विषयण, खिन्‍न, शोक-संतप्त; 
( कप्प; छुर ३, १६८; महा )। २ शुन्य-चित्त, सुन्‍्न 
चित्त वाला; (विपा १, २--पत्र २७ )। ३ निराश, 
हताश, ( गा ७६ )। ४ जिसका मन अन्यत् गया हो 
बहू; ( से ४, ३१; गउड ) | 

विमद्ध सक [ वि+मर्देयू ] १ संघर्ष करना। २ मर्दन 
करना। कव--घिमद्विज्ञमाण; ( सिरि १०३८ )। 

विमद्द पुं [ विमद ] १ विनाश; “आासत्तपुरिससंतइदालिदृवि- 
महसंजणयं” ( सुपा ३८; गउड )। २ संघर्ष; ( स ७२२; 
कुप्र ४६ )। 

विमद्ण न [ विमदन ] ऊपर देखो; ( भवि ) | 

विमन्‍न सक [ वि+ मन्‌ ] मानना, गिनना । _वकु---सब्बं 
सुविणं व त॑ बिमन्‍नंतो' ( खुर ४, २४४ )। 

विम्रय पुं [ दे ] पर्व-वनस्पति विशेष; ( पण्ण १--पत्त ३३)। 

विमर ( अप ) नीचे देखो । विमरह; ( पिंग )। 

विमरिस सक [ वि+मृश्‌ ] विचारगा । $--विमरिसि- 
दृव्व (शो॥ ( झभि १८४ )। 

विप्रिस पुं [ विमश ] विकल्प, क्चिर; ( राज )। 

विप्ल वि [ विमल ] १ मल-रहित, विशुद्ध, निमेल; ( कप्प; 
ग्रोप, से ८, ४६; पउम ४१, २०; कुमा; प्राछू २; १६७; 
१६१ ) | २ पुं. इस झवमपिंणो-काल में उत्पन्न तेरहवें 
जिनदेव; ( सम ४३; पडि )। ३ भारतवर्ष में होने वाले 
बाईसवे जिन-भगवान्‌; ( सम १६४ )। ४ एक प्राचोन 
जैन आचार्य और कवि जिन्होंने विक्रम की प्रथम शताब्दी में 
'पउम चरिअ्र'-नामक जैन रामायण बनाई है; ( पउम ११८, 
११८ )। ४ एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष; (ठा ३, 
३--पत्र >८ )। ६ भगवान्‌ भजितनाथ का पृव॑जन्मीय 
नाम; ( सम १४१ )। ४ पुंन, सहक्लार देवलोक के इन्द्र 


विमलण--विमुकुल ] 


का एक पारियानिक विमान; (ठा 5->पत्र ४३७ )। ८ 
ब्रह्म-देवलाक में स्थित एक देव-विमान; ( सम १३; 
देवेन्द्र १४० )। € एक प्र बयक देव-विमान; (सम ४१; 
देवन्द्र १४१ )। १० लगातार छुद्द दिनों का उपवास; 
११ लगातार सात दिनों का उपवास; ( सबोध ५८ )। 


१२ पु. अहिसा, दया; ( पयह २, १झपत्र €€ )। 
“प्रेस पू [ घेष ] एक कुलकर पुरुष; ( सम 
१५० )। “चंद पं [ चन्द्र] एक जैन आचार्य ; 
(मद्दा )। प्यहा स्त्री [ प्रभा ] भगवान शीतत्न- 


नाथजी की दीक्षा-शित्रिका ; ( विचार १२६ )। वर 
प॒ [चर ] आनत-प्राणत देवत्नाक के इन्द्र का 
एक पारियानिक विमान; (टठा १०-पत्र ४१८ )। 
'बाहण प्‌ [ बाहन ] १ भारतवर्ष के भावी प्रथम 
जिनदेव, जिनके दूसरे नाम देवसेन तथा मद्गापझ होंगे; 
(ठा €--पत्र ४५6 )। २ कुलकर पुरुप-विशेष; ( सम 
५०४; १५०; पठम ३. ५५ )। ३ भारतवप 
का एक भावी चक्रवर्ती राजा; (सम १५४ )। ४ 
एक जैन मुनि, जो भगवान अभिननदन के पुत्र जन्म 
में गुरू श्र; ( पठम २०, १२; १७ )। ४ भगवान 
समवनाथ का पुर्ब-जन्मीय नाम; (सम १५१ )। खामि 
प॑ [ स्वामिन ] सिद्धचक्रजी का अधिप्टायक देव; 
( सिरि २०४ ) खुदरा स्त्री [ सुन्दरी | पप्ट 
वासुदेव की पटरानी, ( पठ्म २०, १८६ ) । 
विमलण न [ शिमदेन ] मणि आदि को शाणा पर 
बिसना, घषगा; (दे १, १४८ )। 
बविमलहर प [ दे ] कलकल, कोलाहल; (दे ७, ७२)। 
विमला स्त्री [ विमता ] १ ऊध्य दिशा; ( ठा १०--पत 
४७प )। २ धरणोन्द्र के ल्लोकपालों की अग्र-महिपिओं 
के नाम; ( ठा ४, १>प्र २०४ )। ३ गीतरति और 
गीतयश नाम के गन्धर्वन्द्र 


४५२८ 
जल) 





द्रों को अग्र-महिषरिश्यों के नाम; 
(ठा ४, १->पत्र २०४ )। ४ चोदहब जिनदेव की 
दीन्ता-शिविका; ( सम १५१ )। 
विमलिअ श्रि[ जिप्दित ] जिसका मर्दन किया गया हो 
बह, पृ; (से ६, ७)। 
विमलिअ वि [दे] १ मत्सर से उक्त; 
सहित, शब्द वाल्ना; ( दे ७, ७२ ) | 
विमलेसर प्‌ [ तिमिलेश्वर | सिद्धाचक्रजी का अधिप्ठायक 
देव; (सिरि ७७३ )। 
825 


२ शब्द- 


पाइअसदमहण्णवां । 


६८६ 


विमलोत्तर पं [ विमलोक्षर ] ऐरबत वर्ष का एक भावी 
जिनदेव; ( सम १५४ ) | 

विमहिद्‌ ( शो ) वि [ विमथित ] जिसका मथन किया 
गया हा वह; ( नाट--मालबि ४० )। 

विमाउ स्री [ व्मिात ] सोततल्ली मा; (सत्त ३५; १७१)। 

विमाण सक [ वि+मानय ] अपमान करना, तिरस्कार 
करना । विमागेजह; ( महा ५६ ) 

विमाण पंन [ विमान ] १ देव का निवास-भवन ; 
(सम २; ८; €; १०; १२; ठा ८5; १०; उवा; कप्प; 
देवन्द्र २५१; २५३; पणएद १, ४-पत्र ६८; ति१२ )। 
२ देव-यान, आकाश-यान, आकाश में गति करने 
में समर्थ रथ; (से &, ७२; कप्प )। ३ अपमान, 
तिरस्कार; ४ वि. मान-रहित, प्रमाणगा-शुन्य; (से €, 
७२ )। पविभत्ति स्त्री [ प्रविभक्ति ] जेन ग्रन्थ- 
विशेष; ( सम ६६ )। भवण न [ भवन ] विमानाकार 
ग्रह; ( कप्प )। वासि प॒ [ वासिन | देवों की एक 
उत्तम जाति, बेमानिक देव; ( पणह १, ४>-पर ६८; 
ति१२)। 

विमाणणा स्त्री [ विमानना ] अवगणना, तिरस्कार; 
( चइय १३२ )। 

विशाणिअ वि [ विमानित ] अपमानित; ( पिड ४१३; 
कप्प ; महा )। 


विमिस्स अ [ विम्ठश्य ] विचार करके। 'गारि वि 
[ कारिन्‌ _] विचार-पृवंक करने वाला; (स श्८४; 
३२४ )। 

विमिस्स वि [ ग्मिश्र ] मिश्रित, मिल्ला हुआ, युक्त; 
ह. ७; महा )। 

विमिस्सण न [ विमिश्रण ] मिश्रण, मिल्लावट; ( सम्मत्त 
१७१ ) 


विमीसिय वि [ विमिश्चित ] विमिश्र, मिश्रित ; ( भव ) | 

विमुउल देंग्वा विमउल; ( राज )। 

विमं॑च्र सक [ वि+मुच ] १ छेाइना, वन्धन-मुक्त करना । 
२ परित्याग करना । विमुचइ; (सण)। कम 
(आचा २, १, ६, & )। बवकृ-विमुचेत; (महा ), 
विमुच्च [ ? प्च | माण; ( णाया १, ३े--+ :€५)। 
कु--विमोत्तब्व; ( उप २६४ टी ), बिमोय; (टठा २, 
१+पत्र ४७ )। 

विमुकुल देखा विमउठलर; ( पणद १, 





४--पत्र ७२ ) 


६६० 


चिमुक्क वि [ विभुक्त ] १ छुटा हुआ, छुट्टा, बन्धन- 
रहित; “जबविमुक्केण अआसेण” ( महा ४६; पाअ; 
आचानि ३४३ )। २ परित्यक्त; “विमुक्कजीयाण” 
(महा ७७ )। ३ निः:संग, संग-रहित; ( आचा २, 
१६, ८ ) | 

विमुक्ख पुं [ विमोक्ष ] छुटकारा, मुक्ति; (से ११, ५६; 
अआचानि २५८; २५६; अजि ५ )। 

विमुक्खण देखो विमोक्‍्खण; 
२६६ )। 

विमुच्छिअ वि [ विमूच्छित ] मर्छा-प्रास; (से ११, 
५६ ) | 

विमुत्त देखा विमुक्क; “मत्तिविमुत्तेस॒वि” (पिंड ५६ )। 

विमुत्ति स्री [ विमुक्ति] १ मोक्ष, मुक्ति; ( आचानि 
३४३; कुप्र १(६)। २ आनचारांग सत्र का अन्तिम 
अध्ययन; (आचा २, १६, १२)। ३ अहिंसा; 
५ गह5 अत 586 00 

विमछुयण न [ विमोचन ] परित्याग;, (संबाध १० )। 

विमुह वि [ विमुख ] १ पराइमुख, उदासीन; ( गउड; 
मुपा २८; भवि )। २ पु. एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र 
र८ )। ३ पुन. आकाश, गगन; ( भग २०, २-पत्र 
७७६) । 

विमुह अक [ वि+मुहू ] घबराना, व्याकुल्न होना, वेचेन 
हाना । वकृू--विमुहिज्जत; (से २, ४६; ११, ४६ )। 
विमुहिअ वि [ विमुग्ध ] घबराया हुआ; ( से ४, ४४; 
गा७६२)। 

विमुहिअ वि [ विमुश्तनित ] पराइःमुख किया हुआ; (पयह 
१, ३२ पत्र ४३ )। 

विमूढ वि [ विमूढ ] १ धबराया हुआ; २ अस्फुट, 
धअस्पष्ट; ( गउड )। 

विमूरण वि [ विभज्जक ] तोड़ने वाला,, खणडन-क्तो; 
“जं मंगल बाहुबलिस्स आसि तेअस्सिणो माण- 
विमूरणस्स'” ( मंगल १० )। 

विमोइय वि[ विमोचित ] छुड़ाया हुआ; ( णाया १, 
२>-पत्र छझ; सण )। 

विमोक्ख देखा विमुक्ख; (से ३,८)। 

विमोक्खवण न [ विमोक्षण ] १ छुट्कारा, छुडाना, 
बन्धन-माचन; ( आचा; सूआ २, ७, १०; पठम १०२, 
श्यण; स €८; ७४२)। ०२ वि. छुड़ाने वाला, 


( उत्त १४, ४; कुप्र 


पाइअसदमहण्णवो | 
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विमुक्त करने वाह्ना; “सब्वदुक्खविमोक्‍्खणां” ( सूतअ 
१, ११, २; २, ७, १०), स्री-- णी; ( उत्त २६, १)। 

विमोक्‍्खय वि [ विमोक्षक ] छुटकारा पाने वाला ; “ ते 
दुक्ख-विमाक्खया” (सूझ १, १, २, ५)। 

विमोडण न॒[ ग्मोटन ] माडना; ( दे )। 

विमोक्तव्य देखो विमुंच | 

विमोय सक [वि+ मोचय] छुड़ाना, मुक्त करना | संक्ृ--- 
विमोइऊण; ( सण ) | 

विमोय देखो विम॒च | 

विमोयग वि [ विमोचक] छोड़ने वाला, दूर करन वाल्ला; 
“न ते दुकक्‍्खविमोयगा” (सूध्म १, ६, ३ )। 

विमोयण न [ विमोचन ] १ छुय्कारा, मुक्ति; २ वि. 
छुड़ाने वाला; “दुहसयविमोयणाकाई” ( पणह २, १-- 
पत्र &&£ )। 

विमोयणा स्त्री [ विमोचना ] छुटकारा; ( सअ १, १३, 
२१)। 

विमोह सक [ वि+ मोहय_] मुग्ध करना, मोह उपजाना | 
विमाहेइ; ( महा )। संक्ृ--विमोहित्ता, विमोहैत्ता; 
( भग १०, ३>>पत्र ४६८ )। 

ग्मोह देखो विमोक्‍्ख; (आचा )। 

विमोह वि [ विमोह ] १ मोह-रद्दित; (उत्त ५, २६ )। 
२ पं. विशेष मोह, घबराहट; (सम्मत्त २२६ )। 
३ आअ्ाचारांग सल का एक अध्ययन; ( सम १५: ठा &€ 
टी--पत्र ४४५ ) | 

विमोहण न [विमोहन ] १ मोद्द उपजाना ; (सुर ६, 
३८ )। २ वि. मोद्द उपजाने वाल्ना; ( उप ७श्८ टी )। 

विमोहिआ वि [ विमोहित ] मोहन-प्राप्त, ( महा २३; 
/२)। 

विम्ह न वेश्मन ] यह, घर; ( राज )। 

विम्हह्भ वि [ विस्मित ] आश्चर्य -चकित, चमत्कृत; 
( सुर १, १ हे द ) | 

विम्हय अक [ वि+स्मि ] चमत्कृत दाना, विस्मित होना, 
आश्रयान्वित होना । कऋ--विम्हयणिज्ज, विम्हयणोभअ: 
( है १, २४८; अभि २०२ )। 

विम्हय प्‌ [ विस्मय ] आश्रय , चमत्कार; ( है २, ७४; 
पद ; प्राप्; उब; गउठड; अबि १)। 

विम्हर सक [ रुख ] याद करना। 
७४ )। 





विम्दरइ; ( है ४, 


विम्दर--विरय ] 


विम्हर सक [वि+स्म ] विस्मरण करना, याद न 
आना, भूल जाना। विम्हरइ; (है ४, ७५; प्राकृ 
8३; पड )। वकृु-विम्हरंत; (श्रा १६ )। 

विम्हरण न [ विस्मरण ] विस्मृति; ( पव ६; संबोध 
४३; सूक्त ८० )। 

विम्हराइअ वि [ दे ] १ मूछित, मूर्छा-प्रात्त; २ विस्मापित ; 
(से €, ४१)। 

विम्हरावण वि [ स्मरण ] स्मरण कराने वाला, याद 
दिलाने वाला; “बावण्णवीरकह॒विम्हरावणा ” (कुमा ) | 

विम्हरिश्म वि [ विस्छुत ] भुला हुआ, याद न किया 
हुआ; ( कुमा; पाञ्न ) | 

विम्हल देखा विब्मल; (उप ५३० टी )। 

विम्हलिश देखे विब्भलिअ; ( अच्चु २२ )। 
विम्हारिअआ वि [ ग्स्मिरित |] भुज्ाया हुआ; ( कुमा; 
श्रा र८ )। 

विम्हारिआ् ( अप ) देग्वा विम्हरिअ; ( सणा ) | 
विम्हाब सके [ वि+स्मापय ] आश्चर्य-चकित करना। 
विम्हावइ; (महा; निच ११५)। वकृ-विम्हावेंत; 
( उत्त ३६, २६२ ) | 

विम्हाचण न [ विस्मापन ] आश्चर्य उपजाना, विस्मय- 
करया; ( ओप ) | 

विम्हाबणा स्त्री [ विस्मापना ] ऊपर देखो; ( निचु 


११)। 

विम्हावय वि. [ विस्मापक ] विस्मय-जनक; ( सम्मत्त 
१७४ )। 

विम्हाविश्न वि [ विस्मापित ] आश्रयोन्वित किया हुआ; 
( धमेत्रि १४७ )। 


विम्हिआ वि [ विस्प्रित ] विस्मय-प्रात्त, चमत्कृत; ( श्रा 
श्य--पत्र १६०; उब )। 

विम्हिय (अपर ) देखो जिम्हय । विम्हियइ; ( सण )। 

विम्हिर त्रि [ विस्मेर ] विस्मय पाने वाला, चमत्कृत 

होने वाला; ( श्रा १२; २७ )। 

वियच्चा देखो विअ-च्चा | 

वियद प॑ [ ब्यदें, व्यद् ] आकाश, गगन; ( भग २०, 

२--पत्र ७७६३ ) | 

विर सक [ भज्ज ] भौगना, तोड़ना। विर्‌इ; (हे ४, 

१०६ )। 

विर अ्रक [गुप्‌ ] क्‍्याकुल होना। विर्‌इ; (हे ४, 
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१५० ), विरंति; ( कुमा )। 

विर (अप ) देखा वीर; ( सण )। 

विरइ स्त्री [ विरति ] १ विराम, निवृत्ति; २ सावद्य कर्म 
से निद्वत्ति, संयम, त्याग; ( उब; अआाचा ) . ३ छन्दः- 
शास्त्र-प्रसिद्ध विश्राम-स्थान, यति; ( चेइय ५०७ )। 

विरश्अ वि [ विरचित ] १ इत, निर्मित, बनाया हुआ; 
२ सजाया हुआ; (पराञझ; औप; कथ्प; पठम ११८, 
१२१; कुमा; महा; रंभा; कप्पू )। 

विरइअ देखो विराइआ; ( कप्प )। 

विरशइ्यव्व देखो विरय ८ वि+ रचय । 

विरंचि पं [ग्रिश्वि] ब्रह्मा, विधाता; (कुप्र ४०३; 
नि ८७; सम्मत्त १६२ )। 

विरत्च ) अक [वि+रज्ज़ ] १ विरकक्‍्त होना, उदासीन 

विरज्ज़ ) होना । २ रेंग-रहित होना। विरजइ; (उब; 
उत्त २६, २; महा )। वकृ--बिरज्जत, विरचचमाण, 
विरज्जञमाण; (से ४, १४; भवि; उत्त २६, २; गा 
१४३ ; २६६ ) | 

विरत्त वि [ण्रिक्त ])| १ उदासीन, विराग-प्रास; ( सम 
५७; प्रासू १५४; १६६; महा)। २ विविध रँँग वाल्ला; 
( आचा १, २, ३, ५) | 

विरत्ति स्री [ विरक्ति ] वेराग्य, उदासीनता; (उप 
प्र ३२)। 

ग्रमि अक [ वि+ रम् ] निदृत्त होना, अटठकना । विरमइ ; 
(गा ७०८ ), विरमेजा ; ( आचा ), विरम, विरमसु ; 
(गा ३४५; १४६ )। प्रयो--हेक--विर्मावेडं; (गा 
३४६ )। 

विरम पूं [ विरम ] विराम, निन्गत्ति; ( गठड; गा ४४५६; 
६०६; सुर ७, १६३ ) | 

विस्मण देखो वेरमण; ( राज; प्रामा )। 

विस्माण सक [ प्रति+पाल्य ] पालन करना, रक्षण 
करना । विरमागाइ; ( धात्वा १५३ )। 

विरमाल सक [ प्रति+ईक्ष ] राह देखना, बाट जोहना, 
प्रती्षा करना । विरमाह्नइ; ( हे ४, १६३ )। संकृ-- 
विरमालिअ; ( कुमा ) | 

विर्मालिअ वि [ प्रतीक्षित ] जिसकी प्रतीक्षा की गई हो 
वह; (पाञ्म ) | 

घिरय सक [ वि+रचण ] १ करना, बनाना । २ सजाना, 
सजावट करना | विरएइ, विरअंति, विरअआमि; विरयह; 
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(प्राक्त॒ छ४; कप्पू ; पि ५६० संण )। वकृ-- 
विस्यमाण; (सुर १६, १५)। संकु-विरइअ; 
( नाट )। हेक--विरइडठ; (स॒ुपा २)।  ऊकैगा 


विरइयव्व; ( पठम ६६, १६ )। 

घिरय वि [विरत ] १ निव्गत्त, रुका हुआ विराम- 
प्रात; ( उब; गा ५४१; द॑ ४६ )। र२पाप-काय से 
निव्रत्त, संयमी, त्यागी; (अआचा; उव )। ३ न. 
विरति, विराम: ४ संयम, त्याग; (4 ४६; कम्म 
, २)। वबिरय वि [ विरत ] आशिक संयम रखन 
बाला, जैन उपासक, श्रावक; ( सम २६ )। 


विर्य प्‌ [ दे ] छोटा जल-प्रवाह, छोटी नदी; (दे ७, । 


३६ ), “विर्या तशुसरिआओ” ( पाञ्म )। 

विरय प्‌ ( विरजस्‌ ) १ एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव- 
विशेष, (सुज २० )। २ एक देव-विमान; ( देवन्द्र 
१४१ )। 

विस्यण सत्रीन [ विसर्वन ] १ कति, निर्माण; २ सजावट 
( नाट--मालती श८; कप्पू ), म्री--- णा; ( सुप्रा 
६५; से १५, ७१) “पडिवद्रण विअ तसर-विरअणा 
(कप्पू )। 

विरया स्त्री [ ग्यिजा ] १ गो-लोक में स्थित राधा 
की एक सम्बी: २ उसके शाप से बनी हुई एक 


नदी; “लमिअविरआसरिअ”? ( अच्चु ८६ )। 
विरल वि [ विरछ ] १ अल्प, थाडा; “परदुक्खे 
दुक्खिआ विरला”? (है २, ७२; ४, ४१२; उब; प्रास, 
श ्य०; गठ॒ड )। २ अनिबिड; ३ विच्छिन्; ( गउड; 
उब )। 


विरलि सत्री [ दे] वस्ल-विशेष, डोरिया, ड्ोरी बाला 
कपड़ा; “विरत्रिमाई भरिमेझ्रा” ( पव ८४ टी ) | 

विरलिअ वि [ विरलित ] विरल वना हुआ, विरतन किया 
हुआ; ( गठड )। 

विरली देखा विराली; ( राज )। 

विरल्ल सक [ तन्‌ ] विस्तारना, फैलाना। विरल्लइ, 
विसलेइ, विरल्‍लंति; ( है ४, १३७; पड्‌ ; गउड )। 

विरत्लण न [तनन] विस्तार, फैलाव; “अट्ठमयविरल्लगणे 
सया रमइ” ( उब )। 

'विरव्लित्र वि [ तत ] विस्तार वाल्ना, विस्तारित; ( दे ७, 
७१; पाञआअ; कुमा; णाया १, १ उ3--पत्र २३२; ठा 
४, ४--पत्र २७६ ), “ जह उल्ला साडीया आस 


! 


| 


[ विरय--विरहिआ 


सुक्कदइ विरल्लिया संती ” ( बिसे ३०३२ ) | 

विरल्लिआ देखो विरलिअ; (राज; भवि ) | 

विरत्लिआ वि [दे] जलाद्र , भींजा हुआ; (दे ७, 
७१ )। 

विरस अक [ वि+रस्‌ ] चिललाना, ऋन्‍दन करना | वकृ-- 
धिरसंत; ( सण )। 

विरस वि [ विरस ] सस-रहित, शुप्क; ( णाया १, 
(पत्र १११; गउड; है १, ७; सणा )। २ विरुद्ध 
रस वाल्ला; ( भग ७, ६--पत्र ३०५ )। ३ पूं. राम- 
श्राता भरत के साथ जैन दीक्षा लेने वाला एक राजा ; 
( पठम ८५, ३ ) | ४ न. तप-विशेष, निविक्ृतिक तप ; 
( मंबाघ ५८ ) | 

विरस न [ दे ] व, साल, बारद मास; (दे ७, ६२)। 

हरिसमुह पं [ दे ] काक, काआ; (दे ७, ४६ )। 

विग्लिय वि [ विश्लित ] रस दीन, रस-विरहित; ( हम्मीर 
५१ )। 

विरह सक [ णि+रह ] १ परित्याग करना। २ अलग 
करना । कवक्--किरिहिज्जत३ ( नाट--शक्रु 5२)। 
क्र--ण्रिहियव्य (शो );८( नाट-- शक्कु ११७ )। 

बिरह प॑ [ बिरह ] १ वियोग, विछाह, जुदाई; 
( गठड; है १, ८४; ११५; प्रास १५6; कुमा; महा )। 
२ आन्तर, व्यवधान; ( भग )। ३ प्‌. बरक्ष-विदश्येप ; 
“फुल्लति विरदरुकखा सोऊणा पतन्मम॒ग्गार! (सबोध 
४७; आ्रा ३५) “धराविओ पद्चासनने विरहा नाम तरू, 
बाइकगणा वीणा फुल्लाविश्ला सो” (कुप्र १३६ ), “फुल्ल्न॑ति 
विरहिणों विरहयत्व लद्िऊण पचम केवि” ( क्रुप्र २४८) | 
४ अभाव; ५ विनाश; ( गाज )। ६ दर्विंश में उत्पन्न 
एक राजा; ( पठम २२, €८ )। 

विरह वि [ विरथ | रथ-रहित; ( पठम १०, ६३ )। 

विरह पुन [दे] १ एकान्त, विजन; (दे ७, ६१; 
णाया १,, रूपत्र ७६; पृष्फ ३४४ ), “सामाए 
देधीए. अंतराणि य छिद्दागि य विग्हाणि य पडिजागर- 
माणीओ २ विहरति”! (वनिपा १, पर ८६ )। 
२ कुसुंभ से रँगा हुआ कपड़ा; (दे ७, €१ )। 

विरहाल न [दे ] कुसुम्भ से रँंगा हुआ वस्त्र; ( दे ७ 
है८ )। 

विरहि वि [ त्रिशहिन्‌ ] वियोगी, बिछुड़ा हुआ; ( कुमा )। 

विरहिआ वि [ विरदित | विरह-युक्त; (भग; उब 


विरा---विरिक्क ] पाइअसइमहण्णवो । ६६३ 


है ४, ३७७ )। श्रा २०; संबोध ४४ )। २ चत्रिन्द्रिय जंत की 
विरा अक [ वि+छी ] १ नष्य होना। २ द्ववित होना, | एक जाति; (उत्त ३६, १४८; सुख ३६, १४८ )। देग्वो 
पिघक्नना। ३ अटकना, निदन्ृत्त होना। विराइ; | बिरालो। 


विराग प्‌ [ विराग | १ राग का अभाव, वेराग्य, | ६ आध्र ७८८ )। 

उदासीनता; (सुज्ञ १३; उप छरद टी)। २वि.  विरशहिअव्रि [ विराधित ] १ खणिडित, भम्म: ( भग ) | 
राग-रहित, बीतराग; ( पद्च १०४; आप )। ह । २ अपराद्ध, जिसका अपराध किया गया हा वह; अविरा- 
बविशाड प्‌ [ विराट ] देश-विशेष; (उप ईै४८ टी )। | हियवेरिएदि (पर १, रेल ५३ )। ४३ पु- 
सयर न [ नगर ] नगर-विशेष; ( गाया १, १६--पत्र एक विद्याधर-नरेश, ( पठ्म ७६, ७)। 


(है ४, ५६ )। विराव पं [ विराव ] शब्द, आवाज; ( गउड )। 
विराइ वि [ विरागिन्‌ ] विराग वाला, विरक्‍त, उदासीन; | विरावि वि [ विराण्नि] आवाज करने वात्ना; ( गठड ) | 
स्री--- णो ; ( नाठट ) | विराह सक [ जि+ राधर ] १ खणडन करना, भीगना, 
विराइ वि [ विराजिन ] शोभने वाला, चमकता; (से | तोड़ना | विराहति; ( उब ) | वक्र--विराहंत, गिरहैंत; 
२, २€ )। ( सुपा ३०८; उब )। 
विराइ वि [ विराविन ] शब्द-युक्त, आवाज वाला; | विराहआ ) वि[ श्रिध्रक ] खण्डन करने वाला, तोडने 
(से २, २६ )। विराहग ' वाला, भंजक; (६ भग; शणशाया १. १ १-८ 
विराइअ ठेखा विराय-विल्लीन; (से २, २६)। | व १७३ ) | 
ग्रिइअ वि [ विराजित ] सुशोमित; (उबा; ओप; | जिराहणा स्त्री [ विराधता ] खणडन, भग; (सम ८5; 
मद्दा ) | | जाया १५, ११ टी-प १७३; परयह १. १पत्र 
| 





२०६ ) | | विरिअ वि [ भम्न ] भागा हुआ, तोदा हुआ: ( कुमा )। 
विराध ( अप ) प्‌ [ विराध ] एक राक्षस का नाम; | बिरिअ देखो क्ीरिअः ( सझनि ६१६६४: ओप ) | 
(पिग ) | | विस्चि सक [ दि+भझ ] विभाग-ग्रहण करना, भाग 
विराम प्‌ [ विराम ] उपरम, निश्रत्ति, अवसान; ( गठड) | ! लेना, वीठ लेना। “सग्रगा वि ये से रोग न विरिचइ. 
विरामण न [विसस्‍्मण ] विर्त- करना, निवतन, . नेय नासेइ (स१्‌३७ )। 

विरस्‍्माना; “वेरविरामणपरञयसाणा? ( पणद २, प्र. विरिचि प्‌ [ बिश्ञ्च | ब्रह्मा, विधाता: ( पाञ ) | 
१३१ )। | विरिचिप [ विरिड्चि ] ऊपर देखा, ( सुर १९. ७८ ) | 


विराय अक [ वि+राज ] शोभना, चमकना | विरायए; ' विश्चिअ वि [ दे ] १ विमल,, निमल: £ विरक्त, उदा- 
( पाञ्न )। वकृ-विरायंत, विरायमाण; (कप्प,. सीन; (हें ७. €३)। 
आप; गाया १, १ टी--पत्र २; सुर २, ७६ ) | विरिचिर प्‌ [दे] १ अश्थ, बोडा; २ वि. विस्लः 
बिराय वि [ बिलीत ] १ विशीगा, विगल्लित, नष्ट; (से (दे ७. €३ )। 
६४; गउड; कुमा ६, ८ )। २ पिला हुआ; / विरेचिरा स्त्री [ दें] धारा, प्रवाह; ( दे ७ 
( पाञ ) | विरिक्‍्क वि [ दें | पाटित, विदारित: ( दे 
विराय देखो विशाग; ( पयह २, ५--पत्र १४६; कुमा; | विरिक्कर वि [ विरिक्त ] जा खाली हुआ हो वह; 
सुपा २०५; वजा ६; कुप्र १११ )। ( पठम ४५, ३२; सुप्रा ४२२ ) | 
बिराल देखो विराल; ( णाया १, १--पत्र ६५; पि | विरेकक वि [ विभक्त ] १ वीठा हुआ; जरा 
२४१) । चित्तयराणा सभा समभागेद्दि विरिक्क्रा' ( महा )। २ 
विरालिशा स्त्री [ विरालिका ] १ पत्नाश-कन्द; २ प्र | जिसने भाग बट लिया हा बढ, अपना दिस्सा त्ने 
वाला कन्द; ( दस ५, २, १८ )। देखा।विरालिआ। | कर जा अल्लनग हुआ हा वह एगम्मि सा णण 
विराली स्री [ बिराली ] १ बल्ली-विशेष; (पव ४; | वेसे दा भाउया वरशिया, ते य परोप्पर विरिक्‍्का 


्जः 
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(ओघ ४६४ टी )। 

विरिक्का त्नी [ दे ] बिन्दु, लव, लेश; (सुख २, २७ )। 

विरिचिर वि [दे] धारा से विरेचन करने वाला; 
( पड़ )। 

विरिज्जय वि [ दे ] अनुचर, अनुगत; (दे ७, ६६ )। 

विरिहल सक [वि+स्तू ] विस्तारना, फेलाना। विरिल्लइ ; 
(प्राक ७६ )। 

विरीअ ( अप ) देखो विवरीआ; ( पिंग )। 

विरीह सक [ प्रति+पालय ] पालन करना, 
करना। विरीहइ; (प्राक् ७५; धात्वा १५३ )। 
विरु 
विरुअ ) विरुयमाण; ( उप ३३६ टी )। 

विरुअ न [ विरुत ] ध्वनि, पत्ती का आवाज, शब्द; 
( गा ६४; से १, २३; नाट--मच्छ १३६ )। 

विरुअ वि [ दे. विरूप ] १ खराब, कुड्टाल, दुष्ट रूप 
वाह्ला, कृत्सित; ( दे ७, ६३ ; भवि )। २ विरुद्ध, 
प्रतिकूल; ( पड )। देग्वा विरूभ | 

विरुद् प्‌ [ ण्रिष्ट ] नरक-स्थान विशेष; (देवेन्द्र र्८ )। 

विरुद्ध वि [ विरुद्ध ] विरोध वाला, विपरीत, प्रतिकूल, 
उल्लटा; ( ओप; गठड )। यारि वि ( चारिन) 
विपरीत आचरणा करने वाल्ला; (उप ७श्ण टी)। 
विरुतव देखो विरूब; (दे ६, ७५ )। 

विरुह अक [ वि+रुह ] विशेष रूप से उगना, अंकुरित 
होना। विरुहंति; (उत्त १२, १३)। 

विरुद्द देखो विरूह ; ( पण्ण १--पत्र ३६ ; श्रा २०)। 
विरूअ । वि [ विरूप ] १ कुरूप, भीडा, कुडोल, 
विरूत / खराब, कुत्सित; (गा २६३; भवि; स्वप्न ४४; 
मुर १, २६; उप' ७रण टी )। २ विरुद्ध, प्रतिकूल, 
उल्टा; ( सुर ११, ८० )। ३ बहुविध, अनेक तरद का, 
नानाविध; ( आचा )। 

विरूह पूंन [ विरूढ् ] अंकुरित द्विदल-धान्य; ( पत्र ४ ) | 
विरेभ सक [ जि+रेचय ] १ मल को नीचे से 
निकाललनना। २ बाहर निकालना। विरेआईइ; (हे ४, 
२६ )। वकू १७ )। 

विरेअण न [ ठिरेचत ] १ मलन-निस्सारण, जुललाब; 
( उवकु २५: णाया १,३१३-पत्र श्णशश)। २ 
वि. भेदक, विनाशक; “सयल्लदुक्खबिरेयणां समणात्तणंति” 


( स २७८; ६६३ )। 


रचाण 





) अक [ वि+रू ] रोना, चिल्लाना। वकृ-- 


पाइअसहमहण्णवो | 


[ विरिक्का--क्लिंघलिभ 
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विरेछ्विभ देखो विरिल्लिअ-तत; ( णाया मु हे ७ टी-- 


प्र २३४; गठड ४३४५ )। 


विरोयण प्‌ [ विरोचन ] अम्रि, वहि; (भक्त १२३)। 
विरोल सक [ मन्थ ] बिलोडना, विल्लोड़न करना। 


विरोलइ; ( हे ४, १२१; षड़)। 


व्रोल सक [ वि+लग्‌ ] १ अवललम्बन करना। २ 


अआरोहण करना, चढ़ना। विरोलइ; ( धात्वा १५३ )। 


विरोलिआ वि [ मथित ] विलोडित; (पाआ; कुमा; 


भवि )। 

विरोह सक [ जि+रोधय ] विरोध करना। विरोहंति; 
( संबोध १७ )। 

घिरोह पु [ विरोध ] विरुद्धता, प्रतीपता, बैर, दुश्मनाई; 
( गउड; नाट--माह्नती १३८; भवि ) | 

विरोहय वि [ व्रोध्रक ] तिरोध-कर्ता; ( भवि ) | 

विरोहि वि [विरोधिन्‌ ] दुश्मन, प्रतिपन्‍थी; (पि ४०५; 
नाट---शक्रु १६ )। 

विरोहिय वि [ विरोधित ] विरोध-प्रास; ( वजा ७० )। 

बिल अक [ बीड ] लजा करना, शरमिन्दा होना। 
संकृ--विलिऊण; (स ३७५ )। 

जशिल न [ बिल ] नमक-विशेष;। एक तरह का नोन; 
( आचा २, १, ६, ६ )। 

व्ल्िइअ वि [ दे ] १ अधिज्य, धनुप की डोरी पर चढ़ाया 

२ दीन, गरीब; (दे ७, €६२)। ३ ऊपर 

चढ़ाया दुआ, आरोपित; “आणा जस्स विलइआ 
सोसे सेसव्व हरिहरेहिंपि” ( घण २५ ), “पढुमं चित्र 
रहुबइ्णा उबरिं हिआए. तुल्िओ भरोव्य विल्इओ?” 
(से३, ५)। 

विलओलग पं [ दे ] लुंटाक, लुग्रा; ( राज )। 

बिलओली स्त्री [दे ]१ विस्वर वचन; २ विल्लोकना, 
तल्लाशी; ( पपह १, ३>पत्र ५३ )। देखो बिल- 
कोली | 

विलंध सक [ गि+लड्घू ] उल्लंघन करना) विल्ल॑त्रति; 
( धर्मंस ८४२ )। वबक--ण्लिंघंत; ( काल ) | 

विलंघण न [ विलड्डून ] उल्लंघन, अतिक्रमण; “ही 
ही सीलविल्लंत्रणां” ( उप ५६७ टी )। 


बविलंघल ( अप ) देखो जिहलंघल; (सणा )। 


विलंघलिआ ( अप ) वि [ विहलाडित ] ब्याकुल शरीर 
वान्ला “मुच्छविज्लंपल्चिउ” ( सण ) | 


बिलंब--विलायिअ ] पाइअसदमहण्णवो | ६६५ 
विलंब देखो विडंब-वि+ डम्बयू। वकृ--विलंबमाण; | (पिंग )। 
( घर्मसं १००५ )। विरूप्प पं [ विलाल्मन्‌] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र 
विलंब अक [ वि+लम्ब ] १ देरी करना। २ सक. | २६)। 
लटकाना, धारणा करना । कर्म--बिलंबीअदि (शो ); | घिकम सक [ खेदय्‌ ] खिन्न करना, खेद उपजाना | 
( नाठ--विक्र ३१ )। वक्ृ-विलंबंत; ( से ३, २६ ) | विल्लभेइ; ( प्राक ६७ )। 
संकृ--विलंबिआ; ( नाट--वेणी ७६ )। क्र-- | विलमा स्त्री [दे] ज्या, धनुष की ड़ोरी; (दे ७, 
विलंबणिज्ज; ( श्रा १४) | ३४) | 
विलंब पं [ विलम्ब ] १ देरी, अ-्शीघ्रता; (गा | क्िलिय पं [दे ] से का अस्त होना; (दे ७, ६३; 
५८८ )। २ तप-विशेष, पूर्वांध तप; (संबोध | पाञ )। 
५४८ )। ३ न. नक्ञत्-विशेष, सूथे ने परिभोग कर विलय प्‌ [ जिलय ] ५ विनाश; (कुप्र ५१; सुपा 








छोड़ा हुआ नक्षत्र; ( विसे ३४०६ )। १६७; ती ३)। २ तल्लीनता; (ती३)। ४ पं. 
विलंबग वि [ विलम्बक ] धारण करने वाला; | एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २६ )। हु 

(मसशञ्न १, ७, ८)। विलया खस्री [ बनिता ] स्त्री, महिला, नारी; ( पात्र; 
विलंवणा देखो “विडंबणा; ( प्रासू १०३ ) | दे २, श्श्य; पड; कुमा; रंभा; भवि )। 


दा 


विलंविभ वि [ विलम्बित ] १ विल्लम्ब-युक्त; ( कप्प )। | विलब अक [ वि+लप ] रोना, कौदना, चिल्लाना | 
२ न. नक्ञ-विशेष; ( वव १ )। ३ नास्य-विशेष; ( राय )। | विल्लव३; ( पड्‌ ; महा) | वकू--विलवत, विलिवमाण; 
वित्यक्ख वि [ विलक्ष ] १ लजित, शरमिन्दा; (से १०, | ( महा; णाया १, १-पत्र ४७ )। 

७०; सुर १२, ६६; सुप्रा १८; ३१८; महा; भवि )। | विलवण वि [ विलपन ] रोने वाह्ना, चिल्लाने वाला। 


२ प्रतिमा-शुत्य, मूह; (से १०, ७० )। ' था स्री[ ता] बिलाप, क्रन्दन; ( ओप )। 
विलक्ख न॒[ बैलक्ष्य ] विल्नक्षता, लजा, शरम; ( सुर विलविअ न [ बविलदित ] विल्लाप, ऋन्‍दन:; (पाअञर ; 
३, १७६ )। | औप )। 
विलकिखिम पुंस््री. ऊपर देखों; “उवसमियविल्लकिग्वम--” , विलविर वि [ विलपित ] विलाप करने वाला; ( कुमा; 
( भवि ) | | सण )। 


बिल्ग्ग सक [ वि+लग्‌ ] १ अवल्लम्बन करना, सहारा विलख अक [ वि+लस ] १ मोज करना | २ चमकना । 
ल्लेना । २ चढ़ना, आरोहण करना। ३ पकडना। ४! विल्लसइ, विल्सेसु; ( महा )। वकृु--बिलछसंत; ( कप्प: 
चिपटना । गुजराती में 'बन्‍गवुं!। विल्ग्गसि, विल्नग्गे- | सुर १, श्श्ण ) | 
जासि; ( महा )। वकृ-विलग्गंत; (पि ४प८ )। | ग्लिलण न [ विलसन ] १ विह्लास, मौज; ( उप 
बिल्ग्ग वि [ विलज ] १ लगा हुआ, चिपटा हुआ; | ऐए॥ श्ण१)। २ मौज करने वाला; ( सुर १, २२१टि)। 
संगम “जह लोहसिला अप्पंपि बोलए तह विल्ग्ग- | विलसिय न [ विलखित ] १ चेप्टा-विशेष; २ दीपमि, 
पुरिसपि” (संबोध १३; से ४, २; ३, १४२; गा श्यण; | चमक: ( महा ) | 
३५६; महा )। २ अवल्लम्बित; (सुर १०, ११४)। दिलसिर वि [ विललितू ] विलासी, विल्लास करने वाल्ा; 
३ आरूढ; “अन्नया आयरिया सिद्धसेलं तेणा सम॑ वंदगा | (स॒ुपा २०४; २५४; धमंवि १६ ; सण ) | 


| 
| 
| 


विलग्गा” (मुख १, ३ ) | विला देखो विरा। “मयणं व मणो मुणिणोवरि 
विलज्ज अक [ वि+लस्ज़ ] शरमाना। विलजामि ; | दंत सिम्धं चिय विल्लाइ” (भक्त १२७ ), “ताबेण व 
(कुप्र ५७ ) | नवणीय॑ विज्लाइ सो उद्धरिज्जतो” (कुप्न १०५)। 


विलद्ठि पंस्री [ वियश्टि ] साढ़े तीन हाथ में चार अंगुल | विलाल देखो बिसल; (परि २४१)। 
कम लट्टी, जैन साधुओं का उपकरण-दंड; ( पव ८१)। | विलाव पुं [ विलाप ] ऋन्‍दन, परिदेवन; ( उब )। 
घिलद्ध वि [ विलब्ध ] अच्छी तरह प्रास, सुल्रब्ध; | विलाबिअ वि [ बिलापित ] विल्लाप-युक्त; (वै ८६; 


६६६ 
भवि )। 
विलास प॑ [ विलाख ] १ स्त्री का नेतर-विकार; २स््री को 
श्रगार-चेष्टा विशेष, अंग ओर क्रिया-संबन्धी स्त्री को 
चेष्टा-विशेष; ( पणदह २, ४--प्त्र १३२; आप; गउड ) | 
२ दीमि, चमक; ( कुमा; गठड )। ३ चेष्टा-विशेष, 
मोज; ( गउड )। पुर न [ 'पुर | नगर-विशेष; ( सुपा 
६२२ )। वबई स्त्री [ उली | स्त्री, नारी, महिला; (से 
१०, ७१; गउड )। 
विलछासि वि [ विलकालिन्‌ ] १ मौजो, शौकीन; ( हास्य 
श्इ८; गठडझ )। २ चमकने वाला; ख्री-- णी; 
“त्रदवितव्नासिणीओ चदद्धममललाडाओ” (आप ) | 
विलासिआ वि [ विलासिक, स्ित ] विल्लास-युक्त; 
(गा ४०४ )। 
विलासिणी स्त्री [ विछासिती ] १ नारी, स्त्री; २ 
वेश्या; ( गा २६३; ८०३ अ; गठड; नाट--रला ६; पि 
३४६; ३८७ ) देखो विलासि। 
गिलिभ न [व्यलीक ] ५ कंदप-संबन्धी अपराध, 
गुन्हा; ( कुमा; गा ५३ )। २ अकाये; ( गा ५३ ) | 
अप्रिय, तविप्रिय; ( गा ५३; पागञ )। ४ अन्त, अ्रसत्य; 
'/ प्रतारणा, ठगाई; है गति-विपयेय; ७ वि. अपराधी; 


८ अकार्य कर्ता; € बिप्रिय कतों; १० भूट बोलने 
वालह्ना ; (्‌ ह्‌ १५ डक ; १०१ ) | 

जिलिआ वि [बोडित ] लजित, शरमन्दा; ( पाञअ; 
पड़्‌ ) | 

विक्ििआ न [ दे. ब्ीडित ] लजा, शरम; (दे ७, ६५; 
सणा )। ह 


विल्िडिआ वि [ व्यछीकित ] व्यलीक-युक्त; “बिल्ि- 
(7हत्निइ )ए विद ”/ ( भग १४--पत्र ६८१; राज )। 
विलछिंग सक [ वि+लिडग ] आल्िज्वन करना, 
करना | बिल्लिगेज; ( आचा २, €, ३ )। 
विलिंजर स्त्री [ दे ] थाना, भुने हुए जी; ( द ७, ६६) | 
बिलिंप सक [ वि+लिप्‌ ] लेप करना, लेपना, पोतना। 


स्पश 


विल्लिंपई; ( सण )। सकृू--बिलिंपिकण; (सण )। 
हेक़--शिलिं 4कत्तए; ( कस )। प्रयो--बक--विलि'- 





पाचंत; ( निचु १७ )। 
विलिज्ज अक [ वि+छा ] १ नप्र हाना। २ पिघरलना | 
विल्िजइ, विल्िजति, विलिज; ( है ४, ५६; ४१८; भवि; 
अज्म ५५; संबोध ५२; गच्छ २, २६ )। वकृ-- 


पाइअस दृमहण्णवो | 


[ बिलास--बिलंप 


गु हु जि जी ना जड़ हा 


व्रिलिज्जत, विलिज्जमाण; ( पठम ६, २० ३; २१, 
२२ )। 

बविलित देखो विलछिअ>ब्रीडित; ( उप २६९६ )। 

ग्लछित्त वि [ विलिप्त ] ल्लिपा हुआ, जिसको विलेपन 
किया गया हो वह; ( सुर ३, ६२; १०, १७; भवि )। 

विलिव्बिली सत्री [ दे ] कोमल ओर निर्बल शरीर वाक्षी 
स्त्री, नाजुक बदन वाली नारी; ( दे ७, ७० )। 

जिलिह सक [ जि+लिख ] १ रेखा करना। २ चित्र 
ब्रनाना। ३ खादना। विल्लिहइ; ( भवि )। वकू-- 
विलिहमाण; ( पठम ७, १२०)। कवकृ--शिलिहिज्ज- 
माण; ( कप )। हेझ--विलिहिडं; (कप्पू )। 

शिलिह सक [ जि+छिहू ] १ चाटना | २ चुम्बन करना। 
विल्निहंतु; ( कप्पू )। वकृ--विलिहंत। (गच्छ १, 
१७; भक्त १४२ )। 

णिलिहण न [ विलेखन ] रेखा-करण; ( तंदु ५० ) । 

वरिलछिहिआ वि [ बिलिखित ] चिबित; ( सुर १२, २०)। 

श्छीअ देखा श्िलिअज-ब्रीडित;। “सोगविवसों विज्लीओ” 


( कुप्र १३५४ )। 
लिव्टीअ देखा टिलिअज्व्यन्लीक। “मज्क विल्लीय॑ 


नरबइस्स परिवसइ किपि चित्त? (सुप्रा ३०० ) | 

प्रिललीइर वि [ विलेत ] द्रवण-शीजल, पिघ्रनने वाला; 
( कुमा )। 

त्रिलीण वि [ बिलोन ] १ पिश्रला हुआ, द्रवीभृत; 
२ विनष्ट; “सावि तुह काणजलशो मयणा मयणां विश्व 
विव्लीणा? ( धण २५; पाञ्; महा; भवि )। ३ जुग॒ुप्सित; 
( पण्द १, १पत्र १४ )। 

जिलुंगयाम वि [दे ] निग्नन्थ, अकिंचन, साधु; “एस 
विलगयामा सिजाए” ( आचा २, १, २, ४ )। 

विलुंचण न [ विल्दुर्चन ] उन्मूल्नन, उखेड़ना; ( पयद्ट 
१, श्णालल २३)। 

ब्लिंप सके [वि+लुप ] १ लूटना। २ कायना। 
३ विनाश करना । विन्नपति, विल्नुंपह; ( आचा; सूत्र 
२, १, १६; पि ४७१ ), “अत्थं चारा विह्लपंति” 
( महा )। वकृ>-जिल्ठु प्म्राण: (सुप्रा ५७४)। 
कवकू--विलुप्प त, जि्लुप्पंमाण; ( पठम १६, ३१; 
सपा ८०८; सुर २, २१; उबा )। 

बिलंप सक्र [काइ्क्षू] अमिलाप करना, 
विन पई ; ( है ४, १६२ )। 


चाहना | 


जज »७४७.३०अन्क सा 


पाइअसदमहण्णवो । ६६७ 
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विलंपश्त वि[ विलोप्तू ] विज्नोप-कर्ता, काटने वाल्ला 
(सूझ २, २, ६ ) । 

विलंपय पं [ दे ] कीट, कोड़ा; ( दे ७, ६७ ) | 

विलंपिश वि [ काडिशक्लषत ] अमभिलषित; ( कुमा ७ 
श्८; दें. ७, ६६ )। 

विलंपिअ प॑ [ दे. विलुप्त ] अशित, कवल्लित, खाया 
हुआ; “घ॒त्थं कवल्लिअं असिअं विलुपिअं वंफिआं खइआं' 
(पात्र )। देखो विद्धुत्त | 

विलंपित्त देखो विल्ंपश्तत ; ( आचा )। 

विलुक्क [ दे ] छिपा हुआ ; ( भवि )। 

विलुक्क वि [ विलुश्चित ] विमुगिडत, सबथा केश-रहिल 
किया हुआ; ( पिंड २१७ )। 

विल्ुत्त वि [ विलुप्त ] १ काटा हुआ, छिन्न; “विलुत्त- 
केसि? ( पम १०२, ५३; पद १, ३>-पत्र ५४ )। 
२ लुग्टित, लुटा हुआ; “इमाइ अडवीइ वाणियगसत्थो । 
मह पुरिसंहि विलुता, पत्तं वित्त तहिं पठर” (सुर११, ४८) | 
३ बिनष्ट; “तुम॑ उग जलविलुत्तप्पसाहणं जेब सुमरसि” 
(कप्पू)। 

विल्ुत्तहिअअ वि [ दे ] जो समय पर काम करने कोन 
जानता हा वह ; ( दे ७, ७३ )। 

व्ल्लिप्पंत ! देखो विल्टंप । 

विलुप्पमाण 

विन्दुलिझ वि [ विल्ुुलित ] उपमर्दित; ( से ६, १२)। 

विल्यूण वि [ ण्ल्यून ] काटा हुआ, छिन्न; ( सुपा ६ )। 

विलेषण न [ विलेपन ] १ शरीर पर ज्लगाने का 

चन्दन, कंकुम आदि पिष्ट द्रव्य; ( कुमा; उबा; पाञ )। 

२ लेपन-क्रिया; ( औप )। 

विलेत्रिश वि[ विलेपित ] विलेपन-युक्त; ( सण )। 

विलेविआ सत्री[ विलेपिका ] पान-विशेष; ( राज )। 

विलेहिआ वि [ विलेखित ] चिलित किया हुआ; ( सुर 
१२, ११७ )। 

बिलोअ सक [ वि+लोक्‌ ] देखना । कम--विलोइज्जंति, 
विज्ञोईअंति; (पि ११५)। कवक--विलोइज्जमाण; 
(उप प्र ६७ )। संकर--ग्लिइऊण; ( काप्र १६५ )। 

विलोअ प॑ [ श्लोक ] आलोक, प्रकाश; (उप प्र ३५८) | 

विलोअ देखा विलोव; ( सुपा ४४० )। 

बविलोअण पुंन [ विलोचन ] आँख, नेत्र; ( काप्र १६१; 
गा ६७०; सुपा ५२६ )। 

।26 


बविलोअण न [ विलोकन ] १ देखना, निरीक्षण; २ वि. 
देखने वाला; “ह्लोयाल्लोयविज्ञोयणकेवल्लनाणेण नायभावस्स” 
( सुर ४, ८६ )। 

विलोड्ट अक [ विख॑ं+वद्‌ ] १ अ्रप्रमाणित होना; 
भूंठा साबित होना। २ उल्लदा होना, बिपरीत होना । 
विल्लोद्इ, विल्लोद्ए; (हे ४, १२६; भवि; स ७१६ )। 

विलोटट ,। वि [ ण्सिवदिति ] १ जो भूठा साबित 

क्लोट्टविमथ | हुआ हो; (कुमा ६, ८८प)। २ जो 
कहकर फिर गया हो, प्रतिज्ञा-च्युत; “कन्नाए, सयणमहिल्लाई- 
ल्ोयबरुओ विल्लोडो सो” ( उप ५६७ टी )। ३ विरुद्ध 
बना हुआ; “चठरों महनरवइणों विल्लोष्ठि (१६ि) या 
चउ दिसिं पि अइबलिणो” (सुपरा ४५२ ) | 

बिलोड सक [ ज्+लोडयू ] मंथन करना। विलोंडेइ ; 
( कुप्र ३४७ ) | 

क्लोडिय वि [ ज्लोडित ] मथित; (कुप्र ७८)! 

व्लोभ सक [ वि+लोभय ] १ लुब्ध करना, लुभाना, 
अआसक्त करना। २ लालच दना। ३ विस्मय उपजाना | 
क--विलोभणिज्ज; ( कुप्र १श८ )। 

बिलोल देखा विलोड | वक्र--ग्ग्लिलत; ( उप ए ७७ )। 

विलोल अक [ वि+लुद ] लेगटना | “बिलोलंति महीतले 
विस णियंगमंगा ” ( पयह १, १-- पत्र श्ण )। 

बिलोल वि [ विलोल ] चंचल, अस्थिर; (से २, १६ 
गठड ; कप्प्‌ )। 

विलोव पुं [ विलोप ] लूट, डकेती; “सत्थविलोवे जाए” 
( सुर १५, १८ )। 

विलोठण न [ विलोपन ] ऊपर, देखा; “परधणविलोव- 
णाईणां ” ( उब )। 

विलोबय वि [ विलोपक ] लूटने वाला, लुटेरा; “अद्धा- 
णाम्मि विन्नावए” ( उत्त ७, ५ )। 

विलोह देखा विलोभ | हेक--विलोहइदु' ( शो ); (मा 
४२ )। 

विलोहण वि [ विलोभन ] १ आश्वय -कारक; २ लुभान 
बाला; “मुद्धमइविल्लाहरणां नेयं” ( श्रावक १३२ )। 

विब्ल अक [ बेल्ल ] चलना, हदिलना “विल्लंति दुदुम- 
पल्ल्लवा” ( रंभा ) | 

बिब्ल देखा बिलब्ल; ( है १, ८५; राज ) | 

बिल्ल वि [ दे ] १ अच्छ, स्रच्छ; २ विन्नसित, विक्ञास- 
युक्त; ( दे ७, ८८ )। ३ पुनः सुगंधी द्रव्य-विशेष, जो 
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धूप के काम में आता है; “ डज्मंतविल्लगुग्गुलुपवियंभिय- | विवज्ज अक [ वि+पद्‌ ] मरना नष्ट होना | विवज्जइ, 





धूमसंघायं” ( स ४३६ ) | विवज्जामि; ( स ११६; पच्च १४; सुख २, ४४)। 
विब्लय देखो चिल्लअ; ( ओप )। भवि--विवज्जिही; (कुप्र श्यई )। वकृ--विवज्जंत; 
बिल्लय देखो वेल्छग; ( सुपा २७६ )। ( नाट---रत्ना ७७ )। 
बिल्लरो स्त्री [ दे ] केश, बाल; ( दे ७, ३९)। | विवज्ज़ सक [ ि+ वजय्‌ ] परित्याग करना । विवज्जेइ; 
विल्‍लल देखा बिल्लल; ( इक )। । ( उब )। वकृ--विवज्जव॑ंत, विन्ज्जञमाण; (उब; 
विल्लहल देखो बेल्लहल; ( प्रवि २३ ) | धमंसं १०३२ )। कृ--झिण्ज्जणिज्ज॒ विवज्जणीअ: 
बिल्ली सत्री [ बिल्यी ] गुच्छ-वनस्पति-विशेष; (पणण | (उप ५६७ टी; अमि १८३ )। 

१--पत्र ३२ )। विवउज़ वि[ विव७ | १ रहित, वजित; ' मठडविवज्जाहरणां 
बिल्ह वि [ दे ] धवल, सफेद; ( दे ७, ६१ )। सब्बं से देइ मद्ठस्स” (सुपा २७१)। २ परित्याग, परिद्दार; 


विव देखो इच; ( हें २, श्यर; गा २६०; ६०६ धर; कुमा )। ' (पिंड १२६ )। 
विचइ स्त्री [विपद्‌ ] विपत्ति, कष्ट, दुःख; ( उप ७७१; हे ४, ! विवज्जग वि [ विवजक ] वजन करने वाल्ला; (सुझ २, 


|] 
त 
ह। 


४०० )| गर वि [ कर | दुःख-जनक, (कुमा )। | 9०५ )। 
विवइ स्री [विवृति ] व्याख्या, विवरण , टीका; ( कुप्र १६) , विचज्जण न [ विवजन ] परित्याग; ( रक्न २२)। 
देखो विवदि। | णिग्ज्जणया ) स्त्री [ ज्विज ना ] परित्याग, परिद्ार,वर्जन; 
विवशण्ण वि[ विप्रकीण ] विखरा हुआ; ( पठम ७८, , जिवज्जणा ॥ (सम ४४; उत्त ३२ २; दसचू २, ५ )। 
२६; से ५, ५२; १३, ८६ )। | जिच्ज्जत्थ वि [ विपथस्त ] विपरीत उल्टा; ( पंचा ११, 
विचंक वि [ विचक्र ] विशेष वीका; (स २५१ )। ३७; कम्म १, ५१)। 
विवंचिआ स्रो[[ विपज्चिका ] वाद्य-विशेष, वीणा; | विवज्जय पुं [ विपयय ] विपर्यास, व्यत्यास, बैपरीत्य; 





( पाञ )। ( प्राझ; उप १४२ टी; पव १३३; पंचा ६, ३०; कम्म १ 
विवकक्‍्ख वि [ जि<क्व ] १ अच्छी तरह पूण किया हुआ; | ५५)। 
२ प्रकप को प्रास, अत्यत पका हुआ; ३ उदय में आगत, | ज्विज्जास प्‌ [ विपर्यास ] १ विपय य, व्यत्यय; ( पाअ; 
फलाभिमुख; विवक्‍कतवबंभचेराणां देवाणं अवन्नं वदमारो”” | पंचा ८. ११ )। २ भ्रम, मिथ्याज्ञान; ( सुर ६, १५४ ) | 
( ठा ५, २-पत्र ३२१ )। | बिवज्जिअ वि [ बिबर्जित ] रहित, वर्जित, परित्यक्त; 
विल्क्ख प्‌ [ विपक्ष ] १ दुश्मन, रिपर, विरोधी; “विवकख- | ( उद; द॑ ३६; सुर ३, १५४; रंभा; भवि ) । 
देवीहिं” ( गउड; स ५६४; अच्चु ३१)। २ न्याय- विल्ट्ध अक [वि+ वत्‌ ] बरतना, रहना | विवद्वइ; ( ह ४, 
शास्त्र-प्रसिद्ध विरुद्ध पक्त, वह वस्तु जहां साध्य आदि का | १५८ ) | वकू--विवद्धमाण; ( कुमा ६, 5८०; सभा )। 
अभाव दे, ( दसनि १--गाथा १४२ )। ३ विपरीत धर्म; | विवडिय वि [ विषतित ] गिरा हुआ; ( पठम १६, २२; 
( अशु )। ४ वेधम्ये, विसदशता; (ठा १ टी-पत्र; , भग ७, £ टी--पत्र ३१८)। 
१३)। | विबड्ड अक [ णि+वध्‌ ] बढ़ना । बक--विकड्रमाण; 
विवव्खा स्त्री[ विवक्षा ] कहने को इच्छा; ( पंच १, १०; | ( णाया १, १० टी--पत्र १७३ )। 
भास ३१; दसनि १, ७१ )। विचड्रण वि [ शिलथैन ] बढ़ाने वाला; “मयविवइ्ढणं”” 
विवग्घ वि [ विश्याप्र ] व्याप्त के चमड़े से' मढा हुआ, | ( उत्त १६, ७ ), स्री-- णी; (उत्त १६, २)। देस्तो 
व्याप्र-चम-युक्त; ( आचा २, ५, १, ५)। विचद्धण । 
विवच्चास पु [ शिपयाख ] विपयेय, विपरीतता, ब्यत्यास; विवड़ि ञ्ली [ जिवद्धि ] बढ़ाव, वृद्धि; ( पंचा १८, १३ )| 
( उत्त ३०, ४; सुख ३०, ४; ओधघ २६८ )। विवड्धिअ वि [ विवद्ध ] बढ़ा हुआ; ( नाठ--पिग )। 
विवणि पुंखत्री [ व्पिणि ] १ बाजार; ( सुपा ५३० )। २ 
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विवच्छा स्री [ विवत्सा ] १ एक मदह्दा-नदी; ( ठा १०-- | 
पत्र ४3७७ )। २ वत्स-रहित स््रो; ( राज )। | हाट, दुकान; “विवणणी तह आवणो हड्ठी” ( पाश्म )। 
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विवणोय वि [ व्यपनीत ] दूर किया हुआ, हटाया हुआ 
( कप्प )। 

विवण्ण देखा विवन्न-विपन्न; ( उत्त २०, ४४; गा ५५० 
ध्प्)। 

विवण्ण वि [ वरिवर्ण ] १ कुरूप, कुडील; ( से ५, ४७; दे 
६७६ )। २ फीका, निस्तेज, म्लान; ( णाया १, १--पत्र 
र८; से ८, ८७ )। 

विवण्ण वि [ हिपर्ण ] १ दो पत्र वाला; २ पं. वक्त, पेड़; 
( राज )। 

विवत्त पृ [ त्रिवत ] एक महाग्रह, 
( सुज्ज २० )। 

विग्त्ति स्त्री [ जिपत्षि ] १ विनाश; ( णाया १, ६--पत्र 
१५७; विपा १, २>पत्र ३२; स॒ुपा २३५७५; उब )। 
मरणा, मौत; ( सर २, ५१; से ११६ )। ३ काये की 
असिद्धि; ( सपा २३५; उब; बृह १)। ४ आपदा, कप्ट 
(स॒ुपा २३५ ) | 

विवत्तिअ वि [ जिप्रवित ] फिराया हुआ, घुमाया हुआ 
(से ६, ८० )। 

विवत्थ प्‌ [ विबस्त्र ] एक महाग्रद्द ; (सज्ज २० )। 

विरदि स्री [ विवति ] १ विवरण, टीका; २ विस्तार 
(सन्ति ६)। 

विवद्धण न [ विवध्वन ] वृद्धि, बदाव; (कप्प )। देखो 
विवड्गण । 

विवद्धणा सत्री [ विवश्चता ] वृद्धि, बढ़ाव; ( उप ६७५ )। 

विवद्धि पु [ विज्ञान ] देव-विशेष; ( अशु १४५ ) | 

विवक्न देखो विवण्ण-विवर्णों; ( सपा ३१६ ) । 

विवन्न वि [ त्रिपन्न ] १ नाश-प्रास, विनप्ट; ( णाया १, 
६--पत्र १५७; स ३४४५; सप्रा (५०६ )। २ म्रत, मरा 
हुआ; ( पठम ४४, १०; उत्त १०, ४४; स ७५६; सूअनि 
१६२; धर्मवि १४४ ) | 

विवय अक [ वि+बद ] रूघड़ा करना, विवाद करना । 
बक़--विवियंत; ( सुपा ५४६; सम्मत्त २१५ )। 

विप्रय वि [ दे ] विस्तीण; ( पड ) । 

विवया स्री [ त्रिपद्‌ ] कप्ट, दुश्ख; ( उप ७र८टो )। 

विवर सक [ वि+व ] १ बाल सेवारना । २ विस्तारना । 
३ व्याख्या करना । विवरइ; (भवि), विवरेहि; (स७१७ )। 
वकु---“ केसे निवस्स विवरन्ती” ( कुप्र र८५ )। 

विवर न [ विवर ] १ छिद्र; ( पाञझ्न; गउड; प्रासू ७३ )। 


ज्यातिष्क देव-बिशेष; 


पाइअसद्महण्णवो । 


६६६ 


२ कन्दरा, गुहा; (से & ४६ )। ३ एकान्त, विजन, 
“कामज्भयाए गणियाए बहूरणि अंतराणि य छिद्दाणि य 
विवराणि य पडिजागरमाणे २ विहरति” (विपा १, २-- 
पत्र ३४ )। ४ पंन- आकाश; (भग २०, २ )। 

विवरंभुह वि [ विपराडः मुख ] विमुख, पराडमुख; ( पउम 
जय कि से ६, डर ) | 

विवरण न [ विवरण ] १ व्याख्यान; “सोऊण समिण- 
विवरण” ( सुपा ३८ )। २ व्याख्या-कारक ग्रन्थ, टीका; 
( विसे ३४२२; पत्र--गाथा ३६; सम्मत्त ११६ )। 
बाल सँवारना; ( दे १, १५०; पव ३८ )। 

विवरामुह 

विवराहुत्त 

विवरिअ वि [ विवत ] ब्याख्यात; ( बिसे १३६६; 
७१७ ) | देखा विद्युअ | 

विवरिआ ( अप ) नीचे देखा; ( सण ) | 

विवरीअ त्रि [ विपरीत ] उल्टा, प्रतिकूल; ( भग १, १ टी 
गउड; कप्पू ; जो १९; सुपा ६११० )। णए्णुवि [श्ष] 
उल्टा जानने वाला; ( धमेस १२७४ ) | 

विवरीर ) (अप ) ऊपर देखो; “घइ' विवरीही बुद्धडी होइ 

विवरेर ) विणासहा काल्ि” ( हे ४, ४२४ ), “माइ कज्जु 
विवरेरओ दीसइ” ( भत्रि ) | 

विवरुक्ख ! वि [ विपरोक्ष ] पराक्ष, अ-प्रत्यक्त; “जाव 

विवरोक्ख ) चिचिय दहवयणं विवरोक्खा पआवल्लीए 
घूयाए? ( पठम ६, ११ )। २ न. अभाव; “पासम्मि अहं- 
कारा हाहिइ कह वा गुणाणा विवरुक्खे” ( गठड ७६ )। 
३ पराज्षता, अप्रत्यक्षपन 

४ इय ताहे भावागयपच्चक्खायंतणारवश्गुणाणा । 
विवराक्स्वम्मि वि जाया कईण स बाहणालावा”! 


| देखे विवर्मुह; (भवि; से ११५, ८५ )। 


( १२०४ ) | 

विबल अक [ वि+वलछ | मुड़ना, टढा होना; ( गठड 
४०४ )। 

विवका ) अक [ विपरा+अ प्‌ ] पल्लायन करना, भाग 


ग्विक्ाआ ! जाना। विवल्ाइ, विवनायइ, विवलाअ' ति 
( गठड ६३४; ११७६; पि ५६७) । वकृ--विव्लाअंत 
विवलाअमाण; (से ३, ६०; गा २६१; गठउड १६६ 
१५, १४; गठड ४७२ )। 

विवलाअ वि [ ग्यिलायित ] भागा हुआ; (से १, २: 
१४, ३० )। 
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विवलिभअ वि [ विधलित ] मोड़ा हुआ, परावर्तित; ( गा 
६८०; गठउड ४२४; काप्र १६९५ )। 
विवलोअ देखो विवरीअ; “विवल्लीअ्रमासए” ( अग॒ु )। 
विवल्हत्थ वि [ विपयंस्त | विपरीत, उल्लटा; (से ६, ८)। 
विचस वि [ विवश ] १ अधीन, परायत्त, परतन्त्र; ( प्रासू 
१०७; कुमा; कम्म १, ५७ )। २ बाध्य, लाचार; ( कुप्र 
१२५ )। 
विवह सक [ वि+वहू ] विवाह करना, शादी करना; 
( प्रामा )। 
विचहण न ॒[ विव्यधन ] विनाश; ( णाया १, १--पत्र 
६५०)। 
विवाइअ वि [ विपादित ] ब्यापादित, जो जान से मार 
डाला गया हो वह; “छिद्दं ण॒ विवाइओ वाल्ली” ( पउम 
३, १०; उत्त १६, ५६; ६३ )। 
विवाउग वि [ विवादक ] विवाद-कर्ता; (स ४५६ )। 
विवाग पं [ विपाक ] १ कर्म-परिणाम, सुख-दुःखादि 
भोग रूप कमे-फल; ( ठा ४, १--पत्र श्य८; (विपा १, 
१; उवक; सपा ११०; सण; प्रास १२२ )। २ प्रक५; “वय- 
विवागपरिणामा” (ठा ४, ४ टी--पत्र २८३ )। ३ पाक- 
काल; “जं से पुणा होइ दुहँ विवागे” ( उत्त ३२, ३३ )। 
“विज्ञय पुन [ विव्य ] घरंध्यान का एक भेद, कम-फल् 
का अ्रनु-चिन्तन; (ठा ४, १-पत्र श्यण )। खुय न 
[ श्रृत ] ग्यारहवी जेन अज्ञ-ग्रन्थ; ( सम १; विपा १, १; 
अप )। 
विदागि वि [ विपाकिन ] विपाक वाक्ला; ( अ्रज्क ११३ )। 
विवाद ) पं [ विवाद ] भघड़ा, तकरार, वाक कलह, 
विवाय । जबानी लड़ाई; ( उवा; उव; स ३८५; स॒पा 
र८२; ३६१ )। 
विवाय सक [ वि+पादय्‌ ] मार डालना। विवाएमि; 
( विसे २३८५ )। वकृ--विवाए त, विवाय॑त; ( पउम 
५७, ३१; २७, ३७ )। 
विवाय देखो विवाग; (सुर १२, १३६; स २७५; ३२१; 
सं ११८; सणा ) | 
“सव्ब' चिय सुहदुक्खं पुञ्वज्जियसु कयदुक्कयविवाया | 
जायइ जियाणा ज॑ ता को खेओ सकयउवभेगे”? 
(उप ७रण टी ) 
विवायण वि [ विवादन ] विवाद-कर्ता; “ते दाबि विवायणा 
व्य रायकुले” ( धम्ंत्रि २० ) | 


फाइअसदमहण्णवो । 
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विवाधिड न [ दे ] अझतिशय गौरव; ( संक्ति ४७ ) | 

विवाह सक [ वि+बराहय ] लग्न करना, शादी करना। 
विवाहेमो; ( कुप्र १३११ ) | 

विवाह देखो विआहऊ--विवाह; ( उवा; स्वप्न ५१; सम १; 
८८ )। गणय प्‌ [ 'गणक ] ज्योतिषी, जोशी, ( दे ई, 
१११ )। जन्‍न पं [ यज्ञ ] विवाह-उत्सव; ( मोह ४४ )। 

विवाह देखो विआह>”विबाधघ; ( सम १; ८८ )। 

विवाह देखो विआह-“-व्याख्या; ( सम १; ८८ )। 

विवाहाविय वि [ विवाहित ] जिसको शादी करायी गई 
हो वह; ( महा ) | 

विवाहिय वि [ विवाहित ] जिसकी शादी हुई 
( महा; सणा ) | 

विविश्सा स्री [ विविद्षा ] जानने की इच्छा, जिज्ञासा; 
( अज्म ६६ )। 

। विविक्‍क देखो जिवित्त; (स्॒म १, १, २, १७)। 

विविध सक [ वरि+विच ] प्रथक्‌ करना, अलग करना । 
संकर--विविचित्ता; ( सूझ २, ४, १० ) | 

विविण न [ तिपिन ] वन, ( ज गलछ; गउड; नाठ--चैत 
७२)। 

विवित्त वि [ विविक्‍्त ] १ रहित, वर्जित ; २ प्रथगूभूत 
( दस ८, ५३; भग €, ३३; उत्त २६, ३१; उब )। ३ 
विविध, अनेकविध; 

“आसवेहिं विवित्तेहि तिप्पमाणों हियासए। 
गंथेहिं विवित्तेहि आउकालस्स पारण ? 
( ग्राचा १, छ, ८, €; १० )। 

४ न. एकान्त, विजन; “किंतु विवित्तमाइसठ ताओ” ( स 
७४३ )। 

विविदिअ वि [ विविदित ] विशेष रूप से ज्ञात; ( पण्ह 
२, १-पत्र €€ )। 

विविदिखा देखो विविद्सा; (पंचा ३, २७ )। 

विविद्धि प्‌ [ विवृद्धि | उत्तर भद्रपदा नक्षत्र का अधिष्ठाता 
दंव ; ( ठा २, ३--पत्र ७७ ) | 

वित्रिह वि [ विविध ] अनेक प्रकार का, बहुविध, भाति 
भीति का; ( आचा; राय; उब; महा )। 

विद्वुअ वि[ विव्वत ] १ विस्तृत; २ ब्याख्यात; (संक्ति ४ )। 

विद्वुज्क अक [ वि+बुश्च ] जागना | विवुज्मदि ( शी ); 
( प्राप )। 

| विद्ुड्ि देखो विबड़ि ; ( ओपभा १३६; स १३५ )। 


बह; 
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पिथ्ुदि देखो विधदि ; ( प्राक् १२)। | ३१२०; कुमा )। २ पानी, जल; ( से ८, ६३ )। नंदि पुं 
विधुह देखो विद्युह; ( सणा )। [ 'नन्दिन ] प्रथम बलदेव का पूर्वमवीय नाम ; ( सम 
बिक देखो विश्युअ; ( प्राक्‌ 5; १२) । १५३ )। न्‍न [ न्‍न ] विष-मिश्रित अन्न; ( उप ६४८ 
विधवैअ देखो विवेग; ( कुमा; महा ५२; ७७ )। न्नुवरि' टी )। 'महआ, मय वि [ मय ] विष का बना हुआ; ( हे 

[ श्ञ ] विवेक-शाता; ( पठम ५३, ३८ ) | | १, ५०; पड़ ) व वि[ बत्‌ ] १ विष वाला, विष-युक्त; २ 
विधेअ प्‌ [ विचेष ] विशेष कप; ( सुपा १४ ) | , पुं, सर्प, सौप; (से ७, ६७ )। हर प्‌ [ धर | सँप, सर्प, 
विवेद वि [ विवेकिन ] विवेक वाला; ( सुपा १४८; कुमा;। ( से २, २५; सुर १, २४६; महा )। हरवहइ प्‌ [ धर- 

सया ) | पति ] शेष नाग; (से ६, ७ )। हरिंद प्‌ [ धघरेन्द्र 
विवेग प्‌ [ विवेक ] १ परित्याग ; (सुझ १, २, १, 5; . शैष नाग; ( गउड )। 'हारिणी सत्री [ हारिणी ] पनी- 

ठा २, ३; औप; आचानि ३०३ )। २ ठीक २ वस्तु-स्वरूप ' हारी, पानी मरन वाल्ली स्त्री; ( है ४, ४३६ )। 

का निर्याय, विनिश्रय; ( औप; कुमा )। ३ प्रायश्चित्त; ' विस देखा बिस; ( गा ६५२; गठड ) । 

( आचा १, ५, ४, ४ )। ४ प्रथक्करण ; ( अप )। विस प्‌ [ वृष ] १ बैल, सौड़, इपभ ; (सुर १, र४८; 
विवेगि देखा बिबेइ ; ( सपा ५४३ ; कुप्र ४७ )। सुपा ३६३; ५६७; सुख ८, १३ )। २ ज्योतिप-प्रसिद्ध एक 
विवेच सक [ वि+वेवय ] विवेचन करना, ठीक २ निर्णय | राशि; ( सुपा १०८; विचार १०७ )। ३ मूषक, चूहा; ( दे 

करना, विवेक करना। कम--विवेचिज्जइ; ( धर्सं १३१०)। | ७, ६१; पड ) ; ४ घम; ५ बल-युक्तत; ६ आऋपभ-नामक 

हेक--विये चितु; ( धरस १३११ )। । आपध:; ७ पुरुष-विशेष; ( सुपा ३६३ ) | ८ काम, कन्दर्प; 
विवेयण न [ विवेचन ] विवेक, निर्णय; ( विसे १(६४२)। | € शुक्र-ठुक्त, वीयै-युक्त; १५ श॒ज्ञ वाला कोई भी जानवर; 
विद्योल प॑ [दे ] विशेष कोलाहल, कल्नकन्न आवाज; , (सुपा ५६७ )। 


“बिवालेणा सवगासुहय॑” (स ५७१ )। विसइ वि [ विषयिन ] विपय वाला. विपय-युक्त; ( विसे 
विवोलिअ वि [ दे ] व्यतिकान्त, गुजरा हुआ, “कहकहबि ! २७६० )। 

विवोलिया मे रयणी” से ५०६ )। बिसंक वि [ विशड्डु ] शइका-रहित, निःशक; ( उप १३६ 
विवाह दखा विबोह; ( भवि ) | ' टी)। 


कि, 


विव्य सक [ वि+अय ] ल्यय करना, ख् करना | “चबिता- विसंखल वि [ विशुद्दूल | स्रच्छन्द, स्त्री, निरंकुश, 
मशणिप्पभावा स पहुजद तस्स दविशमइयउर । त॑ विव्वइ ' उद्धत; ( पाअ; स श्ण०; से ५, है८ )। 
जिगमब्ररे” (सुप्रा इप२ ) | हू “विव्वेयव्यों” ( सपा . विसंखलछ सक [ विशुद्वुलय ] निरकुश करना, अब्यव- 


के 


४२४; ५53६ ) | देखा विव्व-विज्अय । स्थित कर डालना। संक विसंखलेऊण; (सुख २, १५)। 
विव्वाय वि [ दे ] १ अवलोकित ; २ विश्रान्त; (दे ७, विसंघष्टिय वि [ विसंघट्वित ] वियुक्त, विधटित; ( कुप्र ६)। 
5८६ )। विसंघड अक [ बिसं+ घट ] अलग होना, जुदा होना । 
विव्वोअ देखो बिव्योअ; ( कुमा ) । . वकू-विसंघडंत; ( गा ११५ )। 
विव्योयण [ दे ] देखा बिब्वोयण ; ( कप्प )। ' बिसंघडिय वि [ विसंघ्रटित ] वियुक्त, जो जुदा हुआ हो 


बिख सक [ बिश ] प्रवेश करना । विसइ, विसंति; ( वज्जा. वह; ( णाया १, 5पत्र १४१; महा )। 
२६; सणा, गउड ) | वक्ष--विश्ल त; ( गउड ) | संकृ-- टिखंप्राइय वि [ विसंघातित ] संहत किया हुआ; ( अगु 
विसिऊण; ( गठड ) । । १७६ )। 
विस सक [वि+श] १ हिंसा करना। २ नष्ट करना। , विसंघाय सक [ विसं+घातय्‌ ] संहत करना। कर्मे- 
कवक्--विलिज्जमाण, विसीर'त; ( विसे ३४३७; अच्चु | विसघाइज्जइ; ( अणु १७६ ) | 
७४)। विसंजुत्त वि [ विसंयुकत ] वियुक्त, जो अलग हुआ हो 
बिल पंन [ विष ] १ जहर, गरल, हलाहल; “भक्ति नदठो | (सम्म २२९ सूझनि १२१ टी ) । 
दुह्मवि पिमोहविसो” ( सम्मत्त २९६; उबा; गउड; प्रासू | विसंजोअ पूं [ विसं+योजय ] वियुक्त करना, छक्षग 


१००२ 


करना । विसंजोएड; ( भग ) । 
विसंजोभ ) पु [विसंयोग] वियोग, विधटन, पृथग्‌भाव, 
विसंजोग । जुदाई; (कम्म ५, ८२; पंच ३, ५४) | 
विस'ठुल वि [ विसंस्थुल ] १ विदवल्ल, व्याकुल; ( पाआ; 
से १४, ४१; हे २, ३२; ४, ४३६; मोह २२; धम्मो ५)। 
२ अ्रव्यवस्थित; ( गा १४६; कुप्र ४१७; दे १, ३४ )। 
विस॑तव पुं [ द्विपन्तप ] शत्रू को तपाने वाल्ला, दुश्मन को 
हैरान करन वाल्ना; ( दे १, १७७ )। 
विसंथुल देखो दिखंठुल; ( पठम ८, २००;स ५२१ )। 


विसंथुलिय वि [ विसंस्थुलित ] व्याकुल बना हुआ; 


( सण ) । 

विसंध्रि प॑ [ विसन्धि ] १ एक महाग्रह, ज्योतिष्क देव- 
विशेष; ( ठा २, ३-प्र 3 )। २ वि. बन्‍्धन-रहित; 
( राज )। कप्प, कप्पेल्लय प्‌ [ कल्य ] एक महाग्रह; 
हज ३ 





विसंनिविट्ठ न [ विसंनिविष्ट ] विविध रथ्या, अनेक 


हल्ला; ( आप ) | 
विसंभ देखा वीसंभ; ( महा ) | 
विसंभणया देखा विस्संभणया; ( आचा १, ८, ६, ४)। 


विसंभोइय वि [ विसभोगरिक ] जिसके साथ भोजन , 
आदि का व्यवहार न किया जाय वह, मडत्नी-बाद्य, समाज- 


बाह्य; ( ठा ५, १>पत्र ३०५ ) । 

विसभोग पुं [विल्लभोग ] साथ वैठ कर भोजन आदि का 
अव्यवहार; ( ठा ३, ३ )। 

विसंनोगिय देगा विसंसाइय; ( ठा ३, ३--पत्र १३६) | 

विसंव्रइअ वि [ विख॑ंत्रदित ] १ सबूत रहित, अ-प्रमाणित; 
(पाआ; स ५७६ )। २ विधरटित, वियुकत; ( से ११,३६ )। 

विसंब्य अक [ विस +वद ] 
असत्य ठहृस्‍्ना, सबृत से सिद्ध न हाना। २ विघटित होना, 
अलग होना | ३ विपरीत हाना, अन्यथा होना । विसंवयइ, 
विसंबयंति; ( हे ४, १२६; उबर ), “सो तारिसो धम्मों 
नियमेण फले विसंबयइ” (स ६४८; ७१६ ), “चरिएण 
कहं विसंवयसि” ( मन २६ ), विसबणज्जा; ( महानि ४ )। 
वकू--विल बयत; ( उब; उप ७६८ टो; धर्मंस झ८३ )। 


विखंवयण न [ विस बदन ] विसंवाद; सबूत का अभाव; 


( उप प्‌ रह८ )। 
विसंबराह वि [ विसंवरादित ] १ विब्द्धित होने वाला, 


विच्छिन्न हाने वाला; ( कुमा ६, ८६ )। २ अप्रमाणित 


पाशभसदमहण्णवो । 


अप्रमाणित होना, ' 


[ घिस ओोअ--विश्ष्ट 


होने वाला, सबूत से सिद्ध नहीं होने वाला, असत्य ठहरने 
वाला; ( कुप्र २६४; सम्मत्त १२३ )। 

विसंवचाइअ वि [ विसवादित ] विसंवाद-युकत; ( दे १, 
११४; से ३, ३० )। 

विसंबाद देखा विसंवाय-विसंबाद; ( धमस १४८ ) । 

दिसंवादण देखो विसंवायण; (उत्त २६, ४८५ )। 

विसंबादणा देखो विसंवायणा; (ठा ४, १--पत्र १६६) 

| विसंवाय वि [ दे ] मलिन, मेला; (दे ७, ७२)। 

 विसंवाय प्‌ [ विखंवाद ] १ सबूत का अभाव, विरुद्ध 

सबूत, विपरीत प्रमाणा; “अगणांयाविसंवाओ'” ( संबोध 

. १७; सुपा ६०८ )। २ व्याघात; ( गा ६१६ )। ३ विच- 
लता; ( से ३, ३० )। 

विसंवायग वि [ विसंवादक ] १ सबूत रहित, प्रमाण- 
रहित; २ ठगने बाला, बंचक; ( सुपा ६०८ )। 

दिसंबरायण न [ विसंवादन | नीचे देखो; (उत्त २६, ४८; 
सुस्च २६, ४८ )। 
विसंत्रायणा स्री [ दिखंबादना ] १ असत्य कथन; २ 

.. बचना, ठगाई; ( ठा ४, १-पत्र १६६ )। 

' विस सरिय वि [ विसंखूत ] उठ गया हुआ; “पहायसमए 
य विसंसरिएस थाणएसं”? (स ५३७ )। 

विस हणा देखा विस्संभणया; ( आचा )। 

. विसकल वि [ विशकल ] नीचे देखो; ( राज )। 

विसकलिय वि [ विशकलित ] टकड़ा २ किया हुआ, 
खणिडत; ( आवम )। 

विसग्ग प्‌ [ बिस्लरे ] १ निसर्ग, त्याग; “सिमिगेवि सुरयस- 
गमकिरियासंजशियवजणाविसरगा” (विसे रश्ण )। २ 
विसजेन, छुटकारा, छोड़ देना; ( पिड २१५ ) | ३ अक्षर- 
विशेष, विसजनीय वर्ण; ( पिग ) । 

विसउ्ज सक [ वि+सरशज , सझय ] १ विदा करना, भेजना । 
० त्यागना | विसज्जह; (महा )। संक्र--विसज्जिऊकण, 
विसज्जिआ; ( महा; अभि ४६ ) | हेंक़ विसज्जिद ( शी ); 
( अभि ६० ) | #-विखश्जिदव्य ( शी ); (अभि ५० )। 

| विसज्जणा स्री [ तिखजेना ] विदाई; (बव ४)। 

 विसज्जिञ वि [विरृष्ट, विसर्जित ] १ बिदा किया हुआ, 

| भेजा हुआ; ( औप; अभि ११६; महा; सुपरा १५०; ३५७) 

| ० त्यक्त; “जोबेण जाणि उ विसज्जियाणि जाईसएसु 

| दृह्यणि” ( उब )। 

| विख्सलट्ट अक [ दल ] फटना, दृटना, टूकड़े २ होना। 


पिसट्ट--विसमिर ] 
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विसद्नइ; ( है ४, १७६; पद ), विसद्ग ति; ( गठड ), “तस्स 
विसद्गठ हिअय॑” ( कुमा ) | वकृु--विसट्ट त; (स ५७६ )। 
विसट्ट अक [बि+कस्‌] विकसना, खिलना, फूलना | 
विसद्ृइ; ( प्राक्ृ ७६ ), विसद्ग ति; ( वज्जा १३८ ) | वकू-- 


विसट्ट त, विप्तदमाण; ( वज्जा ६०; ठा ४, ४--पत्र ' 


२६४ )। 

बिसट्ट सक [ वि+क्रासय्‌_] विकसित करना, फुल्लाना, 
प्रफूल्ल करना । विसद्इ; ( थात्वा १५३ ) | 

विसट्ट अक [ पत्‌ ] गिरना, स्खल्लित हाना। विसद्भ ति 
(सुख २, २६ ) | 

विखट्ट वि [ दे] १ विश्रित, विश्लिप्ट; ( पाअ; गउड 
१००६ )। २ विकसित, प्रफुल्ल, स्विला हुआ; ( प्राक्ृ ७७ 

ड ६६७; ८५०५; कुमा; सुर ३, ४२; भक्त ३० )। ३ 

दल्नित, विशीण, खण्डित, जिसका टुकड़ा २ हुआ हो वह; 


(से६, ३०; गठड ५५६; भवि)। ४ उत्थित, ( गउड , 


७ ) | 


विसट्रण न [ विकसन | विकास, प्रफुल्लता; “देव | पणाय- 
जणाकल्लाणाकदुदइ्विसद्शुग्गतमिहराणुगारिणा ? ( धर्मो 


५)। 
विसड ) दखा बविशम्त; ( पड ; है १; कुमा; दे ७, 
विस । ६२), “ढढेण तहा विसदा, विसद्ा जह सफल्निया 


जाया” ( उब )। 

बिखह त्रि [ दे] १ नीराग, राग-रहित; २ नीरोग, रोग- 
रहित; (दे ७, ६२)। ३ विपोढ़, सहन किया हुआ; (उब )। 
४ विशीणा, टुकड़े २ किया हुआ; (से ६, ६६ )। ५ आकुल, 
व्याकुल; ( से ११, ८६ )। 

बविसढ़ वि [ बिशठ ] १ अत्यत दंभी; अतिशय मायाबरी 
“द्वहि पडिंदर कि वे कये एल्थ विसदेहि” ( प्रइम १०२ 
५२ )। २ पं. एक श्र प्टि-पुन; ( सपा ५४० ) | 

बविलण दखो वसण-ज्पणा; ( दे ६, ६२ ) | 

विसण न [ वेशन |] प्रवेश; ( राज ) | 

विसण्ण वि [ विखंज्ञ ] संज्ञा-रद्ित, चेतन्य-बजि त; (से 
९९८ )। 

विसण्ण देखो विसन्‍न-विपणणा; ( महा; वसु; राज )। 

विसत्त तर [ विलत्त्व ] सत्त्व-रदित; ( वव ६ ) | 

विखत्थ देखा वीसत्थ; ( णाया १, १--पत्र १३; स्वप्न 
१६; उप ७श८ टी )। 


बविखद देगा विसय>विशद; (पणह १, ४--पत्र ७२; कप्प: 


पाधश्असद्महण्णवो । 


नी हा 


। 
॥ 
| 
। 
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लि &६७)। 

विसद प॑ [ विशब्द ] १ विशिष्ट शब्द; २ वि. विशिष्ट 
शब्द वाला; ( गउड )। 

विसनन्‍न वि [ विषण्ण | १ खिन्‍न, शोक-पग्रस्त, विषाद- 
युक्त; ( पणह १, ३--प्र ५५; सुर €, १८०; श्र, १२)। 
२ आसकत, तल्लीन; (संञ्न १, १०, १४ )। ३ निमम्न; 
“अंतरा चब सेयंसि विसन्‍्न” ( णाया १, पर ६३ )। 

पं. असंयम; ( सशञ्र ५, ४, १, २६ )। 

बिसन्‍न देखा विसन्‍न | 

विसनना स्त्री [ विस'ज्ञा ] विद्या-विशेष; ( पठम ७, १३६ )। 

विसप्प अक [ वि+सप्‌ ] फैलना, विस्तरना, व्याप्त होना। 
वक्--दिसप्पंत, विसप्पमाण; ( कप्प; भग; आप; तंद 
५३ ) | 

विखप्प प॑ [ विक्तव ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २७)। 

विसप्पि वि [ विलपिन्‌] फैलने वाला; (सुप्रा ४४७ )। 

विसप्पिर वि [ विसमितू ] ऊपर देखो; ( सणा ) | 

विसम देखा वीसप्र-वि+श्रम्‌ू । विसमदु; ( रंभा ३१ )। 

विखम वि [ विषम ] £ ऊँचा-नीचा, उन्नतावनत; ( कुमा 

गउठ॒ड )। २ अ-सम, अ-समान, अ-तुल्य; ( भग; गउड ) । 

3 अयुग्म, एकी सस्या, जेसे---एक, तीन पीच, सात आदि; 
४ दारुणा,कठिन, कठोर; ५ सकट, सकडा, कमचोडा, संकीयों; 
( है १, २४१; पड )। ६ पन. आकाश; ( भग २०, २ )। 
क्खर वि [ शक्षर | अपसिद्धान्त वाला, असत्य निर्गाय 
वाला; ( से ४, २४ )। लोअण पूं [ 'छोचन ] महादेव, 
शिव; (वेणो ११७ )। बाण प्‌ [| बाण ] कामदेव; 
(सणा )। सर पं [ शर ] वही; (स १; सुपा १६३; 
सणा ) | 

विस्तमय न [ दे ] भल्लातक, भिलावे; ( दे ७, ६६ ) | 

विसमय देखा विख-प्रय । 

विसमिशञ्र वि [ विषमित ] १ बोच बीच में विच्छेदित ; 
(से €&, ८७ )। २ विषम बना हुआ; ( गउड ) | 

विसमिआ वि [ तरिस्मत ] भुला हुआ, अस्मृत; ( से €, 
८७ )। 

विश्तमिअ [ विश्वमित ] विश्रान्त किया हुआ, विश्राम-प्रापित 
(से &, ८७ )। 

विसमिअ वि [ दे ] १ विमल, निर्मल ; २ उत्थित: (दें 
७, ६२ )। 

विसमिर वि [ विश्वमित॒ ] विश्राम करने वाला: सत्री--री; 
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( गा ५२; प्राक् ३० ) । 

विसम्म अक [ वि+अ्रम्‌ ] विश्राम करना, आराम करना। 
भवि--विसम्मिहिइ; ( गा ५७५ )। क--विसम्मिअव्य; 
(से ६, २)। 

विघय वि [ विशद्‌ ] १ निर्मल, स्वच्छ; ( कुप्र ४१५; 
सदिठ ७८ टी )। २ व्यक्त, स्पष्ट ; ( पाञ्न )। ३ धवल्ल, 
सफेद; ( ओप )। 

विसय वि [ विशय ] १ रह, घर; (उत्त ७, १) २ संभव, 
संभावना; ( आचु १)। 

विसय प॑ [ विषय ] १ गोचर, इन्द्रिय आदि से जाना 
जाता पदार्थ--शब्द, रूप, रस आदि वस्तु; ( पाञ्म; कुमा; 
महा ) २ जनपद, देश; ( ओघमभा ८; कुमा; पठम २७, 
११; सुपा ३१; मद्दा )। ३ काम-भोग, विज्लास; “भोग- 
पुरिसो समज्जियविसयसहा”? ( ठा ३, १ टी--पत्र ११४; 
कम्म १, ५७; सपा ३१; महा )। ४ बाबत, प्रकरणा, 
प्रस्ताव; “जाइसविसए” (उप €८ई६ टी; ओघभा ६ ) | 
भशविहइ पुं [ धिपति ] देश का माल्लिक, राजा; ( सुपा 
४६४ ) | 

विखर सक [वि+सज़्‌ ] १ त्याग करना | २ बिंदा करना, 
भेजना | विसरइ; ( पड ) | 

विखर अक [ वि+रत ] सरकना, धसना, नीचे गिरना, खिस- 
कना | वकृ--विखरंत; ( णाया १, ६-पत्र १५७; से 
१४, ५४ )। 

बिखर सक [ वि+ सुख ] भूल जाना, याद न आना। 
विसरइ; ( प्राक ३३ ) | 

विसर प॑ [ दे ] सैन्य, सेना, लश्कर; ( दे ७, ६२) | 

विसर प॑ [ विसर ] समूह, यूथ, संघात; ( सुपा ३; सुर १, 
१०५; १०, १४ ) । 

विसरण न [ विशरण ] विनाश; ( राज ) । 

विसरयथ प॒न | दे ] वाद्य-विशेष; ( महा ) | 

विसरा स्री [ विसरा ] मच्छी पकड़ने का जाल-विशेष; 
(विपा १, ८5--पत्र ८५ )। 

विसरिअआ वि [ विस्मत ] याद नही आया हुआ; ( पि 
३१३) । 

विसरिया स्त्री [ दे | सरट, कृकलास, गिरगिट; ( राज )। 

विसरिस वि [ विसदुश ] अ-समान, विजातीय; ( सवा ) । 

विखलेस प [ विश्लेष ] जुदाई, वियोग, प्रथगूभाव; ( चंड )। 

विसत्ल वि [ विशल्य ] शल्य-रहित; (प्ठम ६३, ११, 


पाइअसइमहण्णवो । 
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[ विसम्म--विसाय 


चेइय ३८७ )। करणी स्री [_ करणी ] विद्या-विशेष; 
( स॒ुञझ २, २, २७ )। 

विसल्ला सत्री [ विशल्या ] १ एक महोषधि; (ती५)। 
२ लक्ष्मणा की एक स्त्री; ( पठम ६३, २६ )। 

विसस सक [ वि+शस ] वध करना, मार डालना। “विससेह 
महिसे” (मोह ७६ )। कवकृ--विससिज्जंत; ( गउड 
३१६ )। 

विसस देखो विस्सस-वि-+ श्वस्‌। कृू-विससिभअव्य; (सं 
श्ग्ष )। 

विससिय वि [विशसित ] वध किया हुआ, जो मार डाल्ला 
गया हो वह; ( गठड; स ४७५; सम्मत्त १४० )। 

विसह सक [ दि+घह ] सहन करना । विसहंति; ( उब )। 
वकृ--जिसहंत; ( से १२५, २३; सपा २३३ )। हेकृ-- 
विसहिडं; ( स ३४६ ) | 

विसह वि [ बिषह ] सहन करने वाल्ला, सहिष्णु; “ वसंधरा 
इव सब्बफासविसहे ” (कप्प; अप ) | 

विसह देखो बसभ; ( गउड )। 

विसहण न [ विषहण ] १ सहन करना; ( धर्सं ८६७ )। 
२ वि. सहिष्णु; ( पव ७३ टी )। 

विसहिभ वि [ विषेदढ्व ] सहन किआ हुआ; (से ६, ३३ )। 

दिखाअ (अप ) स्त्री [ विश्या ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 

त्रिस्राइ वि [ विषादिन्‌ ] विषाद-युक्तत, शोक-ग्रस्त; ( संबोध 
३६ )। 

विसाण नः[ विषाण ] १ हाथी का दौत; ( पय्ह १, १- 
पत्र ८; अणशखु २१२ )। २ शुग, सिंग; (सुख €, १; पाञ; 
आप )। ३ सुअर का दौत; ( उबा ) | ४ पूं. ब. देश-विशेष; 
( पठम &८, ६४५ )। 

विसाण सक [ विशाणय ] घिसना, शाण पर चढ़ाना। 
कमे--विसाणीअदि (शो ); ( नाट--- मूच्छ १३६ )। 

विसाणि वि [विषाणिन ] १ सिग वाला; २ पं. हाथी, 
हस्ती; ३ गायक, सिघाडा; ४ ऋषभ-नामक अीषध; 
( अग्ु १४२ )। 

विसाय सक [ वि+स्वादय ] विशेष चखना, खाना। बकू--- 
विसाएमाण; ( णाया १, १--पत्र ३७; कप्प )। 

विसाय प॑ [ विषाद ] खेद, शोक, दिलगीरी, अफसोस; 
(उब; गठड; सुपा १०४; है १, १५५)। 'बंत वि 
[ 'बत्‌ ] खिन्‍न, शोक-प्रस्त; ( श्रा १४ ) | 

विसाय वि [ विसात ] १ सुख-रहित; ( विवे १३६ )। २ 
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विसाय--विसील ] 


प्‌न. एक देव-विमान; ( सम श्८ )। 

विसाय वि [ विस्वाद ] स्वाद-रहित; “आमयकारि तरिसाय॑ 
मिच्छत्तं कयसणां व जं भुत्त” ( बिवर १३६ ) | 

विसार सक [ वि+सारय्‌ ] फैलाना । बक-बिखारंत; 
( उन्त २२, ३४ )। 

बिसार प॑ [ दे ] सैन्य, सेना; ( पढ़ ) । 

बिखार वि [ बिखार ] सार-रहित, निस्सार; ( गठड ) । 

विसारण न [ विशारण ] खगडदन; (पिंड ५६० )। 

विसारणिय वि [ त्रिस्मारणिक ] स्मारणा-रहित, जिसका 
याद न दिलाया गया हो वह; ( काल )। 

विखसारय वि [ दे | पृष्ठ, दीठ, साइसी; (दे ७, ६६ )। 


विसारय वि [ विशारद ] विद्वान, पणिडत, दत्त ; ( पणह, 


५, ३-“यत्र ५३; भग; ओ्रौप; सुर १, १३; आत्म १६ )। 


विखारि वि [ विखारिन _] फैलने वाला, व्यापक; ( गठड ), ' 


स्त्री-- णा; ( कप्पू )। 

विखारि प॑ [ दे ] कमलासन, ब्रह्मा; ( दे ७, ६० )। 

विखाल वि [ विशाल ] १ विस्तृत, बड़ा, विस्तीण, चीडा; 
( पाञझ; सुर २, ११६; प्रति १० )। २ प्‌. एक ग्रह-देवता, 
अठासा महाग्रहों में एक महाग्रह; ( ठा २, ३--पत्र ७८ ) | 
३ एक इन्द्र, कन्दित-निकाय का उत्तर दिशा का इन्द्र; ( ठा 
२. ३-पब ८५ ) | ४ पून. देव-विमान विशेष; ( सम 
३५; देवेन्द्र १३६; पत्र १६४ )। ५ न- एक विद्याघर- 
नगर; ( इक )। 

विखसालय पं [ दे ] जलधि, समुद्र; ( दे ७, ७१ )। 

विसाला म्त्री | विशाला ] १ एक नगरी का नाम, उज्ज- 
यिनी, उजेन; (सुप्रा १०३; उप €८८ )। 
पाश्चनाथ की दीक्षा-शिब्रिका; (विचार १२६ )।३ जंबूडक्त 
विश्येप, जिससे यद्द जंबृद्वीप कहत्नाता है; ४ राजधानी-विशेष; 
(इक)। ५ भगवान महावीर को माता का नाम; ( सूझ १, 
२, ३, २२ )। ६ एक पुृष्करिणी; ( राज ) | 

विसालिस देखा विखरिस; ( उत्त ३, १४)। 

विसासण वि [_ विशासन ] विधातक, विनाशक; ““कुसमय- 
विसासयां ” ( सम्म १ ) | 

विसासिअ वि [ विशाघप्तित ] १ मारित, हिंसित, जिसका 


यध किया गया हो वह; २ विशेष रूप से धर्षित; ३ विश्लेपित, 
वियुक्त किया हुआ; ४ मार भगाया हुआ; ( से ८, ६३ )। ' 


बिसाह प॑ [ विशास्त्र ] स्कन्द, कार्तिकेय; ( पाञ्म )। 
विखाहा स्त्री [ विशाखा ] १ नद्कल-विशेष; ( सम १० )। 
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२ ब्यक्तित-बाचक नाम, एक स्त्री का नाम; ( वज्जा 

१२२ )। ३ एक विद्यावर-कन्या; ( महा ) | 

| विसाहिअ वि [ विसाधित ] १ सिद्ध किया गया; २ न- 
संसिद्धि; “खग्गविसाहिउ जहिं ल्हहू' पिय तहि देसहि 
जाह्ु” ( है ४, ३८६; ४११ )। 

विसाही स्री [ वेशाखी ] १ वैशाख मास की पूणिमा; २ 
वैशास्त्र मास की अमावस; (सुज्ज १०, ६ )। 

' विसि स्त्री [ दे ] करि-शारी, गज-पर्याण; ( दे ७, ६१ )। 

| विसि देखा बिसि: ( है १, शर८; प्राप्त ) | 

 विसिज्जमाण देखो विल्त-वि-श | 

विसिद्द वि [ विशिष्ट ] £ प्रधान, मुख्य; ( सअ १, ६, ७; 

पणद २, १-पत्र && )।२ विशेप-युकत; ( महा ) | 

३ विञेप शिष्ट, सुसभ्य; ( वज्जा १६० ) | ४ युक्त, सहित; 

( पएणा २३--पत्र ६७१ )। ४५ ब्यतिरिक्त, भिन्‍न, 

विल्नन्नण; ( विसे )। ६ प्‌- एक इन्द्र, द्वीपकुमार-देवों का 

उत्तर दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३>पत्र झछो8 )। ७ न- 

लगातार छह दिनों का उपवास; ( संबाध ५८ )। दिद्धि 

| स्त्री[ दृष्टि ] अहिंसा; ( पपह २, १)। 

' विसिद्धि स्त्री [ विरृष्टि ] विपरीत क्रम; ( सिरि ८७८ )। 

| विखिण वि [ दे ] रोमश, प्रचुर राम वाला; ( दे ७, ६४ )। 

| विसिल सके [वि+शिप््‌ ] विशेषणा-युक्त करना। 

| कर्म--'“किरिया विस(?सि)स्सए, पुणा नाणाउ, सुए जओ 

.. भणिआं” ( अज्क ५८; ५६ )। 

| विसिह पं [ विशिख ] १ बाण, तीर; ( पाआझ; पठम ८, 

. १००; सुपा २२; किरात १३)। २ वि. शिखा-रहित; 

( गउड ५३६ )। 

। दिसी देखा बिसो; ( है १, १२८; प्राप्र )। 

' विखी स्त्री [ विंशति ] वीस, वीस का समूह; “केत्ती(?क्ति)- 

' श्राओं भागञबदाणं विसीआ ( हास्य १३६ )। 

। विसलोअ अक [वि+ सद ] १ खेद करना | २ निमम्म हाना, 

| डबना | विसीयइ, विसीअंति, विसीआए, विसीयह; ( सूझ 

१९५ ३, ४, १; है) ३; ४) ४३ ठी ४, ४“: पल २७८; उत्र )! 

' वकरू--विखी यंत; (पि ३६७ )। 

विसीश्य वि [ विशीण ] १ जीर्या, बुटित; २ न. इठना, 

' जजैरित होना; “संघीहिं विहडियं पिव विसीइय॑ सब्व- 

अंगेहिं” ( सुर १२, १६६ )। 

| बिखीरंत देखा विसजवि+श | 

विसोल वि [ विशोल ] १ अ्ह्मचये-रहित, व्यमिचारो; 
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( बसु; उप ५६७ टी )। २ खराब स्वभाव वाला, विरूप 
आचरणा वाला; ( उत्त ११, ५ ) | 
विसुज्क अक [ वि+शुध्र ] शुद्धि करना। विसुज्मइ; 


(उब )। बकृ--विखुज्मंत, विसुड्कमाण; ( उप ३२० 


टी; णाया १, १>पत्र ६४; उबा; ओप; सुर १६, 
१३६१ )। 

विसुणिय वि [ विश्रुत ] विज्ञात; ( पद ५, ४--पत् 
८५ )। 

विसुत्त वि [ विस्नोतस्‌ ] १ प्रतिकूल; » खराब, दुष्ट; 
( भवि )। 

विसुसिया देखा विसोत्तिया: ( क्रावक ५६; दस ५, १, 
6)। 

विखुद्ध वि [ विशुद्ध ] १ निर्मल, निर्दोष; ( सम ११६; 
ठा ४, ४ टी--पत्र रुप३; प्राय २२; उब; है ३, श्८ )। 
२ विशद, उज्ज्वल्ल; ( पण्णा १७--पत्र ४८६ )। ३ पं: 
ब्रह्मदेबलेक का एक प्रतर; ( ठा ई--पत्र ३६७ ) । 

विसुद्धि स्त्री [ विशुद्धि ] निर्दोपता, निर्मेलता; ( ओप; गा 
39३७ )। 

विसुमर सक [ वि+स्म ] भूल जाना, याद न आना। 
विसुमरइ, विसुमरामि; ( महा; पि ३१३ ), विसमरेहि; 
(स २०४ )। 

विखुमरिभ वि [ विस्म्ृत ] जिसका विस्मरणा हुआ हो 
बह; ( स २६€॥; सुख्व २, २६; सुर १४, १७ )। 

विखुराविय वि [ खेदित ] स्विन्न किया हुआ; “अरई- 
विल्लासविमुरातियाण निव्बड॒इ साहर्गं” ( गठड १११ )। 

विखुव न [ विषुवत्‌ ] रात ओर दिन की समानता वाल्ा 
काल; ( दे ७, ५० ) | 

विसूहया सत्री [ विसूचिका ] रोग-विशेष; ( उव; सुर १६, 
७२; आचा २, २, १, ४ )। ह 

विसूणिय वि [ विशूनित ] १ फुला हुआ, सुजा हुआ; 
( पणह १, १पत्र श्य )। २ काटा हुआ, उत्कृत्त; 
(सूत्र १, ५, २, ६)। 

बिसूर देखा विखुमर । विसर्‌इ; ( प्राक ३३ ) | 

विसूर अक [ खिंतू ] खेद करना । विसूरइ; ( है ४, १३२; 


४१४; स॒ुपा ३०२; गठड )। कर--विसूरियव्य; ( गठड )। 


विसूरण न [ खेःन ] १ खेद; २ पीड़ा ; ( पयह १, ५-- । 
.... ' विसोग वि [ विशोक ] शोक-रहित; ( आचा )। 


पत्र &४ )। 
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[ विखुइडक--दिस ग 


विल्खूरणा स्त्री [ खेदना ] खेद, अफसोस, दुःख; (से ५, 
३ ) | 


' विसूरिअ वि [ खिल्न ] खेद-युक्त, दिलगीर; (से १५, 


७६ )। 

विसूहिय पन [ विष्चग्हित ] एक देव-विमान; (सम 
४१ )। 

विसेढि ज्री [ विश्रेणि ] १ विदिशा-संबन्धी श्रेणि, वक्त 
रेखा; २ वि. विश्रेणि में स्थित; ( णांदि; पि ६६; ३०४ )! 

विसेस सक [ वि+शेबय ] विशेष-युक्त करना, गुण आदि 
द्वारा दूसर से भिन्न करना, विशेषणा से अन्वित करना, 
व्यवच्छेद करना। विसेसइ, विसेसेइ; ( भवि; सण; सआने 
8६१ टी; भग; विस ७६; महा )। कम---विसेसिजइ; ( विसे 
३११५१ )। सक्र--विसे सिउं, ( विसे ३११४ )। कर 
विसेसणिज्ज, विसेसल; (विसे २१५६; १०३५ )। 

विसेस् पुन [ विशेष ] १ प्रभेद, पार्थक्य, भिन्नता; “ गा 
संपरायसि विसेसमत्थि ? ( सुअ २, ६, ४६; भग; विसे 
१०५; उब )। २ भेद, प्रकार; “ दसबिहे विसेसे पन्ने “' 
( ठा १५; महा; उब )। ३ असाधारण, अमुक, व्यक्ति, 
ग्वास; ( उब; जो ३६; महा; अभि २१० )। ४ पर्याय, 
धर्म, गुण; ( विसे २६७ )। ५ अधिक, श्रतिशय, ज्याद; 
“तथ्रो विसेसेण त॑ पुज ” ( भग; प्रायू १७६; महा: जो 
३६ )। ६ तिलक; ७ साहित्यशान्त्र-प्रसिद्ध अलकार- 
विशेष; ८ जैशेपिक-प्रमिद्ध अन्त्य पदाथ; ( हे १, २६५ )। 
न्नु त्रि [ ज्ञ] विशेष जानने वाला; ( सं ३२; महा )। 
ओ अ [ तस्‌ ] खास करके; ( महा ) । 

विसेस प्‌ [ विश्लेष ] एथक्करण ; (वव १ )। 

विसेलण न [ विशेषण ] दूसरे से भिन्नता बताने बाल्ना 
गुण आदि; ( उप ४४४; भास ८६; पंच १, १२; विसे 
११५ ) | 

कव्सेसणिज्ज देखा विसेस>वि + शेपय्‌ । 

विसेसय पंन [ विशेषक्र ] तिलक, चन्दन आदि का 
मस्तक-स्थित चिह्न; ( पाअ; से १०, ७४; वेणी ४६; गा 
६३८; कुप २५५ ) | 


' ग्सिसिअ वि [ विशेषित ] १ विशेषणा-युक्त किया हुआ 
प्राप्र; उब ) | वकृू--विखूरंत, विसूरमाण; (उब; गा 


+ 


भेदित; ( सम्म ३७; विसे २ई८७ )। २ अतिशयितः 
( पाञ्म )। 


विसेस्स देग्वो विसेस-वि+शेपम । 


बिसोक्तिया--विस्सर ] 


विसांक्षिया र्री [ विस्नोतसिका ] १ विमागे-गमन, प्रति- 
कृन गति; २ मन का विमागे में गमन, अपध्यान, दुष्ट 
चिन्तन; ( आचा; विसे ३०१२; उब; धर्मसं ८१२ )। ३ 
शका; ( आचा )। 


घिसोपग । पुन [ दे. विंशोपक ] कोड़ी का बीसमा 
विसावग | हिस्सा; ( धमवि ५७; पंचा ११, २२)। 


विसोह सक [ जि+शोधण ] १ शुद्ध करना, मल-रहित 
करना, निर्दोष बनाना । २ त्याग करना । विसाहइ, विसा- 
ह॒इ; ( उब; सणा; कस )। विसाहिज; ( आच। २, ३, २, 
३ ) | हेक--जिखोहित्तए; ( ठा २, १-पत्र ५६)। 

विस्तोह वि [ विशोम ] शाभा-रहित; ( दे १, १५० ) | 

विसोहण न [ विशोधन ] शुद्धि-करणा; ( कस ) | 

विसोहणया स्त्री [ विशोधना ] ऊपर देखो; ( ठा 5-- 
पत्र ४४१ )। 

विसोहय वि [ विशोधक ] शुद्धि-कर्ता; ( सुअ १, ३, ३, 


५६ )। 

विस्पोहि सत्र [विशोधि ] १ विशुद्धि, निमल्ता, विशुद्धता; 
( प्रठम १०२, १६६; उबर; पिंड ६७१ ; सपा १६२ )। २ 
अपराध के योग्य प्रायश्रित्त; ( आधघ २ )। ३ आवश्यक, 
सामायिक आदि पटु-कम; ( अशु ३१ )। ४ भिन्नाका 
एक दाप, जिस दाप वाले आहार का त्याग करने पर शेष 
भिन्ना या भिन्ना-पात्र विशुद्ध हो बह दाप; ( पिड ३६५ )। 
'कोडि स्त्री [ कोटि ] पर्वोक्त विशोवि-दोप का प्रकार; 
( पिड ३६५) | 

विसोहिय वि [ विशोधित |] १ शुद्ध किया हुआ; २ पूं 
माक्त-माग; ( सूझ १,१३२, ३ )। 

विस्स देखा विख-विश्‌। “दवीए जण समय अहंपि अग्गीए 
विस्सामि” ( सुर २, १२७ ) | 

विम्त न [ विस्त्र ] १ कच्ची गन्ध, अपक्य मास आदि 
की बू; २ वि. कन्ची गन्ध वाल्ला; ( प्राप; अभि १८४ )। 
“गंँधि वि [ गन्धिन ] आमगंधि, अपक्व मांस के समान 
गध वाला; ( अभि श्८४ ) | 

विस्ल प॑ [ विश्व ] १ एक नज्नत्र-देवता, उत्तरापादा नज्ञत् 
का अधिष्ठाता देव; ( ठा २, ३--पत्र ७७; अर १४५; 
सुज १०, १२ ) । २ स. सव, सकल, सब; ( विस १६ ०३; 
सुर १२, ५६ )। ३ पुन. जगत्‌ , दुनिया; ( सुपा १३६; 
सम्मत्त १६०; रंभा)। ६प्‌ [ जिस ] यज्ञ-विशेष; 
( फ्रक् ६५ )। क्रम्म पुं [ कर्मन्‌ ] शिल्पी विशेष, देव- 
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वर्धकि; (स ६००; कुप € )। पुर न [ पुर | नगर- 
विशेष; ( सुपा ६१५ )। भूद्द पं [ भूति ] प्रथम वासुदेव 
का पर्ब-भवीय नाम; ( सम १५३; पठम २०, १७१; भत्त 
१३७; ती ७)। यम्म देखा कम्म; (स ६१० )। 
बाइअ पं [ वादिक ] भगवान महावोर का एक गण; 
( ठा &-पत्र ४५१ )। सेण प्‌ [ सेन ] १ भगवान 
शान्तिनाथजी का पिता, एक राजा; ( सम १५१; १५२ )॥ 
२ अदहोराब का एक मुहूर्त; (सम ५५ )। देखो बीस 
विश्व | 

विस्सअ (मा ) देखा विम्हय-विस्मय; ( पड़ )। 

विस्संत देग्वा बीसंत; ( सपा ५८३ )। 

व्स्संतिभ न [ विश्वान्तिक ] मथुरा का एक तीथ; ( ती 
७)। 

व्स्सिंद सक [ वि+स्थन्द | ठटपकना, भरना, .चुना । 
विस्संदति; ( ठा ४, ४--पत्र २७६ )। 

विस्संभ सक [ वि+श्रम्म्‌ ] विश्वास करना | कर--विस्ख॑- 
भणिज्ज: ( श्रा १४ ; उपपं १€ )। 

बिस्स॑भ प [ विश्रवम्भ ] विश्वास, श्रद्धा; ( प्रयो ६६; महा )। 
घाइ वि [ घातिन ] विश्वास-बातक; ( णाया १, २-- 
पत्र ७६ )। 

विध्संभण न [ विश्रम्भण ] विश्वास; ( माल्न १६६ )। 

विस भणया स्त्री [ विश्रम्मणा ] विश्वास; (श्ाचा )। 

विस्संभर प्‌ [ विश्वम्मर ] जन्तु-विशेष; भुजपरिसर्प की 
एक जाति; ( सूध्न २, ३, २५; ओघत्र ३२३ )। २ मृषक, 
चुहा; (ओध्र १२३ )। ३ इन्द्र; ४ विष्णु, नारायण; 
( नाट--चेत इ८ )। 

विस्संभरा स्त्री [ विश्वम्भरा |] पृथिवी, धरती; ( कुप्र 


२१३ ) | 
विस्संभिय वि [ विश्रब्ध] विश्वास-प्रास, विश्वासी; (सुख 
१, १४ ) | 


विस्संभिय वि [ विश्वक्षत्‌ ] जगत्‌-परक; ( उत्त ३, २ )। 

विल्सत्थ देखा बॉलत्थ; ( नाट--शक्रु ५३ )। 

विस्सद्ध देखा वीखद्ध; ( अभि १६३; मुद्रा २२३ )। 

विस्सम अक [ वि+श्रम्‌ ] थाक लेना। विस्समइ; ( प्राक 
२६ )। कृ--गिस्सपिञअ; ( नाउ--मालतो ११ )। 

विस्सम प॑ [ थिश्रम ] विश्वाम, विश्रान्ति; ( स्वप्न १०६ )। 

विघ्समिअ देखो विध्संत; ( सपा ३२७२ )। 

विस्सर सक [ वि+स्मू ] भ्रूलना। विस्सरइ; ( धात्वा 


१००८ 
१५२ )। 

विस्सर वि | विस्वर ] खरात्र आवाज वाला; ( सम ५०; 
पयह १, १-पत्र श्० )। 


विस्सरण न [ विस्प्ररण ] विस्मति, याद न आना; 


( पा २४; कुल १४ ) | 
विस्सरिय वि [ विस्खत ] भला हुआ; (उप पर ११३)। 


विधघ्सस सक [ वि + श्वस्‌ ] विश्वास करना, भरोसा करना। | 


विस्ससइ; ( प्राक्‌ २६ )। वक्तु--विस्ससंत; ( श्रा१४ )। 
कृ--विस्ससणिज्ज; ( श्रा १४; भत्त €६)। 

विस्ससिअ वि [ विश्वह्त ] विश्वास-युक्त, भरोसा-पात; 
( श्रा १४; सुपा श्झ३ )। 

विस्साणिय वि [ विश्राणित ] दिया हुआ, अपित; ( उप 
श्व्णटी )। 

विस्साम देखो वीसाम. ( प्राक २६; नाट---शकु २७ )। 

विस्सामण न [ विश्नामण ] चप्पी, अंग-मर्दन आदि 
भक्ति, वैयाबृत्य; ( ती ८)। 

विस्सामणा म्ी [ विश्ञामणा ] ऊपर देखा; ( प्र श८; 
हित २० )। 


विस्साय देखो विसाय-वि+स्वादय्‌ | कृ--विस्घायणिज्ज; 


( णाया १, १२->पत्र १७४ )। 

विस्सार सक [ वि+ स्ख ] भूल जाना। संकृ--/ कोऊ- 
हत्मपरा विस्लारिऊण रायसासगणं अगशिऊण नियभमि 
पव्िद्दा नयरिं” ( महा )। 

विस्लार सक [जि+ स्मारय ] विस्मरण करवाना; 
(नाट--मान्नती ११७ ) । 

विघ्सारण न [ विसारण ] विस्तारण, फेलाना; ( पवर 
श्ष)। 

विस्सावसु प॑ [ विधश्वावस्ु ] एक गन्धर्व, देव-विशेष; 
( पठम ७२, २€ )। 

विस्सास पं [ विश्वास ] भरोसा, प्रतीति, श्रद्धा; ( सुख 
१, १०; सुपा ३५२; प्राप्र )। 

विस्सासिय वि [ विश्वासित ] जिसको विश्वास कराया 
गया हो वह; ( सुपा १७७ )। 

विस्साहल पं [ विश्वाहल ] अंग-विद्या का जानकार 
चतुथ रुद्र-पुरुष; ( विचार ४७३ )। 

विघ्सुअ वि [ विश्वुत ] प्रसिद्ध, विख्यात; ( पाझ; ओऔप; 
प्रासू १०७ )। 


विश्सुमरिय देखो विसुधरिअ; ( उप १२७ )। 
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पिस्लेणि ) स्त्री [ विश्रेणि, णी ] निःश्रेणि, सीढी; 
विस्सेणोी ) (आअआचा )। ह 
विस्सेसर प्‌ [ विश्वेश्वर ] काशी-विश्वनाथ, काशी में 
स्थित महादेव की एक मूर्ति; ( सम्मत्त ७५ ) | 
विस्सोअसिआ देखो विसोत्तिआ; ( हे २, ८)! 
| विह सक [ व्यध्र्‌ ] ताड़न करना। वक--विहमाण; 
। (उत्त २७, ३; सुख २७, ३ )। 
, विद्द देखो विख-विप; ( आचा; पि २६३ )। 
_ विह पुंन [ दे ] १ मागे, रास्ता; ( ओघ ६०६ )। २ अनेक 
| दिनों में उल्लंघनीय माग; ( झआचा २, ३, १, ११; २, ३, 
, ३, १४ )। ३ अटबी-प्राय मांगे; ( आचा २, ५, २, ७)। 
' बिह पुंन [ विहायस ] आकाश, गगन; ( भग २०, २-- 
पत्र ७७५; दसनि १, २३ )। देखो विहग-विहायस । 
विह पुंख्री [ विध ] १ भेद, प्रकार; ( उबा; कप्प )। २ पन- 
' घ्राकाश, गगन; ( भग २०, २>प््र ७७५, आला १, 
| 5, ४, ५३ दसनि १, २३)। 
, बिहई स्त्री [ दे] व॒न्ताकी, बेंगन का गाछ; ( दे ७, ६३)। 
' विहंग प्‌ [ विहड्ढ ] प्नो, चिड़िया, पखरू; ( पाञझ; गउड; 
कप्प; सुर ३, २४५; प्रासू १७२ )। णाह प्‌ [ “नाथ ] 
गरुड पत्ती; ( गठड ८२३; ८२४; १०२२ )। 
| बिहंग प्‌ [ विभड्ढ ] विभाग, ठुकड़ा, अंश; ( पणह १, ३ 
। पत्र ५४; गठंड ४०४ )। देखा विभंग; ( गठद; 
भवि )। 
| विहंगम प॑ [ विहंगम ] पत्ती, चिड़िया; ( गउड; मोह ३२; 
श्रु ७७; सणा )। 
विहंज़ सक [ वि+भज्ज़] भौगना, तोड़ना, विनाश करना । 
संक--विहँं जिधि ( अप ); ( भवि )। 
विहंजिअ वि [ विभक्त ] वाटा हुआ; ““आगमजुत्तिपमाण- 
विहंजिओो” ( भवि )। 
बिहंड सक [ वि+खण्डय ] विच्छेद करना, विनाश करना | 
।. विहंडइ; ( भवि ) | 
' विहंडण न [ विखण्डन ] १ विच्छेद, विनाश; ( सम्मत्त 
३० )। २ वि. विच्छेद-कर्ता, विनाशक; ( सण ) | 
बिहंडण वि [ विभण्डन ] भौडन वाला, गाल्नि-सूचक; 
“भगणसि रे जइ विहंडयं वञ्मणं? (गा €१२)। 
| विहंडिआ वि [ विखण्डित ] विनाशित; ( पिंग; सण ) | 
विहग प्‌ [ बिहग ] पक्ती, चिड़िया; ( पठम १४, ८०; स 
६६७; उत्त २०, &्‌ ० ) | तहिब है [ अध्रिप | गरुड़ 


|; 


क्‍ 
| 
| 
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पत्ती; ( सम्मत्त २१६ )। ४७; सुपा ३६६ )। 

बिहग पुन [ विहायस ] आकाश, गगन। गई स्त्री विहत्ति देखों विभत्ति; ( पठम २४, ५; उप प्र १४७ )। 
[ गति ] १ आकाश में गमन; ( पंचा ३, ६ ) | २ कर्म- , विह्ल देस्ो विहण । 
विशेष, आकाश में गति कर सकने में कारणा-भूत कर्म, बिहत्थ वि [ बिहस्त ] १ व्याकुल, व्यग्र; ( से १२, ४६; 


( सम ६७; कम्म १, २४; ४३ )। कुप्र ४५६; सिरि ३८६; ८३६; सम्मत्त १६१)। २ 
विहट्ट देखो विघट्ट | विहद्रद; ( भवि ) | कुशल, दक्ष; “पहरणाविहत्थदत्था? (कुप्र १०३; 
विहृष्टिभ् वि [ विधद्धित ] खगिइत, द्विधाभूत; (से २, २०६)। ३ प्‌. विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से युक्त 

३२ )। हाथ; “पढम॑ उत्तरिऊणं घवल्ला जा जाइ पाहुडविहत्थो” 
बविहड अक [ वि+घट ] विशुक्त होना, अलग होना, ' ( सिरि 86५ ), “सहवभाणविहत्थो” (उबर )। ४ 

टूट जाना । विहडइ, विहडेइ; ( महा; प्राक्ृ ७१ ) | वकृ--... क्‍्लीब; ( सम्मत्त १६१ )। 

बिहडंत; ( से ३, १४ )। विहत्थि पुस्री [ वितस्ति ] परिमाण-विशेष, बारह 
विहड सके [ वि+घटय्‌ ] ताइना, खणिडत करना। अंगुल का परिमाण; ( है १, २१४; कुमा; अणु १५७ )। 

संक्ु--विहडिऊण; ( सण ) | | बिहदि ञत्री [ विधृति ] १ विशेष धैये; २ वि. भैर्य- 
बिहड़ देगो विहल-विदवन्न; ( से ४, ५४ )। गह्वित; ( संत्ति & ) | 


विहडण न [ विघरन ] १ अलग होना, वियाोग; (स॒ुप्ा विहन्न ) सक [ जि+ हन ] १ मारना, ताइन करना । 
११६; २४३ )। २ अलग करना; ३ खालना; “तह कीणा विहम्म | २ नाश करना। ३ अतिक्रमण करना। विहन्नई; 
जद मउल्लियलोयणाउडबिदृडणं वि असमत्था? (बजा (उत्त २, २२ )। कर्म-विहन्निजा; (उत्त २, १)। 


८८ ) । वक्रू--विहस्ममाण, विहम्माण; (पि ५६२; उत्त २७, 
विहडण प [ दे ] अनथ; ( पड़ )। ३ ) | कवकृ--विहम्ममाण; ( सूझ १, ७, ३० ) | 
विहडणा स्त्री [ विघटना ] वियोजन, अलग करना; विह्म वि[ विधमेन ] भिन्न धर्म वाला, विभिन्न, विनत्नणा; 

“संबडणविहदणावावडेणा विदधिणा जया नडिझओे”? “मोत्तुणायसहाब॑ वसेज वत्थं विहम्मम्मि” ( विसे 

( धमंवि ४२ )। २२४१ )। 
विहडप्फड़ वि [ दे ] १ व्याकुल्न, व्यग्र; (दे २, १७४))। २ विहस्म सके [ विधरमेय ] घर्म-रहित करना। बकू-- 

त्वरित, शीघ्र; ( भत्रि ) । विहम्मेमाण; ( विपा १,१--पत्र ११ )। 


विहडा स्त्री [ विघटा ] विभेद, अनेक्य, फाट-फुट; “जह , विहम्म न [ वेधम्य ] १ विधमता, विरुद्ध-धमंता; २ तर्क- 
मह कुइंबविहृडा न घ्डइ कइयावि दंतकलहेण” ( सुप्ा शास्त्र-प्रसिद्ध उदाहरण-मेद, वैधम्ये-दष्टान्त; ( सम्म 


४२१ )। ! १५३)। 

विहडाव सक [ वि+घथ्य ] वियुक्त करना, अलग करना। विहम्मणा स्त्री [ विधमंणा, विहनन ] कदर्थना, पीड़ा; 
विहडाबइ; ( महा )। | ( पयह १, ३--पत्र ५३; विसे २३५० )। 

विहडाबण न [ विघटन ] वियाजन; ( भवरि )। ' विहय वि [ दे ] पिजित, धुना हुआ; (दे ७, ६४)। 


विहड़ाविय वि [ विध्रटित ] वियोजित; (साथ ७१ )। विहय वि [ विहत ] १ मारा हुआ, आहत ; ( पउम 
ढंडिय वि [ विघटित ] १ वियुक्त, विच्छिन्न; ( महा . २७, र८ )। २ विनाशित; ( महा )। 


३६, ५ )। २ खुला हुआ; ( महा ३०, ३० )। , बिहय देखो विहग-विहंग; ( गठ॒ड; सणा ) | 
विहण देखो विहनश्न | विहृरणंंति: ( पि ४6० )। संकृ--- , विहय देग्वा विहव>विभव: (्‌ दे ३3. २६; नाट--मालवि 
विदत्त ; (सूझ १, ४५, १, २१)।  ३३)। 
विहणु वि [ दे ] संपूर्णी, सकल; ( सणा ) | बिहर अक [ वि+ह्ृ] १ कीड़ा करना, खेलना । २ रहना, 
विह०ण न [ दे ] पिजन, पीजना; ( दे ७, ६३ )। ! स्थिति करना । ३ सक- गमन करना, जाना । विहरइ; ( हे 


विहृत्त देखो विभत्त; (से ७, १५; चेश्य २७४; सूर १, | ४, २५६; उबा; कप्प; उब ), विहरंति; ( मग ), विहरेज; 


हुं 


१२०१० 


(पव १०४ ) | भूका-विहरिसु, विहरित्था; ( उत्त २३, €; 
पि३५०; /१७ )। (पि/२२)। 
वक--बिहरंत, विहरमाण; ( उत्त २३, ७; सुस्ब २३, ७ 
आओध १२४; महा; भग )। सकृ--विहरित्ता, विहरिअ 
(मग; नाट--वक्र १५२ )| हेक़--विहरित्तण, विहरिड ; 
( भग; ठा २, १“पत्र ५६; उब )। क--बविहरियव्व; 
(उप १११ टी )। 

बिहर सक [ प्रति+ईक्ष ] प्रतीज्ञा करना, बाट जोहना। 
विहरइ; ( पड ) | 

विहर देखो घिहार; ( उप ८३३ दी )। 

विहरण न | विहरण ] विहार; ( कुप्र २२ )। 

विहरिअ न [ दे | सुरत, संभोग; ( दे ७, ७० )। 








विहरिअ वि [ विद्वत ] जिसने विहार किया हो वह; ( ओघ 


२१०; उब; कुप्र १६६ )। 

विहल अक [ वि+हल] ब्याकुल होना | वक्र--विहलंत; 
(स४१५)। 

विहल देखा विहड"वि+ घट | वकृ--विहलंत: (से 
१४, २६ )। 

विहल वि [ विहवल ] व्याकुल, व्यग्र: (6 २, ५८; प्राकृ , 
२४; पउम ८, २००; से ५, ४८; गा २८५; प्रासू ५; 


हास्य १४०; वजा २४; पड ; गउड ) | 
विहल देखा विअल-"विकल; (सक्षि ८ ) | 
विहल वि [ विफल ] १ निप्फल, निरथंक; (गठड; सुपा 


३६६ )। २ असत्य, झूठा; “मिच्छा मोह विद अलिआं 


असच्य असब्भअं” ( पाञ्म )। 

बविहल सक [ विफलछय्‌ ] निष्फल बनाना, निरथंक करना। 
विहत्नति; ( उब ) । 

विहलंखल ) वि [ विहवलाडू | ब्याकुल शरीर वाला 

जिलंघल )। (काप्र १६६; स २५५; सुख्र १८, ३५ 
सुर 6, १७३; सुपा ४४७ ), “वियणाविहल्लंतला पडिया”? 
( सुर १५, २०४ )। 

बिहलिअ वि [ विहलित ] व्याकुल किया हुआ; ( कुमा 
३, ४३; प्राप; महा ) | 

विहलिग देखो विहडिय; ( से ७, ४६ )। 

विहलिअ तर [ विऊलित ] विफल किया हुआ; ( सण )। 

विहल्ल अक [ जि+ रु, वि+स्त्‌ ? ] १ आवाज करना। 
२ सक. विस्तार करना | विहल्लइ; ( धात्वा १५३ )। 

विहब्ल पूं [ विहल्ल ] रा|ज श्रेशिक का एक पुत्र; (पढि ) | 


पाइअसदमहण्णबो । 


[ विहर--विहा 


विहव प्‌ [ विभव ] सम्रद्धि, संपत्ति, ऐ.श्वय; (पाञ्म; गउड; 
कुमा; है ४, ६०; प्रास्‌ ७२; ७६ )। 
| विहवण न [ विधवन | विनाश; ( राज ) | 
 बिहवा सत्री [ विधवा ] जिसका पति मर गया हो वह स्त्री 
रोड; ( आप; उव; गा ५३६; स्वप्त ५६; सुर १, ४३ ) | 
 विहबि वि [ विभविन ] सपत्ति-शाली, धनाढ्य; ( कुमा; 
सुप्रा ४२२; गउड )। 
विहब्ब देखा विहव>विभव; ( नाट--म्रच्छ ६६ )। 
विहस अक [ वि+हस ] १ विकसना, खिलना, प्रफुलल 
। होना | २ हास्य करना, मध्यम प्रकार का हास्य करना। 
। विहमइ, विहसए, विहसेइ, विहसति; ( प्राक़ २६; सणा; 
क्‍ कुमा; है ४, ३६५ )। विहसेज, विहसेजा; (कुमा ५, 








5५ )। भत्रि विहसहिइ; ( कुमा ५, ८३ )। 

वक्तू--विहसंत, विहसेंत; ( से २, ३६; कुमा ३, ८८; 

/, ८४ ) | संकृ 

(गठउड ८५४५; ६१४ ; नाट ८; कुमा ५, 5८२ )। 

हक--विहसिउं, विहसेउं; ( कुमा ५, ८२)। 

. जिहसाव सके [ वि+हासय ] १ हेसाना। २ विकसित 
करना | सकृ---विह्साविऊण, विहसावेऊण; ( प्राकृ 
२१) 

| विहसाविअ थि [ विहासित] १ हेँसागा हुआ ; २ विकसित 

। किया हुआ; ( प्राक्‌ ६१ )। 

, विहसिअ वि [ विहसित ] १ विकसित, खिला हुआ. 

प्रफुल्ल; “वहसियदिट्टीए, विहसियमुहीए'” ( महा; सम्मत्त 

७६ )। २ न. मध्यम प्रकार का हास्य; ( गठड ६६६ 

७५१ )। 

विहसिर वि [ विहैसितु ] खिलने वाला, विकसित हाने 

वाला; ( कुमा )। 
वग्हिसिव्विअ॒ वि [ दे ] विकसित, खिला हुआ; (दे ७, 
९११) 

विहस्सइ देखा बिहस्सइ; ( पाअ; अप ) | 

विहा अक [ वि+ भा] शोभना, चमकना । विद्ददि ( शौ ) 
(पि ४८७ )। 

विहा सक [ वि+हा ] परित्याग करना | संकृ--विहाय; 
(सुझ १, १४, १) | 

विहा अ [ वृथ। | निरथक, ब्यथे, मुधा; (पंचा १२, ५ )॥ 

विदा स्री [ विधा ] प्रकार, भेद; (कप्प; महा; अरो )। 

विहा देखो बिहंग-विहायस; (घमंसं ६१६ )। 








विहाई--विहाविअ ] 


विहाहइ वि [ विधायिन्‌ ] कर्ता, करने वाला; ( चेइय ४०३; 


उप ७६८ टो; धर्मवि १३६ ) | 


पाइअसदमहण्णवो | 


१०१६१ 


विहाय पं [ विधात ] १ अवसान, अंत; (से १, १६ )। 
२ विरोधी, दुश्मन, परिपन्थी; ( से ८, ५४; स ४१२ ) | 


विहाउ वि [ विधात ] १ कर्ता, निर्माता; ( विसे १५६७; विहाय देखो विभाग; ( गउड; से €, ३२)। 


पंचा €, ३६ )। २ पु पापन्नि-देवों का उत्तर दिशा का : 


इन्द्र; (ठा २, ३-पत्र ८५ )। 

बिहाड सक [ वि+घटव ] १ वियुक्त करना, अलग 
करना । २ बिनाश करना। ३ खोलना, उघराइना। विह्याडेइ, 
विहाडेंति; ( राय १०४; महा; भग ), “कम्मसमुर्गं विद्या- 
डति” ( ओप; राय )। संकृ--“समुर्गय त॑ विहाड़ेउ” 
( धमवि १५ )। कृू--विहाडेयब्व: ( मह्या ) | 

विहाड़ वि [ विघाट | विकट; ( राज ) | 

विहाड वि [| विहाट ] प्रकाश-कर्ता; (सम्म २)। 

विहाडण न [ दे |] अनभ; ( दे ७, ७१. )। 

विहाडिअ वि [ विघटित ] १ वियोजित, अलग किया 
हुआ; ( धर्मस ७४२ )। २ विनाशित; ( उप ५६७टी )। 

विहाडिअ त्रि [ विघरटित ] उद्घ्राठित, खोला हुआ; 
( उप प्र ५४; बस )। 

विहाडिर वि [ विघशरयित ] अलग करने वाला, वियोजक; 
( सणा )। 

विहाण प॑ [ दे ] १ विधि, विधाता, देव, भाग्य; (दे ७, 
६०), “माशुसमयजूहबह विह्णवाह करेसाण।”? (स १३०; 
भवि )। २ ब्रिहान, प्रभात, सुबह; (दे ७, €०; से ३, ३१; 
भवि; हे ४, ३३०; ३६२; सिरि ५२४)। ३ पूजन अचेन; 
“ग्रञ्मा चब क्रदेवयाविहाणनिमित्त पयारिकृणा परियणा 
एयाए वावाइओ हृविस्सइ” ( स २६६ )। 

विहाण न [ विधान ] १ शास्त्रोक्त रीति; ( उप ७६८; 
पत्र ३५ )। २ निर्माण, रचना; (पंचा ७, ५; रभा; 
महा )। ३ प्रकार, भंद; (से ३, ३१; पयह १, १; भग )। 
४ व्याकरणाक्त विधि-विशेष; (पणह २, २--प्र ११४ )। 
५ अवस्था-विशेष; ( सुआ २, १, ३२)। ६ विशेष; 
“विहाणामग्गणं पडुशच्च” ( भग १, १ टी )। ७ रीति; 
( महा )। ८ क्रम, परिपाटी; ( बृह १ )। 

विहाण न [ विहान ] परित्याग; ( राज )। 

विहाणिय (अप ) वि [ श्थिपिन्‌ ] कर्ता, करने वाह्ना; 
( सण )। 

विहाय अक [वि+भा] १ शोभना। २ प्रकाशना, 
चमकना, दीपना | विहायंति; (स १२ )। बकृ--विहा- 
यंत; ( सिरि २६८ )। 


विहाय वि [ विभात ] १ प्रकाशित; “निसा विहाय क्ति 
उट्िठओ कयद्ा! (कुप्र १६८ )॥। २ न. प्रभात, प्रातःकाल; 
(जो 

विहाय देखो बिहग>विदायस; ( श्रा २२ ) | 

विहाय देखो विहा-वि+ हा | 

विहाय ( अप ) ठेगवा विहिआ; ( भवि ) | 

बिहार सक [ वि+धारय ] १ अपेन्ता करना | २ विशेष 
रूप से धारणा करना। बक्र--विहारंत; ( पठम ८,१५६) | 

विहार प्‌ [ बिहार ] १ विचरण, गमन, गति, (पव १०४; 
उबा )। २ क्रीड़ा स्थान; ( सम १०० )। ३ देव-गृह, देव- 
मन्दिर; ( उत्त ३०, ७; कुमा )। ४ अवस्थान, अबस्थिति; 
“अमासय दटदु इमं विहार” ( उत्त १४, ७ )। ५ क्रीडा; 
(ठा ८; कप्प )। ६ मुनि-बर्तन, मुनि-चर्या, साध्वाचार; 
( बब १; णंंदि; उब )। भूप्ति त्री [ भूमि ] १ स्वाध्याय- 
स्थान; ( आचा २, १, १, ८5; कस; कप्प )। २ विचरणा- 
भूमि; ( वव ४ )। ३ क्रीडा स्थान; ४ चैत्य की जगह; 
( कप्प; राज )। 

विढ़ारि वि [ विहारिन्‌ ] विहार करने बाला; ( आचा; 
उब; श्रा १४ ) । 

विहालिय देखा विहाडिअ; “दुवारं विदहालियं पासइ” (उप 
६४८ टी )। 

विहाव देगा विभाव"त्रि + भावय । विहावइ, विद्दात्रमि; 
( भवि; रक्मि ५७ )। कबकृ--विहारिज्जमाण; (स 


। ४१ || क--विहावियव्य; ( उप ३४२ ) | 


विहावण न [ विधापन ] निर्मापण, करवाना; ( चेइय 


६६ )। 


. विहाबण न [ विभावन ] आलोचन; “ एवं विचितियब्यं 


गुणदासविद्याव॒रणं परमं ” ( पंचा €, ४६ )। 

विहातरी स्त्री [ विभावरों ] रानलि, निशा; (पाश्म; उप 
७८ टी; सुपा ३६३ )। 

विहावस प॑ [ जिभावसु ] अग्नि, आग; ( पाञ )। देखों 
विभावरु । 


क्‍ विहाविभ वि [ विभावित ] ६४, निरोतज्षित; हे दिटट 


बिद्दविज्ञ!! € पाञ; गा ५०७ )। 


| विहाविअ वि [ विधाबित ] उल्लसित, प्रस्फुरित; (स 


हर 5 


&७ )। 

विहास प॑ [ विहास ] हँसी, उपहास; ( भवि ) | 

विहास ) देखा बविहसाव | संक्र--व्रिहा सिऊण, विहा- 

विहासाव ) सेऊण, विहासायिऊण, विहासाबेऊण: 
( श्राक्न ६१ ) | 

विह|साविअ दा 

विहासिअ ;। वा विहसाविआ; ( प्राक्‌ ६११ ) | 

विहि प्‌ [ विधि ] £ ब्रह्मा, चतुरानन, विध्राता; ( पराअ; 
अच, ३७; धर्मसं २६; कुमा )। २ पृस्त्री. प्रकार, भद; 


( उवा ), “सब्बाहिं नयविद्दीदि ? (पर श्‌४ह )। ३ 


शासत्रोकत विधान, पअ्नुण्ठान, व्यवस्था; ( पंचा ६, ४८; 


पाइभसदमहण्णवो । 


[ विहास--बिहुर 


टुकड़ा २ बना हुआ; ( से ३, ६० )। 
विहिम न [ दे ] जंगल, अरण्य; ( उप ८४२ टो )। 
विहिमिहिय वि [ दे ] विकसित, प्रफुल्ल; ( पड़ )। 
विहियव्य देखा बिहे-वि+भा | 
: विहिबिल्ल सक [ वि+रचय ] बनाना, निर्माण करना। 
' विहिविह्लइ; ( प्राक्ृ ७४ ) | 
 विहीण वि [ विहीन ] £ वर्जित, रहित; ( प्रासु १७२ )। 
| ९ त्यक्त; ( कुमा )। 
: विहीर सक [ प्रति+ईक्ष ] प्रतीक्षा करना, बा जोहना । 
विहीर३; ( है ४, १६३ ), विहीरह; ( स ४१८ ) । 
विहीर वि [ प्रतीक्ष ] प्रतीक्षा करने वाल्ला: ( कुमा ७, 


। 
| 
| 
| 
| 


आप )। ४ क्रम, सिलसिला, परिपाटी; (बह १ )। ४५ ३८ )। 
रीति; ६ नियोग, आदेश, आजा; ७ प्ाज्ञा सचक वाक्य; | विहीरिअ त्रि [ प्रतीक्षित ] जिसकी प्रतीक्षा की गई हो 
८ व्याकरण का सुत-विशेष; & कर्म; १५ द्वाथी को खान | वह: ( पाञ्म ) 

। 

॥ 


का अन्न; ( हे १, १५ )। ११ देव, भाग्य, “अग्रुकूलो | विहीसण देखा विभीसण; (से ४, ५५ ) | 

अहब विही किंवा त॑ं ज॑ न करेइ” ( सुर ६, ८२; पाअ: ; विहीसिया देखो विभीसिया; (सपा ५४१ ) | 

कुमा; प्रास ५८ )। १२ नीति, क्‍याय: १३ स्थिति, | विह प [ विधु ] ? नन्द्र, चांद; (पाञ )। २ विष्णु, 
मर्यादा; ( बृह १ )। १४ कृति, करगा; ( पंचा ११ )। । श्रीकृष्सा; ३ ब्रह्मा; ४ शंकर, महादेव; ५ वायु, पबन; व 
ज्नुत्रि [ क्ष] विधि का जानकार; ( णाया १, १.-- कपूर; (है ३, १६ )। 
पत्र ११; सुर ८5, ११८ )। वयण न [ बचन ] विधि- | विज्ुुअ वि [ विचुत ] कम्पित; (गा ६६०; गठड )। २ 
वाक्य, विधि-वाद, विध्युपदेश; ( चइय ७४४ )। बाय पूं | उन्मल्लित. उसाड़ा हुआ; (से १, ५५ )। ३ त्यक्त; 
[ बाद ] वही पूर्वोक्त अथ; ( भास ७५: चइय ७४४ )। ! ( गउड )। 

विद वि [ विहित ] १ कृत, अनुष्ठित, निर्मित; ( पाअ; | बिहुडुअ प्‌ [ दे ] राहु, अह-विशेष; ( दे ७, ६५ ) | 

महा )। २ चेष्टित; ( आप )। ३ शास्त्र में जिसका विधान | विहुण सक [वि+ श्रू] १ केपाना, हिलाना। २ दूर 
हा, वह, शास्राक्त; ( पंचा १४, २७) | 


करना, दृटाना | ३ त्याग करना। ४ प्रथग करना, अलग 
विहिंस सक [ वि+हिंस्‌ ] विविध उपायों से मारना, वध | करना। विहुणइ, विहुणंति; ( भवि; पि ५५३), विहुणाहि,; 
करना । विहिंसइ; ( श्राचा १, १, ६, ४ )। क् - विहिंस, 


( उत्त १०५, ३ ) | कमं--बिहुब्बइ; (पि ५३६ )। बक्ृ-- 
( पणह १, २-पत्र ४० )। 


विज्ुुणंत, विहुणमाण; ( सुपा २७२; पठम ६४, ३५ )। 
विहिंस वि | विहिंस ] हिंसा करन वाला: “अ-विहिस | कबकृू--बिहुब्बंत; (से ६, ३५; ७, २५ )। संकृ-- 
सुब्बण दंते” ( आचा १, ६, ४, ३) । 


विदुणिय; (सुञ्र १, २, १, १५; यति २१; स३०८ )। 
जिहिंलग वि [ विहिंसक ] वध करने वाला; ( आचा; | विहुणण न [ विधूनन ] १ दूरीकरण; (पठम १०१, 
गच्छ १, १० )। 


| १६ )। २ ब्यजन, पंखा; ( राज )। 
विहिंसग न [ बविहिंसन ] त्रिविध प्रकार से मारना; | विदुणिय वि [ विधूत ] देखो बिहुअ; (सुप्रा २५३; 
( पणह १, १-पत्र श्ण )। 


यति २१ ) | 
विहिंसा ल्नी | विहिंसा ] १ विशेप हिंसा; ( पपह १, १-- | विह्ुर वि [ विध्ुर ] १ विकल्ल, व्याकुल, विहवल; ( स्वप्न 


पत्र ५ )। २ विविध हिंसा; ( स्॒न १, २, 2, १४ ) | ल्‍ ६३; महा; कुमा; दे १, १५; सुपा ६२; गठउड; सण )। २ 
| 
| 
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विहिण्ण )वि[ विभिन्न ] १ जुदा, अलग: (से ७, ५३; | क्षीगा; ( गठड १०३६ )। ३ विसहृश, विलक्षणा, विपम; 
विहिक्ष ) १३, 5६; भवि )। २ खणग्रिडत, भाग कर | “अविसिट्ठम्मित्रि जोगम्मि बाहिरे होइ बिहुर्या” ( झोघ 


विहुराशभ--बोअजमण |] 


/१ )। ४ विश्लिष्ट, वियुक्त; ( गठड 5८३६ )। ४५ न- 
व्याकुल-भाव, विहवल्लता; “विलोद्रए विहुरम्मि” (स ७१६; 
बजा ३२; &४; प्रास ५८; भवि; सण )। 

विहुराइअ वि [ विधुरायित ] व्याकुल बना हुआ; ( गउड 
श्श्श््टी )। 

विहुरिज्ञमाण वि [ विचुरायमाण ] ब्याकुल बनता; 
( सुप्रा ४१६ )। 

विहुरिय वि [ विधुरित | £ व्याकुल बना हुआ; (सर २, 
२१६; &, ११५; महा )। २ वियुकत बना हुआ, विल्लुटा 
हुआ, विरहित; ( गठड ) । 

विहुरीकय वि [ विधुरीकृत ] ब्याकुल किया हुआ; 
( कुमा ) | 

विदुल्ठ देखा बिहुर; ( पाञ ) | 

विहुल् वि [ विफुल्ल ] १ खिला हुआ; २ उत्साही; “निय- 
कजविहुल्ली'' ( भवि ) | 

विहुष्चंत दखो विहुण । 

बविहूअ वि [ विधूत ] १ कम्पित; ( माल १७८ )। २ 
बरजित, रहित; “नयविहिविहृयबुद्धी ' 
देखा विश्रूय, विहुअ । 

विहृइ देखा विभूई; ( अच्चु १४; भाव ) | 

विहृण देखो विदुण | संक--विह णिया; ( आचा १, ७, 

२४; सु २, १२; पि ५०३ )। 

विहण देखो विहोण; ( कुमा; उब ) | 

विहृणय न [ विध्रूनक ] ल्यजन, पंखा; ( सझ १, ४, २, 
५० )। 

बविहुलण देखा विभूसण; ( दे ६, १२७; सुपा १६१; कुप्र 
०6 ) | 

विहूसा स्त्री [ विभूषा | १ शोभा; ( सुपा ६२१; दे 
८३ )। 
१०; २१ )। 

विहूसिभ वि [ विभूषित ] विभूषा-युक्त, अलंकृत; ( भवि )| 

विहे सक [ वि+धा ] करना, बनाना। विहेइ. विहेंति, 
विहेसि, विद्मि; ( धमसे १०११; ख ६३४; ७१२; गउड 
३२३०; कुमा ७, ६७ ) | संक--विहेऊण; ( पि /८५ )। 
हेक--बिहेउं; ( दित १)। कृू--विहियव्य, विहेअ, 
विहेअव्य; (सुपर १५८; हि २२; धूम्ता ४; महा; सुपा 
१६३; श्रा १२; हि २; पठम ६४, स्पा १५६ )। 

विहेड सक [ वि+हेटय ] १ मारना, हिसा करना | २ पीड़ा 
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हनन, 


् 
शढ 
चा 


पाइभसद्महण्णवो । 


(पठम ५५, ४ )। | 


२ अलंकार आददे से शरीर की सजावट; ( पंचा 


१०१३ 


करना । वकर - -विहेडयंत; ( उत्त १२, ३६ )। कवक़ृ-- 
“विहम्मगाहि बिहृड( ?टठ् )यंता” ( पयणा १५, ३--पत्र 
५३) । 

विदेडय वि [ विहेठक ] अनादर-कर्ता; (दस १०, १० )। 

विहेडि वि [ विहेटिन्‌ ] १ हिंसा करन वाला; २ पीड़ा 
करने वाल्ा; “अंगे मंतर अहिज्जंति पाणभयविहेडिणा”” 
( सञ्च १, 5. ४ ) | 

विहेडिय वि [ विहेटित | पीडित; ( भत्त १३३ )। 

विहेढणा स्त्री [ विहेठना ] कदर्थना, पोड़ा; ( उब )। 

विहोड सक [ ताडय ] ताइन करना । विहाडइ; ( है ४, 
२ ) | 

विहोडिआ वर [ ताडित ] जिसका ताड़न किया गया दा 

| बह; ( कुमा ) | 

विहोय (अप) देस्रा विहब; ( भत्रि ) | 

| 


|; 


वी देखा बि-अपि, वि; “एक्क॑ जिय जाव न वी, 


है 


दुक्स्चं 
| वोलेइ जग्ियपियविरहं” ( पठम १७, १२ )। 

वीआ सक [ वीज्य | हवा डालना, पंखा करना | वीअअंति 
| ( अभि ८६ ), वीयति; (सुर १, €६ ) वकृू--बोअंत 
| (गा ८ई; सुर ७, ८झय ) | कवकृ--विश्ज्जंत, वोइज्ज- 
'. माण; ( स ६, २७; णाया १,१--पत्र ३३ ) | 

| बीअ वि [ दे ] १ विधुर, न्याकुल: २ तत्काल, तात्काल्िक, 
। उसी समय का; (दे ७, ६३) | 

वीअ देखा बीअ>द्वितोय; ( कुमा; गा ८६; २०६; ४०६; 
! गउड )। 

| बीअ वि [ बीत ] विगत, नष्ट; ( भग; अज्म £६ )। 
। 'कम्ह न [ कश्म ? ] १ गाब-विशेष; २ पुख्री. उस गाव 
में उत्पन्न; ( ठा 3--पत्र २६०)। चूम वि [ धूम ] 
| द्वंप-रहित; (भग ७, १-पत्र २६१ )। ब्मय, भय न 
। [ भय ] १ नगर-विशेष, सिन्धुसोबीर देश की प्राचीन 
| राजधानी; ( घमेवि १६; २१; इक; विचार ४८; महा )। 
पक वि. भय-रहित; ( धर्मंवि २९ )। मोह वि [ मोह ] 
| मोह-रहित; ( अज्क €६ )। राग, राय वि [ राग | 
| राग रहित, क्षीण-राग; ( भग; सं ४१)। सोग पूं 
[ शोक | एक महाग्रह; ( सुज २०: ठा २,३--पत्र ७६)। 
| “सोगा स्त्री [ शोका ] सलिलायती-नामक विजय- 
प्रान्त की राजधानी, नगरी-विजेष; ( णावरा १, ८--पत्र 
१२१; इक; पडम २०, १४२ 2 | 

| बीअजमण देखो बोअजमण: ( दे ६, ६३ टी )। 


शक डे 


वीअण न [ वीजन ] १ हवा करना, पंख से हवा करना; 
( कप्प )। २ स्लोन. पंखा, व्यजन; ( सुर १, €६; कुष्र 
३३३; महा ), स्त्री--- णी; ( ओप; सअ १, €,८; णाया 
१,१---पत्न ३२)। 

बीआविय वि [ बोजित ] जिसको पंख से हवा कराई गई 
हो बह; ( स ५४६ )। 

यो पुस्री [ वोचि ] १ तरग, कल्लाल; (पाञ; आप )। 
२ आकाश, गगन; ( भग २०, २-पत्र ७७५ )। ३ 
सप्रयोग, संबन्ध; ( भग १०. २--पत्र ४६५ )। ४ प्रथग- 
भाव, जुदाई; ( भग १४, है टी--पत्र ६४८ )। दब्ब 
न[ द्वब्य ] प्रदेशस न्यून दब्य, अवयव्-दीन वस्लनु; 
( भग ५४, है टी--पत्र ६४४ ) | 

वाइ स्त्री [ विकृति ] १ विरूप कृति, दुष्ट क्रिया; २ तरिं, 
दुष्ट क्रिया वाला; ( भग १५, २--पत्र ४६५ )। ४ देग्वा 
विगई ; ( कस ४, /»टी )। 

वीश्गाल त्रि [ वीताडुगर ] राग-रहित; ( भग ७, १-- 
पत्र २६२: पि १०२ )। 


वोश्क्‍्कंत वि [ व्यतिक्रान्त ] १ ल्यतीत, गुजर हुआ; 


“बासीए राइंदिएहि बीइक्कंतहि” ( सम ८ )। २ जिसने 
उल्ल्मंघन किया हो वह; ( भग १०, ३ टी--पत्र ४६६ )। 


वीइक्कम सक [ व्यति+क्रम्‌ ] उल्लंघन करना | बक्- - ह 


वीईक्कममाण; ( कस )। 

घीइज्जमाण देखा बीअ>-ब्रीजय | 

चीइमिस्स वि [ व्यतिम्िश्र ] मिश्रित, मिला हुआ; 
( आचा )। 


चीइय वि [ वीजित ] जिसको हवा की गई हो वह; (आप; 


महा )। 


चोइवय सक [ व्यति+बज़ ] + परिश्रमणा करना २ ' 
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गमन करना, जाना। ३ उल्लंब्रन करना। 
बीइबइजा, बीइबणजा; ( सुज् २६ टी; भग १०, ३--पत 
४६८ )। वक़--बोइबयमाण; (णाया १, १>प्रत 
३१)। संकृ--बीइबइत्ता, वीशइबण्त्ता; (.भग २, ८; 
१०, २पल ४€€ ) । 

चीई स्त्री. देस्वा वीई-वीचि; (पाञआ; मग १०, २; २०, ०) । 


वोई अ [ विविच्य ] 8 दाकर, जुदा हा कर; ( भग ' 


१०,२>पत्र ४६४ )। 
४६५ )। 


पाइअसदमहण्णवो । 


बीइवयह; ' 
' घीतिकंत ) देला बीइक्कत; ( भंग १५०, ३---पत्र 


[ घीअण--बीमंसा 


बीईवबय देसरतो धीइवय | वीईवयइ; ( भग; सुज २० टी; भग 
७, १०>पत्र ३२४ ) | वकृु--वोईवयमाण; ( राय १६; 
पि ७०; १५१ )। 

वीचि देगा बीइ- बीचि; ( कप्प; भग १४, ६--पत्र ६४८ )। 

वीचि स्त्री [ दे ] लघु रथ्या, छाटा मुदल्ला; ( दे ७, ७३ )। 

वीज देखा वीअ"वीजय । बीजइ, वीजमि; ( हे ४, ५; पद; 
में ६६ )। 

वोजण देखा बोअण; ( कुमा ) । 

वीजिय देग्वा बोइय: ( स ३८८ ) | 

वीडग ) 

वचीडय ) 

वीडय प॑ [ घीडक | लज़्जा, शरम; ( गठद ७३१ ) , 

वीडिअ वि [ ब्रॉडित ] लज्ञित, शग्मिन्दा; ( गाया ? 
८--पत्र १४३ )। 

बोडिआ स्त्री [ वीटिका ] सजाया हुआ पान, बडा; 
( गठ॒ड )। दग्वा बीडी । 

बीढ़ देखो पीढ: ( गठड; उप प्र ३०६; भवि )। 

वीण सक [ वि+चारय ] विचार करना | बीणइ, बीगाह़; 
( थात्वा १५३; प्राक ७५ ) | 

'बीण देखा पीण; ( सुर १३, १८१ )। 

वीणण न [ दे ] * प्रकट करना; (उपप्र श्श्य ) २ 
विदित करना, ज्ञापन; ( उप ७६५ ) | 

बीणा स्त्री [ बोणा ] वाद्य-विशेष; (आप; कुमा; गा ५६५४; 
स्त्रप्र ६७ )। यरिणी स्त्री | करी ] वीणा-नियुक्त दासी; 
“ता लहु वीगायरिशिं सहंहि, सहिया बीणायरिगाी'? 
(स ३०८ )। वायग वि | बादक ] वीगा बजाने 
वाला; ( महा )। 

बीत ठेग्वा बीअ-बीत; ( ठा २,१--पत्र ५०; पणणा ५७--- 
पत्र ४६४; सुज्ज २०--पत्र २६५ )। 


देग्वा बीडग; ( स ६७ ) । 


) 


चीतिक्कंत ) 


४€८; णाया १,१--पत्र २४; न )] 


' बीतिवय ) देखा वीहबय । वीतिवयंति; ( भंग )। वीती- 


वीतीवय ॥ वयह; (णाया १, १२--पत्र १७४ )। वक़--- 
वीतिवयमाण; ( कप्प) | संक्र- -बीतिवश्त्ता; ( औप ) | 

बोमंस सक [ वि+स्श, मीमांसख ] विचार करना, पर्या- 
लोचन करना | संकु--वीम॑ सिय; ( सम्मत्त ५६ )। 


_ बीमंसय वि [ विमशेक, मीमांसक ] विचार-कर्ता; ( उब )। 
| बीम॑सा स्त्री [ विमशे, मीमांखा ] विचार, पर्यालोचन, 


वीमंसिय--वीस ] 


निर्गाय की चाह; (सुझ १, १, २, १७; विसे २८६; ३६६६ 
५६५; उप ५२० )। 

वीमंखिय वि [ विमशित, मीमांखित ] विचारित, पर्या- 
लाचित ; ( सम्मत्त ५४ )। 

वीर प्‌ [ बीर ] १ भगवान्‌ महावीर; ( पण्ह १, १-- 
२६; १, २; सुज २०; जी १)। २ छन्द-बिशेष; ( पिंग )। 
३ साहित्य-प्रसिद्ध एक रस; (अण १३६) ४ वि. पराक्रमी 


पाशअसदमहण्णवो | 


--न्‍ >>. >+--+न- अविओ-ी 9 ओ- ऑजलओ-न+ » 


शुगर; (आचा; सअ १, ८, २३; कुमा) | / पुन. एक देव- 


विमान; ( सम १२; इक ) | ६ न*« वंताब्य प्रेत की 


उनतर श्रेणी में स्थित एक विद्याधर-नगर; ( इक )। कत ' 


पुन [ कान्‍्त ] एक देव-विमान; ( सम १२ )। कण्ह 


पि »२)। कण्हा स्त्री[ कृष्णा | राजा श्रेणिक को एक 
पत्नी: ( अंत २५ )। 


१०१५६ 


दवविमान-विशेप: ( सम १५)। सखण न [ सन ] 
आसन-विशेप, नीच पैर रख कर सिहासन पर बैठने के 
जैसा अवस्थान; ( णाया ५, £--पत्र ७२; भग )। 
खणिय वि [ ।सनिक ] वीरासन से बैठने बाल्ला; 
(ठा ५. *--पत्र २६६; कस; आप ) | 

वीरंगय पु [ वीराष््रदू ] £ भगवान महाबीर के पास दीक्षा 
लेन वाला एक राजा; ( ठा ८->>पत्र ४३० )। २ एक 
राजकुमार; ( उप १०३१ टी )। 

बीरण स्त्रीन [वीरण | तणा -विशेप; उशीर; ( अणु २१२; 
पाञ्म ) | 


। वीरहल प॑ [ वीरट्ल्ट ] श्यन पक्नी; ( पण १५, १--पत्र ८; 
प्‌ [ कृष्ण ] राजा श्रेणिक का एक पुत्र; ( निर १, १ 


कूड पून [ 'कृट ] एक देव- 


विमान; (सम १२)। गत पुन [ गत ] एक देव- 
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विमान; (सम १२ )। 
महावीर के पास दीक्षा लेने वाला एक राजा; ( ठा ८-- 


जस पूं [_ यशस ] भगवान्‌ 


पत्र ४३० )। ज्कय पुन [ ध्वज ] एक देव-विमान; 


( सम १२९)। धबल पं [ धवल ] गुजरात का एक प्रसिद्ध 
राजा; ( ती २; हम्मीर १३)। निहाण न [ 'निधान ] 


स्थान-विशेष; (महा )। प्पभ न [ प्रभ ] एक देव- . 


बिमान; ( सम १५२ )। भद्द प॑ [ भद्द ] भगवान्‌ पाश्व - 
नाथ का एक गयणाधर; (सम १३; कप्प )। मई स्त्री 


[ मती ] एक चोर-भगिनी; (मद्दा )। लेख पुंन 
बीलण वि[ दे ] पिच्छिल, स्निग्ध, मस॒ण; (दें ७, ७३ )। 


[ लेश्य ] एक देब-विमान; ( सम १२९ )। वण्ण पुन 
[ वर्ण ] एक देव-विमान; (सम १०)। वरण न 
[ व्रण ] प्रतिसुभट से युद्ध का स्वीकार, 'इस योद्धा से 
मे लड़ गा! ऐसी युद्ध की मौग; ( कुमा ६. ४६; ५२)। 


'बरणी खसत्री [ बरणी ] प्रतिसभट से प्रथम शख्त्र-प्रहार , 
की याचना; (सिरि १०२४ )। बलय न [ बलय ]. 


मुभट का एक आभूषणा, वीरत्व-सुचक कड़ा; ( कप्प; तंदु 
<£ )। विशली स्त्री बिराली ] वल्ल्ली-विशेष; 
(पयणा १--पत्र ३३ )। सिंग पुन [ श्टड ] एक देव- 
विमान; ( सम १२) । सिद्ठ पून [ सृष्ट ] एक देव- 


कर जलन म2 2०, 


विमान; (सम १२०)। सेण पं | सेन ] एक प्रसिद्ध . 


बीर यादब का नाम; ( णाया १, ५->पत्र १००; अंत 
उप ६४८ टी )। सेणिय पुन [ सेनिक, श्रेणिक ] 
एक देव-विमान; ( सम ५२ )। ब्त पन [ वत ] 


१३ )। 

वीरिअ प्‌ [ बीय ] १ भगवान्‌ पाश्व नाथ का एक मुनि 
संघ; २ भगवान्‌ पाश्वन नाथ का एक गणाधर; ( ठा ८-- 
पत्र ४२६ )। ३ पन. शक्ति, सामथ्य; ( उबा; ठा ३. १ 
टी--पत्र १०६ )। ४ अंतरंग शक्ति, आत्म-बल्न; ( प्रासू 
४६; अज्म €/ )। ५ पराक्रम; ( कम्म १, ५२)। ६ 
एक देव-विमान; ( देवन्द्र १३१ )। ७ शरीर-स्थित एक 
धातु, शुक्र ८ तंज, दीपि; ( है २, १०७; प्राप्र ) | 

वीरुणो स्त्री [ खीरुणी ] पर्ब-वनस्पति विशेष; “वीरुणा 
( ?णी ) तह इक्कडे य मास य” ( पयणा १--पत्र ३३ )। 

वीरुत्तरवडिंसग पून [ वीरोत्तरावतंसक ] एक देव- 
विमान; ( सम १२ )। 

वीरुहा स्री [ वीरुधा ] विस्तृत ह्लता; ( कुप्र ६५; १३६ )। 


वीलय देखो बीलय; ( दे ६, ६३ )। 

वीली सर्री [ दे ] १ तरंग, कल्लोल; (दे ७, ७३ )। २ 
वीथी, पंक्ति, श्रेणी; ( पड़ )। 

बीवाह देखा विवाह-विवाह; “एसा एक्का धूया वल्लहिया 
ता इमीए वीवाह ” ( सुर ७, १२१; महा )। 

वीवाहण न॒[ चविवाहन ] विवाह-करणा, विवाह-क्रिया; 
( उब ६८६ टी; सिरि १५१ )। 


वीवाहिग वि [ वैवाहिक ] विवाह-संबन्धी; ( धममवि 
५४७ )। 

वीवाहिय वि [ विवाहित ] जिसकी शादी की गई हो वह; 
( महा ) ! 


घीवी स्त्री [ दे ] वीचि, तरंग; ( पड़ )। 
वीस देखो बिस्स-विल; ( सुझ २, २, ६६; संज्ति २० ) | 
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बीस देखो विस्घ-विश्व; ( सन १, ६, २२ )। उरी स्त्री 
[ पुरो ] नगरो-विशेष; (उप ५६२)। खभअ वि 
[ सज्ञ ] जगत्कता; ( पह )। सेण प्‌ [ सेन ] १ 
चक्रवर्ती राजा; “ जोदेस णाए. जह बीससेणे ? ( सुअ १, 
है, २२ )। २ पं. अहाराब का श्८ वो मुहूर्त; (सुज १०, 
१३ )। 

वीस ) स्त्री [ विंशति |] £ संख्या-विशेप, बीस, २०; 

चीसइ ) २ जिनकी संग्ब्या बीस हों वे; ( कप्प; कुमा; 
प्राक्‌ ११; संक्ति ११)। मबि [ मं] १ वोसबी; 
२० वी; (सुपरा ४५२; ४५७; पठम २८५, पव 


२००; 


४६ )। २ न. लगा तार नब्र दिनों का उपवास; ( णाया 
१, ?-पल ७२ )। हाअर [ था।] बीस प्रकार से; 
( कम्म १, ४)। 


पाइअसदमहण्णवो | 


[ वीखस--वीस भ 


४२५ ) | 

वीसरिअ देखा विस्सरिय; ( गा ३६१ )। 

वीसव (अप ) सक [ वि-श्रमय ] विश्राम करवाना । 
बीसबइ; ( भवि ) | 


' बीसल देखो विस्सस | वीससइ; (पि ६४; ४६६ )। 


- -वीससंत; ( पठम ११३, ५ )। क्-- चीसस णि- 
ज्ज, वीससणीअ; ( उत्त २६, ४०; नाट--मालनत्रि 
/३ )। 


' बीससा अ [ विस्मसा ] स्वभाव, प्रकृति; ( ठा ३, ३--- 


पत्र १५२; भग; णाया १, १२ )। 


वीससिय वि [ वेस्नसिक ] स्व्राभाविक: ( आवम )। 


चंखंत वि [ विश्वान्त ] विश्राम-प्राप्त, जिसन विश्रान्ति ' 


त्ती हो वह; “परिस्संता बीसंता नग्गोहतरुतल्ले” ( कुप्र 
६२; पठम ३३, १३; दे ७, ८6; पाअ; सण; उप ६४८ 
टी )। 


बंसंदण न [ विस्यन्दन |] दही की तर ओर आठ से ' 


बनता एक प्रकार का खाद्य; ( पत्र ४; पभा ३३ )। 

बीखंभ देखा विस्संभ>वि+श्रम्म। वीसंभह; ( सअञनि 
१्टी )। 

वीसंभ देखो विस्खंभजू-त्रिश्रम्भ ; ( उब; प्राप्र; गा ४३७ )। 

वीसज्जिञ्र देखो विसज्जिअ; ( से ६, ७७; १५, €३; 
पठम १०, ५४२; धमंत्रि ४6 )। 

बीसत्थ वि [ विधश्वस्त] विश्वास-युक्तत; (प्राप्र; गा ६०८ )। 

चीसद्ध वि [ विश्रब्ध ] विश्वास-युक्त; ( गा ३७६; अभि 
११६; भवि; नाट--मच्छ १६१ )। 

बोसम देगा विस्लम - वि-+श्रम्‌। बीसमइ, वीसमामो; 
( पड; महा; पि ४य€ )। वकृ--बीसममाण; ( पठम 
३२, ४२; पि ४८6 )। 

बीसम देखा विस्सम-विश्रम; ( पद्‌ )। 

बीसम देखो वीख-म। 

बोसमिर वि [ विश्रम्रित ] विश्राम करने वाला; ( सण ) । 

बोखसर देखो विस्लर-वि+स्म। वीसरइ; (हे ४, ७५; 

४२६; प्राक्ृ ६३; पढ़ ; भवि ), वीसरसि; ( रंदा ) | 

बोसर देखो विघ्खर-विस्त्रर; “वीसरसर रसंतो जो सो 
जोणीमुद्दओ निप्फिडइ” ( तंदु १४ 

चोसरणालु वि [ विस्मतू ] भूल जान वाला; ( ओघ 


हम्क हक 


वीसा देखो बीसइ; ( हे १. रण; &२; 
११६; पड )। 

वीसा म्री [ विश्वा ] प्रथिवी, धरती; ( नाट ) | 

वीसाण प्‌ [ विष्चाण ] श्राहार, भोजन; (है १, ४३ )। 

वीसाम प॑ [ विश्वाम ] १ विराम, उपरम; २ प्रव्ल व्यापार 
का अवसान, चालू क्रिया का अंत: ( हे १, ४३; से ०, 
३१; महा ) । 

बीसामण दगखो विस्घामण; ( कुप्र ३१० )। 

वीसाम्रणा देखा विस्सामणा; ( कुप्र ३१० ) | 

बीसाय देखा विसाथ-वि+स्वादय्‌ | कृ- -विसायणिउज; 

( पणएगा ५७----पत्र ५३२ )। 

वीसार देग्वे| विस्सार-वि+स्म | बीसारेइ; ( धर्मवि ५३? )। 


ठा ३, $- -पत्र 


' बीसारिभअ वि [ विस्मारित ] भुलवाया हुआ; ( कुमा )। 
| बीसाल सक [ मिश्रण ] मिलाना, मिल्नाबट करना । वीसा- 


कमान 
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नह; (दे ४, श्८ ) | 

वोसालिअ वि [ मिश्रित ] मिनाया हुआ; ( कमा )। 

वीसावे ( अप ) देखो वीसाम; ( कुमा ) | 

वीसास उेग्वा विस्सास; (प्राप्र; कमा )। 

वीखिया स्त्री [ विंशिका ] बीस संख्या वाला; (वव ५ )। 

वीसु न [ दे ] युतक, प्रथग, जुदा; ( दे ७, ७३ )। 

बीस अ [ विष्चक्‌ ] १ समन्‍्तात , सब ओर से; २ समस्त- 
पन, सामस्त्य; ( है १, २४; ४४; कुमा; दे 
७, ७३ टी )। 

वीसुभ देखो बोखंभरवि+श्रम्मू। वीसंभेज्जा; (ठा ५, 
२--प्त्र ३०८; कस )। 

वीसंभ अक [ दे ] प्रथग होना, जुदा होना । बीसंभेज्जा 
(ठा ५, २--पत्र ३०८; कस )। 


५२; पढे, 
५ अं । डे 


बं.सुंभण--बुज्जण |] 


बीसंमण न॒[ दे ] प्रथशभाव, अलग होना; ( ठा ५, * 
टी--पत्र ३१० ) 

बीसंभण न [ विश्रम्भण ] विश्वास; (ठा ५, » टी-- 
पत्र ३१० ) | 

वीखुय देग्वा विस्खुअ; ( परयह १९, 

रस | देगा विसेढि; ( भास १०; गादि १८४ )। 

चीहि पंन [ ब्रीहि ] धान्य-विशेष; “सालीणि वा 
वा कोदवाणि वा कंगूरिग वा? ( संत २, २, ११; 

वीहि । खत्री [ वाधि, का, थो] १५ मागे, गस्ता: 

बीहिया + (आचा; सअ १, २, १, २१ सती १०० 

बीहोी | गठद शश्य८ण)। २ श्रणि, पक्ति; (स १४)। 
४ क्षत्र-भाग; ( ठा €--पत्र ४६८ )। ४ बाजार; ( उप 
२०: महा ) | 

बुअ वि [ दे 
तयटठा कीय॑ नेत्र 
द््तौ चूय | 

बुआ )वब्ि[ब्त ] १ प्राथित; २ प्राथना आदि से नियुक्त 

बुष्य ) “बुओ” (सन्ति ४ )। 2 बेष्टित; ' कुकम्मबुइया' 
( मुपा €३)। 

वुश्यथ वि [ उक्त ] कथित; ( उत्त श८, २६ )। 

बंज(?) सक [ उद॒रनमय्‌ ] ऊँचा करना । बृजइ; ( धात्वा 

/४ड )। 

बंताकी म््री [ वृन्‍ताकरी ] बेगन का गाछ; ( दे ७, ६३ )। 

बंद देगवा बंद 5; बन्द; ( गा ५५६ ह्टे 9, १9३०9 )। 

संदारय दग्वा बंदारय ( 2, १२२: कुमा; पद )। 

बंदावबण देखो विंदावण; ( & १, १३१; प्राप्र: संक्ति ४: 
करुमा )। 

बंद्र देखो बंद्र; ( है १, ५४३: कुमा १, ३८ )। 

चुक्क द्स्ा बुक्क - दें; ( सगा )। 

बुक्कंत वि [ व्युत्कान्त ] १ अतिक्रान्त. व्यतीत, गुजरा 
हुआ; “व्रार्लीण वक्त अइच्छिआं वालिअं अइक्कत” 
( पाञ ), “बुक्कता बहुकालो तुह पयसेबं कुगातस्स” 
(स॒प्रा /६१)॥। २ विध्चस्त, बिनष्ट; (राज)। ३ निष्क्रान्त, 
बाहर निकला हुआ; ( निच्‌ १६ )। देग्वा वोक्‍्क्त | 

वुक्‍्कंति स्त्री [ व्युत्करान्ति | उत्पत्ति; ( राज ) | 

बुक्‍्कम प्‌ [ व्युत्कम ] १ बड्धि, बढ़ाव; (सु २, ३, 
१)।२ उत्पत्ति; ( सुझ २, ३, १; २, हे, १७ )। 


१ बुना हुआ; २ बनवाया हुआ: “जन्न 


ड- पत्र ६८)। 
है | चुक्कारिय न [ दे. बृद्भड/रित ] गजना: (स ५४८ )। 


वीहीणि , 
कस )। 


पाइअंसदमहण्णवो | 


;' बुग्गहअ वि [ व्युदश्राहक ] कलद-कारक, 


वुय ज॑ न गहियमस्नेसिं! ( पत्र १२५ )। 
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धुक्कस सक ( व्युत+कृष ) पीछे स्वींचना, वापिस ललाठा- 
ना। व॒ृक्‍कसाहि; ( आचा २, ३, १, € )। 

वुक्कार देगा बुकक्‍्कार; ( सणा ) | 

वुक्कार सक [ दे. बृड्ुरथू ] गजन करना। वुक्‍कारति; 
( राय १५१ )। 


बुग्गह पं [ व्युदग्रह ] १ कलह, मखड़ा, विग्रह, लड़ाई 
( ठा ५, १#ऋपतर ३००; वेब १; पत्र २६८ )। श धाड़, 
डाका; (उप प्र २८४५ )। ३ बदकाव; (संबोच ५२ )। 
४ मिथ्यामिनिबश, कदाग्रह; ( राज )। 

“नय वुग्गहिआं 
कहें कहिज्ञा | (दस १०, १० ) | 

बुग्गहिअ वि [ व्यूद्श्रहिक ] कल्नद-संबन्धी; ( दस १०, 
१० )। 

बुग्गाह सक [ व्युद+प्राहय ] वहकाना, श्रान्त-चित्त करना । 
बुग्गाहैमा; ( मद्या )। वक्त --चुग्गाहेमाण; ( णाया १, 
2२--पत्र १७४; ओप ) | 

बुग्गाहणा स्त्री [ व्युदुश्रहणा ]वहकाब; ( ओघ्रमा २५ )। 

वुग्गाहिअवि [ व्युद्ग्राहित ] बदकाया हुआ, श्रान्त- 
चित्त किया हुआ; ( कस; चइय ५५७; सिरि १०८१ )। 

वुरुच देखा वय-वच्र । 


बुरुबमाण वि [ उच्यमान] जा कहा जाता हा वह; ( सअ 
४, 6. 3१९ भंग; उपर (२० टी ) | 
वुद्या अ [ उकत्वा ] कह कर; (सं २, २, ८९्उपि 


/८७ )। 

वुच्छ देखा वछ- उरत्त; ( नाउ--मच्छ १५४ )। 

बवुच्छ देखा बोच्छ : ( कम्म १, १)। ' 

वुच्छ देखो वोच्छिंद । 

वुच्छिण्ण देखा बुच्छिन्न; ( राज ) | 

वुच्छित्ति देग्वा वोब्छित्ति; ( विसे २४०५ ) | 

वुच्छिन्न वि [ व्युच्छिन्न, व्यवच्छिन्न ] १ अपगत, हटा 
हुआ: २ विनष्ट; ( उब )। ३ न...लगा तार चोदह दिनों 
का उपवास; ( संबाध ५८ )। 

चुच्छेअ दगवा दोच्छेआ ( पत्र २७३; कम्म २, २२ 
२५४ ) | 

वुच्छेयण देगा वोच्छेयण; ( ठा ई--पत्र ३५८ )। 

बुज्ज अक [ जस ] दरना । वुजइ; ( प्राप्र )। देखो बोज्ज । 

बुज्जण न [ दे ] स्थगन, आच्छादन, ढकना; ( धमंस 


सुपा 


१०१८ 


१०२१ टी; ११५०२ )। 
ब॒ुज्फ त वि [ उल्ामान ] पानी के वेग से ख्िचा जाता, बह 
जाता; ( पठम ५०२, २४ ), 
त्रुज्भंता” (4 ८० )। दखो वहजव्द । 
शुज़््कण देखो बुज्जण; ( घर्मंसं १०२१ )। 
बुज़्करमाण देखा बुज्क त; ( पठम ८३, ४ ) | 


बुआ ( अप ) देखो बच्च- ब्रजू। बुज॒इ; (६ ४. ३६२; क्‍ 


कुमा ) | संकृ---बुझं पिप, बु्ज प्पिणु; ( है ४, ३६२ ) | 

बुद्द अक [ व्युल + सथा ] उठना, खड़ा होना) वुट॒ठए; 
( पि३३७ )। 

बुद्द वि विष्ट] १ बरसा हुआ; ( है १, १३७: विपा २. १-८ 
पत्र १०८; कुमा १. ८५ )। २ न. वृष्टि; (दस ८. ६ )। 

बुट्टि दस्त विट्टि-- वृरष्टि; ( है १, १३७; कुमा )। काय प्‌ 
[ 'काय ] बरसता जल्न-समह्र; ( भग १४. +- -पतर 
8६३४; कप्प ) | 

बुट्टिय वि [ व्यूत्थित ] जो उठ कर खड़ा हुआ हों 
€ भवि ) | 

श्ुड॒ देखो पुडे > पुट; “जपड़ कयंजलिवुड्ा” ( पठम 
२२ )। 

बुड़ अक [ बृत्र ] बढ़ना; (संक्ति ३४ )। बुृदंदति; ( मग 
५५८5 )। 

बुड़ सक [ बल्ेय ] बढ़ाना | बक--बुड्रत; (5८ २३ )। 

बुड़ वि [ वृद्ध | १ जरा अवस्था वाला, बढ़ा; ( आप; 
सुर ३, १६४; सपा २२७: सम्मत्त १५८; प्रासु ११६; 
सण )। २ बड़ा, महान: ( कुमा )। ३ बवृद्धि-प्राम: ४ 
अनुभवी, कुशत्लन, निपुणा; ५ पढित, जानकार: (है १, 
५३१; २, ४०; 6० )। ६ निम्रत, शान्त, निविकार; 
( ठा ८ )।७ प्‌. तापस, सनन्‍्यासी; ( णाया १. 
पत्र १६३; अग २४ ) ८ एक जैन मुनि का नाम: (कप्प)। 
जे, क्षण न [ त्व ) बुढ़ापा., जरावस्था: / सपा ३६०: 
२४२ )। बाइ पु [ बादिन ] एक सम4 जेनाचाये जो 
मुप्रसिद्ध कवि सिद्धसेन दिवाकर के गुर थ; ( सम्मन्त 
2४०) । बाय प्‌ [ बाद |] किंददन्ती, कहावत, जनश्रुनि; 
( स २०७ )। सावग पु | भ्रावरू | ब्राह्मगा; ( णाया 
५, १४-पत्र १६३; ओऔप )। णुग वि [ आनुग ] 
बद्ध का अनुयायी; ( सं ३३ )। 

बुड़ वि [ दे |] विनष्ठ; ( राज )। 

युड्धि त्री [ वृद्धि ] ! बढ़ाव. बढ़ना: ( आचा: भग: उद्रा: 


बह; 


न्९णं 
तक 
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पाइअसद्दमहण्णवो । 


८गिरिनिज्भरणादगेहि 


[ बुड़ुक त--वुष्फ 


कुमा: सण )। २ अभ्युदय, उन्नति; ३ सम्रद्धि, संपत्ति; 
४ व्याकरणा-प्रसिद्ध एकार आदि वर्णा' की एक संजा: 
( सुपा १०३; हैं १, १३१ )। ४ समूह; ६ कल्लान्तर, सद; 
७ ग्रोपधरि-विशेष; ८ प्‌. गन्धद्रव्य-विशेष; ( है १, १३५ )। 
'कर वि [ कर ] वुद्धि-कर्ता; (सुर $, १२६; ढ २४ )। 
धम्मय वि [ घरमंक ] बढ़ने वाला, वर्धन-शील, 
(आचा)। मवि[ मत्‌ ] वृद्धि वाला; (विचार ४६७ )। 

वुणण न [ दे ] बुनना; ( सम्मत्त १७३ )। 

बुणिय वि [ दे ] बुना हुआ; “८ अ-बुणिया खट्ठा ? 
( कुप्र २२६ )। 

बुण्ण वि [ दे ] १ भीत, बस्त; ( दे ७, ६४. विपा ५, २-- 
पत्र २४ )। २ उद्दिग्न; ( दे ७. ६४ )। 

बुत्त वि [ उक्त | कथित; ( उवा; अनु ६: मद्दा ) | 

बुक्त वि [ उप्त ] वाया हुआ; ( उब ) | 

खुस न [ ब्त्त ] छन्‍द. कविता. पद्म; ( पिग )। डस्वो 
बट्ट -- इत्त | 

बुस देखा पुस; ( प्रयो २० ) | 

वुत्तंत प्‌ [ वृत्तान्त ] खबर, समाचार - हकीकत, बात, 
( स्वप्त १५३; प्राप्र; है. १, १३१;स ३५ ) | 

वुत्ति देग्या ब्ि- व्रत्ति: “जायामायावुन्तिण्णा" ( सअ २, 
2, /“: प्राकृद )। 

शुत्थ वि [ उषित ] बसा हुआ. रहा हुआ; ( पाञ: गाया 
४, ८->पत्र १४८; उब; धणा ४३: उप प्र १०७; सम्ब २, 
५७: से ११, ८०; कुप्र ८७ )। 

बुद देगा खुअ - ब्त: ( प्राकृ८ )। 

बुदास १ [ व्युदाल |] निरास; ( बिसे ३४७५ )। 

बुदि दस्वा बइ--बति; (प्राक ८ ) | 

बुद्ध देखा बड़ढ - बद्ध; ( पद ) । 

बुद्धि देखा खुड़ि: ( दा १८- -पत्र ५२५; सम १७; संक्ति 
४ )। 

बुद्ध देगा बुणण: ( सुर ६. १२४: स॒प्रा ०५५; शामि १८; 
भवि; कुमा; हें ४. ४२१ )। 

बुप्पंत वि [उप्यमान] वाया जाता: “पेजछड ये मगल्नसर्णह 
वष्पिणां करिसगेहि वुष्पंत!' ( आराक २४: पि ३६७ ) | 

बुप्पाय वि [ व्युत+पादय |] व्युत्पन्न करना हुशियार 
करना | वकू--वप्पाएमाण: ( णाथा १. १२--परत 
५७४: आप ) । 

बष्फ न [ दे ] शेखर, शिरः-स्थित; ( द ७, ७४ )। 


चुब्भ --वेअग |] 


वुब्भ देखा वह - वह । 

बुब्भभाण देगो वु।ज्करमाण: ( कुप्र २२३ ) | 

बुर देग्वा पुर: ( अच्चु १६ )। 

वुरिसि देखा पुरिस पुरुष; ( पठम ६५, ४५ ) | 

बुब्लाह पु [ दे ] अश्व की उत्तम जाति; ( सम्मन् २१ ू 

वसह देखा वसभ; ( चारू 3; गा ४६५: ८०० 
मच्छ १० )। 
सि स्त्री [ व्रृषि ] मुनि का आसन। राई, शाइअ वि 
[ राजिन्‌ ] सयमी. जितेन्द्रिय. त्यागी, साथ; ( निच 
१६ )। देग्वा वुसि. बुलो । 

व॒सि वि [ बृषिन ] संविश्य, साथु, संयर्मी, मुनि: “बस 
सविग्गा भगिओ” ( निचु १६ )। 

व॒सिम वि [ वश्य] वश में आन वाला, अधीन दान वाला 
“निम्ख्रारियं बुसिम मन्नमाणा' ( निच १६ )। 

बसी स्त्री | वृत्वी ] मनि का आसन। मत्रि [ मत ] 


सयमी, साथु, मुनि; " एस थ्रम्म वुसामआ ' ( सप्र ५, 
के 98:52, 8१ ५३ ४,४५५ हे) उठते २० ५८३ 7 ० 
श्प )| देखा बुसि। 

वस्सग्ग उेखो विश्ोसग्ग; 'सच्ित्तागां पृष्फाइ्यागा 
दब्याण कराई वस्सग्गं” (उप्र १४२६ संबराध ५१; ५४२) । 


वूढ ठग्बा वुडुज्च्रद्ध (सपा ५५०; ४५२० )। 
बूढ वि [ व्यूडढ ] १ वारण किया हुआ; “से आपरिमटटगा 


वुद्गा तैगावि णिरंतरं रमचा | (सं ५, ४०; भंग 
००: विचार २२६; णंंदि ५२ )। २ ढोया हुआ; "मुणि- 
बूढ़ा सीवज्नभरो विसयपसत्ता तरंति नो वाढु ( प्रत्रि १७: 


स १६२ )। ३ बहा हुआ, त्रग मं खिनचा गया: ( भक्त 
१२२ )। ४ उपचित, पृष्ठ; ( से ६. ५० )। ५ निःखत, 
निकत्ना हुआ; 


४जम्मुहमदहदद्याओं दुवाल्नसंगी महानई बूढ़ा । 
ने गयाहरकुलगिरिणा सब्बे वंदामि भावणा ” 
( चेटय ८ )। 
वृणक पन [ दे |] बालक, वच्चा ( राज ) | 
वूय वि [ दे ] बुना हुआ; / जं न तयटूठा वर्य नय किशिय 
नेय गहियमन्नहिं ” (सुप्रा ६४३ ) | ठेखा बुअ"(९6 )। 
वूह पुन [ व्यूह | £ युद्ध के ज्षिए का जाती नैन्य का रचना- 
विशेष: ( पणह १, ३--पत्र ४४; आप; से ६०३; कुसा )। 
२ समूह; ( सम १०६; कुप्र ५६ ) | 
थे देखो कहे; ( प्राक ८०; राज )। 


पाध्अलद्महण्णवो | 
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 बेअक [ वि+१ ] नप्ट हाना । वेद: ( विसे १७६४ ) | 

वे ) सक [ ये ] सवरगा करना। वइ, वेद, वआए: 

वेश ) ( पह)। 

बेअ सक [ बेदय ] १ अनुभव करना, भागना । * जानना । 
वझडइ, वणए्ड, वरंति; ( सम्यकत्वा ६: भग )। वकृ-- 
वेश्ंत, वेण्माण, वेयमाण; ( सम्यवत्वो ५; पठम ७५, 
४५; सपा २४३; साया ५, # “पत्र ६६; आप; पंच ५. 
»३०; सपा २६६ ) | कवक--बेइज्ञमाण; ( भग; परणह 
५», ३->पत्र ५५) | सकर--वेयइक्ता: ( सझ १, ६. २७ )। 
क्- -वेय. वेअव्य, वेइयव्ब; ( ठा २,१--पत्र ४७; र्यसा 
“४, सुख्य 6, १: स॒प्रा $१४- महा )। ढेरों बेअ - 
( वद्र ), बेअणिज्ज, वेअणिय । 

बेअ अक [ वि+एज ] विशेष कौपना। वेयइ; ( णंदि ४२ 
टी )। बक- -वैयत: ( ठा ३-पत्र ३८३ )। 

वेअ अक [ वेप ] कौपना । वक्र--बवेअमाण; ( गा ३१२ 
ञ्र्)। 

बेअप [ बेद ] १ शास्त्र-विशष, ऋग्वेद आदि ग्रन्थ; 
( विपा १, ५*टी--पत्र ६०: पाझ; उब )। २ कमे- 
बिजेप, मोहनीय कर्म का एक भेद, जिसके उदय से मैथुन 

। की इच्छी होती है; ( कम्म », २२; उप 7३५३ )। ४ 


घझाचाराग आदि जेन ग्रन्थ; ( आचा १,२,१,२ ) 
विज, जानकार; ( भग )। व वि [ बत | वेदों का 
जानकार; ( आचा ?,३२,१,२ )। थि, विडवि[ विद ] 


वही अथ; ( पि ४१३; श्रा २३ )। वक्त न [ व्यक्त ] 
चैत्य-विशेष;( आबा ०, १५. ३५ ) | वत्त न [ बल ] 
देखा वक्त; (आदा २, १५, ५)। 

चेअ न [ वेद्य ] कम विशेष, सुस्ब तथा दुःख का कारण- 
भृत कम; ( कम्म १.३ )। 

वेअ प॑ [ बेग ] शीघ्र गति, दौड़. तजी; ( वाअ; से (४१ 
कुमा: मद्दा; पठम ६३, ३६ )। २ प्रवाह; ३ रतस्‌ | ४ 
मत्र आदि निःसारणा-यन्त्र:; ५ संस्कार -विशप: ( ग्राक 

)। दग्वा बेग । 

बेअंत प॑ [ वेदान्त ] दशन-विशेष, उपनिषद्‌ का विचार 

। करने वाला दशन; ( अच्च | १ )। 

| ब्ेअग वि [ वेदक ] १ भागने वाला, अनुभव करने वाला; 

( सम्यक्त्वा १०; संबाध ३३: श्रावक्त ३०६ )।॥ २ न. 

| मम्यक्त्व का एक भेद; (कम्म ३,१६९ )। ३.वि. सम्यकत्व 

विशेष बाला जीव; ( कम्म ४, १३; २९ )। छहिय वि 


! 
हि 
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[ छिन्नवेदक ] जिसका पुरुषप-चिह्द आदि काटा गया है 
वह; ( सुअ २, २, ६३ ) | 

वेअच्छ न [ वैकक्ष ] £ उत्तरासंग, छाती में यज्ञोपवीत 
की तरह पहना जाता वस्त्र, मान्ना आदि; २ बन्ध-विशेष, 
मर्कट-बन्ध: ३ कन्ध के नीचे लटकना; ( णाया ५, ८-- 
पत्र १३३ ) | 

वेअड सक [ खच्च | जड़ना | वेअडइ; ( है ४, ८६; पड ) 

चेअडिअ वि [ खब्ित ] जड़ा हुआ, जड़ाऊ; ( कुमा; पाअ; 
भत्रि ) | 

वेअडिअ वि [ दे |] प्रत्युत, फिर से बाया हुआ; (दे ७, 
39७ )। 

वेअडिअ प॑ [ दे. वेकटिक ] मोती वेधने वाला शिल्पी, 
जोद्दरी; ( कप्पू )। 

बेअड्ि देखा विअडि; ( ओप ) | 

वेअड़ न [ दे ] भल्मातक, भिल्लाती; (दे ७. ६६ )। 

वेअड़ पं [ वैताढ्य ] पर्वत-विशेष; (सुर ६. १७; सुपा 
8२६; महा; भव ) | 

बेअड़ न [ वेदग्ध्य ] विदग्थता, विचच्षणाता; (सुपर 
8६२६ )। 

वेअण न [ वेतन | मजुरों का मुल्य, तनस्वार: ( पा; विपा 
१, ३ेपत्र ४२; उप प्र ३६८ )। 

बेअण न [ वेपन ] १ कम्प, कौपना; ( चेइय ४३५; नाट--- 
उत्तर ६१ )। २ वि. कौपन वाला; ( चेइय ४३५ ) | 

वेआण न [ बेंदन |] अनुभव, भोग; ( आचा; कम्म २, 
१३ )। 

बेअणा देखा विश्रणा; ( उबा: है १. १४६: प्रात १०४; 
१३३; १७४) | 

वेअणिज्जञ ) वि [ वेदनीय ] १५ भागने य्य; २ न. 

वेअणिय ॥ कर्म-विशेष, सुख-दुःग्|य आदि का कारण- 
भूत कमे; ( प्रार; ठा २, ४; कप्प; कम्म १, १२)। 

वेंअय देखा वेअग: ( विसे ५२८ )। 

बेअरणी ज्री [ वेतरणी ] १ नरक-नदी; (बुष्च ४३२; 
उब )। २ परमाधामेक देवों की एक जाति, जे बैेतरणी 
की विकु4णा करके उसमे नरक-जोबों को डाह्नता है; (सम 
२६ )। ३ विद्या-विशेष; ( आवबम ) | 

बेअल्ल देखा वबेइल्ल-विचकितल: “ वयल्लफुल्लनियर- 
5छलेगा हसइख्ब गिम्हरिऊ ” ( श्रमंवि २० ) | 

वेअदल वि [ दे ] १ मु, कोमल; ( दे ७, ७५ )। २ न. 
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[ बेभच्छ--बे आलो 


असामथ्य; ( दे ७, ७/; पाञ ) । 

वेअत्ल न [ वैकल्य ] विकलता, व्याकुलता; (गठड )। 

वेअब्च देखा बेअ-वेदय । 

वेअस पं [ वेतल ] इत्त-विशेष, वेत का पेड़; (६ १, 
२०७; पड़; गा ६४५ )। 

वेभागरण वि [ वैयाकरण ] व्याकरण-संबन्धी, संदेह 
निराकरणा से संबन्ध रखन वाल्ना; ( पंचभा ) | 

वेआर सक [ दे ] ठगना, प्रतारणा करना । वेयारइ; ( भवि ) 
कम---वेआरिजसि; ( गा €०६ )। हकृ--बेभआरिएउं; 
( गा २८६; बजा ११४ )। 

वेआरणिय वि [ वैदारणिक ] विदारणा-संबन्धी, विदा- 
रण से उत्पन्न; ( ठा २, *--पत्र ४५ )। 

बेआरणिय वि [ दे ] प्रतारण-सबन्धी, ठगने से उत्पन्न; 
(ठा २, १+पत्र ४५ )। 

वेआरणिय वि [ वैचारणिक ] विचार-संबन्धी; (ठा 
२, “पत्र ४० )। 

वेआरिअ वि [ दे ] १ प्रतारित, ठगा हुआ. ( दे ७. ६५; 
परठम १४, ४६; स॒प्रा १५० )। ० पु. केश, बाल; ( दे ७, 
6५) 

बेआल पु [ वेताल ] १ भूत-विशेष, विक्रृत पिशाच. प्र त; 
( पणह १, ३--प््र ४६; गठड; महा; पिग )। २ छन्‍्द 
विशेष; ( पिग ) | 

वेआल वि [ दे ] १ अन्धा; २ पं. अंधकार; ( 4 ७, ६५ )। 

बेआला वि[ विदारक ] विदाए्या-कर्ता; ( सूअनि ३६ )। 

वेंआलग न [ विदरण ] फाइना, चीरना; (सुअनि ३६ )। 

वेआलि पं [वैतालिन ] बन्दी, स्तुति-पाठक; ( उप ७श८ 
टी )। 

वेआलिअ देखा बश्आलिअ; ( पाञझ; दे १, ५१५२; चइय 
७४६ ) | 

यआलिय वि [ बैक्रिय ] विक्रिया से उत्पन्न; ( सझ १, 
(५०, १७ )। 

बेआलिय वि [ बेकालिक ] विकाल-संबन्धी, अपरान्ह मे 
बना हुआ; ( दसनि १, ६: १५ ) | 

वेआलिय न [ विदारक ] विदारणा-क्रिया; (सप्रनि 
३६ )। 

बेआलिय दखा वदइआलीअ; ( सअनि ३८ )। 

बेआलिया स्री[ वेतालिकी ] वीणा-विशेष; ( जीव ३ )। 

बआली स्री [वैताली] १ विद्या-विभेष, जिसक प्रभाव से 


चेइ--वेकिल्लिआ ] 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


१०२१ 


आजा 


अचेतन काष्ठ भी उठ खड़ा होता है--चेतन की तरह क्रिया. ओधमभा ५७ ) | 
बेड़व्विआ देखा विडव्विअ”विक्वत, विकुवित; “वउब्विय॑ 


करता है; (सञ्म २, २, २७)। २ नगरी-विशेष; ( णाया 
१, १६--पल २१७ )। 

बेइ स्री [ वेदि ] परिष्कृत भूमि-विशेष, चौतरा; ( कुमा; 
महा ) | 

वेइ वि [ बेंदिन] १ जानने वाला; ( चेइय ११६; 
गठड )। २ अनुभव करने वाल्ना; ( पंच ५, ११६ ) | 

बेइअ वि [ वेदित ] १ अनुभूत; ( भग )। २श्ात, जाना 
हुआ; ( दस ४, १; पठम ६६, ३) | 

बेइआ देखो बेविअ>-वेपित; ( गा ३६२ञअ )। 

वेइअ वि [ बैदिक ] १ वेदाश्रित, वेद-संबन्धी; (ठा ३, 
३--पत्र १५१ )। २ वेदों का जानकार; ( दसनि ४, ३५) 


। 


असुइजंबाल अइचिक्कणं फासेण” ( स ७६२; सुपा ४७ )। 


' बेडव्यिअ वि [ वैक्रिय, वैक्रियिक, वेकुविक ] १ शरीर- 


बेइअ वि [ बेंगित | वेग वाला, वेग-युक्त: (णाया १, 


१--पत्र २६ ) | 

वेइआ वि [ ब्येजित ] १ कम्पित, केपा हुआ; ( भग १, 
१ टी--पत्र श्य)। २ केंपाया हुआ; ( राय ७४ )। 

बेइआ स्त्री [ दे ] पनीहारी, पानी ढोन वाली स्त्री; ( दे ७, 
७६ )। 

बेइआ स्त्री [ वेदिका ] १ परिष्कृत भूमि-विशेष, चौतरा; 
(भग; कुमा; महा )। २ अंगुलि-मुद्रा, अंगूठी; ( दे ७, ७६ 
टी )। ३ वर्जनीय प्रतिलेखन का एक़ भेद, प्रत्युपेत्षणा 


| 


' बेंट देखो बिंट-बनन्‍्त; ( गा ३५६; है १, १३६; 


विशेष, अनेक स्वरूपों और क्रियाओं का करने में समथ 
शरीर; ( सम १४१; भग; दं ८ )। २ वेक्रिय शरीर बनाने 
की शक्ति बाला; ( सम १०३; पव--गाथा ६ )। ३ विकु- 
बणा से बनाया हुआ; “विंभगिरिसमीवगयं एयं वेउव्वियं च 
मह भवणां” (सपा १७८)। ४ बैक्रिय शरीर वाला; ( विसे 
३७५ ) | ५ वैक्रिय शरीर से संबन्ध रखने वाला; ( भग ) । 
६ विभूषित; ( भग श्ण, (--पंत्र ७४६ )। लद्धिअ वि 
[ लब्ध्रिक ] वो क्रिय शरीर उत्पन्न करने की शक्ति वाला; 
( मग )। समुग्घाय पूं [ समुद्घात ] व क्रिय शरीर 
बनाने के लिए आत्म-प्रदेशौ का बाहर निकालना; ( अंत )। 

वेडव्चिया स्त्री [ दे ] पुनः पुनः, फिर फिर; ( कप्प )। 

वेंकड प॑ [ वेडुट ] दक्तिण देश में स्थित एक पर्वत; 
( अच्चु १ )। णाह पुं [ नाथ ] विष्णु की वेडडटाद्रि पर 
स्थित मृति; ( अच्चु १ )। 

चेंगी स्त्री [ दे ] गति वाली, बाड़ वाली; ( ठ ७, ४३)। 


' बेजण देखो वंजण; ( प्राक्त ३१ )। 


का एक दोष; ( उत्त २६, २६; सुख २६, २६; आधघभा . 


१६३ ) | 

बेशज्ज अक [ वि + एज ] कौपना । वक--वेइड्जमाण; 
( भग १, १ टी-पत्र श्ण )। 

चेइज्जमाण देखा वेअर वदय | 

वेइद्ध वि [ दे | १ ऊँचा किया हुआ; २ विसंस्थुल; रे 
अआविद्ध; ४ शिथिल; ( दे ७, €५ )। 

चेइल्ल देखो विशइल्ल; ( है १, १६६; २, €८; कुमा )। 

चेउंठ देखो बेकुठ; ( गठड )। 

वेडट्टिया स्री [ दे ] पुनः पुनः, फिर फिर; ( कप्प ) । 

बेउव्य देखो जिउव्य>"-वि+क, कुषे | संक--वेउब्यिऊण; 
(सुपा ४२) | 

वेउव्च वि [ वैक्रिय ] १ विकृत, विकार-प्रास; ( विसे 
२५७६ टी )। २४खो विउव्ब - वेक्रिय; (कम्म ३, १६)। 
“रुद्धि स्री [ लब्धि ] शक्ति-विशेष, वेक्रिय शरीर 
उत्पन्न करने का सामथ्य; ( पठम ७०, २६ )। 

बेउव्यि देखो विउव्चि; (पण्ह २, १--पत्र &8; कप्प; आप; 
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२, ३१; 


कुमा; प्राक्‌ ४ )। 


'बेंटल देखो विंटल; ( ओआध ४२४ ) | 


वेंटली देखा विंटलिआ; “तञ्नो तेण तस्स ( करिणो ) 
पुरओ वेठल्लीकाऊणा पक्खित्तमुत्तरीयं” ( महय ) | 

चेंटिआ देखा बिटिया; ( आध २०३; ओबभा ७६; उप 
१४२ टो; वव १ )। 

चेंड प॑ [ वेतण्ड ] हाथी, हस्ती; ( प्राक्‌ ३० )। देग्वा 
वेयंड । 

बेंढसुरा स्री [ दे ] कलुष मदिरा; ( दे ७, ७८ )। 

वेंढि प्‌ [ दे ] पशु; ( दे ७, ७४ )। 

चेंढिआ वि [ दे ] वेष्टित, लपेटा हुआ; (दे ७, ७६; महा )। 

चेंभल देखा विंभल; ( पणद १, ३--पत्र ४५; पठम ५४, 
१६२ )। 

वेकक्ख देखो वेअच्छ “ वककक्‍्खउत्तरीआ ” ( कुमा )। 


वेकच्छिया ) देखा वेगच्छिया; ( ओघषभा ३१८; आओषघ 
वेकच्छी ) ६७७ )। 


बेकिटिलिअ न [ दे ] रोमन्थ, चबी हुई चीज को फिर से 


१०२०२ 


चबाना; (दे ७, ८५२ )। 
वेकंठ पु [ वेकुण्ठ ] १ किष्णु, नारायण; २ इन्द्र, 
देवाधीश; ३ गरुड पत्ती; ४ अजेक वृक्ष, सफेद बबेरी का 
गाछ; ५ लोक-विशेष, विष्यु का धाम; ( हे १, १६६ )। 
६ पुंन. मथुरा का एक वैष्णव तीर्थ; ( ती ७)। | 
वेग देखो वेअ -- वेग; ( उवा; कप्प; कुमा )। वबई ख्त्री 
[ घती ] एक नदी का नाम;(ती १४ )। बंत वि 
[ वत ] वेग वाला; ( सुर २, १६७ )। 
वेगच्छ देखो वेअच्छ; ( उवा )। 
वेगच्छिया ) त्री [ वेकक्षिका, क्ष। ] कक्षा के पास | 
वेगच्छी ) पहना जाता वस्त्र, उत्तरासंग; ( पव 8६२ ), 
“कयतिलओ वेगच्छिं आणाववहारपणारूव॑” ( संबोध ६ )। 





वेगड सत्रीन [ दे ] पोत-विशेष, एक तरह का जहाज; 
“चउसट्ठी वेगडाणं ” ( सिरि ३८२ )। 

वेगर पं [ दे ] द्वाक्ता, लॉग आदि स मिश्रित चीनी आदि 
(उर ५, €)। 

वेशुक्ष देखो वश्गुण्ण; ( धर्मस॑ ८८४; सुपा २६० ) | 

वेग्ग देखो विअग्ग; ( प्राक्त ३० ) | 

वेग्ग देखा बेग; ( भवि ) | 

वेग्गल वि [दे ] दुर-वती ; गुजराती में “वेगछ ? ; ( है ४, 
३७० )। 

वेचित्त देखा बइचित्त; ( भास ३०; अज्म ४६ )। 


ह। 


वेच्च दखो विच्च --वि+ अय । वचइ; ( हे ४, ४१६ )। 

बेच्छ देखो विअ-विद्‌ । 

वेच्छा देखो वेगच्छिया । सुत्त न [ सूत्र | उपवीत की 
तरह पहनी जाती सौकल्नी; ( भग &, ३३ टी--पत्र ४७७; 
राय )। 

बैजयंत पूंन [ वेजयन्त ] १ एक अनुत्तर देव-विमान; 
( सम ५६; ओप; अनु )। २-७ जंबूद्वीप, लवण समुद्र, 
धातकी खणड, काल्लाद समुद्र, पृष्करवर द्वीप तथा पुष्कराद 
समुद्र का दक्षिण द्वार; ( ठा ४, 7--पत्र २२५; जीव ३, 
२>पत्र २६०; ठा ४, २-पत्र २२६; जीव ३, २-- 
पत्र ३२७; ३२६; ३३१; ३४७ )। ८-१३ पृ. जंबूद्वीप, 
लवयणा समुद्र आदि के दक्षिण द्वारों के अधिष्ठाता देव; 
( ठा ४, २-पत्र २२५; जीव ३, २-पत्र २६०; ठा ४, 
२--पत्र २२६; जीव ३, २-पत्न ३२७; ३२६; ३३१; 
३४७ )। १४ एक अनुत्तर देव-विमान का निवासी देव; 
( सम ५६ )। १५ जंबू-मन्दर के उत्तर रुचक पर्वत का 


पाइअखदमहण्णयो | 


[ वेक॑ंठ--वेडंबग 


एक शिखर; “वबिजए य वि(? वे) जयंते? ( ठा ८--पत्र 
४३६ )। १६ वि. प्रधान, श्रेष्ठ; ( सूआ १, ६, २० )। 


वेजयंती स्री [ वेजयन्ती ] १ ध्वजा, पताका; ( सम १३७ 


सूद्र १. &्‌ » १०; सुर १, ७०; कुमा ) | २ षष्ठ बल्नदेव 
की माता का नाम; (सम १५२ )। ३ अंगारक आदि 
महाग्रहों की एक २ अग्रमहिषपी का नाम; ( ठा ४, १-- 
पल्र २०४ )। ४ पूर्व रुचक पर रहने वाल्ली एक दिक्कुमारी 
देवी; ( ठा ८5--पत्र ४३६ )। ५ विजय-विशेष की राज- 
धानी; ( ठा २, ३--पत्र ८० )। ई एक विद्याधर-नगरी; 
( सुर ५, २०४ )। ७ रामचन्द्रजी की एक सभा; (पउम 
८०, ३ )। ८ भगवान पद्मप्रभ की दीक्षा-शिबिका; ( सम 
१५१ )। € उत्तर अंजनगिरि की दक्तिणा दिशा में स्थित 
एक पुष्करिणी; ( ठा ४, २--पत्र २३० )। १० पक्ष की 
आठवीं रालि का नाम; “बिजया य विजयता (? वेजयती)” 
(सुज १०, १४)। १५ भगवान कुन्थुनाथ की दीक्ता- 
शिबिका; ( वि-।र १२६ ) 


| बेज्ज वि [ वेद ] भोगन योग्य, अनुभव करने योग्य; 


(संबाघ ३३ ) । 

वेज्ज पं [ वैद्य] १ चिकित्सक, हकीम; (गा २३७; 
उब )। २ वृज्ञ-विशेष; ३ वि. पशिडत, विद्वान; (हे १, 
श्ड८ण; २, २४ )। “सत्थ न [ शास्त्र ] चिकित्सा- 
शास्त्र; (स १७ )। 

वेज्जग ! न [विद्यक] १ चिकित्सा-शास्त्र; (ओबर ६२२ टी; 

वेज्जय / स ७१५१ )। २ वैद्य-संबन्धी क्रिया, वैद्य-कर्म; 
( अशु २२४; कुप्र श८१ )। 

वेज्क वि [ वेध्य ) बीधने याग्य; 
१५४८ )। 

वेद्रण देखो वेढण; ( नाट--मान्नती ११६ )। 

वेद्रणग प॑ [ वेष्नक ] १ सिर पर वीधी जाती एक तरह 
को पगड़ी; २ कान का एक आभूषणा; ( राज )। 

वेद्यया देखो बिद्ठा; ( सुर १६, १७४५ )। 

वे।ट्ठ देखो विष्टि; “ रायवेट्टिं व मन्‍नंता” (उक्त २७, 
१३; प्राक ५)। 

बेंद्विंद ( शो ) देखो वेढिआ; ( नाट--म्च्छ ६२ ) । 

वेडे [ दे ] देखो बेड ; ( दे ६, ६५; कुमा )। 

वेडइअ पु [ दे ] वाणिजक, व्यापारी; ( दे ७, ७८ )। 

वेडंबग देखा विडंबग; “ जह वेडंबगरलिंगे ” ( संबाध 
१२ )। 


( नाट--साहित्य 


बेडस--बवेत्त ] 


वेडस प्‌ [ वेतस ] वृक्ष-विशेष, बेत का गाछ; ( पाञ्म; सम 
१४२; कणप्प )। 

वेडिअ प॑ [ दे ] मणिकार, जोहरी; ( दे ७, ७७ ) | 

वेडिकिल्ल वि [ दे] संकट, सकड़ा, कमचौड़ा; ( दे ७, 
७८ )। 

वेडिस देखो बेडस; ( प्राप्र; हे १, ४६; २०७; कुमा; गा 
७६० )। 


जज बल 


वेडुज्ज | देखो बेरुलिआ; ( हे २, १३३; पाञअ; नाट-- 
वेडुरिअ / मच्छ १३६ )। 


बेडुल्ल वि [ दे | गवित, अभिमानी; ( दे ७, ४१ )। 

वेड़ देखा वेढ -वेष्ट । वेडढ्‌इ; (प्राप्र )। 

बेड़य पं [ वेष्टक ] छन्‍्द-विशेष; ( अजि € )। 

वेढ सक [ वेष्टू ] लपेटना | वेढइ, वेढेइ; ( हे ४, २२१; 
उबा )। करम--वेढिजइ; ( हे ४, २२१ )। वकृ--वबेढंत, 
बेढेमाए; ( पठम ४६, २१; णाया १, ६ )। कवक-- 
वेढिज्जमाण; (सुपा &४ )। संकृ--वेढित्ता, वेढेत्ता, 
बेढिउं, वेंढेउं; (पि ३०४; महा )। प्रयो--वेढावेइ; 
( पि ३०४ ) | 

वेढ पुं [ वेष्ट ] १ छन्‍्द-विशेष; ( सम १०६; अणशु २३३; 
गंदि २०६ )। २ वेष्टन, लपेटन; ( गा 6६; २२१; से 
६, १३)। ३ एक वस्तु-विषयक वाक्य-समूह, बर्णान- 
ग्रन्थ; ( णाया १, १६->-पत्र २१८; १, १७--पत्र २२८; 
अनु ) | 

'बेढ देखो पीढ; ( गउड )। 

बेढण न [ वेष्टन ] लपेटना; ( से १, ६०; ६, ४३; १२, 
६५; गा ५६३; धमसं ४&७ ) | 

वेढिअ वि [ वेष्टित ] ल्पेठा हुआ; ( उब; पाञ; सुर २, 
२३१८ )। 

वेढिम वि [ वेष्टिम | १ वेष्टन से बना हुआ; ( पण्ह २, 
(-+पत्र १५०; णाया १, १३>पत्र १७८; ओऔप )। २ 
पंत्री, खाद्य-विशेष; ( पयह २, (पत्र १४८; राज) । 

वेण प॑ [ दे ] नदी का विषम घाट; ( दे ७, ७४ ) | 

बेण ( अप ) देखा वयण - वचन; ( है ४, २२६ )। 

वेणइअ न [ वेनयिक ] १ विनय, नम्नता; ( ठा ५, २-- 
पत्र ३३१; दस €, १, १२; सट्ठ १०६ टी)। २ मिथ्यात्व- 
विशेष, सभी देवों और धर्मो' को सत्य मानना; ( संबोध 
५२ )। ३ वि. विनय-संबन्धी; ( सम १०६; भग )। ४ 
विनय को ही प्रधान मानने वाला, विनय-वादी; ( सूआ १, 


पाइअसदमहण्णवो | 


१०२३ 
६, २७ )। बाद पु [ बाद ] विनय को ही मुख्य मानने 
वाला दशन; ( धर्मसं €६५ )। 

वेणइगी ! स्री[ वैनयिकी ] विनय से प्राप्त होने वाल्ली 

वेणइया | बुद्धि; ( उप प्र ३४०; णाया १, १--पत्र ११ )। 

वेणश्या ञ्री [ वेणकिया ] ल्लिपि-विशेष; (सम ३५; 
पयणा १--पत्र ६२ )। 

वेणा स्री [ वेणा ] महर्षि स्थुल्लभद्र की एक भगिनी; 
( कप्प; पड़ि )। 

वेणि स्री [ वेणि ] १ एक प्रकार की केश-रचना; ( उवा )। 
२ वाद्य-विशेष; ( सणा )। ३ गंगा झऔर यमुना का संगम- 
स्थान; ( राज )। वच्छराय प॑ [ वत्सराज | एक 
राजा; ( कुप्र ४४० )। 

वेणिअ न [ दे ] वचनीय, लाकापवाद; (दे ७, ७५; षड़)। 

वेणी स्त्री [ वेणी ] देखो बेणि; ( से १, ३६; गा २७३; 
कप्प्‌ )। 

वेणु प्‌ [ वेणु ] १ वंश, बास; (पाअ; कुमा; घड)।२ एक 
राजा; ( कुमा )। ३ वाद्य-विशेष, बंसी; ( हे १, २०३ )। 
दालि प्‌ [ दालि ] एक इन्द्र, सुपर्णाकुमार देवों का 
उत्तरदिशा का इन्द्र; (ठा २, ३>+पत्र ८४; इक )। 
देव प॑ [ देव ] १ सुपर्णाकुमार-नामक देव-जाति का 
दक्षिणा दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३पत्र द४)। २ 
देव-विशेष; ( ठा २, ३-पत्र ६७; ७६ )। ३ गरुड पत्ती; 
( सअ १, ६, २१)। याणुज़ाय प्‌ [ कानुजात ] 
गणिततशास्त्र-प्रसिद्ध दश यागों में द्वितीय योग, जिसमें 
चन्द्र, सूर्य और नक्तत्र वंशाकार से अवस्थान करते हैं; (सु 
१२--पत्र २३३ )। 

बा ह प्‌ [ दे ] भ्रमर, भोरा; ( दे ७, ७८; पड़ )। 

चेण्ण वि [ दे | आक्रान्त; ( पड )। 

वेण्णा स्री [ वेन्ना ] नदी-विशेष; यड न [ तट ] नगर- 
विशेष; ( पठम ४८, ६३; महा ) | 

वेण्हु देखा विण्हु; ( संक्ति ३; प्राक्त ५ )। 

वेताली स्त्री [ दे ] तट, किनारा; “जन्नं नावा पुब्बवेता- 
त्तीउ दाहिणवतालि जलपहेण गच्छति” ( पएण १६-- 
पत्र ४८० )। 

वेत्त न [ दे ] स्वच्छ वस्त्र; ( दे ७, ७५ )। 

वेत्त प [ वेन्न ] वृक्ष-विशेष, ब्रैंत का गाछ; ( पणणा १--- 
प्रत्र ३३; विपा १, १--पत्र ६६ )। ।लण न [_ सन ] 
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ब्रेत का बना हुआ आसन; ( पठम ६६, १४ )। 

वेक्तव्व वि [ वेत्तव्य ] जानने योग्य; ( प्राप्र )। 

वेशिअ पं [ वेत्िक ] द्वारपाल, चपरासी; ( सुपा ७३ )। 

बेंद देखो बेअ -- वेदय्‌ | वेदेइ, वेदंति, वेदेति; ( भग; सप्म 
१, ७, ४; ठा २, ४--पत्र १०० ), वेदेज; ( धर्मसं१६६)। 
भुका--वेदेंस; ( ठा २, ४; भग )। भवि--बवेदिस्संति; 
( ठा २, ४५ भग ) | कवकू--वेदेशजमाण; ( ठा १०-- 
पत्र ४७२ )। 

वेद देखो वेअ-बेद; (पण्ह १, २--पत्र ४०; धमंसे ८६२)। 

वेदंत देखो वेअंत; ( धर्मसं ८६३ )। 

वेदक ) देखो वेअग; ( पयह १, २-पत्र श्प; धर्मसं 

वेदग / १६६ )। 

वेदणा देखा व्रिअणा; ( भग; स्व्प्त ८०; नाट--मालवि 
१४ )। 


पाइअसदमहण्णवो । 


वेदब्भी स्री [ बेद्भों ] प्रद्यम्न कुमार की एकस््रीका दि 
' चेमाउअ ) वि[ बेमात॒क ] विमाता की संतान; ( सम्मत्त 


नाम; ( अंत १४ ) | 
वेद्स (शो) देखा वेंडिस; ( प्राक 5८३; नाट--शक्कु &८)। 
वेदि देखो बेइ-वेदि; ( पठम ११, ७३ )। 
वेदिंग पु [ वेदिक ] एक इभम्य मनुष्य-जाति; 
“घअंबट्टा य कल्लंदा य वेदेहा वेदिगातिता (? इया )। 
हरिता चंंचुणा चेव छप्पेता इबब्भमजाइओ ॥” 
( ठा ई--पत्र ३५८ )। 
वेदिय देखो वेश -- वेदित; ( भग ) | 
वेदिस न [ बेदिश ] विदिशा तरफ का नगर; ( अगणाु 
१४६ )। 
बेदुलिय देखो वेरलिआ; ( चंड )। 
वेदूणा त्री | दे ] लजा, शरम; (दे ७, ६५ )। 
वेदेसिय देखो वश्देसिआ; ( राज )। 


वेदेह पु [ वेदेह ] एक इभ्य मनुष्य-जाति; ( ठा ६--पत्र 
३५८ )। देखो वहदेह । 

वेदेहि प्‌ [ विदेहिन ] विदेह देश का राजा; ( उत्त ६, 
३२ ) | 


चेधम्म देखो घश्धम्म; ( धमंस १८५ )। 

वेधव्य देखा घेहच्व; ( मोह ६६ )। 

चेन्ना देखो वेण्णा; ( उप प्र ११५४ )। 

चेप्प वि [ दे] भूत आदि से यहीत, पागल; ( दे.७, 
७४ )। 

चेप्पुअ न [ दे ] १ शिशुपन, बचपन; २ वि. भूत-गणहीत, 


| 


भूताविष्ट; ( दे ७, ७६ )। 

वेफल्ल न [ बैफल्य ] निष्फलता; ( विसे ४१६; धर्मसं 
२२; अज्म १३३ )। 

वेब्भल वि [ विहल ] व्याकुल; (प्राप्र )। 

वेब्भार ?पु [ वैभार ] पर्वत-विशेष, राजयही के समीप 

वेमार ) का एक पहाड़; ( णाया १, १--पत्र ३३; सिरि 
४ )। 

वेम देखो वेमय । वेमइ; ( प्राक््‌ ७४ ) | 

वेम प॑ [ वेमन ] तन्वुवाय का एक उपकरणा; ( विसे 
२१०० )। 

वेमइ्अ वि [ भम्म ] मांगा हुआ; ( कुमा ६, ई८ )। 

वेम्रणस्स न [ वैम्ननस्थ ] १ मनमुटाव, भीतरी द्वंष; 
( उब )। २ दैन्य, दीनता; ( पयह १, १--पत्र ५ )। 

वेमय सक [ भज्ज़ ] भौगना, तोड़ना। वमयह; (हे ४, 
१०६; पड़ ) | 


वेमाउग ) १७१; माह ८८ )। 

वेमाणि पुंस्री [ विमानिन्‌ ] विमान-बासी देवता, एक 
उत्तम देव-जाति; ( द॑ २), स्री-- णिणी; (पएण १७--- 
पत्र ५००; पंचा २, श्८ )। 

वेम्राणिञ पं [ वेमानिक ] एक उत्तम देव-जाति, विमान- 
वासी देवता; ( भग; आप; पणह १, ५--पत्र &३; जी 
२४ )। 


| बेमाया स्त्री [ विमात्रा ] अनियत परिमाणा; ( भग १, १० 


टी)। 

वेम्मि क्रि [ वच्मि ] में कहता हूँ ; ( चंद )। 

बेयड पु वेतण्ड ] हस्ती, हाथी; (स ६२०; ७३५ )। 
देखो वेंड । 

वेयावच्च ) न [ वेयावृक्ष्य, वेयापृत्य ] सेवा, शुश्रुषा; 

वेयावडिय | ( उब; कस; णाया १, ५; ओप; आओघषभा 
३२१; आचा; णाया १, १--पत्र ७५; धर्मस॑ &६५; श्रु 
५३ )। 

वेर न [ बेर ] दुश्मनाई, शबुता; ( दे १, १५२; अंत १२, 
प्रासू १२३ )। 

वेर न [ द्वार ] दरवाजा; ( षड्‌ ) | 

वेरग्ग न [ बैराग्य ] विरागता, उदासीनता; ( उब; रयण 
३०; सुपा १७३; प्रासू ११६ )। 

बेरग्गिञ वि [ वेराग्यिक ] वैराग्य-युक्त, विरागी; ( उब; 


[ वेत्तव्य--वेरग्गिअ 


८ 


वेरज्ज--वे लिटल ] पाइअसहमहण्णवो । १०२५ 


स॒श१३५)। पातान्न-कल्लशश का अधिष्ठाता देव-विशेष; ( ठा ४, १-- 
वेरज्ज न [ वैराज्य ] १ वैरि-राज्य, विरुद्ध राज्य; ( सुख | पत्र (६८; ४, २--पत्र २२६ )। 

२, ३५; कस )। २ जहाँ पर राजा विद्यमानन हो वह | बेलंब प्‌ [ दे. विडम्ब ] १ विडम्बना; (दे ७, ७५; 
राज्य; ३ जहाँ पर प्रधान आदि राजा से विरक्त रहते हों | गउठड )। २ वि. विडम्बना-कारक; ( पयह २, २>पतल 


वह राज्य; ( कस; बृह १)। ११४ ) | 
वेरक्तिय वि [ वैराजिक ] रात्रि के तृतीय प्रहर का समय; | वेलंबग पुं [ विडम्बक ] १ विदूषक, मसखरा; ( ओप; 
( उत्त २६, २० ओघष ६६२ )। णाया १, १ टी--पत्र २; कप )। २ वि. विडम्बना करने 
वेरमण न [ विर्मण ] विराम, निवृत्ति; ( सम १०; भग; | वाह्मा; ( पुष्फ २२६ )। 


वेलक्ख न[ वेलक्ष्य ] लजा, शरम; ( गउड ) | 

बेलणय न [ दे. वीडनक ],१ लजा, शरम; (दे ७, ६५ 
टी )। २ पु. साहित्य-प्रसिद्ध रस-विशेष, लजा-जनक वस्तु 
के दर्शन आदि से उत्पन्न हान वाला एक रस; ( अरा 


उवा )। 

वेराड प॑ [ वेराट ] भारतीय देश-विशेष, अलवर तथा उसके 
चारों ओर का प्रदेश; ( भवि ) | 

वेराय (अप ) पं [ विराग] वेराग्य, उदासीनता; 





( भवि )। १२५ )। 

ल्‍ वेलव सक उपानह्नम्भ उल्नह 
वेरि ) देखो बदरि; ( गउड; कुमा; पि ६१ )। छूव सक [ उपा+लभ ] १ उपाह्नम्भ देना, ना 
वेरित्र ) देना | २ कंपाना । ३ व्याकुल करना । ४ व्यावृत्त करना, 
वेरिज्ज वि [ दे ] १ असद्दाय, एकाकी; २ न. सहायता, | हटाना | वलवइ; (है ४, १५६; पड )। वकृ--बेलबंत; 

मदद; ( दे ७, ७६ )। . (से २, ८)। कवकृ--बेलविज्जंत; ( से १०, ई८ )। 


वेरलिअ पून [ वैंडूये ] १ रत्न की एक जाति; “ सुचिर !' $#-वेलबणिज्ज; ( कुमा ) | 

पि अच्छमाणो वेरुलिश्रो काचमणीअ उम्मीसा ” ( प्रासू | वेलव सक [ वच्च ] १ ठगना। २ पीड़ा करना । वेलवइ; 
३२; पाञ्न ), “वेरुल्लिअं” (हे २, १३३; कुमा )। २ (६ है ४, ६३ )।| कमे--बेल्लविज्जंति; (सुपा ४८२; गउड)। 
विमानावास-विशेष; ( देवेन्द्र १३२ )। ३ शक्र आदि इन्द्रों | वेलविअ वि [ वच्चित ] १ प्रतारित, ठगा हुआ; ( पाञ्म; 
का एक आभाज्य विमान; ( देवेन्द्र २३३ )। ४ महाहिम- | वजा १७५२; विवे ७७; कं २६ )। २ पीड़ित, हैरान किया 
वंत पर्वत का एक शिखर; (ठा २, ३+-पत्र ७०; ठा | हुआ; (खा ११५)। 

८--पत्र ४३६ )। ५ रुचक पवत का एक शिखर; (ठा ८-- | वैला म्त्री [ दे ] दन्‍्त-मास, दंत के मूल का मँौस, ( दे ७, 
पत्र ४३६ )। ६ वि. वेडये रत्न वाला; (जीव ३, ४; | ७४) । 


राय )। ॥मय वि [ मय ] वेड्य रत्नों का बना हुआ; | बेला स्त्री [ वेला ] १ समय, अवसर, काल; (पाञ्म; कप्पू ) 


) 


(पि ७० )। । २ ज्वार, समुद्र के पानी की वृद्धि; ( पयद्द १, ३--पत्र 
वेरोयण देखो बदरोअण - वैरोचन; ( णाया २, १-पत्र | ५५)। ३ समुद्र का किनारा; (से १, ६२; औप; गउड)। 

२४७ )। । ४ मर्यादा; ( सूअ १, ६, २६ )। ५ वार, दफा; (पंचा 
वेलन [दे] दन्त-मांस, दँत के मूल का मास; (दे ७, . १२, २€ )। उल न [ कुल ] बन्दर, जहाजों के ठहरने 

७४ ) | का स्थान; ( सुर १३, ३०; उप ५६७ टी )। वासि पृ 


वेलंधर पं [ वेलन्धर ] एक देव-जाति, नागराज-विशेष; , [ वासिन्‌ ] समुद्र-तट के समीप रहने वाल्ला वानप्रस्थ; 


(सम ३३ )। २ पर्वत-विशेष; ३ न- नगर-विशेष; ( पठम ' ( आप ) | 

५४, ३६ ) | | बेलाइअ वि [ दे ] झढु, कोमल्त; २ दीन, गरीब; (दे ७, 
बैलंधर वि [ वेलन्धर ] वेल्लन्धर-संबन्धी; (पठम ५५, | ६६)। 

१७)। बेलाव ( अप ) सक [ वि+लम्बय्‌ ] देरी करना, विलम्ब 





चेलंब पुं [ वेलस्ब ] १ वायुकुमार-नामक देवों का दक्षिण | करना। वेलावसि; ( पिंग )। 
दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३--पलर ८५; इक )। २ वेलिल्ल वि [ बेलावतू ] वेला-युक्त; ( कुमा )। 


१०२६ पाइअसदमहण्णवो | [ बेली--थे सं भरा 
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वेली त्री [ दे | १ लता-विशेष, निद्राकरी क्ता; ( दे ७, | बेल्लि देखो बद्लि; ( उब; कुमा )। 
३४ )। २ घर के चार कोणों में रखा जाता छोटा स्तम्भ; | बेहिलिअ वि [ बेक्लित ] १ कँपाया हुआ; ( से ७, ५१ )। 
( पव १३३ )। २ प्रंरित; ( से ६, ६५ )। 
बेलु देखो वेणु; ( हे १, ४; २०३ )। चेह्लिर वि [ बैल्लितू ] कौपने वाला; ( गठड )। 
बेल प्‌ [दे ] १ चोर, तस्कर; २ मुसल्न; ( दे ७, €४ )। | बेल्ली देखो वेदिल; ( गा ८०२; गउड ) 
वेलंक वि [ दे ] विरूप, खराब, कुत्सित; (दे ७, ६३ )। | वेब अक [ बेप्‌ ] कौपना | वेवइ; (हे ४, १४७; कुमा 
घेलुग । पुन [ वेणुक ] १ बेल का गाछ; २ वेन्न का | षड्‌)। वक-बेबंत, बेवमाण; ( रंभा; कप्प; कुमा ) | 
वेलुय. / फल; (आचा २, १, ८५, १४)। ३ वंश, बीस; | बेवज्क न [ वेवाह्य ] विवाह, शादी; (राज )। 
“वेलुयाणिण तणाणि य” (पणणा १--पत्र ४३; पि २४३)। | वेवण्ण न [ बेचण्य ] फीकापन; ( कुमा )। 








४ बासकरिला, वनस्पति-विशेप; ( दस ५, २, २१)। वेवय पुन [ वेषक ] रोग-विशेष, कम्प; ( आचा )। 
चेलुरिआ ) देखो वेरुलिआ; ( प्राप्र; पि २४१; दे ७, | वेवाइओअ वि [ दे ] उल्लसित, उल्लास-प्राप्त; ( दे 3, ७ह )। 
बेलुलिआ ) ७७)। वेचाहिअ वि [ वैवाहिक ] संबन्धी, विवाह-संबन्ध वाल्ला; 
बेलूणा सत्री [ दे |] लजा, लाज; ( दे ७, ६५ )। (स॒पा ४६६; कुप्र १७७ )। 


बेलल अक [ वेलल ] १ कौपना। २ लेटना | ३ सक. कँपाना । 
४ प्रेरना | वेल्लइ; (पि १०७ )। वेल्ल्ंति; ( गठ॒ड )। 
वकू--बेंब्लंत, वेह्लमाण; (गठड; हे १, ६६;पि १०७)। 


वेविअ वि [ वेदित ] १ कम्पित; ( गा ३६२; पाञ्न )। २ 
पं. एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २७ )। 
विर वि [ वेपित | कँपने वाला; ( कुमा; है २, १४४; 





वेल्ल अक [ रम्त ] क्रीड़ा करना। वेल्लइ: ( है ४, १६८ )। | ३, १३४ )। 
क--बवेल्लणिज्ज; ( कुमा ७, १४ ) | वेव्व अ [दे] आमन्त्रण-सूचक अब्यय; (हे २, १६४; 
वेत्ल प॑ [दे] १ केश, बाल; २ पल्‍लव; ३ विल्लास; ( दे ७, । कुमा )। 


&४ ) | ४ मदन-वेदना, काम-पीडा; ५ वि. अविदग्ध 
मुखे; ( संक्ति ४७ )। ६ न. देखो चेल्ल ग; ( सुपा २७६ )। 
वेल्लश्अ देखो वेब्लाइअ; ( षड़्‌ )। 
चेल्लग न [दे ] १ एक तरह की गाड़ी, जो ऊपरसे ढकी हुई 
होती है, गुजराती में “वेल्ल'; २ गाड़ी ऊपर का तल्ना; (श्रा 
१२ )। 
वेल्लण न [ वेललन ] :रणा; ( गठड )। 
वेब्लय देखो वेब्लग; ( सुपा र८१; र८२ ) | 
वेल्लरिअ पं [ दे ] केश, बाल; ( पड़ ) | वेस वि [ वेष्य ] वेषाचित, वष के योग्य; ( भंग २, 
वेल्लरिआ स्त्री [ दे ] वल्ली, लता; ( पड़ ) | ५--पत्र १३७; सुज २०--पत्र २६१ )। 
बैल्लरी सत्री [ दे ] वेश्या, वारागना; (दे ७, ७६; पड )। | बेस वि [ द्वेष्य ] १ ढप करन याग्य, अप्रीतिकर; ( पठम 
चेललविअ देखा चेस्लिआअ; ( से १, २६ )। । ८८, १६; गा १२६; सुर २, २०८; दे १, ४१)। 
वेल्लविअ वि [ दे ] विलित, पाता हुआ; (से १, २६ )। विरोधी, शत्रु, दुश्मन; ( सुपा १५२; उप ७६८ टी )। 
वेल्लहल ! वि [दे ] १ कामल, म्रदु; (दे ७, ६६; | बेस देखो वइस्स--वेश्य; ( भवि )। 


वेब्व अ [ दे ] इन अर्थों का सूचक अबव्यय;--१ भय, डर; 
२ वारणा, रुकावट; ३ विषाद, खेद; ४ आमन्बयणा; ( हे 
२, १६३; १६४; कुमा ) | 

बेस पुं [ वेष ] शरीर पर वस्त्र आदि की सजावट; ( कप्प; 
स्वप्न ५२; सपा ३१०६; ३८७; गउठड; कुमा )। 

वेस वि [ व्येष्य ] विशेष रूप से वांछनीय; ( वब ३ )। 

वेस प्‌ [ वेष ] १ विरोध, बेर; २ प्रृणा, अ्रप्रीति; ( गउड; 
भवि )। 





घेल्लहलल | पढ़; गठड; स॒ुप्रा ५६२; स ७०४ )। २ | बेसइअ वि [ वेषयिक ] विपय से संबन्ध रखने वाला; ( पि 
विल्लासी; ( दे ७, ६६; पड ; सुपा /२)। ३ सुन्दर; (गा | ६१)। 
प्ह्ण )। वेसंपायण देखो वइसंपायण; ( हे १, १५२; पड )। 
वेब्ला त्री [ दे. चत्ली ] लता, वलली; ( द ७, ६४ ) | वेसंभ प॑ [ विश्रम्भ ] विश्वास; ( पठम २८, ५४)। 


चेबहलाइअ वि [ दे ] संकुचित, सकुचा हुआ: ( दे ७, ७ वेसंभरा सत्री [ दे ] गहगोधा, छिपकली; ( दे ७, ७७ )। 


वेसकफ्खिअ---पेस्सा ] 


वेसक्खिअ न [ दे ] द्वं प्यत्व, विरोध, दुश्मनाई; (दे ७, 
७६ )। 

बेसण न [ दे ] वचनीय, लोकापवाद; ( दे ७, ७२ )। 

वेसण न [ वेषण ] जीरा आदि मसाला; ( पिंड ५४ )। 


पाइअलदमहण्णवो । 
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वेसण न [ वेखन ] चना आदि द्विदल का आठा; (पिंड , 


२५६ )। 
वेसमण पुं [ वैश्रमण ] १ यक्षराज, कुबेर; ( पाञ्म; णाया 
१, १पत्र ३२६; सुपा शरण )। २ इन्द्र का उत्तर दिशा 
का लोकपाल; ( सम ८६; भग ३, ७--पत्र १६६ )। ३ 
एक विद्याधर-नरेश; ( पठम ७, ६६ )। ४ एक राज- 
कुमार; ( विपा २, ६)। ५ एक शेठ का नाम; ( स॒पा 
१२८; ६२७ ) | ६ अहोराब का चोदह॒वों मुहते; (सुज 
१०, १३; सम ५१ )। ७ एक देव-विमान; ८ देवन्द्र 
१४४ )। ८ क्षुद्र हिमबान आदि पवतों के शिखरों का 
नाम; ( ठा २, ३->पत्र ७०; ८०; ८द--पत्र ४३६; ६--- 
पत्र ४५४ )। काइय प॑ [ कायिक ] वेश्रमण की 
धाज्ञा में रहने वाली एक देव-जाति; ( भग ३, ७--पतर 


१०२७ 


हाध्ड़ 


 घेसानर देखो वश्सानर; ( सष्दि €टी )। 


वेसायण देखो वेसियायण; ( राज ) | 

वेसालिआ वि [ वेशालिक ] १ समुद्र में उत्पन्न; २ 
विशाल्नाख्य जाति में उत्पन्न; ३ विशालह्न, बड़ा, विस्तीयणा, 
“मच्छा वेसाल्ििया चेव” (सूआझ १, १, ३, २ )। ४ पं. 
भगवान्‌ आऋपभदेव; ( सअ १, २, ३, २२ )। ५ भगवान्‌ 
महावीर; ( सूझ १, २, ३, २२; भग ) । 


| बेसाली स्त्री [ वेशाली ] एक नगरी का नाम; ( कप्प; 


उप ३३० )। 

वेसास ठेग्वा बीसास; “ को किर वेसासु वसासो”” ( धर्मवि 
8६५) 

वेसास्पिश वि [ वेश्वासिक, विश्वास्य ] विश्वास-योग्य, 
विश्वसनीय, विश्वास-पाब; ( ठा ५,३--पत्र ३४२; विपा 
१,१--पत्र १५६ कप्प; औप; तंदु ३५ ) | 

वेखाह देखा वइसाह; ( पाञ; वव १)। 

वेसाही स्त्री [ वेशाखी ] १ वैशाख्ख मास की पूरणिमा; २ 
वे शार्व मास की अमावस; ( इक ) | 


१६६ )। दत्त पूं [ दत्त ] एक राजा का नाम; (विपा वेसि वि [ द्वें पिन ] ढं प करने वाला; ( पठम ८, १८७; 


१, पत्र छ८ण )। देवकाइय प्‌ [ देवकायिक ] 


बैश्रमसा के अधीनस्थ एक देव-जाति; ( भग ३, ७--पत् 


सुर ६, ११५ )। 
वेसिआ देखा बदसिभ; ( ह १, १५२ )। 


१६६ )। प्पम पूं [ ध्रभ ] बेश्रमण के उत्पात-पर्वत वेखिअ पूंख्री [ वैशिक ] १ वे श्य, वणिक; (सूझ १, ६, २) 


का नाम; (ठा १०--पत्र ४घ२ )। भद्द प॑ [ भद्र ] 
एक जैन मुनि; ( विपा २, ३ )। 

वेसम्म न [ वेषम्य ] विषमता, अ-समानता; ( अज्क ५; 
पवर २१६ टी ) | 

वैसर प्स््री [ वेसर ] १ पक्षि-विशेष; ( पण्ह १, १-- 
पत्र ८ )। २ अश्वतर, खच्चर; स्त्री--- री; (सुर ८, १६ )। 

चेसलग पूं [ वृष ] शुद्र, अधम-जातीय मनुष्य; ( सूअ 
२, २, ५४ )। 

वेसवण प्‌ [ वेश्रदण ] देखा बेसमण; ( हे १, १५२; 
चंड; देवेन्द्र २७० ) | 

वेसवाडिय प्‌ [ वेशवारिक ] एक जेन मुनि-गणा; 
( कप्प )। 

वेसवार प्‌ [ वेसवार ] धनिया आदि मसात्ना; ( कुप्र 
क्८ )। 

वेसा देखा वेस्खा, ( कुमा; सुर ३, ११६; सुपा २३५ )। 


२ न. जनतर शास्त्र-विशेष, काम-शास्त्र; (अशु ३६; राज )। 
वेखिअ वि [ वेषिक |] वेष-प्रास, वेष-संबन्धी; ( सुअ २, १, 
५६; आचा २, १, ४, ३ )। 
वेसिअ वि [ व्येषित ] १ विशेष रूप से अभिनषित; २ 
विविध प्रकार से अभिल्लपित; ( भग ७, १--पत्र २६३ ) । 
वेसिट्न देखा वइसिट्ठ; ( ध्मंस ०७१ )। 
वेसिणी स्त्री [ दे ] वश्या, गणिका; ( गा ४७४ ) | 
वेसिया देस्वा वेस्सा; “कामासत्तो न मुणाइ गम्मागम्मंपि 
वसियाशुब्ब” ( भक्त ११५३; ठा ४, ४--पत्र २७१ )। 
वेसियायण पूं [ वेश्यायन ] एक बाल तापस; ( भग 
१५-- पत्र ३६५ १६६ ) | 
बेस! स्त्री [ वेश्या ] वैश्य जाति की स्त्री; (सुख ३, ४ )। 
वेसुम प्‌ [ वेश्मन ] णह, घर; ( प्राक ८ ) | 
वेस्स देखो वइस्स-्-वेश्य; (सञ्म १, ६, २)। 
वेस्स देखो वेस-द्व प्य; ( उत्त १३, श्ण८ )। 


घेसाणिय पु [ वेषाणिक ] १ एक अन्तद्गीप; २ अन्‍्तर्द्धीप वेसस देखो वेख-वेष्य; ( राज ) | 
विशेष में रहने वाल्ली मनुष्य-जाति; ( ठा४, २--पत्र २२५) । बेए्ला र्री [ वेश्या ] १ पण्यागना, गणिका; ( विसे १०३०; 
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[ वेस्सलासिअ--वोग लिअ 


गा १५६; ८६०)। २ ओपधि-विशेष; पाढ़ का गाछ; | बैंठ देखो बेकुंठ; ( समु १५० ) । 


( प्राक्त २६ ) | 

वेस्सासिआ देखा वेसासिआ; ( भग ) | 

वेह सक [ प्र+ईक्लू ] देखना, अवलोकन करना। “जहा 
संगामकाल्नंसि पिट्ठता भीरु वहुइ” (सु १, ३, ३, १)। 

वेह सक [ व्यश्वू ] बीघना | वेहई; ( पि ४८६ )। 

वेह पु [ वेघ | १ वेधन, छेद; (सम १२५; वजा १४२ )। 
२ अनुवं ध, अनुगम, मिश्रणा; ३ द्य त-विशेष, एक तरह 


का जआ; (सअ १, €, १७)। ४ प्रनुशय, अत्यन्त द्वंप; ' 


( पणह १, ३-पत ४२ ) | 
वेह प्‌ [ वेघस ] विधि, विधाता; (सुर ११, ५ ) | 


वेभव देखो बेहव; ( लि १०३ )। 
वोअस देखो वोक्षस | कवकृ--बोयसिज्जमाण; (भग) । 


' ब्योइय वि [ व्यपेत ] वर्जित, रहित; ( भवि ) । 


वेहण न [ वेधन ] बेधन, छेद करना; (राय १४६; धर्मवि 


७१ )। 
चेहम्म देखा वइ्धम्म; ( उप १०३१ टी; घमंस १८५ टा )। 
वेहब्ल पं [ विहत्ल ] राजा श्रणिक का एक पुल; ( अनु 
१; २; निर १, १)। 
वेहव सक [ वच्च ] ठगना | वहवइ; ( है ४, ६३: 
बेहब न [ वैभव ] विभृति, ऐश्वय; ( भवि ) । 


प्र )। 


बेहविञ पु [ दे ] ! अनादर, तिरस्कार; २ वि. क्रोधी; 


( द ७, €६ )। 
चेहविअ वि [ वज्चित ] प्रतारित; ( दे ७, €६ टी ) | 
वेहव्य न [ वेधव्य ] १ विधवापन, रोडपन; ( गा ६३०; 
है १, १४८; गठड; सपा १३६ )। 
बेहाणस देखो वेहायस; (अआचा २, १०, २; ठा २, ४-- 
पत्र ६३; सम ३३; णाया १, १६->पत्र २०२; भग ) | 
वेहाणसिय वि [ वेहायशस्लिक ] फौसी आदि से लटक कर 
मरने वाला; ( आप ) | 


हाने वाला; २ न. मरण-विशेष, फीसा लगा कर मरना; 
( पत्र १५७ )। ३ पं. राजा श्रेणिक का एक पुल; (अनु)। 
वेहारिय वि [ वेहारिक ] विहार-संबन्धी, विद्ार-प्रवण; 
(सुख २, ४५ ) । 
बेहास न [ बविहायस ] १ आकाश, गगन; ( णाया १, 


८--पत्र १३४) । २ प्रन्तरात्न, बीच भाग; ( सञ्र १, २, 


१,८५)। 

वेहास दलों वेहायस; ( पत्र १५७; अनु १)। 

वेहिम वि [ वैधिक, वेध्य ] तोड़ने योग्य, दा टुकड़े करने 
योग्य; ( दस ७, ३२ )। 


वॉट देखो विंट->बृन्त; ( है १, १३६ )। 

वोकिहल वि [ दे ] गह-शूर, भूठा शूर; ( दे ७, ८० )। 

वोकिब्लिभ न [ दे ] रोमन्थ, चब्री हुई चीज को पुनः 
चबाना; ( दे ७, ८२) | ह 

वोक्त सक [ वि+ज्ञषपय ] विज्ञसि करना। वोकइ; (हे ४. 
३८ ) | वकृू--वोक्क्त; ( कुमा ) | 

वोक़ सक [ व्या+ हू, उद्‌+ नद ] पुकारना, आहवान 
करना । वाकई; ( पद ; प्राक ७४ ) । 

वोक़ सक [ उदद+नद ] अभिनय करना । वोकइ; ( प्राकृ 
७४ )। 

वोक्कंत वि [ व्युत्क्रान्त ] १ विपरीत क्रम से स्थित; 
(है १, ११६ )। २ अ्तिक्रान्त; “परजबवनयवोकतं त॑ 
वरत्थुं दब्बट्ठ्अ्स्स वयणिज्ज ? (सम्म ८)। देखा बुक्कत। 

वोक्तल सक [ व्यप+कृष्‌ ] हास प्राप्त करना, कमी 
करना | कवकृ--वोक़सिज्जमाण; ( भग ५, ई+-पत्र 
श्श्णप )। 


' घोक्स देखा वोक्स; ( सूझ १, &, २) । 


वोक़ल देखो वुक्कस --व्युत्‌ + कृप्‌ | वोककसाहि; ( आचा 
२, ३, ९, १४ )| 

वोक्का स्त्री [ दे | वाद्य-विशेष; “डकाबोक्काण रबो बिय॑- 
भिश्नो रायपंगणाए?? ( सुपा २४२ )। देखो बुक्का । 

वोक्का स्त्री [ व्याहृति ] पुकार; ( उप ७६८ टी ) | 


है . , बोक्कार देखो बोक्कार; (सुर १, २४६ )।| 
वेहायस वि [ वहाथस | १ आकाश-संबन्धी, आकाश म॑ ' 


वोक्ख देखा वोक्क--उद+नद्‌। वोक्खइ; ( थधात्वा 
१५४ ) | 


। बोक्खंदय पु [ अवस्कन्द ] आक्रमण; ( महा ) | 


वोक्खारिय वि [ दे ] विभूषित; “पवरदेवंगवत्थवोक्खा- 
रियकणायस्व॑भ! (स २३६ ) | 


' बोगड वि [ व्याकृत ] १ कहा हुआ, प्रतिपादित; ( सूृश्म 


२, ७, ३८; भग; कस )। २ परिस्फुट; (आचानि २६२)। 


| बोगडा ख््री [ व्याकृता ] प्रकट पश्र्थ वाली भाषा; ( पण्ण 


११-पत्र ३७४ )। 
बोगसिश्न वि [ व्युत्कषित ] निष्कासित, बाहर निकाला 
हुआ; ( तंदु २)। 


वोच--वोरमण ] 


बोच ) सक [ व्‌ ] बोलना, कहना | वोचइ, वोच्चइ; 
बोच्च ) ( धात्वा १५४ )। 
बोच्चत्थ वि [ व्यत्यस्त ] विपरीत, उल्टा; “हियनिस्सेस- 
((यस)बुद्धिवोच्त्थे”! (उक्त ८, ५; सुख ८, ५; विसे 
८५३ )। 
बोच्चत्थ न [ दे | विपरीत रत; (दे ७, ५८ )। 
बोच्छ देखा वय"चच् । 
बोचिछिंद सक [ व्युत, व्यव + छिदु | १ भौगना, तोड़ना 
खणगिडित करना । २ विनाश करना। ३ परित्याग करना । 
वोच्छिंदइ; ( उत्त २६, २)। भवि--बाच्क्तिंदिहिति; ( पि 
५३२ ) | कर्म--बुच्छिज्ज, वोच्छिजइ, वोच्छिजए; (कम्म 
२, ७; पि ५४६; काल ); भवि--वोच्छिजिहिंति; ( पि 
५४६ )। वकृ--चोजिछंदंत, वोच्छिंदमाण; ( से १५, 
६२: ठा ई-पत्र ३५६ )। कवकृ--बोच्छिज्जंत 
वोच्छिज्जमाण; ( से ८, ५; ठा ३, १--पत्र ११६ )। 
वोच्छिण्ण देखो वबोच्छिन्न; ( विपा १, २-पत्र र८ )। 
वोचिछत्ति त्री [ व्यत्रच्छित्ति ] विनाश; “संसाखाच्छित्ती 
(विसे १६३३ )। णय पं [ नय ] पर्याय-नय; ( णंदि )। 
बोच्छिन्न देखो बुच्छिन्न; ( भग; कप्प; सुर ४, ६६ ) | 


बोच्छे अ ! पुं [ व्यूच्छेद, व्यवच्छेद ] १ उच्छेद, विनाश; , 


“संसारवोच्छेयकरे” ( णाया १, १--पत्र ६०; 


वोच्छेद 
धमेस २२८ )। २ अभाव, व्यातृत्ति; ( कम्म ६, २३ )। 
३ प्रतिबन्ध, रुकावट, निरोध; ( उबा; पंचा १, १० ) | ४ 
विभाग; ( गठड ७४० )। 

वोच्छेयण न [ व्युच्छेदन ] १ विनाश; ( चेइय ५२४ 
पिंड ६६६ )। २ परित्याग; (ठा ह टी--पत्र ३६० )। 

बोज्ज देखो ब्ुज्ज | वोजइ; ( हे ४, श्ट्य टी )। 


वोज्ज सक [ वोजय ] हवा करना। वोजइ; ( हे ४, ५; ' 


पड़ )। वकृ--वोज्जंत; ( कुमा ) | 

वोज्जिर वि [ असितू ] डरने वाला; ( कुमा ) | 

वोज्फ देखो वह +- वह्‌। भवि--“तेणं कालेणां तेणं समएयां 
गंगासिंधुओ महानदीओ रहपहवित्थराओ अक्खसोयप्प- 
माणमेपत्तं जणं वोज्मिहिति” ( भग ७, ई--पत्र ३२०७ ) | 
कृ--“नासानीसासवायवोज्म' . . .अंसुयं” ( णाया १, १-- 
पल २५; राय १०२; प्राप )। 
वोज्क पु [ दे | बोक, भार; “असिवोज्क॑ फलय- 

वो | वोज्ममल्लं च” ( दे ७, ८० )। 

वोज्कर वि [ दे] १ अतीत; २ भीत, लस्त; (दे ७, 
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६६ )। 
वोट्टि वि [ दे ] तक्त, लीन; ( पड़ ) । 
वोड घि [ दे ] १ दुष्ट; २ छिन्न-कर्णा, जिसका कान कट 
| गया हो वह; ( गा ५४६ )। देखो बोड । 
' बोडहो स्त्री [ दे ] १ तरुणी, युवति; २ कुमारी; “सिक्‍खंतु 
. वाडहीओ” (गा ३६२ )। देखो वोदूरह | 
बोड़ वि [ दे ] मूर्ख, बेवकूफ; ( उब )। 
वोढ वि [ ऊढ ] वहन किया हुआ; ( धात्वा १५४ ) | 
| बोढ वि [ दे ] देखो बोड; ( गा ५५० अ )। 
वोढव्य देखो वह ८ वह । 
वोढु वि [ वह ] वहन-कर्ता; ( महा ) | 
वोढु' देखो वह - वह । 
वोदूण अ [ उड्ढूवा ] वहन कर; ( पि ५८६ )। 
वोत्तव्व देखो वय -- वच । 
' वोक्तुआण अ [ उक्त्वा ] कह कर; ( पड--प॥४ १५३ ) | 
बोत्तुं ) 
वोत्तण / 
। बोदाण न [ व्यवदान ] १ कर्म-निजेरा, कर्मो का विनाश; 
. (ठा ३, ३--पत्र १५६; उत्त २६, १ )। २ शुद्धि, विशेष 
, रूप से कर्म-विशोधन; ( पंचा १५, ४; उत्त २६, १; भग )। 
| ३ तप, तपश्चर्या; ( सझ १, १४, १७ )। ४ वनस्पति- 
| विशेष; ( पयणा १--पत्र ३४ )। 
बोद्ह वि [ दे ] तरुण, युवा; ( दे ७, ८० ), “वोद्रहद्रह॒म्मि 
पडिआ” ( हे २, ८०); स्री-- ही; “सिक्‍कखंतु वोद्रहीओ 
| ( हे २५७७४ 
वोभीसण वि [ दे ] वराक, दीन, गरीब; ( दे ७, ८२ )। 
| बोम न [ व्योमन ] आकाश, गगन; ( पाञ; विसे ६४६) 
“बिंदु पूं [ बिन्दु ] एक राजा का नाम; ( पउम ७, 
. ५४३ )। 
' बोमज्भ पु [ दे ] अनुचित वेष; ( दे ७, ८० )। 
| बोमझि्फिअ न [ दे ] अनुचित वेष का ग्रहया; ( दे ७, ८० 
टी )। 
| बोमिल पं [ व्योमिल ] एक जैन मुनि; ( कप्प ) | 
वोमिला स्त्री [ व्योमिला ] एक जेन मुनि-शाखा; (कप्प)। 
वोय पूं [ बोक ] एक देश का नाम; ( पठम &८, ६४ )। 
वोरच्छ वि [ दे ] तरुणा, युवा; ( दे ७, ८० )। 
वोस्मण न [ व्युपरमण ] हिंसा, प्राणि-वध; ( पयह १, 
पल ५ )। 


देखो वय-"च"्वच । 
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वोरल्ली स्त्री [ दे ] १ श्रावण मास को शुक्ल चतुर्दशी 
तिथि में होने वाला एक उत्सव; २ श्रावण मास की शुक्ल 
चतुर्दशी; ( दे ७, ८१ ) | 

वोरविअ वि [ ब्यपरोपित ] जो मार डाला गया हो वह; 
“सक्कारित्ता जुयलं दिननं बिशएण वोरविआ? ( वव १)। 
वोर्ट्ट। स्त्री [ दे ] रुई से भरा हुआ वस्त्र; ( पव ८४ )। 

बोल सक [ गम ] १ गति करना, चलना | २ गुजारना, 
पसार करना। ३ अतिक्रमण करना, उल्लंघन करना । ४ 
अक. गुजरना, पसार हाना। वोलइ; ( प्राकृ ७३; है ४, 
१६२; महा; धर्मस ७५४), “काल वोलेइ” (कुप्र २२४), 
वालंति; ( वजा १४८; धर्मवि ५३ )। वकृ--बोलंत, 
वोलेंत; ( कुमा; गा २१०; २२०; पठम ६, ५४; से १४, 
७५; सुपा २२४; से ६, ६६ )। सकृ--शेलिऊण, 
बोलेखा; ( महा; आवब )। क--बोलेअव्य; (से २, १; स 
३६३ )। प्रया--संक्र--बोलाबिउं, बोलावेडं; ( सुपा 
५४०; गा ३४६ अ ? )। देखो बोल-व्यति + क्रम । 

वोल देखा बोल-द; ( दे ६, ६० )। 

बोलटट अक [ व्यप+लुट ] छलकना। वकृ--बोलद्माण; 
( भग )। 

बोलाविअ वि [ गमित ] अतिक्रामित; ( वजा १४; सुपा 
३३४; गा २१ )। 





वोलिआ ) वि [ गत ] १ गया हुआ; (प्राक्ृ ७७ )। २ 
वोलीण | गुजरा हुआ, जो पसार हुआ हा वह, व्यतीत; 


( सुर ६, १६; महा; पव ३५; सुर ३, २५ )। ह अति- 
क्रान्त, उल््लघित; ( पाञ; सुर २, १; कुप्र ४५; से १, २, 
४, ४८; गा ५७; २५२; ३४०; हैं ४, २५८; कुमा; 
महा ) | 

बोल्ल सक [ आा+ क्रम ] आक्रमण करना। बल्लइ; 
( घात्वा १५४ ) | 

वोल्लाह पुं [ वोत्लाह ] देश-विशेष; (स ८१ )। 

बोल्लाह वि[ बोहलाह ] देश-विशेष में उत्पन्न; (स ८१)। 

वोबाल पुं [ दे ] इषभ, बेल; ( दे ७, ७६ )। 

बोसग्ग प॑ [ व्युत्सर्ग ] परित्याग; ( विसे २६०५ ) । 


वबोसग्ग ! धक [ वि+ करू ] १ विकसना। २ बढ़ना । 
बोसट्ट | बोसग्गइ, वासद्इ; ( घड़; हे ४, १६५; प्राकृ 


७६ ) | वकू--बोसइमाण; ( भग; गा ८र८ ) | 
चोसट्ट सक [ वि+कासय ] १ विकाश करना । २ बढ़ाना। 
वोसद्इ; ( धात्वा १५४ )। 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ चो रदली--व्य 


वोसट्ट वि [ विकसित ] विकास-प्रात्त; (हे ४, २४५८; 
प्राक्‌ ७७ )। 

। बोसट्ट वि [दे] भर कर खाली किया हुआ; (दे ७, ८१) । 
बोसट्टिअ वि [ विकसित ] विकास-प्रास ; (कुमा ) | 
वोसट्ट वि [व्युत्स्टष्ट ] १ परित्यक्त, छोड़ा हुआ; (कप्प; 
| 

| 

| 

। 





कस; ओघ ६०५; उत्त ३५, १६; आचा २, ८, १; पंचा 
2८, ६)। २ परिष्कार-रहित, साफसफ-बर्जित; (सूअ 
१, १६; १)। ३ कायोत्सग में स्थित; (दस ५, १, €१)। 
वोसम्रिय वि [व्यवशमित ] उपशमित, शान्त किया हुआ; 
“धवामिय वासमियाईं अहिगरणाइ तु ज उद्दीरति | त पाबा 
नायव्वा? ( ठा ई टी--पत्र ३७१ )। 
बोसर ) सक [ व्युत्‌ + रज् ] परित्याग करना, छोड़ना। 
वोसिर ) वोसरिमा, वोसिरइ, वोसिरामि; (पत्र २३७; 
महा; भग; ओऔप ), बोसिरेज्जा, वासिरे; (पि२३५)। 
| बकृ--चोसिरंत ; ( कुप्र ८१)। संक -- बोखिज्ज, वोसि- 
श्त्ति; (मध्य १, ३, ३, ७; पि २३५ )। क्-- बोसिरि- 
। यव्य ; ( पत्र ४६ )। 
| बोसिर वि [ व्युत्सजन ] छाड़ने वाला; (उप पर रई८ ) । 
वोसिरण न [ व्युत्लजन ] परित्याग; (है २, १७४; श्रा 
१२; श्रावक ३७६; ओआधष ८५ ) | 
बोसिरिअ देखा बोखट्ट; ( पठम ४, ५२; धर्मस १०५१; 
महा ) । 
बोसेअ वि [ दे ] उन्‍्मुख-गत; ( द ७, €१)। 
वोहित्त न [ बहित्र ] प्रबदण, जहाज, नोका; (गा ७४६)। 
देखा बोहित्थ | 
बोहार न [ द॑] जल-बहन; ( दे ७, ८१ )। 
व्युड प्‌ [ दें ] विट, भडुआ; ( पड़ ) | 
व्र' द्‌ दखा बंदर बन्द; (प्राप्र ) | 
ब्रत्त ( अप ) देखा बय>-त्रत; ( है ४, ३६४ )।' 
व्राक़्ोल (अप ) पं [ व्याक्रोश ] १ शाप; २ निन्‍दा; 
३ विरुद्ध चिन्तन; ( प्राकृ ११२ ) | 
वरागरण ( अप ) देखो वागरण; ( प्राक्‌ ११२ ) | 
ब्राड़ि (अप ) प्‌ [ व्याडि] संस्कृत व्याकरण ओर को५ 
का कर्ता एक मुनि; ( प्राक्‌ ११२ )। 
ब्रास देखों वासज"-वब्यास; (हे ४, ३६६; प्राक् ११२; 
पड़; कुमा )। 
व्व देखो इथ; ( है २, १८२; कप्प; रंभा )। 
ठ्व देगा बा अर; ( प्राक्‌ २६ )। 
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व्यक्ू--स |] 


व्वभञ देगा बय > त्रत; ( कुमा ) | 

व्यक्षसिअ दंखा बचखिभ्र"व्यवसित; ( अमि १२४ ) | 

'ब्वाज देखो वायन-ब्याज; ( मा २० ) | 

व्याबार देखा बाग्गर -+ व्यापार; ( मा ३६ ) । 

'व्वाबुड देखा बाबुड; ( अभि २४६ ) | 

'व्याहि देखा बाहि; ( मा ४४ ) | 

व्यिव देग्वा इच; ( प्राक्ु २६ , | 

व्ले अ[ दे ] सवाधन-सूचक अव्यय; ( प्राक् ८० ) | | 
इ्म सिरिवाइ असहमह एणवम्सि चआराइसदह्सकलणा 

पच्रतीसइमा तरगा समत्ता | 





०५००-- ““: 


श्श्‌ 
शिआल मा ) प्‌ [ श्याल ] वहू का भाई; ( प्राक्क १०२ , 
मृच्छ २०४ | | ' 
श्विट (मा) दस्वे चिद्ठ -स्था। 
प्राक्ष १०३ ) | 
इञ सिरिपाइअसद्महण्णवम्मि शआराइसदसंकलगा। 
छत्तीसइमा तरगा समता । 


हक 
थ्र्त 


श्रियदि; ( थात्वा १५४; 


ना जज: 97 ० ०२-४४४४+ 


सन ! 

सप्‌ [स]न्यव्न वर्ण-विशेष, इसका उच्चार गा-स्थान दौत 
हान से यद दनन्‍्त्य कहा जाता है; (प्राप)॥ अण, गण पूं 
[ गण ] पिंगल-प्रसिद्ध एक गण, जिसमे प्रथम के दो हस्त 
आर तीमरा गुरु अक्षर होता है; ( पिग )। गार प्‌ [ कार] 
'स' अच्चर; ( दसनि १०, २ )। 

सत्र दखा सं-सम; ( पड़ ; पिग ) | 

स॒प [ भ्वन्‌ ] शान, कुत्ता; (है १, ५२; ३, ५६; पड )। 
पाग पूं [_ पाक ] चण्डान्; ( उतर )। मुहि प्रो 
[ मुखि | कुत्त की तरद आचरणा, कुत्ते की तरह भषगणा; 
(णाया १, ६-पत्र १६०)। बच प्‌ | पत्र ] चाण्डाल; 
(दे १, ६४)। बाग, बाय देखा पाग; (वें ५६; 
पाश्र )। । 

स॒ श्र [ स्व॒र॒] सुरालय, स्वर्ग; ( विसे श्य८झ३ ) | 

सवबि[ सत्र ] १ श्रेष्ठ, उत्तम; ( उवा; कुमा; कुप्र १४१) २ 
विद्यमान; “नो य उप्पजए अ-सं” (सअ १, १, १, १६ )। 
'डरिस पूं [ पुरुष ] श्रेष्ठ पुरुष, सजन; ( गठड )॥ कक्‍्कय | 


पाइअसदमहण्णवो । 


१०४१ 


वि [ कृत ] संमानित; ( पणह १, ४--पत्र ६८); देखो 
क्किआ। क्कह वि[ कथ ] सत्य-वक्ता; (सं ३२) । 
क्किअ न [ कत ] सत्कार, संमान; (उत्त १५, ५ ); 
देखा क्‍कय | ग्गइ स्त्री [ गति ] उत्तम गति--१ 
स्वगे; २ मुक्ति, माक्त; ( भत्रि; राज )। ज्जण प्‌[ जन |] 
भत्ना आदमी, सत्पुरुष; (उब; है १, ११: प्राम ७ )। 
'ज्षम वि[ क्तम ] अतिशय साधु, सज्ञनों मे अतिश्रप्ठ; 
(सुप्ा ६५५; श्रा १४; सात ३ )। त्थाम न[ स्थामन ] 
प्रशस्त बल्ल; ( गठ॒ड )। घम्मिञ्न वि[ थामिक ] श्रेष्ठ 
धामिक; ( श्रा १२ )। न्‍नाण न [ उज्ञान ] उत्तम ज्ञान; 
( श्रा २७ )। प्पभ वि [ प्रभ ] सुन्दर प्रभा वाल्ना, 
( राय )। प्पुरिस पुं[ पुरुष ] १ सजन, भत्ता आदमी; 
( अभि २०१; प्रास १२ )। २ किपुरुष-निकाय का दक्षिया 
दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र ८५ )। ३ श्रीकृष्ण; 
( कुप्र ४5 )। प्फछ वि [ फल | श्रप्ठ फल्ल वाल्ना; 
( अच्चु ३१९ )। ब्माव प्‌ [| भाव | ५ संभव, उत्पत्ति; 
( उप ७२६ )। २ सत्त्व, अस्तित्व; ( सम्म ३७; ३८; 
३६ )। ३ सुन्दर भाव, चित्त का अच्छा अभिप्राय: 
“सब्भावा पुण उज्जुजगास्स काडि विसेसइ” (प्रास €; 
५७२; उब; है २, १६७ )। ४ भावार्थ, तात्पये; (सुर 
३,१०१ )। ४ विद्यमान पदाथ; (अणु)। ब्मावदायणा 
स्री [| भावदशन ] आलोचना, प्रायश्रित्त के त्िण. निज 
दाप का गुर्वादि के समक्ष प्रकटीकरण; (आओघ ७६१) । 
व्साविअवत्रि [ भावित ] सदमाव-युकत; (स २०१; 
६६८)। ब्मूअ वि [ भूत ] १ सत्य, वास्तविक, सच्चा; 
“सब्मूएहि भारवेहि” (उबा)। २ विद्यमान; (पंचा ४. २४)। 
याचार प्‌ | आचार | प्रशस्त आचरणा; ( रयण १४ )| 
रूबव वि | रूप ] प्रशस्त रूप वाल्ला; (पठम ८, ६ ) ! 
ह्लग व्‌ [ लूग | प्रशस्त सवरणा, इन्द्रिय-संयम; ( स॒अ 
२, २, ५७ ) वाय प्‌ [ वाद | प्रशस्त बाद; (सा 
२, ७, ५)। वाया स्री [ वाच्च ] प्रशस्त वाणी; 
( सुझ २, ७, ५ ) । 

स॒प॒ [ स्व ] १ आत्मा, खुद, ( उवा: कुमा; सुर २, 
२०६ )। २ ज्ञाति, नात; (6 २, ११४; षड़ )। ३ वि- 
आत्मीय, स्वीय, निजी; ( उवा; आघभा ६; कुमा; सुर ४, 
8० )। ४ न. धन, द्वव्य; ( पंचा ८०, €&; आचा २, १, 
१, ११)। ४५ कम; ( आचा २, १६, ६ )। कडब्मि, 
'गडब्मसि वि [_ कृतभिदु ] निज के किए हुए. कर्मो' का 


श्८; 


१०३२ 


विनाशक; ( पि १६६; आचा १, ३, ४, १; ४ )। जण 


पाइअसदमहण्णवो । 


६७; पड़ )। 'लंत वि [ तन्त्र ] १ स्वाधीन, स्व-वबश; 


| 

| 

पु [ जन ] १ ज्ञाति, सगा; २ आत्मीय लोक; ( स्वप्न 
| 

| 


( विसे २११२; दे ३, ४३; अच्चु १)।२ न. स्वकोय 


सिद्धान्त; ( निच ११ )। त्थवि[ स्थ ] १ तंदुरस्त, 
| 
| 


स्वभाव-स्थित; २ सुख से अवस्थित; ( पाञम; पठम २६, 
३१; स्वप्त १०६; सुर १०, १०४; सुप्रा २७६; महा; 
सण )। 'पक्‍ख पं [ पक्ष] १ साधर्मिक, समान धम वाला; 


( द्र १७ )। २ तरफदार; ( कुप्र ११६ )। ३ अपना पक्त; 





( सम्म २१ )। पाय न[ पात्र ] निज का नाम, खुद ' 
की संज्ञा; ( राज )| 'प्यम्न वि [ प्रभ्त ] निजसे ही शोमने | 


वाला; (सम १३७ )। ब्भाव, भाव पं [ भाव ] | 
प्रकृति, निसगे; “कशणियारतरू नवकणिणआरसंदेरदरिअस- | 
ब्भावो” ( कुमा ३, ४४; सम्म २१; सुर १, २७; ४, 
१२५ ) 
“कुवियस्स आउरस्स य वसणासत्तस्स प्ायरत्तस्स । 
मत्तस्स मरंतस्स य सब्भावा पायडा हुति” 

( प्रासू ६४ )। 
भावन्नु वि [ भावज्ञ ] स्वभाव का जानकार; ( पठम 
८६, ४१) । यण देखो जण; ( उवा; हे २, ११४; 
सुर ४, ७६; प्रासु ७६; ६५ )। ऋय, रूचवन [ रूप |] 
स्वभाव; (गउठड; धमस ६१३; कुमा; भवरि; सुर २, १४२)। 
'खंवेयण न [ संवेदन ] स्व-प्रत्यक्ष ज्ञान; (धमंस ४४) | 
हाअ, हाव देखो भाव; ( से ३, १५; ७, १७; गउड; 
सुर ३, २२; प्रासु २; १०३ )। हावबाद प्‌ [ भाव- 
वाद ] स्वभाव से ही सब कुछ हाता है ऐसा मानने वाला 
मत; ( उप १००३ )। हि. न [ हित ] १ निज का 
भल्ला, स्वीय भत्नाई; २ वि. निज का भल्ला करने वाह्ला, 
स्व-हितकर; ( सपा ४१० ) | 
स॑ वि[स ] १ सहित, युक्त; ( सम १३७; भग; उवा; 
सुपा १६२; सण )। २ समान, तुल्य; “सगुत्ते”, “सपक्खे”” 
( कप्प; निर १, १)। अण्ह वि [ तृष्ण ] उत्कणिठत, 
उत्सुक; ( से १२, ई८; गा ३४८; गउड; सुपा श्य४ ) । 
अर वि [ कर ] कर-सहित; (से २, २६ )। अर वि 
[ गर ] विप-युक्त, जहरिला; (से २, २६ )। इण्ह 
देखो अण्ह; ( सुपा ४१२ )। उण वि [ गुण ] गुण- 
युक्त; (सुपा श८य५ )। डण्ण, उलन्न वि [ पुण्य ] 
पुणय-युक्त, पुणय-शाह्नी; (महा; सुर २, €८; सुपा ६१५) 


। 
! 
। 
| 
| 
| 


[स॒ः 


“ओख वि [ 'तोष ] संतुष्ट; (उप ७२८ टी )। ओस 
वि [ दोष ] दोष-युक्त; (उप ७श८ टी )। काम वि 
[ काम ] १ समृद्ध मनोरथ वाल्ला; (स्वप्न ३० ) । २ 
मनोरथ-युक्त, इच्छा वाला; ( राज ) कामणिज्जरा स्त्री 
[ 'कामनिजेरा ] कर्म-निजेरा का एक भेद; (राज )। 
'काममरण न [ काममरण ] मरण-विशेष, पसिडत- 
मरणा; ( उत्त ५, २ )। केय वि [ केत ] १ शहसुथ; २ 
प्रत्याख्यान-विशेष; ( पव ४ )। 'क्खर वि [ ॥क्षर |] 
विद्वानू, जानकार; ( बजा १५८; सम्मत्त १४३ )। गार 
वि [ ॥गार ] शहस्थ; (ओघभा २० )। गार वि 
[ कार ] अ्राकार-युकत; (धमवि ७२ )। गुण वि 
[गुण | गुणवान्‌ , गुणी; (उव; सुपा ३४४५; सुर ४, १६६) 
अगवि [ ग्न] श्रेष्ठ, उत्तम; ( से €£, ४७ )। ग्गह 
वि[ ग्रह ] उपरक्‍्त, गुहण-युकत, दुष्ट ग्रह से आक्रान्त; 
( पाञअ; वव १ )। घिण वि [ घृण ] दयालु; ( अच्चु 
५० )। चक्‍्खु, चकक्‍्खुअवि[ चक्षुष, लक्षुष्क] नेत 
वाला, देखता; ( पठम ६७, २३; वसु; सं ७८; विपा १, 
१--पत्र ५ )। चित्त वि[ चित्त] चेतना वाला, सजीव; 
( उवा; पडि )। 'चैयण वि [ चेतन ] वही अथे; ( विसे 
१७५३ )। चिचित्त देखो चित्त; (ओघ २२; स॒ुपा ६२४; 
६२६; पि १६६; ३५० )। जिय देखो उ्जीअ; (सुर 
१२, २१० )। जोइ वि [ योतिष ] प्रकाश-युकत; 
(पि ४११; सुअ १, ५५ १, ७)। “ज्ोणिय वि [ 'योनिक] 
उत्पत्ति-स्थान वाला, संसारी; ( ठा २, १-पत्र ३८५ )। 
“ज्जीअ, ज्जीव वि [ जीव ] १ ज्या-युक्त, धनुष की 
ड़ोरी वाला; २ सचेतन, जीव वाह्ना; (पि १६६; से १, 
४५ )। ३ न. कल्ला-विशेष, मत धातु वगैरः को सजीवन 
करने का शान; ( ओऔप; राय; ज॑ २ टी--पत्र १३७ )। 
डुवि [।्थे ] डेढ़ । छ्ुकाल पुं [ घेकाल ] तप- 
विशेष, पुरिमड़ढ़ तप; ( संबोध ५८ )। णप्पय, णण्फद, 
“णणप्फ्य वि [ 'नखपद ] नख-युक्त पैर वाला, सिह आदि 
बापद जंतु; ( सअ २, ३, २३; ठा ४, ४->पत्र २७१; 
सु १, ५, २, ७; पयण १--पत्र ४६;पि श््८ )। 
'णाह वि [_ नाथ ] स्वामी वाह्ला, जिसका कोई माल्निक 
हो वह; ( विपा १, २--पत्र २७; रभा; कुमा )। क्तण्डह 
वि [ तृष्ण ] तृष्णा-युक्त, उत्कणिटत, उत्सुक; ( से १, 
४६ )। 'त्तरवि[ त्वर ] १ त्वरा-युक्त, वेग वाला; 
२ न. शीघ्र, जल्दी; (स॒ुपा १५६ )। द्ध वि [ थे ] 


“ख--सअज्मिअ ] 

अधे-सहित, डेढ़; (पउम £८, ५४)। धवा स्त्री [ ध्रवा] 
सोभाग्यवती स्त्री, जिसका पति जीवित हो वह स्त्री; (सुपरा 
३६५ )। नय वि [ नय ] न्याय-युकत, व्याजबी; (सुपा 
/०४ )। पकक्‍ख वि [ पक्ष ] १ पौख वाला, पाखों से 
युक्त; ( से २, १४ )। २ सहायता करने वाल्ना, सहायक, 
मित्र; (पव २३६; स ३६७ )। ३ समान पार वाल्ना, 
दक्षिण आदि तरफ से जो समान हो वह; ( निर १, १)। 
'घुन्न वि [ पुण्य | पुण्यशाली, पुण्यवान: ( सुपा 
3्य४ )। प्पभ वि[ प्रभ ] प्रभा-युक्त: (सम १३७; 
भग )।  प्परिआव, प्परिताव वि [ परिताप ] 
परिताप--संताप से युक्त; ( श्रा ३७; पड) | 'प्पिसल्लग 
वि [पिशाचक्र] पिशाच-य्हीत, पागल; ( पणह २, ५-- 
पत्र १५०)| प्पिवास वि [. पिपास ] ठपातुर, सतप्ण; 
( २, €७ )। प्पिह वि [ स्पृह ] स्प्रद्या वाला; (दे 
७, २६ )। प्फंद वि [ स्पन्द ] चलायमान; (दे ८, 
£ )। प्फल, फल वि [ फल] साथंक; ( से १५, १४; 
है ०, २०४; प्राप; उप ७०८ टी )। ब्यत्य वि [ बल ] 
बलवान, बल्नि:ठ; ( पिंग )। भर देखा फल; (हे १. 
२३६; कुमा )। मण वि [ मनल ] १ मन वाल्ला, 
विवेक-बुद्धि वाला; ( धण २२ )। २ समान मन वाल्मा, 
राग-द प आदि से रहित, मुनि, साधु; ( अणशु )। मण- 
क्ख वि [ मनस्क ] पूर्वोक्त अथथ: ( सूझ २. ४, २)। 
'मय वि [ मंद | मद-युक्त; ( से १, १६; सुपा श्य८)। 


“महिड़िभ वि [ महद्धि क ] महान वैभव वाल्ना; ( प्रास्‌ 


१०७ )। मिसरिईआ, मिरीय वि [[ मरीचिक ] किरण- 
युक्त; ( भग; औप; ठा ४, १--पत्र ३२६ )। 'मेर वि 
[ 'मर्याद ] मर्यादा-युक्त; ( ठा ३, 7>-पत्र १२६ )। 
“यण्ह वि [ तृष्ण ] ठष्णा-युक्त; ( गठड; सपा ३८५४)। 
याण वि [ शान ] सियाना, जानकार; ( सुपा ३८५ )। 
वथोगि वि [योगिन ] श व्यापार-युक्त, योग वाला; २ न. 
तेरहवा गुगा-स्थानक; ( कम्म २, ३१)। रय वि [ रत] 
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'छोग वि [_छोक ] समान, सदृदश; ( सट्टिठ २१ टी )। 
'छोण देखो 'ल्यूण; (गा ३१६; दें ४, ४४४; कुमा ), 
स्री--- लोणी; ( है ४, ४२० )। 'वकक्‍ख देखो 'पक्‍ख; 
( गउड; भवि )। वण वि [ ब्रण ] घाव वाला, त्रण- 
युक्त; (सपा र्८य१ )। वय वि [ वयसर ] समान उम्र 
वाला; ( दे ८५, २२ )। वय वि [ ब्रत | ब्रती; ( स॒पा 
४५१ )। वाय वि [ पाद |] सवाया; ( स ४४१ )। 
बाय वि [ वाद ] वाद-सहित; (सूअ २, ७, ५ )। 
घास वि [ वास ] समान वास वालह्ला, एक देश का 
रहने वाला; ( प्रास्‌ू ७& )। विज्ज्ञ वि [ विद्य ] विद्या- 
वान्‌ , विद्वान; ( उप प्‌ २१५)। व्यण देखो बण; 
( गउड; श्रा १२)। व्यवेक्ख वि [ व्यपेक्ष | दूसरे 
की परवा रखने वाला, सापेक्ष; ( धर्मंस ११५६७ ) | व्याव 
वि[ व्याप | व्याप्ति-युक्त, व्यापक; ( भग १, ६--पत्र 
७७ ) | “व्यिवर वि [ विवर ] विवरण-युक्त, सविस्तर; 
(स॒ुपा ३६४ )। संक वि | शह्ु | शड़ला-युक्त; (दें २, 
१०६; सुर १६, ५५; कुप ४४५; गठड )। 'संकिअ 
वि[ शड़ित ] वही: (सुर ८, ४० )। सत्ता स्त्री 
[ सक्त्वा ] सगर्भा, गभिणी ख्री; ( उत्त.२१, ३ )। 
सिरिय, सिरीय वि [ श्रीक ] श्री-युक्त, शोभा-युक्त; 
(पि &८; णाया १, १; राय )। सिंह वि [ स्पृष्ट 
स्पृद्य वाला; ( कुमा )। सिह वि [ शिख ] शिखा- 
युक्त, (राज )। खूग वि [ शूक ] दयालु; ( उब )। 
'सेस वि [ शेष ] १ सावशेष, बाकी रहा हुआ; ( दे ८, 
५६; गठड )। २ गेपनाग-सहित; (गठड १४)। 
सोग, सोगिल्ल वि [ शोक ] दिलगीर, शोक-युक्त; 
( पठम ६३, ४; सुर ६, १२४ )। स्सिरिआ, स्सिरीअ 
देखो सिरिय; ( पि €&८; अभि १५६; भग; सम १३७; 
णाया १, £-पल १५७ )। 


सअ सक [ स्व॒द्‌ ] १ प्रीति करना। २ चखना, स्वाद 


लेना | सअइ; ( प्राक् ७५; धात्वा १५४ ) | 


सअ न [ सदस | सभा; ( षड़ )। 

सअअ न [ दे ] १ शिला, पत्थर का तख्ता; २वि. घृरणित; 
( दे 5, ४६ ) । 

सअक्खगत्त प॒ [ दे ] कितव, जुआरी; ( दे ८५, २१)। 

सअज्जिअ ) पसत्री [ दे | प्रातिवेश्मिक, पड़ोसी; (गा 

सअज्किअ | ३३५ ), ज्ली-- आ; ( गा ३६; ३६ अर ), 
८ सच्रज्मिअं संठवंतीए”” ( गा ३६; पिंड ३४२ ) | देखो 


कामी; ( से १, २७ )। रहस वि [ रभस ] वेग-युक्त, 
उतावला; (गा ३५७४; सपा ६३२: कप्पू )। राग वि 
[ राग ] राग-सहित: ( ठा २, *#पब ४८ )। राग- 
संजत, रागसजय वि [ रागस्वंयत | वह साधु 
जिसका राग ज्ञीणा न हुआ हो; (पण्ण १७---पत्र ४६४; 
उबा ) | रूद वि [ रूप ] समान रूप वाला; (पउम ८, 
६ ) ।/छूण वि [_ लवण ] लावणय-युक्त; ( सुपा २६३)। 
30५७% 
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सइज्किअ | 
सअडिआ देखो सगडिआ; ( पि २०७ )। 
सअढ प॑ [ दे ] लम्बा केश; ( दे ८, ११ )। 
सअढ पं [ शकट ] १ देत्य-विशेष; (प्राप्र; संक्ति ७; दे १, 


१६६ )। २ पुंन- यान-विशेष, गाड़ी; (है १, १७७ , 
श्८० )। रि प॑ [ रि ] नरसिंह, श्रीकृष्ण; ( कुमा )। ' 


देखो सगड | 

सभअर देखो स-अर -- स-कर, स- गर । 

सभर देखो सगर; ( से २, २€ )। 

सआ अ [ सदा ] १ हमेशा, निरन्तर; ( ग्राप्र; है १, ७२ 
क्रुमा; प्रास ४६ )। चार प्‌ [ चार | निरन्तर गति; 
( स्यण १५ )। 

सआ ख्री [ स्रज्] माला; ( पड़ )। 

सइ देखो सआ->सदा; ( पाअ; ह १, ७२; कुमा ) | 


सइ अ [ सकृत्‌ ] एक बार, एक दफा; ( है १, ११८; सम 


३५६ सुर ८, २४४ )। 

सदइ स्त्री [ स्मृति ] स्मरण, चिन्तन, याद; ( श्रा १६ )। 
'काल पु [_ काल | भिन्ता मिलने का समय; (दस ५, 
२, ६ )।! 

सह देखो सतसस्‍्व; “सहकारियजिणापडिमाए? ( सुपा 
५१०; भवि ) | 


सइ देखो सय--शत; ““अस्सोयब्यं सोच्चावि फुद्रए. ज॑न ; 
. सइल देखो सेल; ( है ४; ३२६ 


सइखंड” ( सुर १४, २)। कोडि सत्री [ कोटि ] एक 
सो करोड़, एक अबज; ( पड )। 


सह देखो सइं-सस्‍्वयम्‌ ; ( काल; है ४, ३६४; ४३० )। ' 


सइ“ देखो सई--सती; ( सुपा ३०१ )। 

सइअ वि [ शतिक ] सी का परिमाण वाला; ( णाया १, 
१--पत्र ३७ ) | देखो--सहंग । 

सश्भ वि [ शयित ] सुप्त, सोया हुआ; (दे ७, र८; 
गा २४४; पंठस १०१, ६० )। 

सइए्हरूय देखो स- स्व; “ताव य आगआओ परिव्वायओ 
जक्खदेउलाओ . सइएल्लए दालिदपुरिसे पेत्तुण” 
(महा )। 

सं देखो सइज्सकृत्‌ ; ( आचा )। 


सईं देखो सयं-स्वयम्‌ ; (ठा २, २>पत्र ६३; दे ४, ' 


३३६; ४०२; भवि ) | 
सश्ग वि [ शतिक ] सो ( रुपया आदि ) को कीमत का; 
( दसनि ३, १३ )। 
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[ सअडिआ-- सई 


सश्ज्क ! पुत्री [ दे ] प्रातिवेश्मिक, पड़ोसी; (दे ८, 
सहज्किअ ) १० ); स्री-- आ; ( सुपा २७८; पिड ३४२ 
टी; वजा ६४ )। 


सइज्किअ न ॒|[ दे ] प्रातिवेश्य, पड़ोसिपन; (द ८, १० 
टी)। 

सहृण्ण न [ सैन्य ] सेवा, लश्कर; ( पड़ ) | 

सइत्तए देखो सय-शी । 

सइृदंसण वि [ दे स्खतिदशन ] मना-हृष्ट. चित्त मं 
अवल्लोकित, विचार में प्रतिभासित; ( दे ८, १६; पाञ्न )। 


, ख्दिद्ठ वि [ दे. स्मृतिदफ़ ] ऊपर देखो; ( द८, १६ )। 


सहइज्न देखो सइृण्ण: ( है १, १५१; कुमा )। 

सहम वि [ शततम ] सोवा, १०० वी; (णाया २, १६- 
पत्र २१४ ) | 

सइर न [ स्वर ] १ स्वच्छा, स्वच्छन्दता; ( है १, १५१; 
प्राप्; णाया १, १८--पत्र २३६ )। २ वि. मन्‍्द, अलस, 
( पाअ )। ३ स्वैरी, स्वच्छुन्दी; ( पाअ; प्राप्र )। 


 सदरवसह प॑ [ दे. स्वैरवृषभ ] स्वच्छन्दी साठ, धम के 


लिए, छाड़ा जाता बैल; ( दे २, २५; ८5, २१ )। 
५ ४ न 
सइरि वि [ स्वेरिन्‌ ] स्वच्छुंदी. स्वच्छाचारी: ( गच्छ *, 
श्८ )। 


' सइरिणी सत्री [ स्वैरिणी ] व्यमिचाग्णि स्त्री, कुलटा, 


( पठम ४, १०४ ) | 


)। 
सइलंभ वि [ दे. स्मृतिलम्भ ] देशा सश्दंसण: ( द ८. 
१६; पाञअ ) | 


सइलालभ ) 


| [ दे ] मयर, मार: ( द ८. ६०५; पड़ )। 


सइब पुं [ सचिव ] १ प्रधान, मन्त्री, अमात्य; ( पाञ ) | 
२ सहाय, मदद-कर्ता; ३ काला धवूरा; (प्राक ११ )।| 

सहइसिलिंब पु [ दे ] स्कन्द, कार्तिकेय; ( दें 5, २० ) | 

सइसुह वि [ दे. स्खतिसुख ] देखा सइदंसण: ( द ८. 
१६; पाञ्र ) | 


| सई स्त्री [ शी ] इन्द्राणी, श्र न्द्र की एक पटरानी; (ठा 


८--पत्र ४२६; णाया २--पत्र २५३; पाअ; सुपा ६८; 
६२२; कुप्र २२)। खपु [ श] इन्द्र; ( कुमा ) | 
देखो सखी | 
सई स्त्री [ सता ] पतित्रता स्त्री; ( कुप्र २३; सिरि १४३) । 
“साई स्री [ 'शती ] सी, १००; “पंचसई” धर्मवि ( १४)। 


सईणा--संकंति | पाइअसदृमहण्णवो । १०३५ 


रण )। 
सउमार वि [ सुकुमार ] कामल; ( से १०, ३४; पढ़ )। 


सईणा स्त्री [ दे | अन्न-विशेष, त॒वरी, रहर; ( ठा ५, ३--- 
सउर पु [ सोर ] १ अह-विशेष, शनैश्वर; २ यम, जमराज: 
| 
। 
| 
| 


पत्र ३४३ )। 
री है ( ञप ) देग्वा सहु; ( सणा: भवि )। हि गे अव 
सडउ ! हद ३ वृक्ष-विज्ेष, उदुम्बर का पेड; ४ वि. सर का उपासक: 
सउंत प॑ [ शकुन्त ] १ पत्ती, पाखी; ( पाआ )। » पत्ति- | ५ यये-संबन्धी; ( चंड; है १, १६२ ) | 

विशेष, भास-पक्ती; ( स ४३६ )। सउरि पुं [ शोरि ] विष्णु, श्रीकृष्णा; ( पाञ्म ) | 
सउंतला स्त्री [ शकुन्तल्टा ] विश्वामित्र क्पि की पुत्री , सउरिस देग्वा स-उरिसर-सत्पुरुप । 

ओर राजा दृष्यंत की गन्धर्व-विवाहिता पत्नी: ( हे ४, , सउल पु [ शकुल ] मत्स्य, मछली; “सउल्ला सहरा मीणा 


२६० ) । ._तिमी भसा अशिमिसा मच्छा” ( पाञअ ) | 
सउंदला ( शी ). ऊपर देस्वा; (अभि २६: ३०० पि २७५) | सउलिअ वि [ दे ] प्रेरित; ( दे ८, १२)। 
सउण व्रि [ दे ] रूद, प्रसिद्ध; ( दे ८5, ३ )। , सउलिआ | स्त्री [ दे. शकुनिका, नी ] £ पत्ति-विशेष 


काक-दर्शन आदि निमित्त, सगुन; “सुहजोगाई सठणणा  अणु १४१; दे ८, ८ )। २ एक महोपधि: (ती ५)। 
कंदिशसद्ाई इअरा उ? ( धर्म ०; सुपा १८५; महा )। ' विहार पुं[ हार | गुजरात के भरोच शहर का एक 
२ पं. पक्की, पाखी; (पाञ्च; गा २२०; २८५; करू ३४; प्राचीन जेन मन्दिर: ( ती ८ )। 
सदिठ & टी )। ३ पक्ति-विशेष; ( पयह १. १--पत्र ८) | खउह पुं [ सोध ] १ राज-महत्न, राज-प्रासाद; ( कुमा )। 
'विड वि[ विद्‌ ] सगुन का जानकार; ( सुपा २७७ )। | 2 न. रुपा, चौदी; ३ पं. पापाणा- विशेष; ४ वि. सुधा- 
'झअ न [_ रुत ] १ पत्ती का आवाज; २ कूला-विजेेष, |. सँबन्धी, अम्रत का: (चंड: दे १. १६२ ) । 
सगुन का परिनज्ञान; ( णाया १, १>पत्र ३८; ज॑'२ टी | सण्ज्किअ देखो सइज्मकिआ; ( कुप्र १६३ )। 
>पत्र १३७ )। सओस देखो स-ओसऊ-स-ताप, स-दोप । 
सडण देखो स्त-उण-स-गुणा | सं अ [ शम्‌ ] सुख, शर्म: (स ६११; सुर १६. ४२: सुपा 
सउणि पुं [ शकुनि ] १ पत्ती, पखेरू; पाग्वी; (ओप; हेक़ा | ४१६ )। 
४०५; संबोध १७ )। ० पक्ति-विशेष, चील पत्ती; (पाआ)। | सं अर [ सम ] इन अर्थो' का सूचक अव्यय;---१ प्रकप, 
३ ज्योतिप-प्रसिद्ध एक स्थिर करण जो कृष्ण चतुर्दशी | अतिशय; ( धमंस ८६७ )। २ संगति; ३ सुन्दरता, 
की रात में सदा अवस्थित रहता है; ( विसे ३३४५० )। | शोभनता; ४ समुचय; ५ योग्यता, व्याजबीपन; ( पड़ ) । 
४ नपुंसक-विशेष, चटक की तरह बारबार मैथुन-प्रसक्त | संक सक [ शडः क्‌ ] १ संशय करना, संदेह करना। २ 
करीब; ( पत्र १०६; पुष्फ १२७ )। ५ दुर्योधन का मामा; |, अक- भय करना, डरना | संकइ, संकए, संकति; संकसि, 
( णाया १, १६--पत्र २०८; सुपा २६० )। संकसे, संकह, संकत्थ; सकामि, संकामा, संकामु, संकाम: 
सठणिअ देखा साउणिअ; ( राज ) | ' (मक्ति ३० ), असंकिआईं संकति” (सूअ १, १, २. 
सउठणिआ ) म्त्री [ शकुनिका, नी ] » पक्षिणी, पत्ती १०; ११ ), “ज॑ सम्ममुज्जमंताण पाणि(?णी ) णं॑ संकए 
सडणिगा | की मादा; (गा८१०; आव १) २? पक्ति- | है विही”' ( सिरि ६६६ ) | कमें--संकिजइ; (गा ५०६) । 


सउण पुंन [ शकुन ] ? शुभाशुभ-सूचक वाहु-स्पन्दन, | सउली ) की मादा, चीज्ल पत्नी की मादा; (तीए८, 
) 


नमन अअ नन्‍्नन-भ - “एल चया िि७णकिफ्ता «७ >»क+>-- 3+>-+-०००५-क०-०... >> #:& 


प्ऊ 


सठणी विशेष की मादा;*“सउणी जाया तुमं”?( ती | वक--सकंत, संकमाण; ( पव; रंभा ३३ )। कृ- - 
८)। संकणिउज़; ( उप ७र८ टी )। 

सउण्ण देखा स-उण्ण-सपुण्य । संकंत वि[ संक्रान्त | १ प्रतिबिम्बित: ( गा १: से $, 

सउत्ती त्ली [ सपत्नी ] एक पति की दूसरी स्री, समान | ५७ )। २ प्रविष्ट, घुसा हुआ; ( ठा ३, ३; कप्प; महा )। 
पतिवाल्नी स्री, सौत, सोतिन; ( सुपा ई८ ) । ३ प्राप्त; ४ संक्रमण-कर्ता; ५ संक्राति-युक्त; है पिता आदि 

सउन्न देखो स-उन्न । से दाय रूप से प्राप्त स्री का धन; ( प्राप्र )। 


सउप्र पं [ सझन्‌ ] १ गृह, घर, २ जलन, पानी; (ग्राकृ | संकंति खत्री [ सक्रान्ति ] १ संक्रमण, प्रवेश; ( पव १५५: 


१०३६ 


पाइअसद्महण्णवो । 


[ संकंदण--संकहा 


अज्म १५३ )। २ यये आदि का एक राशि से दूसरी | संकमग वि [ संक्रामक ] संक्रमण-कर्ता; ( धमेसं १३१० )| 


राशि में जाना: “आरब्भ कक्कसंकंतिदिवसअओो दिवसनाहु 
व्य” ( धरममवि ६६ ) | 
संकंदण पे [ संक्रन्दन 
टी; उपपं १ )। 
संकट्टिआ वि [ संकतित ] काटा हुआ; “धन्नसंकद्वित- 
माणा” ( 5। ४, ४--पत्र २७६ )। 
संकट वि | संकष्ट । व्याप्त; ( राज )। 
संकट देखा संकिट्ट; ( राज ) | 
संकड वि [ संकट ] १ संकी्ण, कम-चौड़ा; अल्प 
अवकाश वाह्या; ( स ३६२; सुपा ४१६; उप ८३१३ टी )। 
० विषम, गहन; ( पिंड ६३४ ) । ३ न. दुःख; 
“श्रन्नाणावि ते धन्ना पुरिसा निस्सीमसत्तिसंजुत्ता । 
जे विसमसंकडेसुवि पडियावि चयंति णो धम्मं॥ 
( रयणा ७३ )। 
संकडिय वि [ संकटित ] संकीण किआ हुआ; ( कुप्र 
३६० )। 
संकडिव्ल वि [ दे ] निश्छिद्र, छिद्र-रहित; (दे ८ 
मुर ४, १४३ ) | 
संकड़िय वि [ संकषि त ] आकपित; ( राज ) | 
संकण न [ शडुन | शंका, सदेह; ( दस ६, ५6 )। 
संकप्प प॑ [ संकल्प ] १ अध्यवसाय, मनः-परिणाम, 
विचार; ( उबा; कपण्प; उप १०३४ )। २ संगत आचार 
सदाचार; ( उप १०३५ )। ३ अभिलाप, चाह; (गउड)। 
जोणि प॑ [ योनि ] कामदेव, कंदर्प; ( पाञअ )। 
संकम सक [ सं-क्रम्‌ ] १ प्रवेश करना । २ गति करना 
जाना । संकमइ, संकमंति; (पड १०८; संभञ्र २, ४, 
४० )। वकृू--खसंकममाण; ( सम ३६; सुज २, १; 
रभा )। हेक--खंकमित्तए; ( कस ) | 
संकम प्‌ [ संक्रम ] १ सेठ, पूल, जल्ल पर से उतरन के 
लिए. काष्ठ आदि से बाधा हुआ मांगे; ( से ६, ६५; 
दस ५, १, ४; पयह १, १ )। २ संचार, गसन, गति; 
“पाउल्लाइईं सकमट्ठाए? ( सूझ्य १, ४, २, १५; श्रावक 


२२३ )। ३ जीव जिस कमे-प्रकृति को बाँधता हा उसी | 


रूप से अन्यप्रकृति के दह्ल का प्रयत्न-द्वारा परिणमाना; 
बैधी जाती कर्म-प्रकृति में अन्य कर्म-प्रकृति के दल को 
डाल कर उसे बेँधी जाती कम-प्रकृति के रूप से परिणत 
करना; ( ठा ४, २>पत्र २२० )। 


| 
| 


] इन्द्र, देवाधीश ; ( उप ५३० | 


संकमण न॒[ संक्रमण ] १ प्रवेश; “नवर मुत्तुणा घर 
घरसंकमणां कय॑ तेहि”” (संबोध १४ )। २ संचार, 
गमन; (प्रासू १०५ )। ३ चारिब, सयम; ( आचा )। 
४ देखो खसंकम का तीसरा अथ; ( पंच ३, ४८ )। ५ 
प्रतिबिम्बन; ( गठड ) | 

संकर पृ [ दे ] रथ्या, मुहल्ला; ( दे 5, ६ )। 

संकर पुं [ शद्भर | १ शिव, महादेव; ( पठम ५, १२२; 
कुमा; सम्मत्त ७६ )। २ वि. सुग्ब करने वाल्ना; ( पउम 
५, १२२; दे १, १७७ )। 

संकर पु [ संकर ] १ मिलावट, मिश्रण; (पण्द १, ५-- 
पत्र &२)। २ न्यायशारस्त्र-प्रसिद्ध एक दोष; ( उबर 
१७६ )। ३ शुभाशुभ-रूप मिश्र भाव; ( सिरि ५०४६ )। 
४ अशुचि-पुंज, कचरे का ढेर; ( उत्त १२, ६ )। 

संकरण न [ संकरण ] अच्छी कृति; ( संबोध ६ )। 

संकरिसण पूं [ संकर्षण ] भारतवर्थ का भावो नव 
बलदेव; ( सम १५४ ) । 


संकरी स्त्री [ शड्ूरी | १ विद्या-विशेष; ( पउम ७, १४२ 
महा )। २ देवी-विशेष; ३ सुख करने वाली; ( गउड )। 


संकल सक [ सं + कलय ] संकलन करना, जाइना। संक- 
लेइ; ( उब )। 

संकल पुन [ श्डुल ] १ साकल, निगड़; २ लोहे का बना 
हुआ पाद-बन्धन, बेड़ी; ( विपा १, ६--पत्र ६६; 'धमत्रि 
१३६; सम्मत्त १६०; है १, श८य&)। ३ सीकल्ली, आभूपणा- 
विशेष; ( सिरि ८११ )। 

संकलरूण न [ संकलन ] मिश्रता, मिलावट; ( माल्न ८७) 

संकला ज््री [शश्डुला ] देखो संकल -शज्जल; (स १७१; 
स॒ुपा २६१; प्राप )। 

संकलिआ वि [ संकलित ] १ एकत्र किया हुआ; (उप 
प्र ३४१६ तंदु २)। २ युक्त; “ तत्थ य भमिओ त॑ पुणा 
कायटिठईकालसंखसंकलिओ ” (सिक्खा १०)। ३ याजित, 
जाडा हुआ; ( सिरि १३४० )। ४ संग्रहीत; ( उब )। ४ 
न. संकल्नन, कुल जोड़; ( वत्र १)। 

संकलिआ स्त्री [ संकलिका ] १ परंपरा; (पिंड २३६) २ 
संकलन; ३ सत्रकृताग सून्र का पनरहवी अध्ययन; (राज)। 


संकल्िआ | स्री[शडुलिका, ली ] साकल, सीकली; 
संकली निगड़; ( सूझ्र १, ५, २, २०; प्रामा )।. 


संकहा स्री [ संकथा ] संभाषणा, वार्तान्ञाप ( पठम ७, 


संका--सं कुय ] 


पाइअसदमहण्णवो | 


१०३७ 


ब्नड्ह ह हा >> ४८४४६ ४४८७८ ६. 3० 


१५८; १०६, ६; सुर ३, १२६; उप प्र ३७८; पिंड १६४) | मिल्ला हुआ; ( ठा४, २; भग २५, ७ टी--पतर ६१६ ) ४ 


सका स्त्री [ शद्भा ] १ संशय, संदेह; (पड़ि )| २ भय, 
डर; ( कुमा )। तल्छुअ वि [_ बत्‌ ] शंका वाल्ला, शंका- 
युक्त; ( गउड ) | 

संकाम देखो संकम -- सं+क्रम | संकामइ; ( सुज्ञ २, १; 
पंच ५, १४७ )। 

संकाम सक [ स॑+क्रमय | संक्रम करना, बेंधी जाती कर्म- 
प्रकृति में अन्य प्रकृति के कम-दलों का प्रक्षित कर उस रूप 
से परिणत करना। संकामेंति; ( भग )। भूका--संकामिसु; 
(भग ) | भवि-संकामेस्स ति; (भग)। कवकृु--संकामिज्ज- 
माण; ( ठा ३, १-पत्र १२० )। 

संकामण न [ संक्रमण ] १ संक्रम-करण; ( भग )। २ 


प्रवेश कराना; ( कुप्र १४० )। ३ एक स्थान से दूसरे 


स्थान में ले जाना; ( पंचा ७, २० )। 
संकामणा स्त्री [ संक्रमणा ] संक्रमगा, पेठ; (पिंड २८ ) | 


संकामणी स्त्री [ संक्रमणी ] विद्या-विशेष, एक से दूसरे . 


में जिससे प्रवेश किया जा सके वद्द विद्या; (णाया १, 
१६३--पत्र २१३ )। 

संकामिय वि [ संक्रमित ] एक स्थान से दूसरे स्थान में 
नीत; ( राज )। 

संकार देखो सक्‍कार -- संस्कार; ( धमेसं २५४ ) | 

संकास वि [ संकाश ] १ समान, तुल्य, सरीखा; ( पाअ; 
णाया १, ४; उत्त ३४, ४; ५; ६; केप्प; पंच ३, ४०; 


घमंवि १४६ )। २ पु. एक श्रावक का नाम; (उप 


४०३ )। 

संकासिया ञ्री [ संकाशिका ] एक जैन मुनि-शाखा; 
(कप्प )। 

संकि वि [ शद्धिन ] शंका करने वाला; ( स॒ञ्न १, १, २, 
६; गा ८७३; संबोध ३४; गउड )। 


संकिअ वि [ शद्धित ] १ शंका वाला, शंका-युक्त; ( मग; 


उबा )। २ न, संशय, संदेह; ( पिंड ४६३; महा ६८ )। 
३ भय, डर; ( गा ३३३ ), “संकिशल्रममवि नेव दविशस्स”” 
( श्रा १४ )। 

संकिट्ठ वि [ संकृष्ट ] विल्लिखित, जोता हुआ, खेती किया 
हुआ; ( झऔप; णाया १, १ टी--पत्र १)। 

संकिट्ट देखो सं किलिट्ठ; ( राज ) 

संकिण्ण वि [ संकोणे ] १ सकड़ा, तंग, अल्पावकाश 
बाह्ा; ( पाआ; महा )। २ व्याप्त ( राज )। ३ मिश्रित, 
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पुं, हाथी को एक जाति; ( ठा ४, २-पत्र २०८ ) | 

संकित देखा खकिआ; ( णाया १, ३--पत्र &४ )। 

संकित्तण न [ संकीतेन ] उच्चारण; ( स्वप्न २७ )। 

संकिन्न देखो संकिण्ण; ( ठा ४, २; भग २५, ७ )। 

संकिर वि [ शड्धित्‌ ] शह्ला करने की आदत वाल्ला, शंका- 
शील; ( गा २०६; ३३३; ४८२; सुर १२, १२४; सुपा 
डह८ )। 

संकिलिट्ट वि [ संक्लिष्ट ] संक्लेश-युकत, संक्लेश वाला; 
( उब; अप; पि १३४६ )। 

संकिलिस्स अक [ खं+ छिश ] १ क्लेश पाना, दुः्खी 
हाना । २ मल्निन होना। सकिल्निस्सइ, संकिल्निस्संति; 
( उक्त २६, ३४: भग; आप ) वकृ--संकिलिस्समाण; 
( भग १३, १--पत्र ५६६ )। 

संकिलेस पु [संक्लेश] १ अ-समाधि, दुःख, कष्ट, देरानी; 
(ठा १०--पत्र ४५६; उब )। २ मल्रिनता, अ-विशुद्धि; 
( ठा ३, ४--पत्र १५६; पंचा १५, ४ )। 


' संकीलिअ वि [ संकीलित ] कील लगा कर जोड़ा हुआ; 


(से १४, र८ )। 

संकु प्‌ [ शक्कर ] १ शल्य अख्त्र; २ कीलक, खूटा, कील; 
“घ्रंतानिविट्ठसंकुब्ब” ( कुप्र ४०२; राय ३०; आवम )। 
कण्ण न [ कण ] एक विद्याघर-नगर; ( इक )। 

संकुइय वि [ संकुचित ] १ सकुचा हुआ, संकोच-प्रापत; 
( झप; <र॑भा )। २ न. संकोच; ( राज )। 

संकुक पुं [ शझ्डक ] वेताब्य पवेत की उत्तर श्रेणी का एक 

विद्याधर-निकाय; ( राज )। 

संकुका स्त्री [ शह्डुका ] विद्या-विशेष; ( राज )| 

संकुच अक [ सं+कुच | सकुचना, संकोयय करना | संकुचए; 
(आचा; संबोध ४७) | वकृ--संकुचमाण, संकुच्ेमाण; 
( आचा )। 


' संकुचिय देखा संकुदय; ( दस ४, १ )। 


संकुड वि [ संकुट | सकड़ा, संकीर्णा, संकुचित; “अंता य 
संकुडा बादि वित्थडा चंदसूराण[” ( सुज १६ )। 

संकुडिअ वि [ संकुटित ] सकुचा हुआ, सकुचित; ( भग 
७, ६--पत्र ३०७; धमंस ३८७; स ३५८; सिरि ७८६ )। 

संकुद्ध वि [ संक्र द्ध ] क्रोप-युक्त; ( बजा १० )। 

संकुय देखा संकुच। संकुयद; ( वजा ३० )। वक्ृ--- 


संकुयंत; ( वजा ३० )। 


१०३८ 


संकुल वि [ संकुल ] व्याप्त, पूर्ण मरा हुआ; (से १, 
५७; उव; महा; स्वप्न ५१; धमंवि ५५; प्रासू १० ) | 

संकुलि देखो सकक्‍कुलि; (पि 3४; ठा ४,४--पत्र २२६; 

संकुली | पव २६३२; आचा २, १, ४, ५ ) | 

संकुखुमिभ वि [ संकुसुमित ] अच्छी तरद्द पुष्पित; 
( राय ३८ )। 


पाइअसदमहण्णवो । 


संकेअ सक [ सं+केतय | १ इसारा करना | २ मसल्लहत ' 


करना । संक--संकेइ्य जागिशिमेगं? ( सम्मत्त २१८ )। 
संकेअ पं [ संकेत ] १ इशारा, इंगित; (सुपा ४१५; महा) । 


२ प्रिय-समागम का गुप्त स्थान; (गा ६२६; गठड )। ' 
३ वि. चिह-युक्त; ४ न. प्रत्याख्यान-विशेष; ( आव )। 


संकेअ वि [ साडः कैत | १ संकेत-संबन्धी; २ न. प्रत्या- 
ख्ू्यान-विदेष; ( पत्र ४ )। 

संकेइअ वि [ संकेतित ] सकेत-युक्त; ( श्रा १४; धर्मवि 
१३४; सम्मत्त २१८)। 

संक्रेल्लिअ वि [ दे ] सकेला हुआ, संकुचित किया हुआ; 
(गा ६६४ )। 

संकेस देखा संकिलेस; ( उप ३१२; कम्म ५, ६३ )। 

संकोअ सक [ सं+कोचय ] संकुचित करना। वक्ृू-- 
संकाअंत; ( सम्मत्त २१७ )। 

संकोअ पुं [ संकोच ] सकोच, सिमट; ( राय १४० टी; 
धर्मेसं ३६५; संबाध ४७ ) | 

संकोअण न [ संकोचन ] संकोच. सकुचाना; ( दे ५, 
३१; भग; सुर १, ७६; धर्मंवि १०१ )। 

संकोइय वि [ संकोचित ] संकुचित किया हुआ, सकेला 
हुआ; ( उप ७रण टी )। 

संकोड प॑ [ संकोट ] सकोड़ना, संकोच; ( पणद् १, ३-- 
पत्र ५३ )। 

संकोडणा स्त्री [ संकोटना ] ऊपर देखा; ( राज )। 

सकोडिय वि [ संकोटित ] सकाडा हुआ, संकोचित; (पणह 
१, २े>प्र ५३; विपा १, ई--पत्र ६८; स ७४१) | 

संख पुंन [ शड्डु ] १ वाद्य-विशेष, शंख; ( णांदि; राय; 
जी १५; कुमा; दे १, ३० )। २ पं. ज्यातिष्क ग्रह-विशेष; 

( ठा २, ३-प्त्र ७८ )। ३ महाविदेह वष का प्रान्त- 

विशेष, विजय-च्ेत्र विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ८० )। ४ 

नव निधि में एक निधि, जिसमें विविध तरह के बाजों की 

उत्पत्ति होती है; ( ठा €--पत्र ४४६; उप €&८६ टी)। 

५ क्वण समुद्र में स्थित वेल्लन्धर-नागराज का एक 
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[ खंकुल--संग्त 


आवास-पर्बत; ( ठा ४, २--पत्र २२६; सम ६८ )। ६ 
उक्त आवास-पर्वत का अ्रधिष्ठाता एक देव; ( ठा४. २--- 
पत्र २२६ ))! ७ भगवान मल्लिनाथ के समय का काशी 
का एक राजा; ( णाया १, ८--पत्र १४१)। ८ भगवान 
महावीर के पास दीक्षा लेने वाला एक काशी-नरेश; ( ठा 
८--पत्र ४३० )। &€ तीर्थकर-नामकर्म उपाजित करने 
वाला भगवान महावीर का एक श्रावक; (ठा &--पत्र ४५५४; 
सम १५४; पव ४६; विचार ४७७ )। १० नववें बलदेब 
का पूर्वजन्मीय नाम; (पठम २०, १६१)। ११ एक राजा; 
( उप ७३६ )। १२ एक राज-पुल्र; ( सुपा ४६६ )। १३ 
रावण का एक सुभट; ( पठम ५६, ३२४ )। १४ छनन्‍्द- 
विशेष; ( पिंग )। १५ एक द्वीप; १६ एक समुद्र; १७ 
शंखबर द्वीप का एक अधिष्ठायक देव; (दीव )। श्८ 
पुन. ललाट की हड्डी; (धर्मवि १७; हे १,३०)। १६ नस्बी 
नामका एक गन्ध-द्रव्य; २० कान के समीप की एक हड्डी; 
२१ एक नाग-जाति; २० हाथी के दौत का मध्य भाग: 
२३ संख्या-विशेष, दस निखन की संख्या: २४ दस निस्‍्व्े 
की संख्या वाला; (है १, ३२०)। २४ आसब के समीप का 
अवयव; ( णाया १, ८--पत्र १३३ )। डर देखों पुर; 
(ती ३; महा)। णाभन प्‌ [ नाभ | ज्योतिष्क महाग्रह- 
विशेष; ( सुज्ज २० )। 'णारी स्त्री [ नारी ] छन्द- 
विशेष; (पिंग)॥ धमग प्‌ [ धमायक ] वानप्रस्थ की एक 
जाति; (राज )। घर प्‌ [ घर ] श्रीकृष्ण, शित्र८; 
(कुमा)। पाल देखो बाल; ( ठा ४, १--पत्र १६७ )। 
पुर न [ पुर |] १ एक विद्याधर-नगर; (इक )। २ 
नगर-विशेष जा आजकल्न गुजरात म॑ संखेश्रर क नाम से 
प्रसिद्ध है; (राज)। पुरी स्री [ पुरो ] कुरुजंगल्ल देश की 
प्रादोन राजघानी, जो पीछे से अहिच्छक के नाम से 
प्रसिद्ध हुई थी; ( सिरि ७८ )। 'माल पु [ माल] दत्त 
की एक जाति; (जीव ३-पत्र १४४५)। वबण न 
| बन ] एक उद्यान का नाम; (उबा )। 'वण्णाभ पूं 
[ चर्णांस ] ज्योतिप्क महाग्रह-विशेष; ( सुज २० )। 
बन्न पं [ बण | जातिप्क महाग्रह-विशेष; (ठा २, ३--- 
पत्र ७८ )। वन्नाभ देखो बण्णाभ; ( ठा २, ३--पत्र 
७८ )। वर पं [ वर ] १ एक द्वीप; २ एक समुद्र; 
( दीव; इक )। वराभास पं [_ वरावभास ] १ एक 
द्वीप; २ एक ममुद्र; ( दीव )। वाल पं [ पाल ] नाग- 
कुमार-देवों के धरण ओर भृतानन्द-नामक इन्द्रों के एक 


संख--संखिय |] 


२ ह्लोकपात्न का नाम; ( इक )। बालय पुं [ फलक] १ 
जैनेतर दर्शन का अनुयायी एक व्यक्ति; ( भग ७, १०--- 
पत्र ३२३ )। २ आजीविक मत का एक उपासक; ( भग 
८, ५--पत्र ३७० )| अलग वि [ वल्‌ ] शंग्व वाला; 
( णाया १, ८--पत्र १३३ )। वई स्त्री [ ॥वती ] 
नगरी-विशेष; ( ती ५ ) । 

संख वि [ संख्य ] संखव्यात, गिना हुआ, गिनती वालह्ना; 
( कम्म ४, ३६: ४१ )। 

संख न [ सांख्य ] १ दशन-विशेष, कपिल्लमुनि-प्रणीत 
( णाया १, ५--पत्र १०५; स॒ुपा ५६६ )। २ वि. सासख्य 
मत का अनुयायी; ( औप; कुप्र २३ )। 

संख प॑ [ दे ] मागधघ, स्वृति-पाठक; ( ढे ८, २ ) | 


पाइअसदइमहण्णवो | 


| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 


संखह्म वि [ संख्येय ] जिसकी संख्या हो सके वह; (विसे _ 


६७०; अशु ६१ टी )। 


संखड न [ दे] कलह, मघडा; (पिड ३२४ आंध ' 


१५७ )। 

संखडि स्त्री [ दे ] १ विवाह आदि के उपल्क्ष्य- में नात 
आदि को दिया जाता भाज, जेबनार; (पझाचा २, १. 
०, ४: २, १, ३, १; २; ३; पिंड २२८; आघष १२: ८८: 
भास &२ )। 

संखडि स्त्री [ संस्क्रते | आदन-पाक: ( कप्प )। 

संखणग प्‌ [ शड्नक | छाटा शंख्व; ( उत्त २६. १२६; 
पयणा १--पत्र ४४; जीव १ टी--पत्र ३१ )। 

संखबद्दह पं [ दे ] गोदावरी हद; ( दे ८, १४ ) | 

संखबइहल प॑ [ दे ] कृषक को इच्छानुसार उठ कर सा 
होने वाल्ना ब्रेल; ( दे ८, १६ ) | 

संंखप वि [ संक्षम ] समथ्; ( उप ६८६ टी ) ! 

सखवप प॑ [ संक्षय ] क्षय, विनाश; ( से €, ४० )। 

समय वि संस्द्त ] सस्कार युक्त; “शाय संग्बयमाहु 
जीविय” (सब्र १, २, २, २१; १, ?, ३, १०; पि ४६), 
“असंखय जोविय मा पमायण” ( उत्त ४, १)। 

संखलय पु [ दे |] गम्ब॒क, शुक्ति के आकार वाला जल्न- 
जंतु विशेष; ( दे ८, १६ ) | 

संखला देखो संकला; ( गउड; प्रामा )। 

संखलि पुंस्नी [ दे ] कर्ण-भूषण विशेष, शंग्ब-पत्र का बना 
हुआ ताडंक; ( दे ८, ७ ) | 

संखब सक [सं + क्षपय ] विनाश करना | संकृ--लंखवि- 
याण; ( उत्त २०, ५२ )। ' 
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संखण्भि वि [ संक्षपित ] विनाशित; ( अच्चु ८) | 

संखा सक [ सं+ख्या ] १ गिनती करना | २ जानना । 
सकृ-- खंखाय; ( सूझ १, २, २, २१ )| क--लंखिज्ज, 
खंसेज्ज; ( उबा; जी ४१; उब; कप्प )। 

संखा अक [ सं+ सत्य] १ आवाज करना। २ सदत 
हाना, सान्द्र हाना, नित्रिड़ बनना । सखाइ, संखाअइ; ( हे 
४, १४६ पड़े ) । 

संख! स्त्री [ संख्या | १ प्रज्ञा, बुद्धि; ( आचा १, ६, ४, 
५ )। २ ज्ञान; (सूझ १, १३, ८ )। ३ निणय; (अणु) 
४ गिनती, गयणाना; (भग; अगणु; कप्प; कुमा) ४ व्यवस्था; 
( सूझ २, ७, १० )| ईओआ वि [_ तोल ] असंख्य; ( भग 
५. १ टो; जीव १५ दी--पत्र १३; श्रा ४१ )। 'दक्तिय 
वि [ दक्तिक] उतनी ही मिन्षा लेने का ब्रत वाला संयमी 
जितनी कि अमुक गिने हुए प्रक्षेपों में प्राप्त हा जाय; 
( ठा ०, ४--पत्र १००; ५, १-पत्र २६६; ओऔप )। 

संखाण न [ खंख्यान | १ गिनती, गणना, संख्या; २ 
गणित-शास्त्र; ( ठा ४, ४--पत्र २६३; भग; कप्प; औपड; 
पठम ८५, ६; जीवस १३४ )। 

संखाय वि [ संस्त्यान ] १ सान्द्र, निबिड़; (कुमा ६, ११) 
०» आवबाज करने वालह्या; ३ सहत करने वाल्ना; ४ न. स्नेह; 
५ निविड़पन; ६ संहति, संघरात; ७ आलस्य; ८ प्रतिशब्द, 
प्रतिध्वनि; ( है १, ७४; ४, १५) | 


' संखाय देखा संखा स>ख्या | 


संखाय वि [ संख्यात ] संख्या-युक्त; (सम १, १३. ८) 

संखायण न [ शाट्वायन ] गाल-विशेष: (सुज १०, १३; 
इक )। 

संखाःत्ठ पं [ दे ] हरिण का एक जाति, सीबर म्रग; (दे 
८, ६)। 

संख्वाल्ग देखा संख-लगरशद्भु-वत । 

संख्यायई देखा संख-घई-शहछ्वावती | 

संखाधिय वि [ संख्यादित ] जिसकी गिनती कराई गई 
है। वह; ( सुपा ३६२; स ४१६ )। 

संखिग ठेखा संखिय>-शाड्रिक; ( स १७३; कुप्र १४६ )। 

संखिज्ज देखो संखा-सं+ख्या | 

संखिज्जद वि [ संख्येयतम ] संख्यातवी; ( अशु ६१ )। 

संखिक्त वि [ संक्षिप्त ] संक्तेप-युक्त, छोटा किया हुआ; 
( उवा; दं ३; जी ५१ )। 

संखिय वि [ शाह्टिक ] १ मंगल के लिए चन्दन-गर्भित 
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शंख का हाथ में धारणा करने वाला; 
वाह्ना; ( कप्प; औप )। 

संखिय देखो संख-संख्य; ( स ४४१; पंच २, ११; जीवस 
१४६ ) । 

संखिया स्री [ शड्डिका ] छोटा शंख; ( जीव ३--पत्र 
१४६; जँ २ टी--- पत्र १०१; राय ४४५ ) | 

संखइ अक [ सम | क्रीडा करना, संभोग करना । संखूडुइ; 
( है ४, १६८ )। 

संखुड़॒ण न [ रमण | क्रीड़ा, सुरत-क्रीड़ा; ( कुमा ) | 

संखत्त ( अप ) नीचे देखो; ( भवि ) | 

संखुद्ध वि [ संश्रुब्ध ] ज्ञोभ-प्रात् (स ४६८; ६७४; 
सम्मत्त १५६; सुपा ५१७; कुप्र १७४ )। 

संखुभिअ ) वि[ संक्षब्ध, संक्षुभित ] ऊपर देखो; (सम 


संखुहिआ | १२४; पव २७२: पठम ३३, १०६: पि 
३१६ )। 

संखेज्ज देखा संखा-सं+रूया । 

कमी | देखो संखिज्जइ; ( अणु ६१; विसे ३६० )। 

संखेत्त देखो संखित्त, (ठा ४. २--पत्र २२६: चेड्य 
२२५ )।| 


संखेब प्‌ [ संक्षेप ] १ अल्प, कम, थाड़ा; (जी २५; ५१) 


२ पिंड, संघात, संहति; ( गझ्रोघभा १)। ३ स्थान; 
“ तेरससु जीवसंखेवएसु” ( कम्म है. ३५ )। ४ सामायिक, 
सम-भाव से अवस्थान; ( विसे २७६६ ) | 

संखेवण न [ संक्षेपण | अल्प करना, न्‍्यून करना: (नव 
श्ण )। 

संखेविय वि [ संक्षेपिक | संक्षैप-युक्त । 
[ दशा ] जन ग्रन्थ-विशेष; ( ठा १०--पत्र ५०५ ) | 

संखोभ ) सक [ सं+क्षोभय ] ज्षुब्ध करना | संखोहर; 

संखोह ) ( भवि ) | कवकू--संखोभिज्जमाण:; ( णाया 
१5 0 १2 १५६ ) । 

संखाह प्‌ [ सक्षोभ ] £ भय आदि से उत्पन्न चित्त की 
व्यग्रता, ज्ञोभ; ( उब; सुर २, २२; उपप्र १३१; गु ३; कि 
&४; गठड )। २ चचलता; ( गठड ) | 


संखोहिअ वि [ संक्षोभित ] ज्षुब्ध किया हुआ, क्षोभ-युक्त ' 


किया हुआ; ( से १, ४६; अभि ६० )। 
संग न [ शड़ ] १ सिंग, विपाण 


उत्कपे; ( कुमा )। ३ पर्वेत के ऊपर का भाग, शिखर 
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२ शंख बजाने ' 


दसा स्त्री.ब. ' 


धमेसं ६३; ६४)। ' 


[ संखिय--संगयय 


| 


४ प्रधानता, मुख्यता; ५ वाद्य-विशेष; ६ काम का उद्रक 

( है १, १३० )। देखो सिग > शरज्ञ । 

| संग न [ शाड़ू ] हज्ञ-संबन्धी; ( विवे २८६ ) | 

संग पुन [ खड़े ] १ संपर्क, संबन्ध; (आचा; महा; कुमा )। 
२ सोबत; “तह हीणायारजइजणसंगं सड्ढाण पडिसिद्ध ” 
( संबोध ३६; आचा; प्रास्‌ ३० )। ३२ आसक्ति, विषयादि- 
राग; ( गठड; आचा; उब )। ४ कम, कम-बन्ध; (आचा)। 
५ बन्‍्धन; “भोगा इसमे संगकरा हवंति” (उत्त १३, २७)। 

: संगइ स्री [ संगति ] १ आ्रोचित्य, उच्चितता; (सुपा ११०)। 

. २ मेल; ( भवि )। ३ नियति; ( सूझ १, १, २, ३) | 

' खंगइअ वि [ साड्रतिक ] १ नियति-कृत, नियति-संबन्धी; 
( सूझ १, १, २, ३२ )। २ परिचित; “सुही ति वा सहाए 
तिवा संग( १ गइ )ए ति वा” ( ठा ४, ३--पत्र २४३; 
राज ।। 

संगंथ प॑ [ संग्रन्थ ] १ स्वजन का स्वजन, सगे का सगा; 
( आाचा )। २ संबन्धी, श्रशुर-कुल से जिसका संबन्ध हो 
वह; ( पयह २, ४--पल १३२ )। 

' संगच्छ सक [ सं+गम्‌ ] १ स्वीकार करना। २ श्रक. 

संगत होना, मेल रखना । संगचछइ; ( चेइय ७७६; पड़्‌ ), 

सगच्छह; ( स १६ )। झ--संगमणोअ; ( नाट--विक्र 

१०५ ) । 

| संगच्छण न [ संगमन ] स्वीकार, अगीकार; (उप €३०)। 

संगम प॑ [ संगम ] १ मेल, मिलाप; ( पाञ्म; महा )। २ 
प्राप्ति; “सरगापवग्गसंगमहेऊ जिणादेसिआओ धम्मो” (महा)। 
३ नदी-मीलक, नदियों का आपस में मिल्लान; ( णाया १, 

।. १-पत्र ३३ )। ४ एक देव का नाम; (महा )। ४ 

स्री-पुरुष का संभोग; (है १, १७७ )। ६ एक जेन 

मुनि का नाम; ( उब )। 

' संगमय पु [ संगमक ] भगवान्‌ महावीर को उपसगग करने 

वाह्ना एक देव; ( चेश्य २ )। 

| संगमी स्री [ संगमी ] एक दूती का नाम; ( महां )। 

| संगय वि [ दे ] मस॒या, चिकना; (८ ८, ७ )। 

संगय न [ संगत ] १ मिलता, मंत्री; (सुर &, २०६ )। 
२ संग, सोबत; ( उव; कुप्र १३१४ )। ३ पु. एक जन मुनि 
का नाम; ( पुष्फ १८२ )। ४ वि. युक्त, उचित; ( विपा 
१, २>पत्र २२)। ४ मिल्नित, मिला हुआ; (प्रासू ३१; 
पंचा १, १; महा )। 

संगयय न [ संगतक ] उन्द-विशेष; ( अ्रजि ७ )। 


संगर--लंगुण |] 


संगर देखो संक्रर-संकर; ( विसे र८ण८४ ) | ु 

संगर न [ संगर ] युद्ध, रण, लडाई; (पाअ; काप्र १६३; 
कुप्र ७३; धमवि ६३; है ४, ३४५ ) | 

संगरिगा स्त्री [ दे ] फल्ो-विशेप, जिसकी तरकारो होती 
है, सौगरो; ( प॥्र ४--गाथा २२६) । 

संगल सक [ सं + घटय ] मिलना, संघ्रटित करना | सग- 
कइ; ( है ४, ११५३ ) | सकृ--संगलिआ; ( कुमा ) | 


पाइअसदृमहण्णवो 
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' स्ंगा सत्री [दे] वल्गा, घोड़े की लगाम; (ढे ८, २)। 


' संगाम सक [ सड़म्रामय ] लडाई करना। संगामेइ; 


(भग; तंदु ११)। बकृ--संगामेमा ण; (गाया 2 है है लत 
पत्र २२३; निर १, १ )। 

संगाम प्‌ [ खड़ग्राम ] लडाई, युद्ध; ( आचा; पाआ; 

महा)। खूर प॑ [ शर ] एक राजा का नाम; (श्रु २८) । 


 ख॑ंगामिय वि [ खाड़श्रामिक ] संग्राम-सबन्धी, लडाई से 


संगल अक [ सं+गल्ड ] गह्त जाना, दीन हाना | वक-- ' 


संगछत; ( से १०, ३४) | 

संगलिया स्त्री [ दे ] फनी, फत्निया, छीमी; ( भग १५ -- 
पत्र ६८०; अत्ु ४ ) | 

स्पंगह सक [ स्ं+पग्रह ] १ सचय करना | २ स्वीकार करना | 
3 आश्रय देना । संगहइ: ( भत्रि )। भवि- -सगहिस्सं; 
( माह €३ )। 

स्ंगह प्‌ [ दे ] पर के ऊपर का तिरछा काष्ठ; (दे ८, ४)। 

संगह प्‌ [ संग्रह ] १ सचय, इकट्ठा करना, बटोरना; (ठा 
७ -पत्र ३८५; बब ३)। २ संच्तेप, समास; ( पान: ठा 

३, ५ टी---पत्र ११४)। 
(ओघ ६६६ )। ४ नय-विशेष; वस्तु-परीक्षा का एक दृष्टि- 
कासा, सामास्य रूप से वस्तु का देखना, (ठा ७--पत्र ३६०; 
विसे २२०३ 3। ५ स्वीकार, ग्रहणा; (ठा ८--पत्र ४२२) 
६ कष्ट आदि मे सहायता करना; (ठा १५->पत्र ४६६) ।७ 
वि. संग्रह करने बाला: (वत्र ३)। ८ न. नक्नत्र-विशेष, 
दुष्ट ग्रह ख आक्रान्त नक्षत्र; ( व १ )। 

संगहण न [ संग्रहण ] नग्रह: ( विस २२०३; सबाध ३७; 
महा )। गाहा स्त्री [ गाथा |] सग्रह-गाथा; ( कष्प 
११८)। देखा संगिण्हण । 

स्ंगहणिस्री [संग्रहणि ] समग्रह-ग्रन्थ, मक्तिप्त रूप से 
परदा्थ-प्रतिपादक ग्रन्थ, सार-सग्राहक ग्रन्थ; ( सग १; 
घमंस ३ )। 


३ उपधि, बात्र आदि का परिग्रह: , 


संबन्ध रखने बाला; ( ठा ५, १--पत्र ३०२; आप ) | 

संगामिया स्त्री [ साडग्राभिकी ] श्रीकृष्ण वासुदेव को 
एक भेरी, जो लडाई की खबर देने के लिए बजाई जातों 
थी; ( विस ५४७६ )। 

संगामुड्मरी स्त्री [ सड्स्राप्रोड़ामरी ]विद्या-विजेप, जिसके 
प्रभाव से लडाई मे आसानी से विजय मितल्नती है; ( सुपा 
१४४ ) | 

संगार पु[ दे ] सकेत; ( ठा ४, ३--पर २४३; णाया १, 
३; ओघभा २२; सुख २, १७; सूझनि २६, धर्मसं ११८८: 
ठप ३०६ ) 

संगाहि त्रि [ संग्राहिन | सग्रह-कर्ता; ( विसे १५३० ) | 


' खंगि वि [ सड्डिन्‌ ] सग-युक्त; ( भग; सवाध ७3; कप्पू ) ! 


संगहिआ वि [ लंग्रहिऋ ] सग्रह वाल्ना, संग्रहननय को , 
| संगोअ न [ संगत ] १ गाना, गान-तान; ( कुमा )। २ 


मानने वाला; ( विसे २८५२ )। 
संगहिअ वि [ संग्रहोत ] १ जिसका संचय किया गया हो 
वह; ( है २, १६८ )। २ स्त्रीकृत, स्व्रीकार किया हुआ 
(सणा) । ३ पक्रडा हुआ; “सगहिओ हत्था” (कुप्र ८१) 
देखा संगिहोअ | 
संगा सक [ सं+गे ] गान करना | कवक़--खंगिज्ञमाण; 
(उप ५६७ टी)। 
3 & 


संगिजजमाण देग्तो संगा स+गे। 
स्ंगिण्ह देग्वा संगह -स+ग्रह। सगिण्दइ; (विसे २२०३)। 
कम--सगिज्जंते; (विस २२०३)। वकृ--खंगिण्हमाण: 





(भग ५, ६ >पत्र २३१)। संक्र (पि 
५८३ )। 
संगिण्हण न [ संग्रहण ] आश्रय-दान; ( ठा ८--पत्र 


४४१ )। देखा संगहण | 

संगिल्ल वि [ सड़चत ] बद्ध, सग युक्त; ( पाग्म ) | 

संगिदल देखा संगेल्ल; ( राज ) | 

संगिल्ली देखो संगेल्ली; ( राज )। 

संगिहीय वि [ संग्रहीत | १ आश्रित; (ठा ८--पत्र 
४४५ )। २->देखा संगहिआ--संग्रहीत । 
वि. जिसका गान क्रिपा गया हा वह; “तेण सगीओ तुह 
चेव गुगाग्गामा ? ( सुपा २० ) | 

खंगुण सक [सं+गुणय्‌ ] गुणकार करना । संगुणाए; (सुज 
१०, $६ टी )। 


' खंगुण वि [ संगुण |] गुणित, जिसका गुणाकार किया गया 


+6६, ( सु १० मम टी ) | 


१८०४२ 
संगुणिआ 
११६; कम्म ५, ३७ ) | 


तट 


संगुक्त वि [ संगुत्त ] १ छिपाया हुआ, प्रच्छन्न रखा हुआ; 


(उप ३३६ टी )। २ गुप्ति-युक्त, अकुशल्ल प्रश्ृत्ति से 
रहित; ( पव १२३ ) | 
संगेल्ल प॑ [ दे ] समूह, समुदाय; (दे ८, ४; वव १)। 


पाइअसइमहण्णचो । 


#त बड़ मी खीर खो 


वि [संगुणित ] ऊपर देखो; (ओघ २९१; देवेन्द्र | ख॑ंघट्ट सक [ सं+ घट्ट 


| 
। 


| 
| 
। 


॥ 
| 


संगेल्ली स्त्री [ दे ] १ परसुपर अवलम्बन; “ हत्थसंगेल्लीए”' 
( णाया १, ३--पतर &३ )। २ समूह, समुदाय; (भग €, 


३३--पल ४७४; ओऔप )। 

संगोढण वि [ दे ] त्रशित, अण-युक्त; ( दे ८, १७ )। 

संगोप्फ ) प॑ [ संगोफ ] बन्ध-विशेष, मर्कट-बन्ध रूप 

संगोफ ) गुम्फन; (उत्त २२, ३५)। 

संगोल्ल न [ दे ] संघात, समूह; ( षड्‌ ) । 

संगोल्‍्ली स्त्री [ दे | समुह, संघात; ( दे ८, ४ ) | 

संगोच सक [ सं + गोपय ] १ छिपाना, गुप्त रखना | २ 
रक्षणा करना। संगोवइ; (प्राक् ६६) | वकृ--संगोवमाण, 
संगोवैम्ताण; ( णाया १, ३--पत्र ६१; विपा १, २-- 
पत्र ३१ ) | 

संगोवग वि [ संगोपक ] रक्षण-कर्ता; (याया १, १८-- 
पत्त २४० )। 

संगोचाव देखो संगोव्र | संगोवावसु; ( स ८६ )। 

संगोवरिअ वि [ संगोपित ] १ छिपाया हुआ; (स ८६)। 
२ संरक्षित; ( महा )। 


संगोवित्तु ! वि [ संगोपयित] संरक्षणा-कर्ता; (ठा ७-- 
संगोवेस ) पत्र श्८५)। 
संघ सक [ कथ ] कहना । संघ्रइ; ( है ४, २ ), संपरसु; 


(कुमा )। 

संघ पूं [ संघ ] १ साधु, साध्वी, श्रावक और श्रावकाओं 
का समुदाय; ( ठा ४, ४--प्र २८१; णादि; महानि ४; 
सिग्ध १; ३; ५ )। २ समान धर्म वालों का समह; (धर्म 
६८८ )। ३ समूह, समुदाय; ( सुपा (८० )। ४ प्राणि- 
समह; ( है १, १८७ ) | दास पूं [ दास ] एक जेन 
मुनि और ग्रन्थ-क्रती; ( तो ३; राज )। पालिय, 
बालिय पूं [_ पालित ] एक प्राचीन जैन मुनिजो आये- 
वृद्ध मुनि के शिष्य थे; ( कप्प; राज )। 

संघ वि [ संहत ] निबिड, सान्द्र; (से १०, २६ )। 

संघंस प्‌ [ संघ ] १ घिसाव, रगड़; २ आघात, धक्का; 
( खाया १, १पत्र ६५; श्रा र८ )। 


[ संगुणिअ--संघरिसिद 


]९ स्पशे कर्म, छूना । २ अक. 
अआधात ह्वगना। संघट्इ; (भवि), संघटटेइ; (णाया १, ५-- 
पत्र ११५२; भग ५, है--पत्र २२६ ), संघडए; ( दस ८, 
७) | पकृ--संघट्टंत; (पिंड ५७५)। संक--संघट्टिकण; 
(पव २)। 


| संघरट्ट पुं[ संघट्ट ] १ आघात, धक्का, संघर्ष; ( उब; कुप्र 


१६; धर्मवि ५७; सुपा १४) । २ अध ज॑घा तक का पानी; 
( झोघभा ३४ )। ३ दूसरी नरक का छठवों नरकेन्द्रक-- 
स्थान-विशेष; ( देवन्द्र ६ ) ४ भीड़; जमावड़ा; ( भवि )। 
£ स्पशे; ( राय ) | 

संघट्ट वि [ संघद्टित ] संत्नम्न; ( भवि )। 

संघट्टण न [सघन ] १ समदन, संघ; ( साया १, १-- 
पत्र ७१; पिंड ५८६ )। २ स्पशे करना; ( राज )। 

संघट्टणा स्त्री [संघट्टना] संचलन, संचार; “गब्म संघद्णा 
उ उटठंतुवेसमाणीए” ( पिंड ४८६ )। 

संघट्टा स्त्री [ संघरट्टा] वल्क्मी-विशेष; (पयण १--पत्र ३३) 

संघटिय वि [ संघट्टित ] १ स्पष्ट, छुआ हुआ; ( णाया 
१, ५--पत्र ११५२; पड़ि )। २ संघर्षित, संमर्दित; ( भग 
१६, ३--पत्र ७३६; ७६७ )। 

संप्रड अक [ सं+घट ] १ प्रयत्न करना | २ संबद्ध हाना, 
युक्त हाना । क--चंघ्राडियव्त्र; ( ठा ८द--पत्र ४४१ ) । 
प्रयो---संघ्रडावेइ; ( महा )। 

संघड त्रि [ संघट ] निरन्तर; “संध्रददंसिया”” ( आता 
१, ४, ४) ४ ) | 

संघडण देखा संघरयण; ( चंडइ---7र ४८; भवि )। 

संघरडणा ख्री [ संघटना ] रक्मा, निर्माया; (समु १५८ )। 

संघडिअ वि [ संघ्रटित ] १ संबद्ध, युक्त; (से ४, २४ ) | 
२ गठित, जटित; ( प्रासु २ )। 

संघ्रदि (शी ) स्री[ संहति ] समूह: ( पि ०३७ )। 

संघयण न [ दे. संहनन ] १ शरीर, काय; ( दे ८, १४; 
पाञझ् )। २ अस्थि-रचना, शरीर के हाड़ों की रचना, 
शरीर का बीध; ( भग; सम १४६; १५५; उब; ओप,; 
उबा; कम्म १, ३८; पड )। ३ कर्म-विशेष, अस्थि- 
रचना का कारणा-भूत कर; ( सम ६७; कम्म १, २४ )। 

संघयणि वि [ दे. संहननिन्‌ ] संहनन वाला; (सम १५४; 
अग़ु ८टी )। 

संघरिस देखो संघंस; ( उप २६४ टी )। 

संघरिसिद (शो) वि[ संघषित ] संघरषे-युक्त, घिसा 


संप्स--संचरण ] 


हुआ; ( मा ३७ )। 

संघस सक [ सं +घृष ] संघ करना। संघसिज; ( आचा 
२, १, ७, १)। 

संघस्लिद देखो संघरिसिद; ( नाट---मालवि २६ )। 

संघाइअ वि [ संघातित ] १ संघ्रात रूप से निष्पन्न; (से 
१३, ६१५ )। २जाड़ा हुआ; (आवब )। ३ इकट्ठा 
किया हुआ; ( पड़ि )। 

संघाह्म वि [ संघातिम ] ऊपर देखो; ( ओप; आचा २, 
१२, १; पि ६०२; अणु १२; दसनि २. १७ )। 

संघाड़ देखा संघाय --> संघात; ( ओघभा १०२; राज )। 

संघाड | पुं[ दे. संघ्राट ] १ बुग्म, युगक्ष; ( राय ६६; 

सथधाडग ध्मसं १०६४; उप प्र ३६७. सुपा ६०२; 
६२३; ओघ ४११; उप २७५)। २ प्रकार, भेद; “संघाडो 
त्तिवा लय त्ति वा पगारा तक्ति वा एगट्ठा” ( निचु )। 
३ जाताबर्म-कथा-नामक जेन अंग-पग्रन्थ का दूसरा 
अध्ययन; ( सम ३६ )। 

संघराडग देखो सिघ्राडग; ( कप्प )। 

संघाडणा ज्री [ संघटना ] १ संबन्ध; २ रचना;“अक्सर- 
गुगमतिसंघाय(? ड)णाए” ( सूअ्रनि २५ )। 

संघाडी स्त्री [ दे. संघाटी ] १ य॒ग्म, युगल; (दे ८, ७; 
प्राक्‌ इ८; गा ४१६ )। २ उत्तरीय बस्त्र-विज्ेष; (ठा 
४, १-5पत्र १८६; णाया १, १६--पत्र २०४; आओघ 
६७७; विसे २३२६; पव्‌ ६२; कस ) | 

संघाणय पुं[ दे | शलेप्मा, नाक में से बहता द्रव पदार्थ; 
( तंदु १३)। 

संधातिम देखा संघाइम; ( णाया १, ३--पत्र १७६; 
पयह २, ४>-पत्र १५० )। 

संघधाय सक [ सं+ घातय ] १ संहत करना, इकट्ठा करना, 
मिल्लाना । २ हिंसा करना, मारना | सघायइई, संघाएंड:; 
( कम्म १, ३६; भग ५, ६--प्र २२€ )। क-- 
संघायणिज्ञ; ( उत्त २६, ५६ )। 

संप्राय पु [ संघात | १ संहति, संहत रूप से प्रवस्थान, 
निब्रिडता; ( भग; दस ४, १ )। २ समूह, जत्था; ( पाञ; 
गठड; ञ्मोप; महा )। ३ संहनन-विशेष, वजअषभ-नाराच- 
नामक शरीर-बन्ध; “संघाएयां संठाणेयां? (झौप )। ४ 
श्रुतश्ञान का एक भेद; (कम्म १, ७))। ४ संकोच, सकु- 
चाना; ( झाचा )। ६ न. नामकर्म-पिशेष, जिस कम के 
उदय से शरीर-योग्य पुद्रल्त पूथे-णहीत पृद्कल्लों पर व्यवस्थित 


पाइअसहमहण्णवो | 
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रूप से स्थापित होते हैं; ( कम्म १, ३१; ३६)। लमास 
पूँ[ समास ] श्रुतज्ञान का एक भेद; ( कम्म १, ७)। 
संधायण न [ संघातन ] १ विनाश, हिंसा; (स १७० )। 
२ देखा 'संघाय' का छठवी अर्थ; ( कम्म १, २४)। 
संप्रायणा सत्री [ संघातना ] संहति। करणन [ करण ] 
प्रदेशों का परस्पर संहत रूप से रखना; ( विसे ३३०८ )। 
संघार पुं| संहार ] १ बहु-जंतु-च्ब, प्रक्नय; ( तंदु ४५) | 
२ नाश; ( पठम ११८, ८०; उप १३६ टी )। ३ संक्तेप: 
४ विसजैन; ५ नरक-विशेष; ६ भेरब-विशेष; (हे १, २६४; 
षड़्‌ )। 
संघार (अप ) देखा ख्ंहर-स्नं +छ | संक्र--संघारि; 
( पिग )। 
संघारिय वि [ संहारित ] मारित, व्यापादित, ( भत्रि ) | 
संघासय पु [ दे ] स्पर्धा, बराबरी; (ढे ८, १३ )। 
संधिअ देखो संधिअ -- सहित; ( प्राप ) | 
संघिलल्‍ल वि [ संघवत्‌ ] संघ-युक्त, समुदित; ( राज ) | 
संघोडी स्त्री [ दे ] व्यतिकर, सबनन्‍्ध; ( दे ८5, ८) | 
संच ( धह्मप ) देखा संखिण | संचइ: ( भवि ) | 
संच ( अप ) पुं [ संचय ] परिचय; ( भवि ) | 
संचई | वि [संचयिन_] सत्य वाल्ला, संग्रही, संग्रह करने 
संसहग ) वाला; ( दसनि १५, १०; पत्र ७३टी )। 
संचइय वि [ संचयित ] संचय-युक्त; ( राज )। 
संखक्‍कार पुं [ दे | अवकाश, जगह; 
“अविगणिय कुल्तकलंक इय कुहियकरंककारणे कीस | 
वियरसि सचकक्‍कार तं नारयतिरियदुक्खाणा ॥ 
(उप ७रण 5 )। 
संचत्त वि [ संत्यक्त ] परित्यक्त; ( अज्म १७८ )। 
संचय पु [ संचव ] १ संग्रह; ( पणह १, (प्र ६२: 
गठड; महा )। २ समूह: ( कप्प: गठड )। ३ अ्ंकल्लन, 
जाड; ( वव १ )। मास प्‌ [ मास |] प्रायश्रित्त-नंबन्धी 
मास-विशेष; ( राज )। 

संचर सक [ सं+चर्‌ ] १ चलना, गति करना | २ सम्यग 
गति करना, अच्छी तरह चलना | ३ धीरे धीरे चल्ना। 
संचरइ; ( गठइ ४२६; भवि )। वक्ू-संचरंत; ( से २, 
२४; सुर ३, ७६; नाट--चेत १३०) | कऊ--संचरणिज्ञ, 
संचरिअब्ब; ( नाट--वेणा १४; से १४, र८ )। 

संचरण न [संचरण ] १ चलना, गति; २ सम्यग गति; 
( गउड; पि १०२; कप्पू )। 


च्ज 
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संचरिभ वि [ संचरित | चला हुतआ, जिसने संचरणा 
किया हो बह; ( उप प्र ३५८; रुक्मि ५६; भवि )। 

संच्रछण न [ संचलन ] संचार, गति; ( गठड )। 

संचलिअ वि [ संचछित ] चला हुआ; (सुर ३, १४०; 
महा ) | 

संचतल सक [ सं+चल ] चत्लनना, गति करना | संचल्ल्लइ: 
( भवि )। 

संचत्ल ( अप ) देखों संखलिय: ( भत्रि ) | 

संचल्लिअ देखो संखलिआ; ( महा ) | 

संचाश्य वि [ संशक्ति ] जो समथ हुआ हो वह; ( भग 
३, २ टी---पत्र श्छ८ )। 

संचाय अक [ सं+शक्‌ ] समथ होना | संचाएइ: ( भग; 
उबा; कस), संचाएमों; (सु २, ७, १०; णाया १, श्८--- 
परत्न २४० ) | 

संचाय प्‌ [ खंत्याग ] परित्याग; (पत्रा १३, ३४ )। 

संचार सक [ सं+चारय ] संचार कराना। संचारइ; 
( भवि ) | संक्र--संचारि ( अप ); ( प्िंग ) | 

संचार प्‌ [ संचार ] सचरगा, गति; (गउद: महा; भवि) । 

संचारि वि [ संचारिन ] गति करने वाला; ( कप्पू ) । 

संचारिअ वि [ संचारित | जिसका सचार कराया गया हो 
बह; ( भवि )। 

संचारिम वि [ संचारिम |] सचार-याग्य, जा एक स्थान से 
उठा कर दूसरे स्थान में रखा जा सके वह; ( पिढ ३००; 
सपा ३५१ ) ! 

संचारी स्त्री [ दे | दृत-कर्म करने वाल्नी स्त्री; ( पाआ; पड ) । 

संचाल सक [ स+चालय ] चलाना । संचालइ; (भवि) | 


कबकू--संचालिज्जंत, संचालिज्ञमाण; ( से ६, ३६: 


गाया १, €--पत्र १५६ ) | 
संचालिअ वि [ संचालित ] चलाया हुआ; (से ४, २७) | 


संचिअ वि [ संचित ] सगहीत; (ओघ ३२६; भवि; नाठ-- | 
. संजइ पूं[ संयति ] उत्तम साधु, मुनि; “सजईणा 
संबच्ितण न [ संब्चिन्तन ] चिन्तन, विचार; (हि २२)। | 


वेणी ३७; सुपा ३५२ )।| 


संचितणया स्त्री [ संचिन्तना] ऊपर देखो; (उत्त ३२, ३)| 

संचिक्ख अक [ सं+स्था ] रहना, ठहरना, अच्छी 
तरह रहना, समाधि से रहना। संचिक्खइ; ( आचा १, $, 
२, २ )।| संचिक्ख; ( उत्त २, ३३; ओआघ ६६ )। 

संचिज्ञमाण देखा संचिण | 

संचिट्द देखा संचिक्ख | संचिट्ठइ; ( भग; उबा; महा ) | 


हो 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ संचरिअ--सजणण 


संचिट्ण न [ संस्थान ] अवस्थान; ( पि ४८५३ ) | 

संचिण सक [ सं+च्वि] १ संग्रह करना, इकट्ठा करना । 
२ उपचय करना ; संचिसेद, संचिणाइ, संचियांति; ( श्र 
१०७; पि ५०२ )। संकृ--खंबिणिक्ता; (सूअ्र २, २, 
३६५; भग )। क्कृ--संखिज्ञमाण; ( आचा २, १, ३, 
२)। 

संचिणिय वि [ संयित ] सग्रहील; ( स ४७३ ) | 

संचिन्न वि [ संचीण ] आचरित; ( सणा )। 

संचुण्ण सक [ सं+ चूणय्‌ ] चुर चुर करना, खंड र्बंढ 
करना, ट्कड़ा टूकड़ा करना। कवकृ--संचुणिणज्जंत; 
( पउम ५६, ४४ )। 

संचुण्णिअ) वि [ संचूणित | चुर चुर किया हुआ; 

संचुलिआ ) (महा; भवि; णाया १, १-- पत्र ४७; सुर 
१२, २४१ )। 


 संच्रेयणा स्री [ संचरेतना ] अच्छी तरह सूघ, भान; 


“त्द्धसचेयणाउ” ( सिरि ६५७ ) | 


हत 


' सच्चोश्य वि [ संच्ोदित ] प्रेरित; ( ठा ४, ३ टी- पत्र 
र३्८ण )। 
संछश्य ) वि[ संछन्न | दका हुआ; ( उप प्र १२३; 
संछण्ण + मुर २, २४७; सुपा ५६२; महा: सणा ) | 
संछक्ष | 


संछाइय वि [ संछादित ] ढका हुआ; ( सपा ५६२ )।. 


 संछाय सक [ सं+छादय ] ढकना। वकृू--सछायंत: 


( पऊ्म ५६, ४७ ) | 


व 


संछुह सक [ सं+ छ्विए | एकलित कर छोड़ना, इकट्ठा 


करना। “ सल्लुहई एगगेहम्मिः” ( पिड ३११ ) | 

संछोभ प [ सक्षेप ] अच्छी तरह पेंकना, क्षेपणा; ( पच 
५४ १५६३. १८०-॥ | 

संछोभग वि [ संक्षेपक ] प्रच्षेपक; ( राज ) | 

संछोभण न [ संक्षेपण ] परावतेन; ( राज )। 


दव्वल्िंगीयामंत्तर मेस्सरिसवसरिच्छ”? (सबोध ३६ )। 
संजई'सत्री [ संयती ] साध्वी; (ओप १६; महा; द्र २७)। 
संजणग वि [ संजनक ] उत्पन्न करने वाला; ( सुर 
११, १६६ )। 
संजणण न. संज़नन ] १ उत्पत्ति; २ वि. उत्पन्न करने 
वाल्ना; ( सुर &, १४२; सुपा ३८२ ); स्नी--णी; ( रत्न 
श्८ )। 


संजणय--संजीत्रि ] 


संजणय देखो संजणग:; ( चेइय ६१५; सपा ३८; सिकरवा 
२६ )। 

संजणिय वि [ संजब्रित ] उत्पादित; (प्रासू १४६; 
सणा )। 

संजल सक [ दे ] तेयार करना । संजत्तेह; (स २२) | 

संजता स्त्री [ संयात्रा ] जहाज की मुसाफिरी; ( णाया 
१, ८--पत्र १३२ )। 

संजसि ली [ दे ] तैयारी; “आयात्ता नियपुरिसा संजरत्ति 
कुणह गमयात्थं” (झुर ७, १३०; स ६३५; ७३५; महा) । 
देखो संज़ुशि | 

संजश्लिभ् वि [ दे ] तैयार किया हुआ; ( स ४४३ )। 

संजशिअ॒ (वि [ सांयात्रिक ] जहाज से यात्रा करने 

संजसिंग | वाह्ला, समुद्र-माग का मुसाफिर; ( सुपा 
६५५; ती €; सिरि ४३१; पव २७६; हे १, ७०; महा; 
खाया १, ८5--पत्र १३५ )। 

संजत्थ वि [ दे ] १ कुपित, क्रुढ; २ पुं. क्राच; ( दे ८, 
१० )। 

संजद देखा संजय -- संयत; ( प्राप्र; प्राक्‌ १२; संक्षि € ) | 

संजम अक [ सं+यम्‌ ] १ निव्रत्त होना। २ प्रयत्न करना | 
३ ब्त-नियम करना। ४ सक. बाधना । ५ काबू में करना । 
कम--संजमिज्जंति ; ( गठड २८६ )। वकृ--खंजमेंत, 
संजमयंत, संजममाण; ( गठड ८४०; दसनि १, १४०; 
उत्त १८, २६ )। कवकृू--संजमोअमाण; ( नाट--विक्र 
११२ ) | संक--खंजमिक्ता; (सूझ १, १०, २)। हेक-- 
संजप्रिउं;( गठड ४८७ )। क--संजमिभव्य, संजमि- 
तब्ब; ( भग; णाया १, १--पत्र ६० ) | 

संजम सक [ दे ] छिपाना | संजमेसि; ( दे ८, १५ टी ) 

संजम पुं [| संत्रम ] १ चारित्र, त्रृत, विरति, हिंसादि पाप- 
कर्मो से निन्ृृत्ति; ( भग; ठा ७: ओऔप; कुमा; महा )। २ 
शुभ अनुष्ठान; ( कुमा ७, २२ )। ३ रक्षा, अहिसा; 
( णाया १, १>पत्र ६० )। ४ इन्द्रिय-निग्रह; ५ बनन्‍्धन; 
६ नियन्‍लया, काबू; (है १, २४५ )। 'संजम पं 
[ संयम ] श्रावक-त्रत; ( ओऔप ) | 

संजमण न [ संयमन ] ऊपर देखा; (घधमंवि १७; गा २६१; 
सुपा ५५३ )। 

संजमिशञ्न वि [ दे ] संगोपित, छिपाया हुआ; (दे ८, १५)। 

संजमिभ वि [ संयप्रित | बाधा हुआ, बद्ध; ( गा ६४६; 
सुर ७, ५; कुप्र श्य७) | 
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ही 


संजय अक [ सं+यत्‌ ] १ सम्यक्‌ प्रयल करना । २ सक. 
अच्छी तरह प्रवृत्त करना । संजयए, संजए; ( पव ७२; 
उत्त २, ४ )। 
संजय वि [ संयत ] साधु, मुनि, अती; ( भग; ओघभा 
१७; काल्न ), “ममावि मायावित्ताणि संजयाणि”” (महा)। 
'पंता स्त्री [ प्रान्ता | साधु को उपद्रव करने वाल्ली देवी 
आदि; ( ओघभा ३७ टी )। भद्दिगा स्त्री [ भद्ठविका ] 
साधु को श्रनुकुल रहने वाह्मी देवी आदि; ( ओघभा १७ 
टी )। _संजय वि [ ॥संयत ] किसी अंश में त्रती ओर 
किसी अंश में अव्रती, श्रावक; ( भग ) | 
संजय पुं [ संजय ] भगवान महावीर के पास दीक्षा लेने 
वाला एक राजा; ( ठा 5--पत्र ४३० )। 
संजयंत पुं [ संजयन्त ] एक जैन मुनि;( पउम ५, २१)। 
पुर न [ पुर ] नगर-विशेष; ( इक ) | 
संजर पु [ संज्वर ] ज्वर, बुखार; ( अच्चु ७ )। 
संजल अक [ सं+ज्वल ] १ जल्लनना । २ झाक्राश करना । 
३ ऋ्रुद्ध होना | संजले; (सूत्र १, ६, ३१; उत्त २, २४) । 
संजलण वि [ संज्वलन ] १ प्रतिक्तषण क्रोध करने वाह्ला; 
( सम ३७ )। २ पुं. कधाय-विशेष; ( कम्म १, १७ )। 
संजलिअ पुं [ संज्बलित ]) तीसरी नरक-भूमि का एक 
नरक-स्थान; ( देवेन्द्र & )। 
संजल्लिआ (अप ) वि [ संज्वलित ] आक्रोश-युक्त; 
( भवि ) | 
संजव देखो संजम--सं+यम्‌ | संजवहु ( अप ); (भवि)। 
संजब देखो संजम -( दे )। संजवइ; ( प्राक्‌ ६६ )। 
संजविभ देखो संजमिअ>( दे ); ( पाञ्न; भवि ) | 
संजविअ देखो संज्ञमिअ -- संयमित; ( भवि ) | 
संजा देखो संणा; ( है २, 5३ )। 
संजाणय वि [ संज्ञायक ] विह्ज, विद्वान, जानकार; (राज) 
संजात ) देखा संजाय-"संजात; ( सुर २, ११४; ४, 
संजाद ) १६८; प्राप्र; पि २०४ )। 
| संजाय अक [ सं+जन्‌ ] उत्पन्न हाना । संजायइ; (सणा)। 
संजाय वि [ संजात | उत्पन्न; ( भग; उवा; महा; सण; 
पि३३३)। 
संजीवणी स्त्री [ संजीवनों ] १ मरत हुए. को जीवित करने 
वाल्ली ओपधि; ( प्रासू 5१ )। २ जीवित-दाबी नरक- 
भूमि; ( सूझ १, ५, २, € )। 
संजीबि वि [ संजोविन] जिलाने वाला, जीवित करने 
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वाल्ना; ( कप्पू ) । 
संज़्म वि [ संयुत ] सहित, संयुक्त; ( द्र २२; सिकक्‍ग्वा 
४८; सुर ३, ११७; महा )। देग्वो संज्जुत | 


पाइअस दमहण्णवो | 


संज्गुअ न [ संयुग ] १ लडाई, युद्ध, संग्राम; (पाञ्म )। 


२ नगर-विशेष; ( राज )। 

संजुंज सक [सं+युज्ञ ] जाड़ना । कमे--अविसिट्े 
मब्भावे जलेण संजुआ(? ज)ती जहा वत्थं” ( धमसं 
१८० )। कवकू---संज्ञुज्जंत; ( सम्म ५३ )। 

संज्ञुत न [ संयुत ] छन्‍्द-विशेष; (पिग )। देखो स॑जुअ- 
सयुत । 

संज़ुता त्री [ संयुता ] छन्द-विशेष; ( पिग )। 

संज्ञुश् वि [ संयुक्त ] सयाग वाल्ना, जुड़ा हुआ; ( महा; 
सणा; पि ४०४; पिंग )। 


संज़ुक्ति स्त्री [ दे ] तैयारी; ( सुर ४, १०९ १२, १०१; . 


स १०३; कुप्र २९०० )। देग्वा संजसि | 

संजुद्ध वि [ दे ] स्पन्द-युक्त, थाड़ा हिलने-च्लन वाल्ना, 
फरकने वाला; ( दे ८, € )। 

संजूह पुंन [ संयूथ ] १ उचित समूह; (ठा १०-८पत 
४६५ )। २ सामान्य, साधारणाता; ३ सक्तेप, समास; 
( सूझ २, २, १)। ४ ग्रन्थ-रचना, पुस्तक-निर्माण; 


| 


[ संज्ुअ--संट 


प्राप्त चीजों को आपस में मिल्लाना; ( पिंड १ )। 

संजोश्य वि [ संयोजित ] मिल्लाया हुआ, जाड़ा हुआ; 
( भग; महा )। 

संजोश्य वि [ संद्ृष्ट ] दृष्ट, निरीक्षित; ( भवि ) । 

संजोग देखो संज्ञोअ--संयोग; ( है १, २४५ )। 

संजोगि वि [ संयोगिन्‌ ] संयोग-युक्त, संबन्धी; ( संबाध 
४६ )। 

संजोगेत्तु वि [ संयोजयितृ ] जाइने वाला; ( ठा ८-- 
पत्र ४२६ )। 

संजोक्त (अप ) देखो खंजोआ -सं+ याजय । सकृू-- 
संजोत्तिवि; ( भवि )। 

सं नीचे देखा; ( णाया १, १-- पत्र ४८ )। च्छेया- 
वरण वि [ चछेदावरण ] १ सन्ध्या-विमाग का आवारक; 
२ चन्द्र, चांद; ( अशु १२० टी )। प्पभ पुन [ प्रभ ] 
शक्र के साम-ल्लाकपाल का विमान; ( भग ३, ७--पनर 
१७ )। 


' खंभा स्त्री | सन्ध्या ] १ साम, साम, सायंकाल; ( कुमा; 


( अणु १४६ )। ५ दृष्टिवाद के अठासी सूत्रों में एक , 


सूत्र का नाम; ( सम १९८ )। 
संजोअ सक [ सं+योऊण ] संयुक्त करना, संबद्ध करना, 


मिश्रणा करना | संजोएइ, संजोयइ; (पिंड ६३८; भग; उब; ' 


भवरि )। वकृ--खंजोयंत; ( पिंड ६३६ )। “सकृ-- 
संजोएऊण; ( पिंड ६३६) | क--संजोएअब्ब; (भग) । 

संजोअ सक [ खं+द्वश ] निरीक्षण करना, देग्वना। संक्र-- 
संजोइऊण; ( श्रु ३२)। 

संजोअ पु [ संयोग ] संबन्ध, मेल, मित्लाप, मिश्रण; (पड़; 
महा )। 

संजोअण न [ संयोजन ] १ जाइना, मित्राना; (ठा २, 
१--पत्र २६ )। २ वि. जोड़ने वाला; ३ कषाय-विशेष, 
अनन्तानुबन्धि-नामक क्राधादि-चनुष्क; ( विसे १२२६; 
कम्म ५, ११५८टी)। धिकरणिया स्त्री [ ।धिकरणिकी ] 


गउठड; महा )। २ दिन और राज्ि का सधि-काल्न; ३ 
युगों का संधि-काल; ४ नदी-विशेष; ४ ब्रह्मा की गक 
पत्नी; (है १, ३० )। है मध्याह् काल; “तिसम! 
(महा )। गय न [ गत ] १ जिस नक्षत्र मे सर 
अनन्तर काल में रहने वाला हा वह नन्तन; २ सूर्य जिसमे 
हो उससे चोदहवी या पनरहयें नच्तन; ३ जिसके उदय 
होने पर सूरे उऊदित हवा वह नज्ञत्र; ४ सूर्य के पीछे के 
या आगे के नक्षत्र के बाद का नक्षत्र; (व १ )। 
छेयावरण दखा संभ-च्छेयावरण; ( पवर २६८ )। 
णुराग पु [ नुराग ] सौम के बादल का रेंग; ( पणणा 
२--पत्र १०६ )। बली स्री [ बली ] एक विद्याधर- 
कन्या का नाम; ( महा )। विगत पु [ विगम ] राति, 
रात; ( निचू १६ )। बिशाग पूं [ बिराग ] सोम का 
समय; ( जोब ३, ४ )। 

संकाअ सक [ सं+ध्ये ] सवयानन करना, चिन्तन करना, 
ध्यान करना । संकाअदि ( शी); (प्रि ४७६; ५४८ )। 
बकू--खसंभायंत; ( सुपा ३६६ ) । 


खड़़ आदि को उसकी मूठ आदि से जाड़ने की क्रिया; (ठा | खंभाअ अक [ संध्याय ] संध्या की तरह आचरण करना। 


२, १“पत्र ३६ )। 
संजोभ्रणा ञ्री [ संयोजनां ] १ मिलान, मिश्रणा; ( पिंड 


] 


संभायई; ( गठउड ६३२ )। 


संटंक पु | संटडु ] अन्वय, संबन्ध; ( चेश्य ३६६ ) | 


६३६ )। २ भिक्ता का एक दोष, स्वाद के लिए. भिक्षा- | संठ वि [ शठ ] धूर्त, मायाबी; ( कुमा; दे ६, १११ )। 


संठ--संणा ] 


संठ ( चूपे ) देखा संढ; ( हे ४, ३२५ ) | 
संटठप्प देखा संठव | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


संठव सक [ सं+स्थापय | १ रखना, स्थापन करना | २. 


आश्वासन देना, उदवेग-रहित करना, सान्त्वन करना । 
संठवइ, सठवेइ; ( भवि; महा )। बकु--खंठवंत; ( गा 
३६ )। कवकू--संठविज्जन; (सुर १२, ४१) ।| संक्ष-- 
संठवेऊण; ( महा ), स्मंठप्प; (उबर) संठविआ; (पिंग) । 

संठचण देखा संठावण; ( म्रच्छ १५४ ) | 

संठविभ् वि [ संस्थापित ] १ रखा हुआ; ( हे १. ६७; 
प्राप्; कुमा )। २ आश्ासित; ३ उदवेग-रद्दित किया 
हुआ; ( महा )। 

संठा अक [ सं+स्था ] रहना, अवस्थान करना, स्थिति 
करना । संठाइ; ( पि ३०६; ४८३ )। 

संठाण न [ संस्थान ] १ आकृति, आकार; ( भग; 
आओप; पर २७६; गठड; महा; दं ३)। २ करम-विशेष, 
जिसके उदय से शरीर के शुभ या अशुभ आकार हाता हे 
वह कमें; ( सम ६७; कम्म १, २४; ४० )। ३ सनिवेश, 
रचना; ( प्रासू ८७ )। 

संठाव देखो संठव | संक्र--खंठाबिश; ( नाट--चेत 
७५)। 

संठावण न [ संस्थापन ] रखना: “तेरिहछसंठावणां” 
( पव ३८ )। देखा संथावण। 

संठावणा स्त्री [ संस्थापता ] आश्वासन, सान्त्वन; 
(से ११५, १२१ )। देखा संथावणा | 

संठाविअ्र देखा संठविआ; ( हे १, ६७; कुमा; प्राप्र )। 

संठिआ् वि [ संस्थित ] १ रहा हुआ, सम्यक्‌ स्थित; 
( भग; उबा; महा; भवि )। २ न. आकार; ( राय )। 

संठिइ र्री [ संस्थिति ] १ व्यवस्था; (सुज १, १ )।२ 
अवस्था, दशा, स्थिति; ( उप १३६ टी )। 

संड प्‌ [ शण्ड, षण्ड ] १ ऋष, बेल्ल, साठ; “मत्तसंडुब्व 
भमेइ विल्नसेइ अर” (श्रा १२; सुर १५, १४०)। २ पुन: 
पद्म आदि का समह, ब्त्त आदि की निब्िड़ता; ( णाया 
१, १-पत्र १६; भग; कप्प; औप; गा ८; सुर ३, ३०; 
महा; प्रासू १४५ ), “तियसतरुसंडो” ( गठड )। ३ पु. 
नपुसक; ( है १, २६० ) | 

संडास पुंन [ खंदंश ] १ यन्‍त-विशेष, रॉडसो, चिमटा; 
(सूझ् १, ४, २, ११; विपा १, €--पत्र ८; स ६६६)। 
२ ऊरु-संधि, जाघ झोर ऊरु के बीच का भाग; ( ओघ 


| 
। 
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२०६; ओघमा १५५ )। तोॉड पूं [ तुण्ड ] पतक्ति-विशेष, 
मैंडसी की तरह मुस्व वाज्ञा पाखी; ( पयह १, १--पत्र 
१४ )। 

संडिज्क ) न [ दे ] बालकों का क्रीड़ा-स्थान; ( राज; 

संडिब्भ | दस ५, १, १२)। 

संडिल्ल पूं [ शाण्डिल्य ] १ देश-विशेष; ( उप १०३१ 
टी; सत्त ६७ टी )। २ एक जेन मुनि का नाम; ( कप्प; 
गांदि ४६ )। ३ एक ब्राह्मयणा का नाम; ( महा )। देस्वा 
संडेट्ल । 

संडी त्री [ दे ] वल्गा, लगाम; ( ८ 5५, २)। 

संडेय प्‌ [ पाण्डेय ] पंद-पुल, धंढ, नपुसक; “कुक्कुडसडेय- 
गामपठरा” ( औप; णाया १, १ टी--पत्र १ )। 

संडेल्ल न [ शाण्डिय्य ] १ गाब-विशेष; २ पुख््री. उस 
गात्र में उत्पन्न; ( ठा 3--पत्र ३२९० )। देखा संडिल्ल । 

संडेव पं [ दे ] पानो में पेर रखने के लिए, रखा जाता पाषाणा 
आदि; ( आघत्र ३१ )। 

संडेवय ( अप ) खा स्ंडेय; “गामई कुककुडसडबयाइ 
( भवि )। 

संडोलिअ वि [ दे ] अनुगत, अनुयात; (दे ८, १७ )। 

संढ प्‌ [ षण्ढ ] नपुंसक; ( प्राप्र: है १, ३०; संबाध १६ ) | 

संढो म्त्री [ दे ] साढनी, ऊँटनो; ( सुपा ५८० )। 

संढोइ्य वि [ संढोकित ] उपस्थापित; ( म॒ुपा ३२३ ) | 

संण वि [स्तज्ञ] जानकार, ज्ञाता; (आचा १, ५, ६,१०)। 

संंणक्खर देखा संनक्खर; ( राज )। 

संणज्ज न [ खसांनाथ्य ] मन्त्र आदि से सस्कारा जाता श्री 
बगैरः; ( प्राक १६ )। 

साणज्क अक [ सं+नहू ] १ कंत्रच धारण करना, बखतर 
पहनना । २ तैयार होना । संगाज्मइ; ( पि ३३१ )। 

संणडिश वि [ संनटित ] न्याकुल किया हुआ, विडम्बित; 
( बजा ७० )। 

संणद्ध वि [ संनद्ध ] सनाह-युक्त, कवचित; ( व्रिपा १, 
२--पत्र २३; गठड )। 

संणय देखो संनय; ( राज )। 

संणवणा स्त्री [ संशापना ] संशप्ति, विज्ञापन; ( उवा )। 

संणा री [ संज्ञा ] १ आहार आदि का अमिल्ाष; ( सम 
8; भग; पणया १, ३-+पर ५५; प्रासू १७६ )। २ मति, 
बुद्धि; ( भग )। ३ संकेत, इसारा; ( से ११, १३१४ टी ) । 
४ आख्या, नाम; ५ सये की पत्नी; ६ गायलो; (है २, 
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४२ ) । ७ बिष्ठा, पुरीष; ( उप १४२ टी )। ८ सम्यग्‌ 
दर्शन; ( भग ) | & सम्यग ज्ञान; (राय १३३)। इअ 
वि [ कृत ] टड्ी फिरा हुआ, फरागत गया हुआ; ( दस 
१, १ टी) 'भूमि तत्री [ भूमि ] पुरीषोत्सजेन की जगह; 
(उप १४२ टी; दस १, श्टी )। 

संणाप्रिय वि [ संनामित ] अवनत किया हुआ; ( ्पचा 
१६, ३६ )।| 

संणाय वि[ संज्ञात ] १ ज्ञाति, नात का आदमी; ( पंच 
१०, ३६ )। २ स्वजन, सगा; ( उप ६५३ )। देखो 
संनाय | 

संणास पु [ संन्यास ] संसार-त्याग, चतुर्थ आ्ाश्रम; ( नाट-- 
चैत ६० ) | 

संणासि वि [ संन्‍्यासिन ] संसार-त्यागी, चतुथे-आश्रमी, 
यति, जती; ( नाट--चैत ८८ ) | 

संणाह सक [ स+नाहय ] लड़ाई के लिए तेयार करना, 
युद्ध-लज करना । संणाहेहि; ( ओऔप ४० )। 

संणाह पु [ संनाह ] १ युद्ध की तैयारी; (से ११, १३४) | 


| 
। 
। 
| 


पाइअस दमहण्णयो । 


[ संणामिय--संतब्छिअ 


६-पत्र &८ )। 
संणिभ देखो संनिभ; ( राज )। 


: स॑णिय वि [ संशित ] जिसको इसारा किया गया हो वह; 


( सुपा छझण )। 

संणियास ' [ संनिकाश | समान, सदश; ( पठम २०, 
१्८ण )। देखो संनियास | 

संणिरुद्ध वि [ संनिरुद्ध | रुका हुआ, नियन्तित; (आचा 
२, १, ४, ४ ) | 

संणिरोह पुं [ संनिरोध ] अव्कायत, रुकावट; ( से ५, 


६४ )। 


' संणिवय अक [ संनि+पत्‌ ] पड़ना, गिरना । वक्ृ-- 


संणिवयमाण; ( आचा २, १, ३, १० )। 
संणिवाय पु [ संनिपात ] संबन्ध; ( पंचा ७, श्८ )। 
संणिविद्व देखा संनिविट्ट; ( णाया १, १ टी--पत्र २)। 


_ संणिवेस देखा संनिवेख; ( आचा १, ८, ६. ३; भग; 


२ कवच, बखतर; (नाट--बेणी ६२)। पट प्‌ [ पड़ ] 
। संणिह देखो संनिह; ( गा २४५८; नाट--मच्छ हू २ ) । 


शरोर पर बाधने का वरस्त्र-विशेष; ( बृह ३ ) । 

संणाहिय वि [ सांनाहिक ] युद्ध को तेयारी से संबन्ध 
सबने बाला; “संणाहियाए, भरीए. सह साधा” ( णाया 
१, १३ पल २१७ )। 

संणि वि [ संशिन ] १ संज्ञा वाला, संज्ञा-युक्त; २ मन 


गठड; नाट--मालती ५६ )। 


संणिसिज्जा देखो खंनिसखिज्जा; ( राज ) | 
सेज्जा ) 


संणिहाइ वि [ संनिधायिन ] समीप-स्थायी; (माल ५२) | 


 संणिहाण देखा संनिहाण; ( राज )। 
. संणि]हि देखा संनिहि; ( आ्राचा २, १, २, ४ ) | 
संणिहिअ वि [ संनिहित] सहायता के लिए समीप-स्थित. 


वाल्ना प्राणी; ( सम २; भग; औप )। ३ श्रावक, जैन , 


गहस्थ; (ओघ ८)। ४ सम्यग दर्शन वाल्या, सम्यकत्वी, 


जैन; ( भग )। ५ न. गाब-विशेष, जो वासिप्ठ गोत्र की. 


५ 
&० )। 

संणिक्खित्त देखा संनिक्खित्त; ( राज )।, 

संणिगाप्त देखा संणियास; (णाया १, १- पत्र ३२)। 

संणिगाल देखा संनिगास-सनिकर्ष; ( राज )। 

संणिचय देखा संनिचय; ( गाज )। 

संणिच्िय देखा संनिविय; (आचा २, १, २, ४ )। 

संणिज्क देखो सं निज्क; ( गठड ) | 

संणिणाय देखा सनिताय; ( राज ) | 

संणिधादह देखो संणिहाइ; ( नाट--मालती २६ )। 

संणिघाण देखा संनिहाण; ( नाट--उत्तर ४४ ) | 

संणिपडिअ वि [ संनिपतित ] गिरा हुआ; (विपा १, 


शाग्वा 


६ पुंस्नी. उस गात्र मे उत्पन्न; (ठा ७--पत्र 





निकट-वर्ती; ( महा )। देखो संनिहिअ । 

संणेज्क देखा संनेज्क; ( गठड )। 

संत देखा सज>सत्‌; ( उवा; कप्प; महा ) | 

खंत वि [ शान्त ] १ शम-युक्त, क्रोध-रहित; ( कप्प 
आचा १, ८, ५, ४ )। २ पु. रस-विशेष; “विणायंता चेः 
गुणा संतंतरसा किया उ भावंता” ( सिरि झण२ )। 

संत वि [ ध्रान्त ] थका हुआ; ( णाया १, ४; उवा १०१ 
११२; विपा १, १; कप्प; दे 5, ३६ )। 

संतह र्री [ संतति ] १ सतान, अपत्य, लडका-वाल्न 
“नुट्ठसीज्ला खु इत्थिया विणासइ संतई”( स ५०७५; सु! 
१०४ )। २ अविच्छिन्न धारा, प्रवाह; ( उत्त ३६, €; _ 
प्र श्य१श )। 

संतच्छण न [संतक्षण ] छिलना; (सञअ १, ५, १, १४) 

संतच्छिभ् वि [ संतक्षित ] छिला हुआ; ( पयह १, १- 
पत्र श्ण )। 
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संतद्ठ वि [ संत्रस्त ] डरा हुआ, भय-भीत; (सुर &, २०५)। संतारिअ वि [ संतारित ] पार उतारा हुआ; ( पिंग ) । 


संतति देखा संतई; ( स ६८४ ) | संतारिम वि [ खंतारिम ] तैरने योग्य; (झाचा २, ३, १, 
संतश वि [ संतत ] १ निरन्तर, अविच्छिन्न; २ विस्तीयां; | १३ )। 

“घच्छिनिमीक्षियमित्तं नत्थि सुहं दुक्खमेव संतत्तं। संताव सक [ सं +सापय ] १ गरम करना, तपाना। २ 

नरए नेरइयाणां अहानिसि पश्ममाणाणां ।” हैरान करना । संतावेंति; ( सुज & )। वकृ--खंतावित; 


(सुर १४, ४६ )। | (सुपा २४८) | कवकु--खंताविज्ञमाण; (नाट--मच्छ 
संतस वि [ संतप्त ] संताप-युक्त; ( सुर १४, ५६; गा | १३७ )। 

१३६; सपा १६; महा ) । संताव प्‌ [ संताप ] १ मन का खेद; ( पयह १, ३--पत्र 
संतत्थ देखो खंतद्ठ; ( उब; श्रा श्८ )। ५५; कुमा; महा )। २ ताप, गरमी; ( पयह १, ३--पत्र 
संतप्प अक [ सं+ तप्‌ ] १ तपना, गरम होना। २ पीड़ित . ५४४ महा ) | 
होना। संतप्पइ; (हे ४, १४०; स २०)। भवि---संतप्पिस्सइ; संतावण न [ संतापत ] संताप, संतत्त करना; ( सुपा 


(स ६८१ )। ऋ--खंतप्पियव्व; ( स ६८१ )।| वकू-- | २३२ )। 

संतप्पम्राण; ( सुज € ) | संतावणी स्री [ संतापना | नरक-कुम्भी; (सु १, ५, 
संतप्पिअ वि [ संतप्त ] १ संताप-युक्त; (कुमा ६, १४)। | २३१) 

२ न. संताप; (स २० )। संतावय वि [ संतापक ] संताप-जनक; ( भवि )। 


संतमस न [ संतमस ] १ अन्धकार, अँधरा; ( पाअ; सुपा | संताबि वि [ संतापिन ] संतस् होने वाला, जलने वाला; 


२०५ )। २ झन्ध-कूप, अँधरा कुआ; (सुर १०, १५८) | (कप्पू)। 


संतय देखा संतत्त-संतत; ( पाञ्म; भग ) | संताबविय वि [ संतापित ] संतप्त किया हुआ; ( काल )। 
संतर सक [ सं+त्‌ ] तैरना, तैर कर पार करना। हेकू-- ' संतास सक [ सं + जासय ] भय-भीत करना, डराना। 
संतरिकश्षए; ( कस )। संतासइ; ( पिग )। 
संतरण न [ संतरण ] तेरना, तैर कर पार करना; (ओघ | संतास पूं [ खंत्राख ] भय, डर; (स ५४४ )। 
३८; चेइय ७४३; कुप्र २२० )। संतासि वि [ संत्रासिन ] लास-जनक; (उप डह्ट८ टी)। 
संतस पक [ सं + तस्‌ ] १ भय-भीत होना। २ उद्दिम् | संति स्त्री [ शान्ति ] १ क्रोध आदि का जय, उपशम, 
होना। संतसे; ( उक्त २, ११)। प्रशम; ( आचा १, १, ७, १; चेइय ५६४ )। २ मुक्ति, 
संता स्त्री [ शान्ता ] सातवें जिन-भगवान्‌ की शासन-देवता; | भीक्ष; ( आचा १, २, ४, ४; सूझ १, १३, १५ ठा 5-- 
(संति ६ )। | पल ४२५ )। ३ अहिसा; (आचा १, ६, ५, ३)। 


संताण पूं [ संतान ] १ वंश; ( कप्प )| २ अविच्छिन्न | ४ उपद्रव-निवारण; ( विपा १,६--पत्र ३१; सपा ३६४)। 
धारा, प्रवाह; (विसे २३६९७; २३६८; गठड; सुपा १६८)। ५ विषयों से मन को रोकना; है चेन, आराम; ७ स्थिरता; 
३ तंतु-जाल, मकड़ो आदि का जाल; “मककडासंताणाए”” ( उप 3२८ टो; संति १)। ८ दाहोपशम, ठंढ़ाई; 
( आचा; पड़ि; कस ) | ( सुझ १, ३, ४, २० .। € देवी-विशेष; ( पंचा १६, 

संताण न [ खंत्राण ] परितराणा, संरक्षण; ( वृह १)। २४ )। १० पुं. सोलहवे जिनदेव का नाम; ( सम ४३; 

संताणि वि [ संतानिन ] १ अविच्छिन्न धारा में उत्पन्न, कप्प; पडि )। 'डडद्भ न [ उदक ] शान्ति के हल्लिए 
प्रवाह-वर्ती; “संताणिणों न भियणो जइ संताया न नाम | मस्तक में दिया जाता मन्नत पानी; (पि १६२ )। 
संताणा” (विसे २३६८; घमंस २३५)। २वंश में उत्पन्न, |. ऊम्म न[ क्रप्रन्‌ ] उपद्रव-निवारण के ल्लिए. किया जाता 
परंपरा में उत्पन्न; “देव इह अत्थि पत्तो उजाणे पासनाइ- | होम आदि । १, के ३ हा । २६२ हा 
संताणी । केसी नाम गणहरो” ( धर्मवि ३ )। , कम्मंत न [ ] जहाँ शान्ति- ॥ जाता 

संतार वि [ संतार ] १ तारने वाल्ला, पार उतारने वाह्ला; ' वह स्थान; ( झाचा २, २, २, € )। गिह न [ ग्रह ] 
( पठम २, ४४ ) | २ पुं. संतरणा, तैरना; ( पिंग )। | शान्ति-कर्म करने का स्थान; (कप्प)। जल न [ जल ] 
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देखो उद»आ; ( धरम २)। जिण पुं| जिन ] सोल्लहवे | आनन्दित, खुशी; ( कप्पू )। 

जिन-देव; ( संति १ )। मई स्त्री [ मती ] एक श्राविका | संतोसखिञ्न पुं [ संतोषिक ] संतोष, तृप्ति; ( उवा १६ )। 
का नाम; (सुपा ६२२ )। ये वि [ द ] शान्ति-प्रदाता; | संतोखिअ वि [ खसंतोषित ] संतुष्ट किया हुआ; ( महा; 
( उप ७२८ टी )। सूरि पु [ रूरि ] एक जैनाचाय और | सण )। 

ग्रन्थकार; (जी ५०)। 'सेणिय पुं[ श्रेणिक ] एक प्राचीन | संथ वि [ संस्थ ] संस्थित; ( विसे ११०१ ) | 

जैन मुनि; ( कप्प )। 'हर न [ गृह ] भगवान शान्ति- ' संथड )वि [संस्तृत] १ अआाच्छादित, परस्पर के संश्लेष 
नाथजी का मन्दिर, (पउम ६७, ५) | होम पुं [ होम ] संथडिय । से अआाच्छादित; ( भग; ठा ४, ४ )। २ घन, 
शान्ति के ल्लिए. किया जाता हवन; ( विपा १, ५--पत्र | निबिड़;( आ्राचा २, १, ३, १० )। ३ व्यास; ( उत्त २१, 


[ संतिअ---संथविअ 


९१ )। २२; ओघ ७४७ )। ४ समर्थ; ५ तृप्त, जिसने पर्याप्त 
संतिअ ! वि [ दे. खत्क ] संबन्धी, संबन्ध रखने वाला; भोजन किया हो वह; ( कस; आचा २, ४, २. ३; दस 
संतिग | “अम्मा-पिउसंतिए वद्धमाणे” ( कप्प ), “नो ' ७, ३३ )। ६ एकबित; ( श्राचा २, १, ६, १) । 


, संथण अक [ सं+ स्तन ] आकन्द करना | संथणाती; 
( सूअ १, २, ३, ७ )। 

संथर सक [ सं+स्तू ] १ ब्रिछोना करना, बिछाना। २ 
निस्तार पाना, पार जाना। ३ निर्वाह करना। ४ अक- 
समथे होना । ५ तृप्त द्वाना। ६ होना, विद्यमान होना। 
संथरइ; (भग २, १--पत्र १२७; उबा; कस); “णा समुच्छे 


कप्पइ निग्गंथाया वा निग्गैथीण वा सागारियसंतियं सेजा- 
संथारय॑ आआयाए भ्रहििगरणं कट्टु संपब्वद्त्तए” ( कस; 
उब; महा; सं २०६; सुपा २७८; ३२२; पणह १, ३-- 
पत्र ४२ )। 
संतिज्जाघर देखा संति-गिह; ( महा ६८, ८)। 
संतिण्ण वि [ संतीण ] पार-प्रास, पार उतरा हुआ; 


“संतिणणां सब्बभया” ( अजि १२ )। 

संतुद्द वि [ संतुष्ट | संतोष-प्रास; ( स्वप्न २०; महा )। 
संतुयद्ट वि [ संत्वग॒वृत्त ] जिसने पाश्व ब्रुमाया हो वह, 
जिसने करवट बदली हा वह, लेटा हुआ; ( णाया १, 
१३--पत्र १७६ ) | 


णो संथरे तणं” ( सूञ् १, २, २, १३; आचा ), संथरिज्, 
संथरे, संथरेजा; ( कप्प; दस ५, २, २; आचा ) | वकू-- 
संथर , संथरंत, संथरमाण; ( उबर १४२; ओप श्८र; 
श्य१; आचा २, ३ १, ८ ) | सक--लंथरित्ता: ( भग; 
आचा )।| 


संतुलणा स्री [ संतुलना ] तुलना, तुल्यता. सरीखाई; ' खंथर ( [ संस्तर | निर्वाह; ( पिंड ३७५; ४०० ) | 
(साध २० ) | ' संथर देखा संथार; ( मुर २, २४७ )। 

संतुस्स अक [ सं+तुष ] १ प्रसन्‍न हाना । २ वृत्त होना । | संथरण न [ संस्तरण ] १ निर्वाह; ( बृह १ )। २ बिछोना 
संतुस्सइ; ( सिरि ४०२ )। करना; ( राज )। 

संतेज्जाधर देखा सतिज्काघर; ( महा ६८, १४ ) | संथव सक [ सं+स्तु ] १ स्व॒ृति करना, श्लाघा करना। 

संतो अर [ अन्तर ] मध्य, बीच; “अंतो संतो चर मध्यार्थें” २ परिचय करना । संथवेजा; (सूअझ १, १०, ११) | क-- 
(प्राक्‌ ७६ )। संथवियव्व; ( सुपा २) | 

संतोस सक [ सं + तोषय ] १ प्रसन्न करना, खुशी करना। | संथव पुं [ संस्तव ] १ स्तुति, श्लाघा; “संथवो थुई” 
२ तृप्त करना | कम--संतोसीअदि ( शौ );( नाट--रज्ा '. ( निचू २; वव ३; पिड ४८४ )। २ परिचय, संसरगे; 
४०)। ( उबा; पिड ३१०; ४८४; ४८५; श्रावक्ष छझण )। ३ वि. 

संतोस पुं [संतोष ] ठप्ति, लाभ का अभाव; “हरइ अणावि | स्व॒ति-कर्ता; ( णाया १, १६ टी--पत्र २९०; राज ) | 
परगुणों गरुयम्मिवि णियगुणे न संतोसो” ( गउड; कुमा; | संथवण न [ खंस्तबत ] ऊपर देखो; ( संबोध ५६; उप 


पयह १, ५--पत्र ६३; प्रासू १७७; स॒ुपा ४३६ )। ७६८ टी ) ह 
संतोसि स्री [ संतोषि ] संतोष, वृष्टि, तृप्ति; ( उबा )। | संथवय वि [ संस्लावक ] स्त॒ति-कर्ता; (णाबा १, १६-- 
संतोसि वि [ संतोषित ] १ संतोष-युक्त, क्लोभ-रहित, | पत्र २१३ )। 
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निल्लोभी, तृप्त; ( मुझ १, १२, १५; सपा ४३६ )। २ | संथब्रिअ देखा संठघिअ; ( पठम ८३, १० )। 


संधथार--संदिस ] 


संथार 


पाइअसहमहण्णवो । 


पुं[ संस्तार ] १ दभे धझादि की शब्या, (दे ८, श्ण )। 


संधारग: बिछोना; ( णाया १, १--पत्र ३०, उवा; | 


संथायय| उब; भग )। २ अपवरक, कमरा; (आचा । 


२, २, ३, १ ) | ३ उपाश्रय, साधु का वास-स्थान; (वव 
४ )। ४ संस्तार-कर्ता; ( पव ७१)। 


| 
॥ 
। 
] 
॥ 


संथाव देखो संठाव। वकृ-- संथाबंत; ( पठउम १०३, : 


२४ )। 

बेब न [ संस्थापन ] सान्त्वना, समाश्रासन; (पउम 
११, २०; ४६, ८; ६५, ४७ )। देखो संठावण। 

संधावणा स्त्री [ संस्थापना ] संस्थापन, रखना; (सा 
२४ )। देखो संठावणा | 

संधिद ( शौ ) देखो संठिआ; ( नाट--म्च्छ ३०१ ) । 

संथुअ वि [ संस्तुत ] १ संबद्ध, संगत; ( संझ १, १२, 
२)। २ परिचित; ( आचा १, २, १, १ )। ३ जिसकी 
स्तुति की गई हो वह, श्लाधित; ( उत्त १, ४६; भवि ) । 

संथुई स्त्री [ संस्तुति ] स्त॒ति, श्लाघा, प्रशंसा; ( चेइय 
४६६; स॒ुपा ६५० ) | 

संथुण सक [ सं+स्तु ] स्तृति करना, गश्लाबा करना। 
सथुणइ; ( उब; यति € )। वकृ-संथुणमाण; ( पठम 
८३, १० )। कवकृ--संथुणिज्जञत, संथुब्व॑त; ( स॒पा 
१६०; श्राक ७ )। संक--संधुणिसा; ( पि ४६४ )। 

संथुल वि [ संस्थुल ] रमणीय, रम्य, सुन्दर; ( चार 
१६ )। 

संथुव्वंत देखा संथुण | 

संद अक [ स्थन्द्‌ ] भरना, टपकना। संदंति; ( सूझ 
१, १२, ७) | 

संद पु [ स्थन्द ] १ भरन, प्रसव; (से ७, ५६ )। २ रथ; 
“रबि-संडु( ?दु )व्व भमंता” ( धमंवि १४४ ) | 

संद वि [ सान्‍्द्र ] घन, नित्रिड; ( अच्चु ३७; विक्र 
२३ )। 


कावव्सा तहवि तस्स संदंसो” ( कुप्र २३२ ) | 

'खसंइंसग न [संदशन ] दर्शन, देखना, साज्षात्कार; 
(उप ३५७ टी )। 

संदद्ट त्रि [ संदष्ट ] जा काठा गया हा वह, जिसको दंश 
त्लगा हो वह; ( है २, ३४; कुमा ३, ८; पड्‌ )। 

संददइ ) वि [ दे | १ संलग्न, संयुक्त, संबद्ध; ( दे ८, 

संदइय )  श्८; गठड २३६ )। १ न. संघ्रद्ट, संघ; 


है 


| 
! 
। 
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संदड़ वि [ स॑दग्ध ] अति जला हुआ; (सुर €, २०५; 
स॒ुपा ५६६ )। 

संदण पुं [ स्थन्दन ] १ रथ; ( पाञ; महा )। २ भारतबप 
में अतीत उत्सपिणी-काल्न में उत्पन्न तेश्सबा। जिन-देव; 
(पव ७ )। ३ न. ज्ञरण, प्रसव; ४ वहन, बना; ५ जल, 
पानी; “जत्थ णां नहं निच्चोयगा निच्चसंदणा” ( कप्प) | 

संदब्भ पुं [ संदभे ] रचना, ग्रन्थन; ( उवर २०३; सणा)। 

संदमाणिय। ) स्त्री [ स्यन्दमानिका, नो ] एक प्रकार का 

संदमाणी | बाहन, एक तरह की पालखी; (ओऔप; 
साया १, ५--पत्र १०१; १, १ टी--पत्र ४३; ओप ) | 


' संदाण सक [कू ] अवल्लम्बन करना, महारा लेना | 


संदाणाइ; (है ४, ६७ ) | बकृ-खंराणत; ( कुमा ) | 
कवकृ--संदाणिज्जंत; ( नाट--मालती ११६ ) | 


 संदाणिअ वि [ संदानित ] बढ़, नियन्तित; ( पाञअ; से 


१, ६०; १३, 3१; सुव्रा 3; कृत्र ६६; नाट-माल्नती 
१६६ )। के 

संदाप्रिय वि [ संदामित ] ऊरर देखा; (स ३१६; सम्मत्त 
१६० )। 


 संदाव देखा संताव - सताप; ( गा ८१७; €६४; पि २७५; 


स्वप्न २७; अभि €१; माल १७६ )। 


 खंदाव पुं [ संद्राव ] समृह, समुदाय; ( विसे र८ )। 


संडिद्व वि [ संदिष् ] १ जिसका अथवा जिसको सैंदेंशा 
दिया गया हो वह, उपदिष्ट, कथित; (पाञअ; उप ७२८ टी; 
अआधभा ३१; भवि )। २ जिसको आज्ञा दी गई हो वह; 
“हरिणेगमेसिणा सक्कवयणासंदिट्ठेणा” (कप्प)। ३ छूँटा 
हुआ, छिलका निकाल्ला हुआ; ( चावल अादि ); ( राय 
६७ )। 


संदिद्ध वि [ संदिग्ध ] संशय-युक्त, संदेह वात्ता; (पाञ) | 


_ संदिन्न न [ संदस | उनतीस दिनों का लगातार उपवास; 
संदंस पु [ संदंश ] दक्षिण हस्त; “छिंदाविश्ला निवरणां 


| इ 
! 
॥| 


| 
| 
| 


( संबोध ५८ )। 

संदिय वि [ स्यन्दित ] क्षरित, टपका हुआ; ( मुर २. 
७ )। 

संदिर वि [ स्थन्दित ] करन वाला; ( सणा )। 

संदिस सक [ खसं+दिश ] १ सँदेशा देना, समाचार 
पहुँ चाना । २ आजा देना | ३'अनुजञा ना, सम्मति देना । 
४ दान के ल्लिए संकल्प करना | संदिसइ; ( पड़; महा ,) 
संदिसह; ( पष्ठि ) | कबक-- संदिस्संत; ( पिड २२६ )। 


१०५२ 


प्रयो--संकृ---संदिसाविऊण; ( पंचा ५, ३८ )। 

संदिसण न [ संदेशन ] उपदेश, कथन; “कुलनीइट्ठशभग- 
प्पमुहाणेगप्पञ्मोससंदिसणां” ( संबोध १४५ )। 

संदीण पुं [ संदीन ] १ द्वीप-विशेष, पक्ष या मास आदि में 
पानी से सराबोर होता द्वीप; २ अल्पकाक्ल तक रहने वाह्ना 
दीपक; ३ श्रुतशान; ४ ज्ोम्य, क्ोभणीय; ( आचा १, ६, 
३, ३)। 

संदीवग वि [ संदीपक ] उत्तेजक, उद्दीपक; “कामरिग- 
संदीवगं” (रंभा ) । 

संदीवण न [ संदीपन ] १ उत्तेजना, उद्दीपन; ( सबोध 
४प८प; नाट--उत्तर ५६ )। २ वि. उत्तेजन का कारण, 
उद्दीपन करने वाल्ला; ( उत्तम ८८ )। 

संदोबिय वि [ संदीपित ] उत्तेजित, उद्दीपित; ( भवि )। 


पाइअसइमहण्णवो | 


[ खंदिसण--खंधि 


संधणया स्त्री [ संधना ] साधना, जोड़ना; ( वव १)। 

संध्रय वि [ संघक ] संघान-कर्ता; ( दस €&, ४, ५ )। 

संधया देखो संघ -- सं+धा। संधयाती; ( सूझ २, ६, २)। 

संधा स्त्री [ संघा ] प्रतिशा, नियम; ( श्रा १२; उप प्र 
३३३; सम्मत्त १७१ )। 

संधाण न [ संधान ] १ दो हाड़ों का संयोग-स्थान; 
( सुर १२९, ६ )। २ संधि, सुल्लह; ( हम्मीर १५ )। ३ 
मद्य, सुरा, दारू; ( धमंसं ५६ )। ४ जोड़, संयोग, मिल्लान; 
(भ्राचा; कुमा; भवि ) | ५ अचार, नीबू अदि का मसाला 
दिया हुआ खाद्य-विशेष; ( पव ४ )। 

संघधारण न [ संधारण ] सान्त्वन, आश्वासन; ( स 
४१६ )। 

संधारिअ वि [ दे ] योग्य, लायक; ( दे ८५, १)। 





संदुक्‍्ख अक [ प्र+ दीप ] जलना,.सुल्लगना | संदुकक्‍्खद; संधारिअ वि [ संधारित ] रखा हुआ, स्थापित; ( णाया 
(षड्‌ )। | १. १ पत ६६ )। 

संदष्ट बि [ संदृष्ट ] गतिशय दृष्ट; ( संबोध ११)। क्‍ संधाव सक [ सं+ घाव ] दोड़ना | संधावइ:; (उत्त २०, 

संदुत् अक [ प्र+ दीप ] जलना, सुल्लगना | संदुमइ; (हे | ४३ )। 


४, १५२; कुमा )। संधि पुंखी [ संधि ] १ छिद्र, विवर; २ संधान, उत्तरोत्तर 
संदुमिअ॒ वि [ प्रदीप्त ] जला हुआ, सुल्लगा हुआ; | पदाथ-परिशान; ( सूझ १, १, १, २०; २१; २२; २३; 
( पाश्च )। । २४ )। ३ व्याकरणा-प्रसिद्ध दो अक्षरों के संयोग से होने 


वाल्ा व्यो-विकार; ( पयह २, २--पत्र ११४ )। ४ सेंध, 

चोरी के ल्लिए. भींत में किया जाता छेद; ( चारु ६०; 
महा; हास्य ११० )। ५ दो हाड़ों का संयोग-स्थान; 
| “थकक्‍्काओ सब्बसंघीओ” ( सुर ४, १६५; १२, १६६; 
जी १२)। ६ मत, अभिप्राय; “झहवा विचित्त-संधिणों 
| हि पुरिसा हवंति” (स २६)। ७ कम, कमे-संतति; 
( आचा; सअ १, १, १, २० )। ८ सम्यग ज्ञान की 


संदेव पुं [ दे | १ सीमा, मर्यादा; २ नदी-मेलक, नदी- 
संगम; ( दे ८५, ७ )। 

संदेस पु [ संदेश ] सँदेशा, समाचार; ( गा ३४२; ८३३; 
हे ४, ४३४; सुपा ३०१; ५१६ )। 

संदेह पु [ संदेह ] संशय, शंका; ( स्वप्न ६६; गउड; महा) | 

संदोह प॑ [ संदोह ] समूह, जत्था; ( पाअ; सुर २, १४६; 
सिरि ५६४ )। 





संघ सक [ सं+धा ] १ साधना, जोड़ना । २ अनुसंधान 
करना, खोज करना । ३ वौछना, चाहना | ४ बडेद्धि करना, 
बढ़ाना। ५ करना । “भग्गं व संघइ रह सो” ( कुप्र १०२ ), 
संघइ, संघए; ( आना; सुअ १, १४. २१; १, ११, रे४; 
५ )। भवि--संधिस्मामि, सधिहिसि; (पि ५३० )। 
बकू--संधंत; ( से ५, २४ )। कवक--संधिज्जमाण; 
( भग ) | हेकू--संधिडं; ( कुप्र ३८१ ) | 

संध देखा संझ; ( देवेन्द्र २७० ) | 

संधण ख्रीन [ संघान ] १ सौधा, संधि, जोड़; ( धममसं 
१०१७ )। २ अनुसंधान; ( पंचा १२, ४३ )। खस्री-- 
“ता; ( आचानि १७५; सअनि १६७; ओघ ७२७ )। 





प्राप्ति &£ चारित्र-मोहनीय कमे का ज्षयोपशम; १० 
अवसर, समय, प्रसंग; ११५ मीलन, संयोग; ( आचा )। 
१२ दो पदार्थों का संयोग-स्थान; ( विपा १, ३--पत्र ३६; 
महा )। १३ मेल्ल के ल्लिए. कतिपय नियर्मों पर मिलता- 
स्थापन, सुल्लह; ( कप्पू ; कुमा ६, ४० )। १४ ग्रन्थ का 
प्रकरया, भ्रध्याय, परिच्छेद; ( भवि)। गिह न [ ग्रह ] 
दो भींतों के बीच का प्रनछन्न स्थान; ( कप्प )। च्छेयग, 
"छेयग वि [ च्छेदक ] सेंघ लगा कर चोरी करने वाल्ला; 
( णाया १, १८--पत्र २३६; विपा १, ३--पत्र ३६ ) | 
'वाल, बाल वि [ पाल ] दो राज्यों की सुल्तह का 
रक्षक; ( कप्प; श्रोप; णाया १, १--पत्र १६ )। 


संधिअ--संनिज्क ] पाइअसइमहण्णवो । १०५३ 


संधिञ्न वि [ दे ] दुर्गन्धि, दुगेन्ध वाला; (दे ८5, ८ )। 

संध्रिञ वि [ संहित ] सँधा हुआ, जोड़ा हुआ; (से १, 
५४; गा ५३; स २६७; तंदु ३६; वजा ७० ) | 

संधिअ वि [ संधित ] प्रसारित; ( गठड )। 

संधिआ देखो संहिया; ( आधघ ६२ )। 

संधिरडं देखो संघधरसं+धा | 

संधित देखो स्ंधघिअ -- संहित; ( भग ) | 

संधिविग्गह्दिअ पुं [ सान्धिविश्नहिक ] राजा का संधि 
आर लड़ाई के काये में नियुक्त मन्‍ल्री; ( कुमा ) | 


संधीर सक [ सं + धीरय ] आश्वासन देना, धीरज देना | | 


वकृू--संधीरंत; ( सुपा ४७६ )। 


संधीरविय वि [ संघीरित ] जिसका आश्वासन दिया गया । 


हो वह, आश्रासित; ( सुर ४, १११ )। 

संधुक अक [ प्र+दोप, लं+चुक्त ] १ जलना, सुलगना | 
२ सक्‌. जलाना । ३ उत्तेजित करना। संघुक्कइ; (है ४, 
१५२; कुमा )। कम--संधुकिजइ; ( वजा १३० ) | 

संधुक्कण न [ संधुक्षण ] १ सुब्बगना, जलना; २ प्रज्वा- 
लन, सुल्लगाना; ( भवि )। ३ वि. सुलगाने वाला; (स 
२४१ )। 

संधुक्किअ वि [ संघुक्षित | १ जलाया हुआ, सुल्लगाया 
हुआ; (सुपा ५०१ )। २ जला हुआ, प्रदीप्त, सुलगा 
हुआ; ( पाञ; महा; स २७ )। ३ उत्तेजित; “अविवेय- 
पवयासंधुक्रिकिओ पजल्लिआ मे मणाम्मि कोवाणल्नो” ( स 
२४१ )। 

संचुच्छिद ( शौ ) ऊपर देखो; ( नाट--मच्छ २३३ )। 

संधुम देखो संदुम | सघुमइ; ( षड़्‌ )। 

संधे देखो संघ-सं + धा। संधेइ, संघेति, संघेजा; ( ञआाचा 


१, १, ९) ४५ पि ५००; रेञ १, ४, १, ५ ) | वकू--- 


संध्त, संत्रमाण; ( पठम ६८, ३१; पंचा १४, २७: 
आचा;पि ५०० )। 

संन देखो संण; ( आचा १, ५, ६, ४ )। 

संनक्खर न [ संज/क्षर] अकार आदि अक्तरों की आकृति; 
( यांदि १८७ )। 

संनउक देखा संणउक। संनज्भइ; ( भवि )। संक-- 
संनज्किऊण; ( महा )। देक--खंनज्मिडं; (स ३७६)। 

संनण न [ संज्ञान ] इसारा करना, संशा करना; ( उप 
२६० )। 

संनत देखो संनय; ( पणह १, ४--पत्र ७्८ )। 
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संनय वि [ संनत ] नमा हुआ, अबनत; ( ओप; वजा 
१५० )। 
संनव सक [ सं +शापय ] सभाषण से संतुष्ट करना । 
सनवेइ; ( राय १४० )। 
खंनह देखो संणज्क। संनहइ;(भवि), सनहह; (घधमंवि २०)। 
संनहण न [ संनहन ] सनाह; ( पठम १०, ६४ ) | 
संनहिय देखो संणद्ध; ( सुपा २२)। 
| खंना देखो संणा; ( ठा १--पत्र १६; पयह १, ३--पत 
५५; पाआ; सुर ३, ६७; पिड २४५; उप ७५१; 4 ३ ) | 
| संनाय तबि [ संज्ञात ] पिछाना हुआ; “संनाया परियणेण” 
( महा )। देखो स्ंणाय: ( पव १४३ )। 
संनाह देखा सणाह -- सं+नाहय | संनाहेइ; ( ओऔप; तंदु 
११ ) | संकृ--खंनाहिला; ( तंदु ११)। 
संनाह देखो संणाह-संनाह; ( महा )। 
संनाहिय वि [ संनाहित ] तय्यार किया हुआ, सजाया 
हुआ; ( ओप )। 
संनाहिय देखा संणाहिय; (णाया १, १६--पत्र २१७)। 
संनि देखे संणि; ( सम २: ठा २, २पत्र ५४६; जी ४३; 
कम्म १, ६ )। 
संनिकास देखो संनिगास; ( ठा €--पत्र ४५६; कप्प) | 
संनिकिट्ठ वि [ संनिक्ृष्ट ] आसन्न, समीप-स्थित; ( सुख 
४, ८ )। 
संनिक्खित्त वि [ संनिक्षिप्त ] डाला हुआ, रखा हुआ; 
(कप्प )। 
संनिगास वि [ संनिकाश ] १ समान, तुल्य; (भग २, १; 
शाया १, १--पत्र हि. आप; स ३८१)। २ प्‌. अपवाद; 
( पंच )। ३ 'पुन- » पास; ( पठम ३६, र८ )। 
संनिगास पु [ संनिकर्ष ] संयोग; “सजोग संनिगासो 
पडुच्च संबंध एगट्ठा” ( णंदि श्श्णटी )। 
संनियय पु [ संनियय ] १ निचय, समृह; (ञझाचा )। २ 
संग्रह; ( आचा १, २, ५, १ )। 
संनिश्िय वि [संनिच्चित ] निबिड किया हुआ; (पव १४५८; 
जीवस, ११६ )। 
संनिजुज सक [ संनि+युज्ञ ] भच्छी तरह जोड़ना। 
कवक--संनिज्ञुज्जंत; ( पिंड ४५४ ) | 
संनिज्क न [ खांनिध्य ) सहायता करने के ल्लिए. समीप 
में झागमन, निकटता; (स ३८२ )। 


संनद्ध दखो संणद्ध; (ओप; विपा १, २ टी--पत्र २३ ) | 
। 
| 
| 
| 
| 
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ु संनिनाय पुं | संनिनाद ] प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द; ( कप्प)। 
संनिभ देखो संनिह; ( णाया १, १--पत्र ४८; उवा 
आप १ )। 


ग्राम, गाव; ( सिरि ३८ )। ४५ रचना; ( उप प्र १४२ )। 
संनिमहिअ वि [ संनिमहित ] १ व्याप्त, पूणो, भरा हुआ संनिवेसिल्ल वि | संनिवेशिन्‌ ] रचना वाल्ला; ( उप प्र 

| 

| 

! 

। 


संनिवेलणया स्त्री [ संनिवेशना ] संस्थापन; ( उत्त २६, 


२ पूजित; “चंपा नाम नयरी पंडुरवरभवणसंनिमहिया” | १४२ )। 

( औप; णाया १, १ टी--पत्र ३), “अत्थि मगहा / खंनिसन्न वि [ संनिषण्ण ] भ्रठा हुआ, सम्यक स्थित 

जयावओओ गामसतसंनिमहिओ”” ( वसु ) | ( णाया १, १>पत्र १६; कुप्र १३६; श्रु १; सण )। 
स॑निय देखो संणिय; ( सिरि ८६०; भवि ) | संनिसिज्जा | स्री [ संनिषद्या ] आसन-विशेष. पीठ 
सैनियद्द वि [ संनिवृत्त ] रुका हुआ, विरत। यारि वि | संनिसेज्जा 

[ 'चारिन्‌ ] प्रतिषिद्ध का वजन करने वाल्ना; ( कप्प ) | 
संनियास देखो संनिगास; ( पठम ३३, ११६ )। 


आदि आसन; ( सम २१; उत्त १६. ३; 
उब )। 

संनिह वि [ संनिभ ] समान, सदृश; ( प्रासू ६; सणा ) । 

सैनिल्यण न [ संनिल्यन ] आश्रय, आधार; “लोभ- | संनिह्ाण न [ संनिधान ] १ ज्ञानावरणीय आदि कम 
प्रत्था संसार अतिवयंति सब्वदुक्खसंनिल्यणं” (पयह ' ( आचा )। २ कारक-विशेष, अधिकरण कारक, आधार 
१, (-5पल &४ ) । ( विसे २०६६; ठा ८-पत्र ४२७ )। ३ साकब्निध्य 

संनिवइ्य देखो संणिपडिअ; (णाया १, १--पत्र ६५)।  निकटता; (स ७१८; ७६१ )। खत्थ न [ शर्त्र ] 

संनिदाइ वि [संनिपातिन_] मंयोगी, संबन्धी; “सव्वक्खर- |, संयम, त्याग; ( आचा )। सत्थ न [ शास्त्र | कर्म का 


संनिवाइणो” ( कप्प: ओऔओप; सम्मत्त १४४ ) | ..स्थरूप बताने वाल्ला शास्त्र; ( आचा )। 
संनिधाइ वि [ संनिवादिन्‌] संगत बोलने वाला, व्याजबी : संनिहि पुंखी [ संनिश्चि ] १ उपभोग के लिए स्थापित 
कहने वाला; ( भग १, १-पत्र ११)। वस्तु; ( आचा १, २, १, ४ )। २ संस्थापन; ३ सुन्दर 


संनिवाइय वि [ सांनिपातिक ] संनिपात रोग से संबन्ध . निधि; ( आचा १, २, ५, १) | ४ समीपता, निकटता; 
रखने वाक्ला; ( णाया १, १--पत्र ५०; तंदु १६; ओप (उप प्र श्य६&; स ६८५; कुप्त १३० )। ५ संचय, संग्रह: 
८७ )। २ भाव-विशेष, अनेक भावों के संयोग से बना ( उत्त ६, १५; देस ३, ३; 5, २४ )। 
हुआ माव; ( अणु ११३; कम्म ४, ६४; ६८ )। ३ पुं.  सनिहिअ पं [ संनिहित ] अणपन्नि देवों का दक्षिण 


सँ॑निपात, मेल्ल,संयोग; ( अशु ११३ )। . दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३>पत्र ८५५) । ठ्ग्वा 
संनिवाइय वि [ संनिपातिक ] देखो संनिवाइ; “सब्व- ! संणिहिआ; ( णाया १, १ टी-पत्र ४ ) | 

क्खरसंनिवाइयाए” ( ओप ४५६ ) |  संनेज्क देखा संनिज्क. “उवगारि त्ति करेइ कुमरस्स 
संनिवाडिय वि [ संनिपातित ] विध्वस्त किया हुआ; . सन्‍नेज्ज( !ज्क )” ( कुप्र २५; चेइ्य ७८३ )। 

( णाया १, १६--पत्र २२३ )।  संपअ) (अप ) देखो संपया; (पिंग; पि ४१३; है ४, 


संनिवाय पु [ संनिपात ] संयोग, संबन्ध; ( कप्प; औप)। . लंपइ | ३३४; कुमा ) | 

संनिषिट्ट न [ संनिविष्ट ] १ मोहल्ला, रथ्या; ( औप )। | संपह अ [ संप्रति ] १ इस समय, अधुना, अब; ( पा 
२ वि. जिसने पड़ाव ड़ाला हो वह, नगर के बाहर पड़ाव , महा; जी ५०; द॑ ४६; कुमा )। २ प्‌. एक प्रसिद्ध जैन 
डाह्व कर पड़ा हुआ; ( कस )। ३ संहत ओर स्थिर ' राजा, सप्नाट अशोक का पीत; (कुप्र २; धर्मबि ३७; पुष्फ 
श्रासन से व्यवस्थित--बैठा हुआ; ( णाया १, ३--पल | २६० )। काल पूं [ काल ] वर्तमान काल; ( म॒पा 
६१; राय २७) | ४४६ )। 'कालीण वि [ कालीन ] वर्तमान-काल- 

संनिधेस पु [ संनिवैश ] १ नगर के बाहर का प्रदेश, , संबन्धी; ( विसे २२२६ )। 
जहाँ आझाभीर बगैरः क्षोग रहते हों; २ गाव, नगर आदि ' संपइृण्ण वि [ संप्रकीण ] व्याप्त; ( राज )। 
रुथान; ( भग १, १--पत्र ३२६ )। ३ यात्री आदि का | संपक़तत वि [ संप्रयुक्त ] संयुक्त, संबद्ध, जोड़। हुआ; ( ठा 
डेरा ४ मामे का वास-र्थान, पड़ाव; ( उत्त ३०, १७ ) [| ४ --पत्र १८७; सूछ २, ७; २; उवा आओप; धमसे 
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स॒ुपा २१० )। 

संपक्तिआ स्त्री [ दे ] १ बाला, कुमारी; लड़की; ( दे ८, 
१८; वजा ११६ )। २ पिप्पलन्नो-पत्र, पीपल की पत्ती; 
(दे ८, श्८ )। 

संपत्थिअ न [ दे ] शीघ्र, जल्दी; ( दे ८, ११ )। 

संपत्थिअ )वि [ संप्रस्थित ] १ जिसने प्रयाण किया हो 

संवत्थित | वह, प्रयात, प्रस्थित; ( अंत २२; उप ६६६; 
स॒ुपा १०७; ६५१; णाया १, १--पत्र ३२)। २ उपस्थित; 
“गहियाउद्देहि जइवि हु रक्खिजइ पंजरोवरच्छो(! रुद्धो)वि। 

तहवि हु मरइ निरुत्तं पुरिसो संपत्थिए काले ॥” 
( पठउम ११, ६१ )। 

संपद अ [ सांप्रतम ] १ युक्त, उचित: ( प्राक्र १९) । २ 
अधुना, अब; ( अभि ५६ ) | 

संपदत्त वि [ संप्रदत्त ] दिया हुआ, अपित; (महा; प्राप)। 

संपदाण देखो संपयाण; ( णाया १, ८--पत्र १४०; 
श्राचा २, १५, ५)। 

संपदाय पु[ संप्रदाय |] गुरु-परंपरागत उपदेश, आम्नाय; 
( संबोध ५३; धर्मसं १२३७ )। 

संपदावण न [ संप्रदापन, संप्रदान ] कारक-विशेष, 
“ततिन्मा करणाम्मि कता चउत्थी संपदावणे” ( ठा ८--- 
पल ४२७ )। 

संपदि देखो लंपइ --संप्रति; ( प्राक् १२ ) । 

संपदि देखो संपत्ति -- संपत्ति; ( संक्ति €& पि २०४ )। 

संपधार देखो संपहार -- संप्र + धारय्‌ | संपधारेदि ( शौ ); 
( नाट--मृब्छ २१६ )। कमे--संपधारीश्रदु ( शौ ); 
( पि ५४३ )। 

संपधारणा स्त्री [ संप्रधारणा ] व्यवहार-विशेष, धारणा- 
व्यवहार; ( वव १० )। 

संपधारिय वि [ संप्रधारित ] निश्चित, निर्णीत; (सया)। 

संपश्ूमिय वि [ संप्रत्ुमित ] धूप-वासित, धूप दिया 
हुआ; ( कस; कप्प; आक्म २, २, १, १)। 

संपक्ष वि [ संपन्न ] १ संपत्ति-युक्त; ( भग; महा; कप्प ) 
२ संसिद्ध; ( विपा १, २--पत्र २€ )। 

संपप्प देखो संवाव | 

संपबुज्म अक [संप्र+बुध्‌ ] सत्य शान को प्राप्त करना। 
संपब॒ुज्कमति; ( पंचा ७, २३ ) | 

संपमञ्ञ तक [ सखंप्र+स्वज़ ] माजन करना, भाड़ना, 
साफ-सूफ करना । संपमज्जेहइ; ( औप ४४ )। संकृ- 


पाइअसद्महण्णवो | 


[ संपश्चिआ---संपरिफुड 


संपमज्जेसा, संपमज्जिय; (ओऔप; आचा २, १, ४, ५)। 

संपमार सक [ संप्र + मारय ] मूच्छित करना । संपमारए 
( आचा १, १, २, ३)। 

संपय वि [ सांप्रत ] विद्यमान, वर्तमान; “पाएण संपए 
श्विय काक्षम्मि न याइदीहकालय णा” ( विसे ५१६ )। 

संपयं देखो स॑पदं; ( पाञझ्म; महा; सुपा ५६८ )। 

संपयद्ट अक [ संप्र +बृत्‌ ] सम्यक्‌ प्रवृत्ति करना। 
संपयट्टेजा; ( धर्सं ६३१ )। वकृ--संपयट्टंत; ( पंचा 
८, १४ )। 

संपयइ वि [ संप्रयृत्त ] सम्यक प्रवृत्त; ( सुर ४, ७६ )। 

संकया स्रो [ संपद्‌ ] १ समृद्धि, संपत्ति, लक्ष्मी, विभव; 
( उवा; कुमा; सुर ३, €८; महा; प्रास्‌ू &६ )। २ वाक्यों 
का विश्राम-स्थान; ( पव १ )। ३ प्राप्ति; “बोहील्लाभो 
जियाधम्मसंपया” ( चेइय ६३१; पव ६२)। ४ एक 
वणिक्‌-ख्री का नाम; ( उप ५६७ टी )। 

संपयाण न [ संप्रदान ] १ सम्यक्‌ प्रदान, अच्छी तरह 
देना, समपेैण; (आचा २, १५, ५; गा 8८; सुपा २६८)। 
२ कारक-विशेष, चतुर्थी-कारक, जिसको दान दिया जाय 
वह; ( विसे २०६६ )। 

संपयावण देखो संपदावण: ““चउत्थी संपयावणे” (अगशाु 
१३२३ )। 

संपराइग )वि [ सांपरायिक ] संपराय-संबन्धी, संपराय 

संपराइ्य । में उत्पन्न; ( ठा २, *--पत्र ३६; सूआझ १, 
८, ८; भग; श्रावक २२६ )। 

संपराय पुं [ संपराय ] १ संसार, जगत; ( सूझ् १, ५, 
२, २३; दस २, ५ )। २ क्रोध आदि कषाय; ( ठा २, 
१--पत्र ३६ )। ३ बादर कषाय, स्थल कषाय; ( सूझअ 
१, 5, ८ )। ४ कषाय का उदय; ( औप )। ४ युद्ध, 
संग्राम, लडाई; ( णाया १, €---पत्र १५७; कुप्र ४००; 
विक्र छ८झठ; दस २, ५)। 

संपरिकित्ति पुं [ संपरिकीत्ति ] राक्षस वंश का एक 
राजा, एक लंका-पति; ( पठम ५, २६० )। 

सपरिकस्तर सक [ संपरि + ईक्ष ] सम्यक्‌ परीक्षा करना । 
संकृ--संपरिक्खाए; ( संबोध २१ )। 

संपरिक्खित्त ) वि [ संपरिक्षिप्त ] वेष्टित; ( भग; पउम 

संपरिखित्त | ३, २२; णाया १, १ टी--पत्र ४ )। 

संपरिफुड वि [ संपरिस्फुट ] सुस्पष्ट, ञअति व्यक्त; 
( पउम ७८, १६ ) | 


संपरसिविड--संधाह ] 


संपरिशुड्ध वि [ संपरिपृत ] १ सम्यक्‌ परिवृत, परिवार- 


युक्त; ( विषा १, १--पत्र १; 3वा; ओप )। २ वेष्टित; 
( सूझ २, २, ५५)। 

संपरी सक [ संपरी +इ ] पयेटन करना, श्रमणा करना | 
संपरीई; ( विस १२७७ )।| 

संपल ( अप ) अक [ सं+ पत्‌ ]|आ गिरना। संपत्नइ; 
( पिंग )। 

संपरूमग्ग वि [ संप्रल्स | १ संयुक्त, मिल्ला हुआ; २ जा 
डाई के लिए भिड़ गया हो वह; (णाया १, १८--पत्र 
२३६ )। 

संपलत्त वि [ संप्रलपित ] उक्त, कथित, प्रतिपादित; 
( णाया १, २-पत्र ८६ )। 

संवललिय वि [ संप्रलल्ठित ] जिसका अच्छी तरह ल्लालन 
हुआ हा वह; “सुहसंपल्नत्लिया” ( ओऔप ) | 

संपलिभ पुं [ संपलित ] एक जेन महृषि; ( कप्प )। 

संपलिअंक पृ [ संपयेड्र: ] पह्मासन; ( भग; ओऔप; कप्प 
राय १४५ )। 

संपलित्त वि [ संप्रदीप्त ] प्रज्वल्नित, सुल्लगा हुआ; (णाया 
१, १-पत्र ६३; पठम २२, १६; धर्मस ६७०; सुपा २६८; 
महा ) | 

संपलिमज्ञ सक [संबरि+ सुज़_] प्रमाजन करना । वकृ-- 
संपल्मिज्लडमाण; ( आचा १, ५, ४, ३ ) | 

संपली सक [ संपरि+॥ ] जाना, गति करना | संपल्निति; 
( सुझ १, १, २, ७ ) | 

संपवेय )अक [संप्र+बेप्‌ ] कापना। संपर्वेयए, संपवेवए,; 

संप्वेष ) ( आचा २, १६, ३ ) | 

संपर्वेस पु [ सम्रवेश ] प्रवश, पेठ; ( गठड )। 

संपव्वय सक [ संप्र + ब्रज] गमन करना, जाना । वकू-- 
संपव्वयमाण; ( आचा १, ५, ५, रें; ठा ६--पत्र 
३५२ ) | हेक--संपव्वश्स 7; ( कस ) | 

संपसार पुं [ संप्रसार ] एकलत्रत होना, समवाय; ( राज)। 

संपसारग ) वि [ संप्रसारक | १ विस्तारक, फेल्लाने 

संपसारय | वाह्ला; (सूझ १, २, २, २८ )। २ पर्यान्नाचन- 
कर्ता; (आचा १, ५, ४, ५)। 

संपसारि वि [ खंप्रसारिन ] ऊपर देखो; ( सूझ १, €, 
१६ ) | 

संपसद्ध वि [संप्रसिद्ध] अत्यन्त प्रसिद्ध; (धमंसं ८६७) । 

संपस्स सक [ सं+द्वशा] १ भ्रच्छी तरह देखना। २ 

334 


पाश्भसइमहणण्यो । 








१००७ 


विचार करना | संकृ--खसंपस्लिय; ( दसचू १, श्८ )। 
संपहार सक [ संप्र+धारय ] १ चिंतन करना। २ 
नियाय करना, निश्चय करना | संपहारेंति; (सुख १, 
१५)। भूका--संपहारिंसु; ( सूझ २, १, १४; २€ )। 
संक---संपहारिऊकण; (स १०६ )। 
संपहार ५ [ संग्रधार | निश्चय, निर्णय; ( पठम १६, 
२६; उप १०३१ टी; भवि ) | 
संपहार पुं [ संप्रहार ] युद्ध, क्डाई; ( से ८, ४६ )। 
संपहारण न [ संप्रधारण ] निश्चय; ( पठम ४८, 


&€८ )। 


संपहाव सक [ संप्र+धाव ] दौड़ना । संपहावेइ; ( आचा 
२, १, ३, ३) | 
संपहिद्ठ वि [ संप्रह्मष्ट ] हृषित, प्रमुदित; ( उत्त १५, ३)। 


स॑ंपा सत्री [ दे | कांची, मखला, करधनी; ( दे ८, २)। 


' संपाइअब वि [ संपादितवत्‌ ] जिसने संपादन किया हो 
वह; ( है ४, २६५; विसे ६३४ )। 

संपाध्म वि [ संपातिम ] १ भ्रमर, कोट, पतंग आदि 
उड़न वाल्ला जंतु; ( आचा; पिंड २४; सुपा ४६१; ओघष 
३४८ )। २ जाने वाल्ला, गति-कर्ता; “तिरिच्छसंपाइमा वा 
तसा पाणा” ( आचा २, १, ३, 6; २, ३, १, १४ )। 

संपाइय वि [ संवातित ) १ आगत, आया हुआ; २ 
मिल्लित, मिला हुआ; ( भवि ) । 

संवाइय वि [ संवादित ] साधित, सिद्ध किया हुआ; 
“संपाइयइट्वफल्लि”” ( सण )। 

संपाउण सक [ संगप्र+आप ] अच्छो तरह प्राप्त करना। 
संपाउणाइ, संपाउणुंति; ( उत्त २६, ५४६;पि ५०४)। 
भवि---संपाउशिस्सामा; ( णाया १, १८--पत्र २४१ )। 
प्रया--“जेणप्पाणुं पर चेव सिद्धि संपाउगेजासि” ( उत्त 
११, ३२ ) | 

संपाओ श्र [ संप्रातर_] १ जब प्रभात होय तब, प्रातः- 
काल; २ अति प्रभात, बड़ी सुबह; ३ हर प्रभात; (ठा 
३, १ टी--पत्र ११८ ) | 

संपागड वि [ संप्रकट | प्रकट, खुला; “संपागडपडिसेवी ” 
( ठा ४, १>पत्र २०३; उव )। 

संवाड सक | खं+पादय ] १ सिद्ध करना, निष्पन्न 
करना । २ प्राथित वस्तु देना, दान करना। ३ करना | ४ 
प्राप्त करना । “देइ सो जम्मग्गिय॑, संपाडेइ वत्थाभरणाइय॑” 
( महा ), “संपाडेमि भयवश्ञो आणं ति”? (स ६८४ ), 
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संपाडेउ; ( स €६ ) | क--संपाडेयव्य; (त २१४ ) | 

संपाडग वि [ संपादक ] कर्ता, निर्माता; “ता को शअन्नो 
तस्सुन्नईए संपाडगों होजा” ( उप १४श टी )। 

संपाडण न [ संपादन | १ निष्पादन; (स ७४८ )। २ 
करणा, निर्माया; ( पंचा ६, ३८ ), “परत्थसंपाडणिक- 
रसिअत्त?! (सा ११)। 

संपाडिअ वि [संपादित] १ सिद्ध किया हुआ, निष्पादित; 
(स २१४; सुर २, १७० )। २ प्राप्त किया हुआ; ( उप 
प्र १२४ )। ३ दत्त, अपित; ( स २३५ )। 

संपातो देखो खंपाओ; ( ठा ३, १-+पत्र ११७ )। 

संपाद (शो) देखो संवाड"सं+पादय | संपादेदि; (नाट-- 
शकु ६४)। ऋ--संपादणीअ; ( नाट--विक्र ६० ) ! 

संवादइकत्तअ ( शो ) वि [ संपादयित ] संपादन-कर्ता, 
संपादक; ( पि ६०० )। 

संपादिअवद (शा ) देखा संपाश्भव; ( पि ५८६ )। 

संपाय पुंँ[ संपात ] १ सम्यकपतन; “सल्रिल्लसंपायक्य- 
कहमुप्पीक्षय” ( सुर ३, ११६ )। २ सबन्ध, संयोग; 


पाइअसद्महण्णवो | 


[ संपाडग--संपुड 


संपायण न [ संप्रापण ] प्राप्ति, ल्लाभ; ( णाया १, 
श्य---पत्र २४१; सुर १४, ५७ )। 
संपाविअ वि [ संप्राप्त] प्राप्त, लब्ध; (सुर २, २२६; 
सुपा १६५; सण )। 
संपाविअ वि [ संप्रापित ] नीत, जो ले जाया गया हो 
वह; ( राज ) | 
संपासंग वि [ दे ] दीघ, लंबा; ( दे ८५, ११) | 
संपिडण न [ संपिण्डन ] १ द्रन्यों का परस्पर संयोजन; 
( पिंड २)। २ समूह; ( श्रोधघ ४०७ )। 
संपिडिअ वि [ संविण्डित ] पिण्डाकार किया हुआ, 
एकब किया हुआ; ( ओऔप; जी ४७; सणा )। 
संपिक्ख देखो स्वंपेहज”संप्र+ईक्तू । संपिक्खई; ( दसचू 
२, १२)। 
| संविट्ठ वि [ संपिष्ट ] पिसा हुआ; ( सूझ १, ४. २. ८) 
| संपिणद्ध वि [ संपिनद्ध ] नियन्लित; “रज्जुपिरिद्धो व 
इंदकेतू विसुद्धशेगगुणासंपिणद्ध? ( पयह २, ४--पतर 
१३० )। 





। 


“सारीरमाणसाणेयदुक्खसंपायकलियं ति” ( सुर ४, ७५; | संपिह्ा सक [ समफ्+धा ] आआचछादन करना. दकना | 
गठड) | ३ व्यर्थ का भूठ, निरर्थक असत्य-भाषणा; (पय्ह | संकृ-- सखंपिहित्ताणं; (पि ५८३ )। 

१, ५--पत्र &२ )। ४ संग, संगति; ( श्रा ६; पचा १, | ख॑पीड पं [ संपीड | संपीडन, दबाना; ( गठड ) | हडेग्वा 
४१ )। ५ आगमन; ( पचा ७, ७२)। ६ चलन, हिलन; ! संपील । 


( उत्त श्८ण, २३; सुख १८, २३ )! 

संपाय देखो संपाभो; ( राज )। 

संपायग वि [ संपादक ] संपादन-कर्ता; ( उप प्र २€; 
महा; चेइय ६०५ )। 

संपायग वि [ संप्रापक ] १ प्रास करने वाल्ना; “रिसि- 
गुणसंपायगो होइ” ( चेइय €०५ )। २ प्राप्त कराने 
वाला; ( उप प्र २६ )। 

संपायण देखो संपाडण; (सुर ४, ७३; सुपा २८; ३४३; 
चेइय ७६७ )। 

संपायणा स्री [ संपादना ] ऊपर दखो; (पंचा १३, १७)। 

संपाल सक [ सं+पालय्‌ ] पालन करना। संपालइ, 
€ भवि )। 

संपाव सक [संप्र+आएप्‌ ] प्राप्त करना। संपाबेइ; 
(भवि) | संक--संपषप्प; (संवेग १२) | हेक--खंपाधषिड; 
( सम १; भग; ओऔप ) | 

संपाव सक [ संप्र+आपय ] प्राप्त करवाना । संपाबेह; 
(उवा )। 


| संपीडिअ वि [ संपीडित ] दबाया हुआ; (गउ॒ड १४४) | 

संपीणिञअ वि [ संप्रीणित ] खुश किया हुआ; ( सण )। 

संपील पं [ संपीड ] संघात, समूह; ( उत्त ३२, २६ ) | 

संपीला स्त्री [ संपीडा |] पीड़ा, दुःखानुभव; ( उत्त ३२, 
३६; ५२; ६५; ७८ ) | 

संपुच्छ सक [ सं+प्रच्छ | पूछना, प्रश्न करना । संपुच्छदि 
( शो ); ( नाट--विक्र २१ ) । 

संपुच्छण ख्रीन [ संप्रच्छत, संप्रश्न ] प्रश्न, प्रच्छा; (सञ 
१, ६, २१; स॒ुपा २१ ) | स्री-- णा; (दस ३, ३ )। 

संपुच्छणी स्त्री [ संपुच्छनी ] भाड़, संमाजेनी; ( राय 
२१)। 

संपुज्ञ वि [ सपूज्य ] संमाननीय, आ्रादरणोय; (पठम ३३, 
४७ ) | 

संपुड प्‌ [ संपुर ] १ जुड़े हुए दा समान अंश वालों वस्तु, 
दो समान अंशों का एक दूसरे से जुड़ना; “कवाडसंपुड- 
घरणाम्मि? ( धण ३ ), “दक्षसंपुडे” ( कप्पू; महा; भवि; 
से ७, ५६ )। २ संचय, समूह; ( सूझ १, ५, १, २३)। 


संपुड---संबाहणी ] पाइअसदमहण्णवों । १०५६ 
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'कछग प्‌ [ फलछक ] दोनों तर्फ जिल्द-बँधी पुस्तक, | संफासणमाबतो” ( पचा १०, र८ )। 


हिसाब की वही के समान किताब; ( पत्र ८० )। संफिड्ठ पु [ दे ] संयाग, मेलन; ( श्रा १६ )। 
संधुड सक [ संपुथ्य ] जोड़ना, दोनों हिस्सों को मिलाना। | संफुल्ल वि [ संफुस्ल ] विकसित; ( प्राक्ृ १४ ) | 

संपुडइ; ( भवि ) | संफुसिय वि [ संम्तृष्ट ] प्रमाजित; “दसयाकरनियरसंफुसिय- 
संपुड़िअ वि [ संपुटित ] जुड़ा हुआ; ( णाया १, १--। दिसिमुहमला” ( स॒ुप्रा २६३ )। 


संब पु [ शाम्ब | १ श्रीकृष्ण वासुदेव का एक पुत्र; (णाया 
१, ४--पत्र १००; अंत १४ )। २ राजा कुमारपाह्न के 
समय का एक शेठ; ( कुप्र १४३ )। 

संब पुंन [ शम्ब ] वज्, इन्द्र का आयुध; (सुर १६, ५०)। 

संबंध सक [ सं+बन्ध ] १ जाड़ना | २ नाता करना । 
कमे--संबज्कइ; ( चेइय ७२७ ) | 

संबंध पु [ संबन्ध ] १ संसगे, संग; ( भवि )। २ संयोग; 
( कम्म १, ३५ )। ३ नाता, सगाई, रिश्तेंदारी; ( स्वप्न 
४३ )। ४ याजना, मेल; ( वत ५ ) | 


पत्र ६३ )। 

संपुण्ण वि [ संपूर्ण ] १ पूर्णा, पूरा; ( उबा; महा) । २ न. 
दश दिनों का लगातार उपवास; (संबराध ५८ )। 

संपूअ सक [सं+पूजय ] सम्मान करना, अमभ्यचेना 
करना | संक--संपृहऊण; ( पंचा ८, ७ ) | 

संपूजिय वि [ संपूजित ] अम्यर्चित; ( महा )। 

संपूयण न [ संपूजन ] पूजन, अभ्यचैन; (सूञर १, १०, 
७; धममसं ६३४ ) | 

संपूरिय वि [ संपूरित ] पूण किया हुआ; “संपूरिय- 
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दोहला” ( महा; सण )।  संबंधि वि [ संबन्धिन्‌ ] संबन्ध रखने वाला; ( उवा; 
संपेलल पुं [ संपीड ] दबाव; ( पठम ८, २७२ )। ' सम्म ११७; स ५३६ ) | 
संपेस सक [ संप्र+हष ] भेजना। संपेसइ; (महा; संबर पृ [ शम्बर ] मग-विशेष, हरिण की एक जाति; 
भवि ) | ( पयह १, १--पत्र ७; दे ८, ६; कुप्र ४२६ ) | 
संपेल पं [ संत्रव ] प्रेषण, भेजना; ( णाया १, ८--पल्र  संबल ५न [ शम्बल्द ] १ पाथंय, रास्ते में खाने का भाजन; 
१४७ ) | “धन्नाणां चिय परलोयसंबलो मिल्लइ नन्नाणं” (सम्मत्त 
संपेसण न [ संप्रेषण ] ऊपर देखा; ( णाया १, ८--पत्र . १५७; पाञ; सुर १६, ५०; दे ६, १०८; महा; #प्रि; 
१४६; स ३७६; गउड; भवि )। सुपा &४ )। २ एक नागकुमार देब; ( आवम ) | 


संपेसिय वि [ संप्रेषित] मजा हुआ; ( सुर १६, ११५) । | संबलि देखा सिबलि > शिम्बलि; ( आचा २, १, १०, 
संपेह सक [ संप्र+ईक्ष्‌ ] देग्वना, निरीक्षण करना। संपेहद, . ४ )। 
संपेहेद; ( दसचू २, १२; पि ३२३; भग; उबा; कप्प )। | संबलि पुंखो [ शाइमलि ] इक्त-विशेष, सेमल का पेड; 
सकृ--संपेहाए, संपेहित्ता; ( आचा १, २, ४, ४; १, ( मुर २, २३४; ८, ५७ )। देखो सिबलि । 


५, ३, २; सूअ २, २, १; भग ) | संबाधा देखा संबाहा; ( पठम २, ८६ )। 
संपेहा सत्री [संप्रेक्षा ] पर्यालाचन; (आचा १, २, २. ६)। संबाह सक [ सं+बाच््‌ ] १ पीड़ा करना | २ दबाना, 
संफ न [ दे ] कुमुद, चन्द्र-कमल्न; ( दे ८, १ )। चप्पी करना । संबाहजा; ( निचू ३ )। 
संफाल सक [ सं+पाटदय ] फाड़ना, चीरना | संफालइ; ' संबाह पं | संबाध ] १ नगर-विशेष, जहाँ ब्राह्मण पश्ादि 
( भवि ) | . चारों वर्णों की प्रभूत बस्ती हो वह शहर; ( उत्त ३०, 
संफाछी स्री [ दे ] पंक्ति, श्रेणि; ( दे ८, ५) | . १६ )। २ पीडा; “संबाहा बहवे भुजों दुरइकमा पअजा- 


संफास सक [ सं+स्पृश्‌ ] स्पर्श करना, छूना | “माइ- | णओ अपासओ” ( आचा )। ३ वि. संकीर्या, सकड़ा; 

टठायां संफासे” ( आचा २, १, ३, ३; २, १, ५, ४; २; | “संबाहं संकिययणां”? ( पाञ्र )। 

१, है, २; ४; ५ )। संबाहण न [ संबाधन ] देखो संचाहण; ( आचा १, 
संफास पु [ खंस्पशे ] स्पश; ( आचा; उप ६४८ टी; | ६, ४, २)। 

पर २ टी; है १, ४३; पड़ि )। संबाहणा श्री [ संबाधना ] देखो संवाहणा; ( झोप )। 
संफासण न [ संस्पशेन ] ऊपर देखो; “आणावीरिय- | संबाहणी स्त्री [ संबाधनी ] विद्या-विशेष; ( पठम ७, 
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१३७ )। १६, ५--पत्र ७०६ )। 
संबाहा स्री [ संबाधा ] १ पीड़ा; ( आचा १, ५, ४, | संभग्ग वि [ संभम्न | चणित; ( उत्त १६, ६१)।| 
२ )। २ अंग-मर्दन, चप्पी; ( निचू ३ )। | खसंभण सक [ सं+भण ]. कहना। संकृ--संभणिभ; 
संबाहिय वि [ संबाधित ] १ पीडित; ( सूझ १, ५, २, '. ( पिंग )। 
१८ )। २ देखो संवाहिय; ( औप )। संभणिअ वि [ संभणित ] कथित, उक्त; ( पिंग )। 
संयुक्त पु [ शम्बूक ] १ शंख; (ठा ४, २-पत्र २१६;  समम सक [ सं+ भ्रम ] १ अतिशय भ्रमण करना। २ 
सपा ५४०; १६४ )। २ रावण का एक भागिनेय---खर- अक. भय-भीत होना, घबडाना । वकृ--खंभमंत; (पि 
दूधण का पुल; ( पठम ४३, श्८ )। ३ एक गाव का | २७५ )। 
नाम; ( राज ) | “बद्दधा सत्री [ वर्ता ] शंख के आवते [ 


संभम पु [ संश्रम ] १ आदर; “संभमो आयरो पयत्तो य” 
के समान भिक्ञा-चर्या; ( उत्त ३०, १६ )। देखो संबूअ। , (पाअ) | २ भय, घबराहट, ज्ञोभ; “संखोहो संभमो तासो” 
संबुज्क सक [सं+ बुध] समझना, ज्ञान पाना | संबुज्कइ, , (पाञ; प्रासू १०५; महा) | ३ उत्सुकता; ( औप )। 


| । ४ 
संब॒ुज्कंति, संबुज्मह; ( महा; स ४८६; सूझ १, २, १, | संभर सक [ सं+भ्र ] १ धारण करना । २ पोषणा करना । 
१; वे ७३ )! वकृ-संबुज्कम्राण; (आचा १, १, २, . रे संक्षेप करना, संकोच करना। वकृ--खंभरमाण; 
| 
| 


५)। ( से ७, ४१ )। संकृ--खंभरि (अप ); ( पिंग ) | 
संबुद्ध वि [ संबुद्ध ] शान-प्राप्त, ( उवा; महा ) | | संभर सक [ सं+स्स ] स्मरण करना, याद करना। संभरेइ, 
सबुद्धि त्री [ संबुद्धि.] शान, बोध; ( अज्क ३६ )।.... सँभरिमो; ( महा; पि ४५५ )। वकृ--संभरंत, संभर- 


संबूअ पं [ शम्बूक ] जल-शुक्ति, शुक्ति के आकार का '. माण; ( गा २६; सुपा ३१७; से ७, ४१) । कृ--खंभर - 
जल्ल-जंतु विशेष; ( दे ८, १६; गउड )। ._ णिज्ज, संभरणोय; ( धम्मो श्८; उप ५श्८ टी ) | 
संबोधि सत्री [ संबोधि] सत्य धमम की प्राप्ति; ( धर्मसं | संभरण न [ संस्मरण ] स्मरणा, याद; (गा २२२; 
१३६६ )। । जाया १, १-पत्र ७१; दे ७, २५; उवकु १४ )। 
संयोह सक [सं+बोधय्‌ ] १ सममाना, बुकाना; २ आम- | संभरणा स्त्री [ संख्मरणा ] ऊपर देखो; ( उप ५३० 
न्‍लणा करना | ३ विज्ञप्ति करना | संबोहइ, संबोहेइ; ( भवि; | टी ) | 
महा ) | कवक्ृू--संबोहिज्जमाण; ( णाया १, १४)। | संभराविअ वि [ संस्प्रारित ] याद कराया हुआ; (दे 
क--संबोहेअब्ब; ( ठा ४, ३--पत्र २४३ )।| । ८, २४; कुप्र ४२१ )। 
संबोह पं [ संब्रोध ] ज्ञान, बोध, समझ; ( आत्म २० )। संभरिभ वि [ संस्झ्त ] याद किया हुआ; ( गउड; काप्र 
संब्रोहण न [संबोधन ] १ ऊपर देखो; (विसे २३३२; सु्ब | 76२ )। 

संभल सक [ सं+स्म ] याद करना। संभन्नइ; (उप प्र 


१०, १; चेइय ७७५ )। २ आमन्‍्त्रण; ( गठड)। ३ | 
विज्ञतति; ( णाया १, ८--पत्र १५१ )। ११३ ) | कमे--संभल्लिजइ; (वजा ८० ) | वकू--संभलि 
( अप ); ( पिंग २६७ )। 


संबोहि देखो संबोधि; ( उप प्र १७६; बे ७ 8080 
संबोहिभ वि [संबोधित ] १ समझाया हुआ; (यति ४८)। | संभल सक [ सं+भल ] १ सुनना; गुजराती में 'साभबवुं?। 
२ अक. सम्मल्नना, सावधान होना । संभह्नइ; ( भवि ) | 


२ विज्ञापित; ( णाया १, ८--पत्र १५१ )। 
संभंत वि [ संश्रान्त ] १ भीत, घबड़ाया हुआ, बस्त; | “संभल्लसु मह पइन्न” (सम्मत्त २२७)। संकृ--संभलि 
( अप ); ( पिंग रण€ )। 


( उत्त १८, ७; महा; गठड )। २ पुन. प्रथम नरक का 

पौचचवी नरकेन्द्रक--नरकस्थान-विशेष; ( देवेन्द्र ४ )। ३ | संभली ज्री [ दे. संभलो ] १ दूती; (दे ८, €; वव ५)। 

न. भय, पबराहुट; ( महा ) | २ कुद्नी, पर-पुरुष के साथ अन्य सत्री का योग कराने 
संभंति स्त्री [ संश्रान्ति ] संभ्रम, उत्सुकता; (भग १६, | वाली स्त्री; ( कुमा ) | 

५--पत्र ७०६ )। | खंभव अक [सं+भू ] १ उत्पन्न होना । २ संभावना होना, 
संभंतिय वि [ सांभ्रान्तिक ] संभ्रम से बना हुआ; ( भग उत्कट संशय होना | संभवइ; ( पि ४७५; काह्ल; भवि )। 
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संभव--संभु | 


बक--संभवंत; ( स॒ुपा ५६ )। क़--संमव्व; ( श्रा १२: 
सूअनि ६५ )। 


पाइअसदमहण्णवों । 


संभव प्‌ [ संभव ] १ उत्पत्ति; (महा; उब; है ४, ३६५) | 


२ सभावना; ( भवि ) | ३ वतेमान अवसपिणी काल्न में 
उत्पन्न तीसरे जिनदेव का नाम; ( सम ४३; पड्ि )। ४ 
एक जैन मुनि जो दूसरे बासुठेव के पूर्व-जन्म के गुरू थे; 
( पठम २०, १७६ )। ५ कल्ना-विशेप; ( औप ) | 
संभव प॑ [ दे ] प्रसव-जरा, प्रसूति से हाने वाला बूढ़ापा; 
(द ८, ४)। 
संभव ( अप ) देखा संभम--संग्रम; ( भवि )। 


| 
| 


] 
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संभावमि, ( संत्रग ४ ); संभावेहि, ( मोह २६ )। करम-- 
संभावोअदि ( शो ); ( नाट--मच्छ २६० )। बकृू-- 
संभावअंत; ( नाट--शक्रु १३४ )। संकृ---संभाविभ; 
( नाट---शक्रु &७ ) | क--खंभावणिज्ज, संभावणीय:; 
( उप ७६८ टी; स १; श्रा २३) | 


' संभाव अक [ लछुसम ] लोभ करना, आसक्ति करना। 


संभावइ; ( है ४, १५३; पड़ ) । 


' संभावणा ज्त्री [ संभावना ] संभव; ( से ८, १६; गउड) 
 संभावि वि [ संभाविन ] जिसका सभव हो वह; ( श्रा 


संभवि वि [ संभविन्‌_] जिसका सभव हो वह; ( पंच ५. 


२५; भास ३५ ) ; 

संभविय देखो संभूअ: ( चेइय ५५६ ) | 

संभव्व देखो संभव 5 सं + भ | 

संभाणय न [ संभाणक ] गुजरात का एक प्राचीन नगर: 
( गाज )। 

संभार सक [ सं+भारदय ] मसाला से संस्क्रत करना, 
बासित करना | संभारेइ, संभारेंति, सभारेह; (णाया १, 
५० -पत्र १७५; १७६ )। संक्र-खंभारिय; ( पिंड 
१५६३ ) | क--संभारणिज्ञ; ( णाया १, १२ ) | 

संभार पु [ संभार ] १ समृह, जत्था; “उत्तुंगथंभमसंभार- 
भासमाणां करावब्ए राया” ( उप ६४८ टी; श्रावक १३०) | 
२ मसाला, शाक आदि में ऊपर डाला जाता मसाहत्ना; 
( णाया १, १ई-पत्र १६६ )। ३ परिग्रह, द्रब्य-संचय; 
( पयदह १. ५४-- पत्र &२ )। ४ अवश्यतया कम का वदन: 
(सृग्य २, ७. ११) | 

संभारिअ वि [ संस्म्त ] याद किया हुआ; ( से १४, 
8५ )। 

संभारिअ वि [ संस्मारित ] याद कराया हुआ; ( णाया 
१, रैटापल ७१; सुर १४, २२५ ) | 

संभाल सक [_ सं+भालय्‌ ] संभालना। संभालइ; (भवि)। 


१४ )। 

संभाविञ्र वि [ संभावित ] जिसकी सभावना की गई हो 
वह; ( नाट--विक्र ३४ )। 

संभास सक [ सं+भाष ] बातचीत करना, आल्लाप करना। 
कू - संभासणीय; ( सपा ११५४ ) | 

संभास पं [ संभापष ] संभाषण, वार्तात्लाप; ( उप प्र ११२; 
सबाध २१; सणा; काल; सुपा ११५; ५४२ ) | 

संभासण न [_ संभाषण ] ऊपर देखा; ( भवि ) | 

संभासा स्त्री [ संभाषा ] संभापण, बातचीत; ( आप )। 

संभासि वि[ संभाष ] संभाषणा; “संभासिस्साणारिहो”” 
( काह्न ) | 


 संभाखिय वि [ संसमापित ] जिसके साथ संभाषणा--- 


संभाल पुं [ संभाल ] खाज, अन्वपणा; “उदिए सूरम्मि , 


जा न जणणीए, पायपणामनिमित्तं समागओ ताब संभालो 
जाओ तस्स, न कत्थवि जाबव पत्ती कहंचि उवल्लद्धा' 
( उप २२० टी )। 
संभालिय वि [ संभालित ] संभाला हुआ; ( सण )। 
संभाव सक [ सं+भावय ] १ संभावना करना । २ प्रसन्न 


नजर से देखना। “न संभावसि ग्रवरोहं” (मोह ६ ); 
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वार्वान्लाप किया गया हा वह; ( महा ) | 

संभिडण न [ संभेदन ] आवात; ( गउड )। 

संभिण्ण ) त्रि [ संभिन्ष ] १ परिपण; (पर श्८ )। 

संभिन्न )२ किचिद्‌ न्‍्यून, कुछ कम; ( देवेन्द्र ३४२ )। 
३ व्याप्त; ४ बिल्कुल भिन्‍न--भेद वाल्ना; ( प्रयह २, 
१-पत्र &६)। ५ खंडित; ( दसचू १. १३ ) 'सोअ वि 
[ श्रातस, श्रोत ] लब्धि-विशेष वालह्ना, शरीर के कोई 
भी अंग से शब्द का स्पष्ट रूप से सुनने की शक्ति बाल्ना. 
( पणह २, १--प्रतर &६; आप )। 

संभिन्न न [ दे ] आघात; (गठड ६३४ टी )। 

संभिय वि [ सखंभ्त ] १ पृष्ठ; “आरंभसंभिया” ( सूअ 
१, €, ३ )। २ संस्कार-युक्त, संस्कृत: “बहुसंभारसंभिए”? 
( णाया १, १६--पत्र १६६; स &€८; विसे २६३ )। 

संभु प॑ [ शम्भु ] १ शिव, शंकर; ( सुपा २४०; साथ 
१३५; समु १५० )। २ रावण का एक सुभट; ( पउम 
५६, २)। ३ छन्द-विशेष; (पिंग )। घरिणी स्त्री 
[ 'गृहिणों ] गौरी, पार्वती; ( सुपा ४४२ ) | 


१०६२ 


संभंज सक [ सं+भुज्ञ] साथ भोजन करना, एक 
मयडल्ली में ब्रेठ कर भोजन करना। संभुंजइ; ( कस )। 
हेक--संभुंजित्तण; ( सूझ 
५६) | 

संभृजणा स्री [संभोजना] एकत्र भोजन-व्यवहार; (पंचु)। 

खंभुह्ल वि [ दे ] दुजन, खल्ल; ( दे ८, ७ )। 

संभूअ वि [ संभूत ] १ उत्पन्न, संजात; ( सुपा ४०; 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ संभु ज--संमील 


१००; ओप; पव १३३ )। २ पूर्ण भरा हुआ; ( जीवस 
११६; पव १५४८ ) | 


७, १६; ठा २, १--पत्र | संमड पु [ संमदे ] १ युद्ध, लडाई; ( हे २, २६ )। 


परस्पर संघर्ष; ( हे २, ३६; कुमा )। 


' खंमड्िआ वि [ संमदित |] संघष्ट; ( हे २, १६ ) | 


५०७; महा )। २ पं. एक जैन मुनि जो प्रथम वासुदेव के 
परतैजन्म में गुरू थे; (सम १५३: पठम २०, १७६ )। ३ ' 


एक प्रसिद्ध जैन महर्षि जा स्थ॒ुन्नभद्र मुनि के गुरू थे; 
( श्रमेवि ३८; साथ १३)। ४ व्यक्ति-बाचक नाम; 
( महा )। विजय पं [ विजय ] एक जैन महर्षि; ( कुप्र 
४५३; विपा २, ५ )। 

संभूह त्री [ संभूति ) १ उत्पत्ति: ( पठम १७, €८; गा 
8५४; सुर ११, १३५; पर २४४ड )। २ श्रेष्ठ विभूति; 
( लाध १३ ) | 

संभूस सक [सं +भूष] अलंकृत करना । संभूसइ: (सणा) | 

खमोअ प॑ [ संभोग ] सुन्दर मोग, ( सपा ४६८: कप्पू )। 
देग्वो संभोग | 

संभोइ्भ्र वि [ सांभोगिक ] समान सामाचारी-क्रियानुष्ठान 
हाने के कारणा जिसके साथ स्वान-पान आदि का व्यवहार 
हे। सके ऐसा साधु; (ओधभा २०; पंचा ५, ४१; द्र /०)। 

संभोग पं [ संभोग ] समान सामाचारी वाले साधुओं का 
एकल्न भोजनादि-ब््यवद्वार; ( सम २१; औप; कस )। 

संभोगि वि [ संभोगिन ] देगा संभोइअ: (कुप्र १७२) | 

संभोगिय देखा संभोइअ: ( ठा ३, ३-पर १३६ )। 

स्वंप्रर सत्री [ खंमति ] १ अनुमति; ( सुझ १, ८, १४; 
विसे २२०६ )। २ पं. वायुकाय, पत्रन; ३ वायुकाय का 
अधिष्ठाता देव; ( ठा ५, १-पत्र २६२ )। 

संमज्ज पुं [ संमाजें ] संमार्जन, साफ करना; (विस ६२५) 

संमज्जग प॑ [ संमज्जक ) वानप्रस्थ तापसों की एक 
जाति; ( औप ) | 

संमज्जण न [ संपराजन ] साफ करना, प्रमाजन; ( अमि 
१५६ )। 

संमज्जगी ख्री [ संपाजन। ] फाड़; (4 ६, €७ )। 

संमब्जिय वि [ संमाजित ] साफ किया हुआ; ( सुपा 


५४; ओप; भवि )। 
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स्॑मद्ठ ति [ संस्तष्ट | १ प्रमाजित, सफा किया हुआ; ( राय . 


संमद्द सक [ स॑ +स्ुदू | मदन करना । संकृ--संमद्विआा; 
( दस ५, २, १६) | 

संमद देखो संमड्‌; ( उप १३६ टी; पाञअ; दे ५, 
२२२; प्राक् ८६ )। 

संप्रद्दा सत्रो [ संमदा |] प्रत्युपेज्ञलणा-विशेष, वस्त्र के कोनों 
को मध्य भाग म॑ रखकर अथवा उपधि पर बेठकर जा 
प्रत्युपेन्लणा--निरीक्षण--को जाय बह; ( आघ्र २६६: 
आधभा १६२ )। 

संमय वि [ संमत | १ अनुमत; २ अभीष्ठ; ( उब ) | 

संमविय वि [ संमापित ] नापा हुआ; ( भत्रि ) | 

संमा अक [ सं+मा ] समाना, अटना । समाई: ( क्रुप्र 
२७७ )। 

संप्ताण सक | सं+मानय ] आदर करना, गौरव करना | 
मंमाणइ, संमागोइ, समाणिति, संमागोमा: ( भवि; उतरा 

;; कप्प; पि ४3०) | भवि--समागेदिति; (पि ५२८) 

बक--समाणत, समाणत॑; ( सुपा २२४; पठम १५५, 
७६) | सकृ--संमाणिऊण, खसंमाणेऊण, संप्राणित्ता: 
( महा; कप्प )) कवकृ--लंप्राणिज्जमाण; ( काल 
क्र --स्पंभाणणिज्ज; (णाया ५, १ टी--पत्र ४; उबा) | 

संमाण प्‌ [ संमान ] आदर, गौरव; ( उब; है ४. ३१६; 
नाट--मालवि ६३ )। 

संमाणण न [ संमानन ] ऊपर देखो; ( सुपा ००८ )। 

संमाणिय वि [ संमानित ] जिसका आदर किया गया हा 
वह; ( कषप्प; महा )। 

संमिद ( शो ) वि [ संमित | १ तुल्य, समान 
परिमाया वाला; ( अभि १८६ ) । 

संमिल अक [ सं+परिलू ] मित्नना | संमिलइ; ( भवि ) | 

संमिलिश वि [ संप्रिल्लित ] मिन्ना हुआ; ( भवत्रि )। 

संमित्ल अक [ सं+पाल ] सकुचाना, संकाच करना। 
संमिल्लइ; ( है ४, २३२; पढ़; घात्वा १५४ ) । 

संमिस्स वि [ संमिश्र | १ मिल्ना हुआ, युक्त; ( महा ) | 
२ उखड़ी हुई छाह्न वाला; ( आचा २, १, ८५, ६ )। 

संमाल देखा संमित्ल | संमीलइ; ( है ४, २३२; पड़ )। 
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समान 


संमीलिअ--संलिह ] पाइअसदमहण्णवो | १०६३ 


संमीलिअ वि [ संमीलित ] संकुचित; (से १२, १)। ' खंमोहा खत्री [ संमोहा ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) । 
संमील देखो संमिस्स; ( सुर २, १११; सणा )। संरंभ पं [ संरस्म ] १ हिंसा करने का संकल्प; “संकप्पो 
संमुद्द प्‌ [ संमुचि ] भारतवर्ष में भविष्य में हाने वाज्ा ' संरंभो” (संबोध ४१; श्रा ७ )। २ आटोप; ( कुमा १, 
एक कुल्कर पुरुष; ( ठा १०पत्र ५५१८ )। द २१६ ६५-६२ )। ३3 उद्यम; ( कुमा ५, ७० )। ४ ऋ्राध, 
संमुच्छ अक [ सं+मूच्छे ] उत्पन्न होना । “एतासि गा गुस्सा; ( पाञ् ) | 
लेसाणं अंतरेसु अण्णातरीआ छिणणात्लेसाओ संमुच्छंति'” . स्रक्खग वि [ संरक्षक ] अच्छी तरह रक्षा करन वाल्ला; 
( सुज € )। ( गाया १, श्य--पत्र २४० )। 
संमुच्छण स्रोन [ संमूच्छेन ] स्रो-पुरुष के संयोग के संरक्‍्खण न [ संरक्षण ] समीचीन रक्तणा; ( णाया १, 
बिना ही यूकादि की तरद् हाती जीवों की उत्पक्ति; (बसे १४; पि ३६१ ) | 
५०५७ ); स्त्रो-- णा; (थरमंस १०३१ ) | संरक्खय देग्ता संरक्‍्खग; ( उत्त २६, २१ )। 
संमुच्छिम वि [ संमूनिछम ] सत्री-पुरुष के समागम के म्मंरद्ध सक [ संजराध् ] पकाना। कृ-संरद्धियव्य; 
बिना उत्पन्न द्वान वाला प्राणी; ( आचा; ठा ५, ३- पत्र ' (क्ुप्र ३७ )। 





३३४; सम १४६; जी २३ ) | संरुध सक [सं+रूश्च ] रोकना, अटकाना । करमे---संरु धि- 
संमुच्छिय वि [ संमूच्छित ] उत्पन्न; ( सुज € ) । जद, संरुज्भाइ; (है ४, २४८ )। भवि--संरू घिहिइ, 
संमुज्क अक [ सं+मुह ] माह करना, मुस्ध होना मंसज्मिहिइ; ( है ४, २४८ )। ह 

संमुज्कइ; ( संबोध ५२ ) | संरोह प [ संरोध ] अटठकाव; ( कुप्र ५१; प्र २३८ ) | 
संमुत्त देगा समुत्त: ( राज )। संरोहणों स्त्री [ संरोहणी ] प्राव को रुमाने वाली 
संमुस सक [ स+मश ] पृ्णा रूप से स्पश करना | बकृू--.. ओपधि-विशेष; ( सुपा २१७ ) | 

समुलमाण, ( भग ८, ३- -पत्र ३६५ ) | संलक्ख सक [ सं + लक्षय ] पिछानना । कर- रलक्खो- 
संमुह वि [ संमुख ] सामने आया हुआ; (है १, २६; ४, अदि (शो ); ( नाट--ैणी ७८ ) | 

२६५; ४१४; महा ) | सत्रा- - हो; ( काप्र ७०३ ) | संल्ग्ग वि [ संल्म्न ] लगा हुआ, संयुक्त; ( सुप्रा २२६ )। 


संमूढ वि [ संघूढ ] जड़, विमूढ. ( पाअ; सुप्रा ५४० ) | संलग्गिर बत्रि[ संलगितु ] सयुक्त होने बाल्ना, जुडने वात्मा; 
संमेञ् प॑ [ संमेत ] १ पर्बेत-विशेष जा आजकल पारस- ( आघ €८ )। 
नाथ पहाड' के नाम से प्रसिद्ध है; ( साया *, ८-पत्र खंलत्त वि [ संलफ्ति ] संभाषित, उक्त, कथित: ( सुर 


# 


४५४, केप्प; महा; सुपा २१५१; ४८४; विब्र श्य )|। ४ ३, ६१ सत्र ३२६; १०७५६ महा ) | 


राम का एक सुभट; ( पउम ५६, ३७ )। संल्प्प नीच देखा | 
संमेल प्‌ [ संमेल ] परिजन अथवा मित्रों का जिमनवार,  स्ंलब सके [स्ं+लप्‌] सभापणा करना | संलवइ, सल्नवमि; 
प्रीतिभोजन; ( आचा २, १, ४, * ) | ( महा; पत्र श४८ )। वकृ--संलवमाण; ( णाया १, 


संमोह प्‌ [ संमोह ] १ मूढता, अजान; (अरणु; स २५८)। १ >प्र १३; कप्प )। कृ--संंलप्प; ( राज ) | 
२ मूच्छी; (सिक्‍खा ४२ )। ३ दुशु्व, कप्ठ; (से ३, संलच प्‌ [ संलाप | संभाषया, वार्ताल्ाप; (सूअनि ५८) | 
१३ )। ४ संनिपात राग; ( उप १६० )। . स्ंाव सक [ सं+लापय |] बातचीत करना। संल्नाविति; 
संमोह न [ सांमोह ] १ मिश्यात्व का एक भेद--रागी (कप्प)। 
को देव, संगी--परिग्रही--की गुरू ओर हिसा को धर्म संलाव देखा संलवज>संलाप; ( ओप; से २, ३६; गउड; 
मानना; ( संबोध ५२)। 2२ वि. संमोह-संबन्धो; “(ठा श्रा६)। 
४, ४--पत्र २७४), स्त्री-- है, ही; ( ठा ४, ४टी-- , संलाविअ वि [ संलापित ] १ उक्त, कथित; २ कहत्न- 
पल २७४; बृह १ )। वाया हुआ; (गा १११ )। 
संमोहण न [ संमोहन ] १ मोहित करना। २ मूच्छित । खंलिद्ध वि [ संस्लिष्ट ] संयुक्त; ( संबाध १६ )। 
करना; (कुप्र २५० ) | संलिह सक [ सं+लिख ] १ निर्लेप करना। २ शरीर 
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पाश्यसद् महण्णवो । 


[ संलिहिय--लंबत्तय 


आदि का शोषणा करना, कृश करना | ३ घिसना। ४ रेखा. संबंधी, वार्षिक; ( धर्मंवि १२६; पडि ) | 


करना । संह्लिहिजा; (आचा २, ३, २, ३ )। संलिहे; 
( उत्त ३६, २४६: दस ८. ४; ७ )। संकृ--संलिहिय; 
( कप्प ) | 


| 


संवच्छल देखो संवच्छर; ( है २, २१ )। 


' संबद्द सक [ सं+बतंय ] १ एक स्थान में रखना। २ 


संलिहिय वि [ संलिखित ] जिसने तपश्चर्या से शरीर आदि , 


का शोषण किया है| वह; ( स १३० )। 
संलीढ वि [ संलीढ | संलेखना-युक्त; ( णंदि २०६ )। 


संलीण वि [ संलोन ] जिसने इन्द्रिय तथा कपाय आदि 


को काबू में किया हा वह, संब्रत; ( पव ६ ) | 

संलोणया त्री [ संलीनता ] तप-विशेप, शरीर आदि का 
संगापन; ( सम ११; नव र८; पत्र ६ )। 

संलुंच सक [ खं+ लुड्च ] काटना | कवकृ--/संलुंच- 
माणा मुणएहिं” (आचा १. ६, ३, ६)। सक्ृ--संल- 
चिआ; ( दस ५, २, १४ ) । 

संलेहणा स्री [ संलेखना ] शरीर, कपाय आदि का 
शापण, अनशन-बत्रत से शरीर-त्याग का अनुप्टान; ( सम 
११६; सुपा ई४८ )। खुअ न [ श्रुत ] ग्रन्थ-विशेष; 
( णांंदि २०२ )। 

संलेहा त्री [ संलेखा | ऊपर ठेखा; ( उत्त ३६, 
मुपा ६४८ )। 

संलोअ प्‌ [ खंलोक ] £ दर्शन, अवलोकन; ( आचा २, 
१, ३, २; उत्त २४. १६: पत्र €१ )। २ दृष्टि-पात, दृष्टि- 
प्रचार; ३ जगत्‌ , संपूर्ण ल्लोक: ४ प्रकाश; (राज)। ५ वि. 
दृष्टि-प्रचार वाला, जिस पर दृष्टि पड सकती हो वह; ( उत्त 
२४. १६ )। 


२५८५; 


है 


संछोक सक [ सं+लोक ] देखना | क- संलोकणिज्ज: 


(सृझ १, ४, १, ३० ) | 

संवश्यर पं [ संव्यतिकर |] व्यतिसंबन्ध, विपरीत प्रसंग; 
( उब )। 

संवग्ग पुं [ संव॥ ] * गुणन. गुणाकार; ( वव १; जीवस 
४५४ )। २ गुणित, जिसका गुणाकार किया गया हा वह; 
( राज )। 

संवच्छर पं [ संवत्सर ] वप, साल्न; ( उब; है २, २१) | 
पडिलेहणग न [ प्रतिलेखनक ] वर्षे-गौठ, वर्ष की 
'पूणाता के दिन किया जाता उत्सव; ( णाया १, ८--पत्र 
१३१; भग; अंत ) | 

संवच्छरिय पं [ सांवत्सरिक ] १ जोतिषी, ज्योतिष 
णार्त्र का विद्वान; (स ३४; कुप्र ३२ )। २ वि. संवत्सर- 
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दि 


संकुचित करना । संवय्टेइ; ( औप ) । संवटटेजा; ( आचा 
१, ८, ६, ३ )। संकृ--खंवद्नश्त्ता; (ठा २, ४--पत् 
८६ ), संवद्धित्ता; (आचा १, ८, ६, ३)। 

संवद्द पृ [ संवर्त ] १ पीडा; ( उप २६६ )। २ भय-भीत 
लोगों का समवाय--समूह; ( उत्त ३०, १७ )। ३ वायु- 
विशेष, तृण को उड़ाने वाल्ना वायु; ( पण्णा १--पत्र 
२६ )। ४ अपवर्तेन; ( ठा २, ३-प््र ६७ )। ५ घेरा; 
६ जद पर बहुत गौवों के क्लाग एकनित हो कर रहे वह 
स्थान, दुगे आदि; ( राज )। देखा संवत्त | 

संवद्टइभ वि [ संवर्तकित ] तफान में फँसा हुआ: (उप पर 
१४३ )। 

संबहग प्‌ [ संबतेक ] वायु-विशेष; ( सुपा ४१ )। ढेग्वा 
सवइय | 

संवद्वण न [ संवतेन ] १ जहँ पर अनेक मांगे मिह्नते हों 
वह स्थान; ( णाया १, २>पत्र ७६ )। २ अपवतंन: 
( विस २०४५ ) | | 

संवट्य प॑ [ संबतंक ] अपवतन; (ठा २, ३--पत्र ६७) | 
देखो खंवद्दग । 

संवष्टिअ वि [ दे. संवतित ] संवृत, संकोचित; ( दे ८, 
१२ )। 

संचरष्टिभ वि [ संबरतित ] १ पिडीभूत, एकबित; ( वव 
१ )। २ संव्ते-युक्त; ( ह. २, ३० ) | 

संबड़ु अक [ सं+बृच्र ] वंदना | संवडढइ; ( मद्दा )। 

संबड्ण देखो संवद्धण; ( अभि ४१ )। 

संवड़िअ वि [ संबद्ध ] बढ़ा हुआ; ( महा )। 

संबड़िअ वि [ संबधधित ] बढाया हुआ; ( नाट--रत्ा 
२२ )। 

संवत्त पुं [ संबते ] १ प्रलय काल; (से ५, ७१; १०. 
२२)। २ वायु-विशेष; “जुगंतसरिसं संवत्तबाय॑ विउब्वि- 
ऊणा” ( कुप्र &६)। ३ मेघ; ४ मेघ्र का अधिपति-विशेष; 
५ वृक्त-विशेष, बहेड़ा का पेड़ ६ एक स्मृतिकार मुनि; 
(संक्ति १० )। देखो संबद्ध --संवर्त । 

संवत्तण देखो संवद्दण; ( हे २, ३० )। 

संघत्तय वि [ संबतेक ] १ अपवर्तन-कर्ता; २ पं. बल्लदेव; 
३ वडवानल्न; ( हे २, ३०; प्राप्र )। 


संवत्ततशल--संबालिय ] 


संवत्तवत्त प्‌ [ संबतों दते ] उल्लद-पुलट; (स १७४ 
श्ष्ण )। 

संवद्धण न [ संवर्धन ] १ इद्धि, बढ़ाव; २ वि. वृद्धि करने 
वाला; ( भवि; स ७२७ ) | 
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संबय सक [ स॑+ वद्‌ ] १ बालना, कहना । २ प्रमाणित ' 


करना, सत्य साबित करना । संवयइ, संवणएजा; (कुप्र श्य७; 
सूझ १, १४, २० ) | वकृ--लंबयंत; ( धमेसं ८८३) । 

संबय त्रि [ संवृत ] आवृत, आच्छादित; ( कुप्र ३६ )। 
संवर सक [ सं+वू ] १ निरोध करना, राकना । २ कमे 

का राकना । ३ बँध करना । ४ ढकना | ५ गापन करना । 


पत्र २३६ टी ); संवरेहि; ( कुप्र ३११ )। वकृ--खंवरे- 


माण: ( भग ) | संकृ--संवरेवि; ( महा ) | 

संवर प्‌ [ संवर ] १ कर्-निरोध, नूतन कर्म-बन्ध का 
अय्काव; ( भग; पणह १, १; नव १ )। 
दाने वाले अठारहवें जिनदेव; ( पव ४६; सम १५४ )। ३ 


२ भारतवप मे 


चोथे जिनदेव के पिता का नाम; ( सम १५० )। ४ एक 


जैन मुनि; ( पठम २०, २० )। ५ पशु-विशेष; ( कुप्र 
१०४ )। ६ दैत्य-विशेष; ७ मत्स्य की एक जाति; ( है 
१, १9७ ) | 


संवरण न [ संवरण ] १ निराध, अटकाव; ( पंचा १, ' 


४४ ), “आसवदाराणा संवरण”? ( श्र ७ )। २ गोपन; 
( गा १६६; स॒ुपा ३०१ ) | 
२७० )। ४ प्रत्याख्यान, परित्याग; 
२६१२; श्रावक ३३३ )। ५ श्रावक के बारह बतों का 
अंगीकार; ( सम्मत्त १५२ )। ६ अनशन, शहार-परि- 
त्याग; ( उप प्र १७६ )। ७ विवाह, ल्लम्म, शादो; ( पउम 
४६, २३ )। ८ वि. रोकने वाला; ( पव १२३ )। 


३ संकोचन, समटन: (गा । 
( आधघम ३७; विसे , 


संबयहार पुं [ संव्यवहार ] व्यवहार; ( विस १८५३ ) |! 

संबस अक [सं+वल्‌ ] १ साथ में रहना | २ रहना, वास 
करना | ३ संभोग करना। संवसइ; ( कंस )। वकृ-- 
संवलमाण; ( ठा ५, २--३१२; ३१४; गच्छ १, ३ )। 
संकृ--खंबसित्ता; ( गच्छ १, २ )। हेक--संवसित्तए; 
( ठा २, १८ पत्र ५६ )। क--संवसेयव्य ; ( उप पर 
१६ )। । 

संबह सक [सं+वह ] १ वहन करना। २ अक. सज हाना, 
तख्यार दाना । वकु--संवहमाण; ( सुपा ४६४; खाया 
१, १३--पव श्०ण० )। सकृ--लंवहिऊण; ( सण )। 


सवरइ, संवरसि, सवरेमि; ( भग; भवि; सणा; हास्य १३०; ' संवहण न [ संवहन ] १ ढाना, वहन करना; (राज )। 


२ बि. बहन करन वाला; ( आचा २, ४, २, ३; दस ७ 
२५ )। 

संवहणिय वि [ सांवहनतिक | दखा संबाहणिय; (उवा) | 

संवहिअ वि [ समूढ | जा सजञ्ञ हुआ दा वह, तख्यार बना 
हुआ; “सामिअ पूरिअपाओ अम्टे सब्बधि संवहिआ”! 
( सिरि ५६६: सम्मत्त १५७ ) | 

संवाइ वि [ संवादिन्‌ ] प्रमाणित करने वाल्ला, सबूत देने 
वाला; ( सुर १२, १७६ )। 

संवाध्य वि [ संवादित ] १ खबर दिया हुआ, जनाया 
हुआ; ( स २६६ )। २ प्रमाणित; (स ३१५ )। 

संवाद ) प्‌ [ खंबार ]) १ पूवेशान को सत्य साबित 

संवाय ) करने वाला ज्ञान, सबूत, प्रमाण; ( घमसं १४८; 
स ३२६; उप ७२८ थटो )। २ विवाद, वाक-कलह 

“इय जाओ संबाओ तेसि पुत्तस्स कारणे गरुओ । 
ता कीरेणां भणियं रायसमीव समागच्छ ॥” 


( सुपा ३६० )१ 


। खसंबाय सक [ ख॑ + वादय ] खबर देना, समाचार कहना | 


संवरिअ वि [ संवृत ] १ आसेवित, आराधित; “एवमियां . 
! संवायय पुं [ दे |] १ नकुल. न्योता; २ श्येन पत्ती; ( दे 


संवरस्स दार सम्म॑ संवरियं होइ” (पयह २, १-ण्त्र 
१५०१)। २ संकोचित; (दे ८५, १२ )। ३ 
(ब्रह् ३)। 


धऋआच्छादित: , 


संवाएमि, संवाएहि; ( स २६१: २६६ )। 


पर, डेप )। 


 संवास सक [ खसं+वासय ] साथ में रहने देना। हेके-- 


संवलण न [ संबलन ] मिल्लन; ( गउड; नाट--माल्नती , 


५७)॥। 

संवलिअ वि [ संबलित ] १ व्यास; ( गा ७५; सुर ६, 
७६; ८, ४३; रुक्मि ६० )। २ युक्त, मिल्नित, मिश्रित; 
( सुर ३, ७८; धर्मवि १३६ ), “सरसा वि दुमा दावा- 
गालेण डज्मंति सुक्खसंवल्लिया” ( बजा १४ )। 


।34/ 


संवासेउं; ( पंचा १०, ४८ टो )। 

संवास पुं[ संवास ] १ सहवास, साथ में निवास; ( उब 
२२३; ठा ४, १--पल १६७;/ओघ €७; हित १७; पंचा 
&, १३ )। २ मैथुन के लिए र्री के साथ निवास; ( ठा 
४, र--पल १६३ )। 

संवासिय ( अप ) वि [ समाभ्वासित ] जिसको आश्वासन 
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दिया गया हो वह; “ति वयर्शि धणावई संवासिउ” (भवि)। 

संबाह सक [ सं+ चाहय ] १ वहन करना । २ तय्यारी 
करना । अंग-मर्दन--चप्पी करना। संवाहई; ( भवि ) | 
कबक--संवाहिज्जंत; ( सुपा २००; ३४६ )। 

संबाह प॑ [ संवाह ] १ दुगे-विशेष, जहाँ कृषक-लोक 
धान्य आदि को रक्षा के ल्लिए ले जाकर रखते हैं; ( ठा २, 
४--पत्र ८६; पयह १, ४--पत्र हैं; औप; कस )। २ 
हग्म, विवाह; ( सुपा २५५ )। 

संवाहण न [ संवाहन ] १ अंग-मर्दन, चप्पी; ( पणह २, 
४--पत्र १३१; सुर ४, २४७; गा ४६४ )। २ संबाधन 
विनाश; (गा ४६४ )। ३ पूं. एक राजा का नाम 
( उब )। ४ वि. वहन करने वाला; ( आचा २, ४, २, 
१० )। 


पाशअसहमहण्णवो । 


संवाहणा स्री [ संवाहना ] ऊपर देखो; ( कप्प; ओऔप ) | 
संचाहणिय वि [ सांवाहनिक ] भार-वहन करने के काम ' 


में आता वाहन; ( उबा )। 


संवाहय वि[ संवाहक ] चप्पी करने वाला; ( चारु १६ )। , 
संवाहिअ वि [ संवाहित ] जिसका ध्ंग-मदन---चप्पी--- 


किया गया हो वह; (कप्प; सुर ४, २४३) । २ वहन किया 
हुआ; ( भवि )। 


संविकिण्ण वि [ संविकीण ] अच्छी तरह व्याप्त; ( पण्या | खंविभाग 


२--पत्र १०० ) | 


| 


संविक्ल सक [संवि+ ईक्ष ] सम भाव से देखना, रागादि- 


रहित हा कर देखना | वकृ--संविक्खमाण; ( उत्त १४, 
श्३)। 

संविग्ग वि [ संविम्न ] संवेग-युक्त, भव-भीरु, मुक्ति का 
अमिल्लाषी, उत्तम साधु; ( उब; प॑चा ५, ४१; सुर ८, 
१६६; ओपघभा ४६ )। 

संविच्िण्ण )वि [ संविद्वीण ] मंविचरित, आसेबित 

संविखिन्न  ।( णाया १, ५ टी--पत्र १००; णाया १, 
५-पत्र €€ )। 

संविज्ज अक [ सं+विद्‌ ] विद्यमान होना। संविजइ; 
( सूझ १, ३, २, १८) | 

संविट्ट सक [ सं + बेष्टण ] १ वेशन करना, ल्लपेटना। २ 
पोषण करना | संक्--संविट्ठ म्ाण; ( णाया १, ३-- 
पत्र ६१ )। 

संविदस वि [ समर्जित ] पैदा किया हुआ, उपाजजित; 
(स५)। 


[ संबाह--संधिहाण 


संविणीय वि [ संविनीत ] विनय-युक्त; ( ओघभा १३४)। 

संक्शि देखो संचीअ: ( सृत्र १, ३, १, १७ )।| 

संविश्ष वि [ संवृश्त ] १ संजात, बना हुआ; (सुर €, 
८६ )। २ वि. अच्छा आचरण वाला; ३ बिलकुल गोल; 
( सिरि १०६३ )। 

संविस्ति सत्री [ संवित्ति ] संवेदन, ज्ञान; ( विसे १६२६; 
धरमस २६६ )। 

संविद सक [सं+विदु ] जानना । “जिश्वमाणो न 
संविदे” ( उत्त ७, २२)। 

संविद्ध वि [ संविद्ध ] १ संयुक्त (उबर १३३)। २ 
अम्यस्त; ३ दृष्ट; “संविद्धपहे” ( आचा १, ५, ३, € )। 

संविधा स्री [ संविधा ] संविधान, रचना, बनावट; (चारु 
१)। 

संविधुण सक [ खंधि+श्र्‌ ] १ दूर करना । २ परित्याग 
करना । ३ अवगयणाना, तिरस्कार करना । संकृ--संविधु- 
णिय, संविचुणित्ताणं; ( आचा १, ८, ६, ५; सअ १, 
१६, ४; आप )। 

संविभत्त वि [ संविभक्त ] बैंटा हुआ; “देवगुरुसंविभत्तं 
भक्त” ( कुप्र १५३ )। 

संविभाअ !पुं [ संविभाग ] १ विभाग करना, बट 

| ( णाया १, २--पत्र ८६; उबा; औप )॥ २ 

आदर, सत्कार; (स ३३४ ) | 

संविभागि वि [ संविभागिन्‌ ] दूसर का दे कर भाजन 
करने वाला; ( उत्त ११, €; दस €, २, २३ )।| 

संविभाव सक [ खंबि+ भावय ] पर्यालोचन करना, 
चिन्तन करना । संक---संविभाविऊण; ( राज ) | 


| संविशय अक [ संवि+ राज ] शोभना | वकृ--संवि- 


रायंत; ( पठम ७, १४६ )। 
संविब्ल देखो संबेल्ल | वकृ--संविल्लंत; (वे ४२ )। 
संकृ--संविल्लिकण; ( कुप्र ३१५ ) | 
संबिल्लिअ वि [ संवेल्लित ] चाल्नित; ( उवा )। 
संविल्लिअ देखा संबेल्लिअ-संवेष्टित; ( कुमा )। 


| संक्ल्लिअ देखा संवेल्लिअ--( दे ); ( उबा; जं १ )। 
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संविह प॑ [ संविध ] गाशाले का एक उपासक; ( भग ८, 
६--पत्र ३३६ )। 

संविहाण न [ संविधान ] १ रचना, बनावट; ( सुपा 
५८६; धर्मवि १२७; माह्न १५१; १६३६३ )। २ भेद, 
प्रकार; (वे १० )। 


संचोअ---लंसण ] 


१०६७ 


संत्रीअ वि [ संबीत ] १ व्याप्त; ( सूक्ष १, ३, १, १६ )। | संबेल्ल सक [ दे ] सकेल्लना, समेटना, संकुचित करना । 


२ परिष्ित, पहना हुआ; “संबीयदिव्बवसणो”” (धर्मत्रि €) । 
संवुअ देखो संथुड; ( हे १, १३१; संक्ति ४; ओप ) | 
संघुद्द देखो संचुसल; ( रंभा ४४ ) | 
संत्रुड वि [[ संवृत ] १ संकट, सकड़ा, अ-विश्वत; ( ठा 

३, १--पत्र १२१)। २ संबर-युक्त, सावच्र प्रवृत्ति से 

रहित; ( सूझ १, १, २, २६; पंचा १४, ६; भग )। 


३ निरुद्ध, निराध-प्राप्त; (सूझ् १, २, ३, १)। ४ ' 


आबत; ५ संगापित; ( हे १, १७७ )। ६ न. कषाय और 
इन्द्रियों का नियंत्रणा; ( पणह २, ३--पत्र १२३ )। 


संबुड्ड वि [ संबद्ध] बढ़ा हुआ; (सुझ २, १, २६; औप)। 
संवुत्त वि [ संवृत्त ] संजात, बना हुआ; “पव्बइ्या ते . 
संसारंतकरा संवुत्ता” ( वसु; कुप्र ४३५; किरात १७; स्वप्न 


१७; अभि ८२; उत्तर १४१; महा; सणा )। 
संचुद देखो संबु्द; ( प्राक ८; १२; प्राप्र )। 
संत्रुदि न्त्री [ संवृति ] संवरणा;: ( प्राण; १२ ) | 
संवूढ वि [ संव्यूढ्व ] १ तस्यार बना हुआ, सजित; “जह 


ल्‍ 
| 
| 


| 


इह नगरनरिंदा सब्बबलेयांपि एइ संवृद्ों” (स॒ुपरा (८५६ . 


मुर &, १५२ )। २ बह कर किनारे लगा हुआ, बह कर 


| 


स्थित; “तए णां ते मागंदियदारगा तेणां फलयखंडेणां उबु- 


( ? ब्वु )जममाणा २ रयणादीवतेण संबु( ? व्‌ )ढा यावि 
होत्था” ( णाया १, €--पत्र १५७ )। 
संवेअ वि [ संवेद्य ] अनुमव-याग्य; ( विसे ३००७ )। 
संवेअ ) ए[ संबेग ] १ भय आदि के कारणा से हाती 
संवेग ) त्वरा--शीघ्रता; ( गठड )। २ भव-वैराग्य, 
संसार से उदासीनता; ३ मुक्तिति का अमभिल्लाष, मुमुन्ता; 
( द्र ६३; सम १२६; भग; उब; सुर ८, १६५; सम्मत्त 
१६६; १६५; सपा ५४१ ) | 


संवेयण न [ संवेदन ] १ ज्ञान; (घमस ४४; कुप्र १४६) 


२ वि. बाध-जनक; ख्री--- णो; ( ठा ४, २-पत्र २१०)। 
संवेयण वि [ संवेअन ] संवेग-जनक; ख्री--णी; (ठा 
४, २-० पत्र २१० )। 


संवेग्रण वि [ संबेगन ] ऊपर देखो; (ठा ४, २>-पत्र ' 
| संसद्व वि [ संसृष्ट | १ खरग्रिटत, विक्षिप्त; २ न. 


२१० )। 


संचेल्ल सक [ सं+बेल्ल ] चाल्लित करना, कँपाना; (से ७, ' 


२६ )। 
संघेल्ल सक [ सं+बेष्ट ] लपेटना | संवेल्नइ; ( हे ४, 


२२२; संक्ति ३६ )। 


] 


संवेल्लेइ; (भग १६, ६--पत्र ७१२) | वकृ--संवेल्लेंत; 
संबेल्लेमाण; (उबर; भग १६, ६)। संकृ--संबेब्लेऊण; 
(महा )। 

संवेल्लिअ वि [ दे ] संवृत, संकुचित; “संवेल्लिअं मउल्लिआं”” 
(पाञ्म; दे ८, १२; भग १६, ६--पत्र ७१२; राय ४५)। 

संवेल्लिअ वि [ संवेहिछित ] चल्नित; ( से ७, २६ )। 

संवेद्लिअ वि [ संवेशित ] लपेटा हुआ; ( गा ६४६ )। 

संवेह प्‌ [ संवेध ] संयोग; “अन्नन्‍नवण्यासंवेहरमणिणज्जं 
गंधव्बं?! ( महा ), “अन्नन्‍नवन्नसंवेहमणाहरं मोहरणां 
पसूर्यांपि तग्गीयं साऊयां” ( धमंवि ६५ ) | 

संस अक [ सत्नस ] खिसकना, गिरना | संसइ; (दे ४, 
१६७; घड )। 

संस सक [ शंस ] १ कहना | २ प्रशंसा करना। संसइ; 
( चइय ७३७; भवि ), संसति; ( सिरि १८७ )। क-- 
संसणिज्ज; ( पठम ११८, ११४ )। 

संस वि [ सांश ] अश-युक्त, सावयब; ( धर्म ७०६ )। 

संसइ वि [ संशयिन ] संशय-कर्ता, शंका-शील; ( विसे 
१५५७; सुर १३, ७; सुप्रा १४७ )। 

संसइअ वि [ संशयित ] संशय वाला, संदिग्ध; ( पाञअ; 
विसे १५५७; सम १०६; सुर १२, १०८ )। 

संसश्ञ न [ सांशयिक ] मिथ्यात्व-विशेष; ( पंच ४, २; 
श्रा ६; सबाध ५२; कम्म ४, ५१ )। 

संसग्ग पुंख्ली [ संसग ] संबन्ध, संग, सोबत; ( सुपा 
३५८; प्रासू ३१; गठड ); सत्री--- ग्गी; ( णाया १, १ 
टी--पतल १७१; प्रासू ३३; स॒ुपा १७१ ), 

“एए.ां चिय नच्छूति साहवो सज्जणेहिं संसगिग | 
जम्हा विओगविहृुरियहिययस्स न ओसहं अन्न 
( सुर २, २१६ )। 

संसज्ज अक [ सं+सज्ज़ ] संबन्ध करना, संसगे करना । 
संसज्जंति; ( सम्मत्त २२० ) | 

संसज्जिम वि [ संसक्तिमत्‌ ] ब्रीचमें गिरे हुए जीवों से 
युक्त, ( पिड ५३८ )। 


खरग्रिटत हाथ से दी जाती भिन्ना आदि; (ओऔप )। 
देखा संसिद्ठ । 

संसण न [ शंसन | १ कथन; २ प्रशंसा; ३ आस्वादन; 
“मुत्तविष्टीयां पुण सुयमपक्कफल्लसंसणसरिच्छु (उप ६४८ 


१०६८ 


टी; उवकु १६ )। 

संसणिज्ज़ देखो संल-शंस्‌ । 

संसत्त वि[ संसक्त ] १ संसग-युक्त, संबद्ध; ( णाया १, 
५--पत्र ११५१; औप; पाअ; सं &; उत्त २, १६ )। २ 
श्वापद-जंतु विशेष; ( कप्प )। 

संसत्ति स्रो [ संसक्ति ] संसर्ग; ( सम्मत्त १५६ ) | 

संसद्द पं [ संशब्द ] शब्द, आवाज; ( सुर २. ११० )। 

संसप्पग वि [ संसर्पक | १ चलने-फिरने वाला; २ प॑. 
नींटी आदि प्राणो; ( आचा १, ८, ८, € ) | 

संसप्पिअ न [ दे. संखपित ] कृद कर चलना; ( दे ८, 
१५ )। 

संसमण न [ संशमन ] उपशम, शान्ति; ( पिंड ४५६ )। 

संसय पुं [ संशय ] संदेह, शंका; (हे १, ३०: भग; 
कुमा; अभि ११०; महा: भवि ) | 

संसया स्रो [ संसत] परिषत, सभा; ( उत्त १, ४3 )। 

संसर सक [ सं+स्‌ ] परिभ्रमण करना | वकृ- -संलरंत, 
संसरमाण; (प्रवि १: वें ८८: संबाध ११; अच्चु 
६७)। 

संसरण न [ संस्परण |] स्मृति, याद: ( श्रु ७ )। 

संतवग न [ संश्रदण ] श्रवया, सुनना, ( सुर १, २४२; 
र्भा ) | 

संखह सकर [ सं+ सह ] सहन करना । संसहइ; ( ध्मसं 


६८२ )। 


पाइअसइमहण्णवो । 


[ संसणिज्ज--संसेश्म 


संसारिय वि [ सांसारिक ] संसार से संबन्ध रखने वाला; 
( पठम १०६, ४३; उप १४२ टी; स १७६; सिक्‍खा ७१; 
सया; काल )। 

संखारिय वि [ संसारित ] एक स्थान से दूसरे स्थान में 
स्थापित; “संसारियासु वल्लयबाहासु” ( णाया १, ८-- 
पत्र १३३ )। 

संसाहण जीन [ दे ] अनुगमन; ( दे ८, १६; दसनि 
३२८८ ), स्री-- णा; ( वव १ )। 

संलाहण न [ संकथन ] कथन; ( स॒ुपा ४१५ )। 

संलाहिय वि [ संसाधित ] सिद्ध किया हुआ; (सपा 
२६७ )। 

संखति वि [ शंसिन्‌ ] कहने वाला; ( गठड ) | 


' संसिञ्म वि [ शंखित ] १ श्लाघित; (सुर १३, ई८ )। 


२ कथित; ( उप्र १६१ )। 
संसिअ वि [ संश्रित ] आश्रित; ( विपा १, ३--पत्र ३८५; 
पयह १, ४--पर ७२; ओऔप ४८; अशु १५१ )। 
संखिव सक [ सं+सिंच ] ! पूरना, भरना | २ बढ़ाना। 
३ सिचन करना । कवकृ--संखिच्चमाण; ( आचा; पि 
(४२ ) | संक्र--सं घिचियाणं; (आना १, २, ३, ४)। 
संसिज्कम अक [ सं+सिच्र ] अच्छी तरह सिद्ध हाना | 
संसिज्मंति; (स ७६७ )। 


, ्वंखिट्ट देखा संसद्र; ( भग )। कप्पिअ वि [_ कल्पिक ] 


खसंछा ज्रो [ शंसा ] प्रशंता, श्लाथा; ( पत्र ७३ टी; भग)। , 
' संसित्त वि [ संसिक्त ] सिचा हुआ; ( सुर ४, १४; महा; 


संलाभ त्रि [ दे | १ आहूद: २ चूर्णित: ३ पीत; ४ 
उद्दिम; ( पड ) | 

संसार प्‌ [ संतार |] १ नरक आदि गति में परिश्रमणा, 
एक जन्म से जन्मान्तर में गमन; (झआचा: ठा ४, १--पत्र 
१६८; ४, २--पत्र २१६; दसनि ४, ४६; उत्त २६, १; 
उब; गठड; जी ४४ )। २ जगत्‌ , बिश्व; ( उब; कुमा; 
गउड; पउम १०३, १४१ )। बंत वि[ वत्‌ ] संसार 
वाल्ा, संसार-स्थित जीव, प्राणी; ( पठम २, ६२ )। 

संसारि )वि[ संखारिन्‌ ] नरक आदि योनि मे परि- 

संसारिण | श्रमणा करने वाल्ला जीव; (जी २), “संसता- 
रियास्स जं पुण जोवस्स सुहँ तु फरिसमादोणां” ( प्रउम 
१०२, १७४ )। 

संधारिय वि [ संसारिक ] ऊपर देखा; (स ४०२; 
उब )। 


स्रणिटत हाथ श्रथवा भाजन से दी जाती भिन्ञा को ही 
ग्रहण करने के नियम वाला मुनि; (पण्ह २, १--पल १००) 


है ४, २६५ ) | 

संसिद्धिअ वि [ सांसिद्धिक ] स्वभाव-सिद्ध; ( है १, ७०) 

संखिलेल देखो संसेस; ( राज )। 

संखिलेसिय देखा--खंसे सिय; ( राज )। 

खंलोव सक [सं+लिव ] सीना, सिलाई करना। स़सीविजा; 
(आचा २, ५, १, १)। 

संखुद्ध वि [ संशुद्ध ] १ विशुद्ध, निर्मल; (सपा ५७३ ) । 
२ न. ल्लगातार उन्नीस दिन का उपवास; (संबोध ४५८ ) | 


संसूयग वि [ संसूचक ] सूचना-कर्ता; ( रंभा ) | 
संसेश्म वि [ संसेकिम ]। संसेक से बना हुआ; ( निचू 


१५ )। २ उबाली हुईं भाजो जिस ठंढे जल्ल से सिची जाय 
वह पानी; ( ठा ३, ३--पत्र १४७; कप्प )। ३ तिक्लष का 
धोन; ( आ्राचा २, ८४ )। १, ७, पिष्ोदक , आटा का 


संसेश्म--सकक्‍्क ] पाइअसदमहण्णवो । १०६६ 
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घोन; ( दस ५, १, ७५ ) । संहारण न [ संधारण ] धारणा, बनाये रखना, टिकाना; 
“वि संस्वेदिम ] १ पसोने से उत्पन्न होने वाल्ा; | '“कार्यतहारणट्ठांए” ( झाचा:)।' ,... ०४ ४१! 
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संसेय भक [ सं+स्विद्‌ु ] बरसना | “जावं च णं बहवे.। (शौ ); (पि २७५ )। ४. 


'जुराला बतल्लाहया संसेयंति!! ( भग ) । 

संसेय पुं [ संस्वेद ] पसीना । य वि [ ज ] पसीने से 
उत्पन्न; ( सझ १, ७, १; रचा ) | 

संसेय पु [ संसेक | सिंचन; (ठा ३, ३) | 

सेसेध्रिय वि [| संसेवित ] आंसेवित; ( सुपा २२७ )। 

संसेंस पु | संश्लेष ] संबन्ध, संयोग; (आया २, १३, १)। 

सँसेखिय वि [ संश्लेषिक ] संश्लेष वात्ता ; ( आचा 
२, १३, १)। | 

संसोधण न [ संशोधन ] शुद्धि-करणा; ( पिड ४५६ )। 
' देखो संसोहण | 

संसोधित वि [ संशोधित ] अच्छी तरह शुद्ध किया हुआ; 
( सूझ १, १४, १८ )। 

संसोय सक [ सं+शोचय्‌ ] शांक करना। कृ--खंसोय- 
णिज्ञ; ( सुर १४, १८१ )। 

संसोहण न [ संशोधन ] विरेचन, जुल्ाब; (आचा १, €, 
४, २ )। देखा संघोधण | । 

संखोहा स्त्री [ संशोंमा'] शोभा, श्री; ( सुपा ३७ )। 

संसोहि वि [ संशोभिन्‌ ] शोभने वाल्ला; ( सुपा ४८५) । 

स॑घोहिय देखो खंलोधघित; ( राज )। 

संह देखो संघ; ( नाट--विक्र २४५ )। 

संहडण देखो संघयण; ( चंड ) | 

संहदि स्री [ संहृति ] संहार; ( संक्ति € )। 

संहय वि [ संहत '] मिला हुआ; ( पयह १, ४--पत् 
७८ )। 

संहर सक [ खं+ह्व ]१ अपहरण करना। २ विनाश 
'करना | ३ संवरण करना, संकेक्नना, समेटना। ४ ले 
जाना | संहर्‌इ; ( पव २६१; है १, ३०; ४, २५६ )। 
कर्वक--संह रिज्ञमाण; ( णाया १, १--पत्र ३७ )। 

सहर पुं [ संभार ] समुदाय, संघात; “संधाओं संहरो 
निश्चरो” ( पाञ्र ) । 

संहरण न [ संहरण ] संहार; ( श्रु5७ )। 

सहँरं देखो 'संभार >सं+ भारय। कृ-संहारणिज्न, 
( णाया १, १२--पतलर १७६ )। ० 

संहार देखो संघार; ( हे १, २६४; पड )। 
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संहिदि देखो संहदि; ( प्राक १२) । 

संहिच्च अर [ संहत्य ]श्वाथ में मिलकर, एकत्रित हाकर; 
( णाया १, ३ टी--पत्र ६३ )। 

संहिय देखो संधिआ>"”-संहित; ( कप्प; नाट--ग्रहावी 
२६ )। | 

संहिया स्री [ संहिता | १ चिकित्सा आदि शास्त्र 
“सिगिच्छासंहियाओ” ( स १७ )। २ ग्रस्खश्लित रूप से 
सूल का उच्चारण; “अक्खस्नियसुत्तुज्चा रणरूवा इृह 
संहिया मुणेयव्वा” ( चेइय २७२.)। ' 

संहुदि जी [ संभ्ति ] अच्छी तरह पोषण; ( सक्ति ४ )। 

खक देखो खग -5 शक; ( पयह १, १--पल्र १४ )। 

सकण्ण देखा सकन्न; ( राज )। 

सकथ न [ सकथ ] तापसों का एक उपकरण; ( निर ३, 
१)। 

सकधा देखा खकहा; “चेह्यखंभेसु जियसकधा संणिक्खित्ता 
चिट॒ठंति” ( सुज १८ )। 

सकय॑ अर [ सकृत्‌ ] एक वार; “कि सक(? क)यं वोल्लीयं ” 
( सुर १६, ४५) | 

सकन्‍न वि [ सकण | विद्वान, जानकार; ( सुर ८, १४६; 
१२, ५४ )। 

सकल देखो सयलऊ-सकल्ल; ( पयह्ट १, ४--पल ७प८-)। 

सकहा जी [ सक्थिन्‌ ) अस्थि, हाड़; ( सम ६३; सुपा 
8५७; राय ८६ )। 

सकाम देखो स-कफाम--सकाम | 

सकत प [ शकुन्त | पत्ती; ( कुप ६८; अणु १४१ )। 

सकुण देखो सक्क -- शक्‌ | सकुणेमो; (तल ७६५ )। 

सकेय देखो स-फेय -- सकेत । 

सक्क अक [ शक्‌ ] सकना, समथ होना । सकहद, सकक्‍कए; 
( है ४, २३०; प्राप्र; महा )। भवि--सकखं, संक्‍्लामो, 
सक्किस्सामो; (झचा; पि ५११ ) | क--सकक्‍क, 
सकणिज्ञ, सक्किअ; (संक्ति ३; सुर १, १३०; ४, २९७; 
स' ११४; संबोध ४०; सुर १०, ८१ )। 

सक्क सक [ सूप ] जाना, गति करना । सक्कइ, ( प्राक्‌ ६५; 
भात्वा १५४ )। े 
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सक्क सक [ प्वष्कू ] गति करना, जाना। सक्कइ; (पि | विशेष, जो गोतम गोल की एक शाखा है; २ पुश्नी. उस 


३०२ ) | 
सकक्‍क न [ शदक ] छाक्ष; ( दे ३, ३४ )। 
सक्क वि [ शक्त ] समथ, शक्ति-युक्त; “को सक्को वेयणा- 
विगमे” ( विवे १०२; है २, २०) | 
सकक्‍क देखो सक्‍क>शक्‌ | 
सकक्‍क प्‌ [ शक्त ] १ सोधर्म-नामक ग्रथम देवह्लोक का 
इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र ८५५; उवा; स॒ुपा २६६ )।॥ २ 
कोई भी इन्द्र, देव-पति; ( कुमा )। ३ एक विद्याधर- 
राजा; ( पठम १२, ८२ )। ४ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) । 
“गुरु पु [ शुरु ] बृहस्पति; (सिरि ४४) | प्पभ पूं 
[ 'प्रभ ] शक्र का एक उत्पात-पर्वत; (ठा १०--पत् 
४८२ ) | सार न [ खार ] एक विद्याधर-नगर; (इक)। 
भवदार (शो) न [बवतार ] तीथ-विशेष; ( अभि 
१८३ )। "बयार न [ वतार ] चेत्य-विशेष; (स ४७७; 
द्र ६१)। 
सकक्‍क पुं [ शाक्य ] १ बुद्ध देव; (पाञ्म )। २ वि. बौद्ध, 
बुद्ध का भक्त; ( विसे २४१६; भावक ८८; पव ६४; पिंड 
४४४५ )। 
खसकक्‍क ( अप ) देखो सग-स्वक; ( भवि ) | 
सकक्‍कंदण पुं [ संक्रन्दन | इन्द्र; ( सुर १, ६ टि; ४, 
१६० ) | 
सकक्‍कणो ( शो ) देखो सकुण | सक्षणोमि; ( अभि ६२ 
पि १४० ), सकणोदि; ( नाट--रत्ना १०२ )। 
सक्‍कय देखो स-क्रकय-सत्कृत | 
सकक्‍कय वि [ संस्कृत ] १ संस्कार-युक्त; ( पिंड १६९१ )। 
२ स््रीन. संस्कृत भाषा; ( कुमा; है १, २८; २, ४ ), 
“परमेट्ठिनमोकारं सककइ( !य )भासाएं भयाहइ थुइसमए?”” 
( चेश्य ४६८ ); ल्री--या; “सक्कया पायया चेव 
भशणिईआओ होंति दोगिण वा” ( अणु १३१ )। 
सकक्‍कर न [ शर्कर ] खयड, टूकड़ा; ( उव )। 
सकक्‍्कर देखो सक्‍करा । पुढवी ज्री [ पृथिषी ] 
दूसरी नरक-भूमि; (पठम ११८, २)। प्पभा स्त्री 
[ प्रमा ] वह्दी अर्थ; ( ठा >--पत्र इ८८; इक ) 
सफकरा स्री [ शकरा ] १ चीनी, पक्‍की खाँ ड; ( णाया 
३१५ १७--५ २२६; सुपा ८४; सुर १, १४ )। २ उपल- 
खयड, पत्थर का टूकड़ा, कंकर; (सूझ २, ३, ३६; 
अग )। ३ बालु, रेतो; ( महा )। भन[ 'भ ] १ गोल- 


गोत्र में उत्पन्न; (ठा ७--पत्र ३६० )। भा स्त्री 
[ भा ] दूसरी नरक-इथिवी; ( उत्त ३६, १५७ )। 

सकक्‍्कार पु [ सत्कार ] संमान,. आदर, पूजा; ( भग; 
स्वप्त ८६; भवि; है ४, २६० ) | 

सककार पं [ संस्कार ] १ गुणान्तर का झाधान; २ स्मृति 
का कार णु-भूत एक गुण; ३ वेग; ४ शास््राभ्यास से 
उत्पन्न होती व्युत्पक्ति; ५ ग़ुण-विशेष, स्थिति-स्थापन; ६ 
व्याकरण के अनुसार शब्द-सिद्धि का प्रकार; ७ गर्भाधान 
ध्यादि समय की जाती धार्मिक क्रिया; ८ पाक, पकाना; 
( है १, २८; २, ४; प्राक्‌ २१ )। 

सकक्‍कार सक [ सत्कारय ] सत्कार करना, संमान करना। 
सककारेइ, सक्‍कारिति, सककारेमो; ( उबा; कप्प; भग )। 
संकृ--सक्कारित्ता; (भग; कप्प)। कू--सकक्‍्कारणिज्ज; 
( णाया १, १ टी--पत्र ४; उवा ) | 

सकक्‍कारण न [ सत्कारण ] सत्कार, सम्मान; ( दस १०, 
१७ )। 

सक्कारि वि [ सत्कारिन्‌ ] सत्कार करने वाल्ला, संमान- 
कर्ता; ( गठड )। 

सकक्‍कारिय वि [ सत्कारित ] संमानित; ( सुख २, १३; 
महा )। 

सकक्‍कारिय वि [ संस्फारित ] संस्कार-युक्त किया हुआ; 
( धर्मस ८६३ )। 

सबकाल देखो सक्‍कार--संस्कार; ( हे १, २४४ )। 

सक्किआ देखो सक्‍क -- शाक्य; “अ्रष्ट खु दाव कप्तव्वकर- 
त्थीकिदसंकेदो विशज्य सक्रिझ्समणओ शिदह ण क्षआमि” 
( चार ५४६ )। 

सक्िकिअ देखो सक्‍क--शक्‌ । 

सक्किआ वि [ शकित ] जो समय हुआ हो वह; (श्रा 
२८; कुप्र ३ )। 

सक्किअ वि[ स्वकीय ] निज का, आत्मीय; “सि (१ स)- 
क्कियमुव्दिं च तहा पडिलेहंतो न बेमि सया” ( कुछ्तक ७; 
8 )। 

सक्किआ देखो स-क्किअ - सत्कृत | । 

सक्किरिआ स्त्री [ संल्किया | संस्कार, संस्कृति; (प्राकृ 
३३)। 

सककुण देखो सकुण। सककुणदि (शो); ( प्राक्र €४ ), 
सककुण्योमि; ( स २४; मोह ७ )। 


सकक्‍कुलि--सग्ग |] 
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( णाया १, 5--पत्र १३३ )। २ तिल्लपापडी, एक तरह 


का खाद्य पदाथ; ( पयह २, ५-पत्र श्४८; दस ५, १) 
७१; कस; विसे २६६९ )। 'कण्ण पु[ कण ] एक 
अन्तद्वीप; २ उसमें रहने वाल्लो मनुष्य-जाति; ( इक )। 

सकक्‍सख देखो सक्‍क-- शक | 

सकक्‍्ख न [ सख्य ] मंत्री, दोस्तो; ( उत्त १४, २७ )। 

सकक्‍्ख न [ साक्ष्य ] साक्षिपन, गवाही; (सुपा २७६; 
संबोध १७ )। 

सकखं भ [ साक्षात्‌ ] प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, प्रकट; 
( है १, २४; पि ११४ )। 

सकक्‍स्रय देखो सक्‍कय--संस्कृत; (जं॑ २ टी--पत्र १०४)। 

सकक्‍्खर देखो स-क्खर -- साक्षर | 

सकक्‍खा देखो सबखं; ( पंचा ६, ४०; सुर ५, २२१; १२, 
३६; पि ११४ )। 

सक्खि वि [ साक्षिन्‌_] साखी, गवाह; ( पयह १, २-- 
पत्र २६; घमसं १२००; कप्पू ; श्रा १४; स्वप्न १३१ )। 

सकक्‍्खिअ देखो सक्ख-सख्य; '“काद बरीसक्खिश्र॑ अ्रम्दाणं 
पढमसोहिद॑ इच्छीअदि” ( अभि श्ण८ )। 

सक्खिज्ज न [ साक्षित्व ] गवाही, साख; (श्रावक २६०)। 

सक्खिण देखो सक्खि; (हे २, १७४; षड़्‌; सुर ६, ४४) । 

सग [ स्वक ] देखो स-स्व; ( भग; पयण २१--पत्र 
६२८; पठम ८२, ११७; उत्त २०, २६; २७; संबोध 
५०; चेइय ५६१ ) | 

सग देखो सक्त--सप्तन; ( रयण ७२; उर ५, ३; २, 
२३ ) | 'वण्ण, वन्न सत्रीन [ पश्चाशत्‌ ] सत्तावन, 
पचास और सात; ( कम्म ६, ६०; श्र॒ १११; कम्म २, 
२० )। 'वीस स्रीन [ विशति ] सताईस; (श्रा २८; 
रयण ७२; संबोध २६ )। 'सयरि स्त्री [ सत्तति ] 
सतहृत्तर; ( कम्म २, ६)। सीइ स्त्री [ ।॥शीति ] 
सतासी; ( कम्म २, १६ )। 

सग देखो सक्तम; ( कम्म ४, ७६ )। 

सग पूं [ शक ] १ एक झनाये देश, अफगानिस्तान 
के उत्तर का एक म्लेच्छ देश; ( सूझनि ६६; पउम €८, 
६४; इक )। २ उस देश का निवासी; ( काक्न )। ३ एक 
सुप्रसिद्ध राजा जिसका शक-संवत्‌ चल्लता है; ( विचार 
४६५; ५१३ )। 'कूल न [ कूल ] एक म्लेच्छ-देश 
का किनारा; ( काल्न ) | 


पाइअसदमहण्णवो । 
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सग" स््री [ स्रज़] मात्ता; “सगचंदणविससत्थाइजोगओ 
तस्स अह य दीसंति” ( श्रावक १८६ )। 

सगड़ न [ शकट ] १ गाड़ी; (उवा; आचा २, ३, १६) । 
२ पं. एक साथ्थवाह-पुत्र; (विपा १, १--पत्न ४; १, ४--- 
पत्र (५ ) | भद्दिआ स्री [ भद्विका ] जेनेतर प्रन्थ- 

विशेष; ( णंंदि १६९४; अणु २६ )। मुह न [ मुख | 

पुरिमताक्न नगर का एक प्राचीन उद्यान; (कप्प)। बूह पु 
[ व्यूह ] .कल्ला-विशेष, गाड़ी के आकार से सैन्य की 
रचना; (ओऔप) । देखो सअढ । 

सगडब्भि देखो स-गडब्मि-सल्वकृतमिद्‌ | 

सगडाल पुं [ शकटाल ] राजा नन्द का सुप्रसिद्ध मंली 
और महि स्थज्ञभद्र का पिता; ( कुप्र ४४३ ) | 

सगडिया स्त्री [ शकटिका ] छोटी गाड़ी; ( भग; विपा 
१, १-पत्र ८; णाया १, १--पत्र ७४ )। 

सगडो स्त्री [ शकटी ] गाड़ी; ( णाया १, ७--पत्र 
११८ )। 

सगण देखो स-गण --स-गण । 

सगन्न देखो सकन्न; ( कुप्र ४०३ )। 

सगय न [ दे ] श्रद्धा, विश्वास; ( दे ८, ३ )। 

सगर पं [ सगर ] एक चक्रवर्ती राजा; ( सम 5५२; उत्त 
१७, ३५ ) | 

सगल देखो सयलू-सकल्न; ( णाया १, १६--पत्र २१३; 
भग; पंच १, १३; सुर १, ११६; पव २१६; सिक्‍खा 
३७)। 

सगसग अक [ सगसगाय ] सग॒ सग आवाज करना। 
वकू-- सगसगेत; ( पठम ४२, ३१ ) | 

सगार देखो स-गार--सागार, साकार । 

सगार देखो स-गार -- स-कार । 

सगास न [ सकाश ] पास, निकट, समीप; ( ओप; सुपा 
४५२; ४८८; महा )। 

सगश़ण देखो स-गुण -- स-गुण । 

सशुणि देखो सठणि; ( पयह १, ४--पत्र ७८ )। 


खगुक्त वि [ सगोत्र ] समान गोल वाह्ला, एकगोलीय; 


(कप्प )। 

सगेद्द न [ दे ] निकट, समीप; ( दे 5, ६ )। 

सगोक्ष देखो सशुश; ( कुप्र २१७ )। 

सग्ग पुंन [ स्थग ] देवों का आवास-स्थान; ( णाया १, 
५--पत्र १०४; भग; स॒ुपा २६४), “वेरग्गं चेवमिह सरगं' 
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( श्रु (८ )। तर पुं [ 'तरू ] कल्पवक्त; (से १५, ११)। | प्पवाय न [ प्रवाद ] छठवों पूर्व-म्न्थ; ( सम २६ )। 
साम्रि प॑ [ 'स्वोमिन्‌ ] इन्द्र; (उप २६४ टी ) | वहू | 'भॉँमां ख्री | मामे! ] श्रीकृष्ण को एक ' पत्नी; ( अंत 


सत्री[ वधू ] देवांगना, देवी; (उप ७श्णटी )। ' १५ )। 'बाइ वि [ 'वादिन्‌ ] सत्य-वक्ता; ( पउम ' ११, 
सग्ग पं [ सगे ] १ मुक्ति, मोज्त, ब्रह्म (झौप) | २ सृष्टि, , ३१ )। 'खंध वि [ 'सन्ध ] सत्य प्रतिज्ञा वाल्ला, प्रतिशॉ- 


सग्ग देखो स-ग्ग-साग्र । पौचवें आरे की अन्तिम श्राविका; (विचार ५३४) | 'सैंण 


रचना; ( रंभा ) | निर्वाहक; (उप प्र ३३३; सुपा २८३)। सिरी स्त्री [ श्री ] 
सग्ग देखो सग-सस्‍्वक; ( उत्त २०, २६; राज ) | पं [ 'सेन ] ऐरबत वर्ष में होने वाल्ला एक जिनदेव; ( समे 


संग्गइ देखा स-ग्गई ---सद्गति | १५४ )। 'हामा देखो भागभा;(पि १४ )। "याद 
संग्गह वि [ दे ] मुक्त, मुक्ति-प्रात; (दे ८5, ४ टी )। देखो बाइ; ( आचा १, ८, ६, ५; १, ५, ७, ५)। 
सग्गह देखो स-ग्गह-स-ग्रह । सच्चइ प॑ [ सत्यकि ] १ आगामी काक्ल में बारहवीं 
सग्गीय वि [ स्वर्गीय ] स्वरगग-संबन्धी; ( विसे श्८०० )। | तीर्थकर होने वाह्मा एक साध्वी-पुत्र; (ठा ६--पत्र ४५७ 
स॑ग्णु देखो सिग्गु; ( उप १०३१ टी )। सम १५४; पव ४६ )। २ विषय-क्षेम्प्ट एक विद्याधर 
सग्गोकस पं॑ [ स्वर्गौंकस ] देव, देवता; ( धर्मा ६ )। ( उब; उर ७, १ टी )। ३ श्रीकृष्ण का संबन्धी एक 
संग्घ सक [ कथ ] कहना | सग्घइ; ( पड )। व्यक्ति; ( रुक्मि ४६ )। छुय पुं [ खुत ] ग्यारह रुद्रों में 
सम्घ वि [ एइलाघ्य ] प्रशंसनीय; ( सूझ १, ३, २, १६; अन्तिम रुद्र पुरुष; ( विचार ४७३ )। 

विसे ३५७८ )। सच्चंकार वि [ सत्यंकार ] सत्य साबित करने वाल्ला, लेन- 





देन की सच्चाई के ल्लिए दिया जाता बहद्दाना; “गहिओ 
संजमभारों सच्चंकारु व्व सिद्धीए” (धर १४; ञराप॑ ६६; 
रयण २४ ) | 


सधिण देखो स-घिण-स-घधृण । । 
सचित्त देनो स-चित्त-स-चित्त | | सच्चव सक [ द्वश ] देखना । सचवइ; (हे ४, १८१; पड़ 


डक जे | देखो ख-चबखु-स-चक्तुष्‌ । 


सं॑खिंव देखो सइव; ( सण )। संणी ) | कमे--सचविजइ; ( कुप्र ८ )। 

सची देखो सई-शची; ( धमंवि ६६; नाट--शकु €७ )। | खच्यव सक [ सत्यापय ] सत्य साबित करना। सच्चवइ 
“धर प्‌ [ वर | इन्द्र; ( सिरि ४२ )। ( सुपा २६२ )। कमे---“अलिअंपि सच्चविजइ पहुंत्तयां 

सचेयण देखो स-चैयण-स-चेतन | तेण रमणिज्जं”? ( सक्त ८५ )। 

ख्य न [ सत्य ] १ यथार्थ भाषण, अम्ृषा-कथन; ( ठा | खच्चवण न [ दशन ] अवल्लोकन, निरीक्षण; (कुमा; सुपा 
'१०-- पत्र ४८६; कुमा; पयह २, ५--पत्र १४८; स्वप्त | २२६ )। 
२२; प्रासू १४५०; १७७ )। २ शपथ, सोगन; ३ सत्य | सच्चयय वि [ दशक ] द्रष्टा; ( सबोध २४ ) । 
युग; ४ सिद्धान्त; (हे २, १३)। ५ वि. यथाथे, सच्चा, | सज्चविभ वि[ द्वष्ट ] देखा हुआ, विल्लोकित; ( गा ५३६; 
वास्तविक; “सच्चपरक्कमे” (उक्त श्ण, ४६; श्रा १२; | ८५०६; सुर ४, २२४; पाञ्; मद्दा )। 
ठा ४, १--पल १६६; कुमा )। ६ पुं- संयम, चारिल; | सच्चधिअ वि [ दे ] अभिप्रेत, इष्ट; ( दे ८, १७; भवि)। 
( आचा; उत्त ६, २)।७ जिनागम, जैन सिद्धान्त; | सच्चा स्त्री [ सत्या ] १ सत्य वचन; ( पयण ११--पल 
( आचा )। ८ अहोराल का दसवों मुहूर्त: (सम ५१५)। | ३२७६ )। २ श्रीकृष्ण की एक पत्नी, सत्यभामा; ( कुँप् 
£ एक वरणिक्‌-पुत्र; (उप ५१६ )। डर न [ पुर]| २५८)। मोख वि[ मृषा ] मिश्र-भाषा, सत्य से मिक्षा 
मारत का एक प्राचीन नगर, जो ञआआजकल्न 'साचोर' नाम | हुआ मूठ वचन; “सच्चामौसाणि भारसइ” ( सम ५० )। 
से मारवाड में प्रसिद्ध है; ( तो ७; सिग्ध ७ )। “उरी स्री | सच्चिस॑ देखों स-च्चिस > स-चित्त। 
[ "पुरी ] वही अर्थ; (पडि)। 'णैमि, 'नेमि पूं [ नेमि ] | सब्चिहलय वि [ दे. संत्य ] तचा यथारथे; (दे ८, १४) | 
भगवान अरिध्टनेमि के पास दीक्षा ले मुक्ति पाने वाल्ला एक | सेचीसयं पं [ दे. सब्घीसक ] वाद्य-विशेष; (पठम ६०२, 
मुनि जो राजा समुद्रविजय का पुत्र था; ( अंत; अंत १४ )। | १२३ )। देखो घद्धीसक |.“ 


सच्चेचषिअ--सजुऋ ] 


सच्चेविअ वि [ दे ] रचित, निर्मित; ( दे ८, १८ )। 

सच्छ वि [ स्वच्छ ] अति निर्मत्न; ( सुपा ३० )। 

सच्छंद वि [ स्वच्छन्द ] १ स्वाधीन, स्व-बश; ( उप 
३३६ टी; सुर १४, ८५५ )। २ न. स्वेच्छानुसार; ( णाया 
१, ८5--पत्र १५२; औप; अभि ४६; प्रासू १७)। गामि 
वि [ गामिन्‌ ] इच्छानुसार गसन करने वाल्ला, स्वैरी; 
स्री--- णी; (सुपा २३५) | 'चारि, यारि वि [ चारिन] 
स्वच्छन्दी, इच्छानुसार विहरणा करने वाल्ना, स्वेरी; त्नी-- 
जी; (सं ३६; श्रा १६; गच्छ १, १० )। 

सच्छर सक [ द्ृश्‌ ] देखना; ( संक्ति ३६ )। 

सच्छह वि [ दे. सच्छाय ] सदृश, समान, तुल्य; (दे ८, 
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€; गा ५; ४४; ३२०८; ५३३; (८००; ६०१; ७२१; सुर ' 


३, २४६; धर्मवि ५७ )। 

सच्छाय वि [ सच्छाय ] १ समान छाया वाल्ला, तुल्य; 
( गउड; कुप्र २३ )। २ अच्छो कान्ति वाला; ( कुमा ) । 
३ सुन्दर छाया वाला; ४ कान्ति-युक्त; ५ छाया-युक्त; 
(है १, २४६ )। 

सच्छाह वि [ सच्छाय ] जिसकी छाँही सुन्दर हो वह; 
२ छँही वाला; ३ समान छाया वाला, तुल्य, सदृश; ( हे 
१, २४६ )। 

सछत्ता स्रो [ सच्छत्रा ] वनस्पति-विशेष; ( सूझ २, रे; 
१६ )। 

सजण देखा स-जण-स्व-जन । 

सजिय देखो सज्जीव; ( सुर १२, २१० ) | 

सज़ुस देखो संजुक्त; ( पिंग ) | 

सजोइ देखो स-जोइ--स-ज्योतिष॒ । 

सजोगि वि [ सयोगिन्‌ ] १ मन आदि का व्यापार वाल्ला 
२ पुन. तेरहवी गुण-स्थानक; ( पि ४११; सम २६; कम्म 
२, २; २० ) | 

सजोणिय देखो स-जोणिय८स-योनिक | 

सज्ज अक [ सञ्ज ] १ आसक्ति करना | २सक. आलिंगन 
करना । सजइ; ( उत्त २५, २० ), संजह; (णाया १, 
८--पत्र १४८ )। वकृू--खसज्जमाण; (सूञअ १, ७, २७ 
दसचू २, १०; उत्त १४, ६; उवर १२ )। कइ--सज्जि- 
यव्व; ( पणह २, ५--पत्र १४६ ) | 

सज्ज अक [ सस्ज्ञ ] १ तय्यार होना। २ सक तय्यार 
करना, सजाना । सज्जेह, सज्जेंति; (कुमा; णाया १, ८-- 
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सज्जिज्जंत; (कप्पू )। संक--सबज्जिऊण, सज्जैउं; 
( स ६४; महा )। क--लज़्जियव्व, सज्जेयव्य; ( सत्त 
४०; से ७० )। प्रयो--संक---सज्जाधेऊण; ( महा )। 

सज्ज पुं [ सर्ज ] इक्त-विशेष; ( णाया १, १--पत्र २५; 
विसे २६८२; स १११; कुमा )। 

सज्ज़ पु[ षडज ] स्वर-विशेष; ( कुमा ) | 

सज्ज वि [ सज्ज़ ] तय्यार, प्रगुण; ( णाया १, ८-- 
पत्र १४६; सुपा १२२; १६७; हेका ४६; पिंग )। 

सज्ज | अर [ सद्यस ] तुरंत, जल्दी, शीघ्र; “सजघाययणां 

सज्जं ) से कम्मणाजोगं पउंजामि” (स १०८; सुख ८, 
१३; गा ५६७ अर; कस ) | 

सज्जभव पुं [ शय्यम्भव ] एक प्रसिद्ध जेन महर्षि; ( साथ 
१२ )। 
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! खज्जण देखा स-ज्जण-सजन | 


सज्जा देखो सेज्जा; ( राज )। 


| सज्जिअ वि [ सज्जित ] सजाया हुआ, तय्यार किया 


हुआ; ( ओऔप; कुमा; महा )। 


 सज्जिअ वि [ सजजित | बनाया हुआ; ( दे १, १३८)। 


। 
| 


| 


सज्जिअ प॑ [दे] १ नापित, नाई; २ रजक, धोभी; ३ 
वि. पुरस्कृत, आगे किया हुआ; ४ दीघ, ह्म्बरा; ( दे ८, 
४७ )। 

सज्जिआ स्त्री [ सजिका ] ज्ञार-विशेष, साजो खार; 
४ व॒त्थं सज्जियाखारेण अगालिपति” ( णाया १, ५--- 
पल १० जे ) | 

जि | देखो स-ज्जीअ-स-जीव | 

सज्जोव 

सज्जीहव अक [ सज्जो+ भू ] सज्ज होना, तय्यार 
होना | सजीहवेइ; ( श्रा १४ ) | 

सज्जो देखो सज्ज-सचस्‌ ; ( सुपा ३६७ )। 

सज्जोक्क वि [ दे ] प्रत्यग्र, नृतन, ताजा; ( दे ८, ३ )। 

सज्क वि [ साथ्य ] १ साधनोय, सिद्ध करने योग्य; २ 
वश में करने योग्य; “बलिओ हु इमो सत्त ताव य सज्भो 
न पुरिसगारस्स” ( सुर ८, २६; सा २४ )। ३ तर्कशास््र- 
प्रसिद्ध अनुमेय पदाथ, जैसे धूम से ज्ञातव्य वहि; ( पंचा 
१४, ३४ )। ४ पु. साध्य वाल्ला, पक्त; (विसे १०७७)। 
५ देव-गण विशेष; ६ योग-विशेष; ७ मन्त्र-विशेष; (हे २, 
२६ )। 


पत्र १३२ )। कर्म--सजीअंति; ( कप्पू )) कवकृू-- | सज्भ पुं [ सहा ] १ पवेत-विशेष; (स ६७६ )। २ वि. 
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सहन-योग्य; ( है २, २६; १२४ )। 
सउभंतिय पं [ दे ] ब्रह्मचारी; ( राज ) | 
सज्मंतिया स्त्री [ दे ] भगिनी, बहिन; ( राज )। 
सउज्भ॑तेवालि पं [ स्वाध्यायान्तेवासिन ] विद्या-शिष्य; 
( सुख २, १५ )। 
सज्कमाण वि [ साध्यमान ] जिसकी साधना की जाती 
हो वह; ( रयण ४० ) | 
सज्भव सक [ दे ] ठीक करना, तंदुरस्त करना । सज्भवेहि, 
सज्मवेमि; ( सुख २, १५ )। 
सज्मस न [ साध्वस ] भय, डर; ( है २, २६; कुमा )। 
सज्फाइय वि [ स्वाध्यायिक ] १ जिसमें पठन शादि 
स्वाध्याय हो सके ऐसा शास्रोक्त देश, काल्न आदि; ( ठा 
१०--पत्र ४७५ )। २ न. स्वाध्याय, शासत्र-पठन आदि; 
( पव २६८; णंदि २०७ टी ) | 
सज्काय प्‌ [ स्वाध्याय ] शोभन ग्रध्ययन, शासत्र का 
पठन, आवतन आदि; ( औप; हे २, २६; कुमा; नव 
२६ )। 
सज्फाराय वि [ साहायराज ] सद्याचल के राजा से संबन्ध 
रखने वाल्ना, सह्माद्वि के राजा का; ( पउम ५४, १७ )। 
सज्मिलग प॑ [ दे ] भ्राता, भाई; (उप २७५; ३७७; पिंड 
३२४ ) | 
सडब्मिलगा सत्री[ दे ] भगिनी, बहिन; ( पिंड ३१६; उप 
२०७ )। 
सज्मिल्लंग देखो सज्किलग; ( राज )। 
सट्ट पंख्री [ दे ] १ सद्दा, विनिमय, बदल्ला; ( सुपा २३३ ), 
स्री--- डी; (सपा २७५; वजा १४२) । २ वि. सटठा हुआ; 
४ पीणुण्णायसद्ई ...थयावद्टई ” ( भवि )। 
सह | पंन [ सट्दक ] १ एक तरह का नाटक; ( कप्पू; 
सइय | रंभा १० ); “रंभं त॑ परिणेदि अट्ठमतियँ एयम्मि 
सटूटे बरे” ( र॑भा १०)। २ खाद्य-विशेष; ( रंभा ३३:)। 
सद्व न [ शाठ्य ] शठता, धूर्तता; ( उप ७२८ टी; गुभा 
२४ )। 
सट्द ( शो ) देखो छट्ट; ( चार ७; प्रबो ७३; पि ४४६ )। 
सट्ठि ज्री [ षष्टि ] १ स॑ख्या-विशेष, साठ, ६०; २ साठ 
संख्या वात्ला; ( सम ७४; कप्प; महा; पि ४४८) | तंत, 
अंत न [ 'तनत्र ] शाख्र-विशेष, सांख्य-शास्र; ( भग; 
णाया १, ५--पत १०५; ओऔप; अणु ३६ )। मे वि 
॥। "तम ] साठव; ( पउम ९६०, १० )। 


पाइअसहमहण्णवो । 
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[ सज्फभंतिय--सढ़ 
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सट्टिक्क ) वि [ बष्टिफ ] १ साठ वर्ष की बय वाल्ला 

सद्दिय / (तंदु १७; राज )। २ एक प्रकार का चावल्ल 

सद्ठीअ | (राज; श्रा श्८० )। 

सड झक [:सद ] १ सड़ना । २ विषाद करना, खिन्‍न 
होना । ३ सक. गति करना, जाना सड॒इ; (हे ४, २१६; 
प्राप्र; पड़; धात्वा १५७ )। 

सड अक [ शट ] १ सड़ना। २ खेद करना। ३ रोगी 
होना । ४ सक. जाना | सडइ; (विपा १, १--पत्र १३)। 

सडंग न [ षडड़ू ] शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍द 
ओर ज्योतिष | विवि[ “विद ] छह अंगों का जानकार; 
( मग; औप; पि ३४१ ) | 

सडण न [ शटन ] विशरण, सड़ना; ( पयह १, १--पत्र 
२३; णाया १, १--पत्र ४८ )। 

सडा देखो सढा; ( से १, ५०; पि २०७ )। 

सडिअ वि [ सन्‍न, शटित ] सड़ा हुआ, विशीर्णा; ( विपा 
१५ 3७--पत्र ७३; श्रा १४; कुमा )। 

सडिभअग्गिअ वि [ दे ] १ वधित, बढ़ाया हुआ; २ प्रेरित; 
( पड़ )। 

सड्ढ तक [शदु] १ विनाश करना । २ कृश करना | सड॒ढइ; 
( धात्वा १५४ ) | 

सड़ पुंख्री [ श्राद्ध ] १ श्रावक, जेन ग्हस्थ; ( ओघ ६३ 
महा ); त्री-- डी; ( सपा ६४५४ )। २ वि. श्रद्ध य वचन 
वाह्ला, जिसका वचन श्रद्धंय हो वह; ( ठा ३, ३--पत्र 
१३६ )। देखो सद्ध-भ्राद्ध । 

सद्डु देखो स-डु-साथ। 

सड्ड॒इ पं [ श्राइकिन ] वानप्रस्थ तापस की एक जाति; 
(आप )। 

सड़ा स्री [ श्रद्धा | १ स्पृदह्य, अमिलाष, वांछा; ( विपा 
१, १--पल २) । २ धर्म आदि में विश्वास, प्रतीति; ३ 
आदर, संमान; ४ शुद्धि; ५ चित्त की प्रसन्नता; ( है २, 
४१; पड )। देखो सद्धा । 

सड़्नि वि [ श्रद्धिन ] १ श्रद्धालु, श्रद्धावान; (ठा ६--पत् 
३४२; उत्त ५, ३१; पिंडमा ३३ )। २ पुं. श्रावक, जैन 
गृहरुथ; ( कप्प ) | 

सड्लिअःवि [ भ्राद्धिक ] देखो सड्ड-श्राद्ध; (पि ३३३; 
राज )। 

सड्डी देखो सडु-भाद । 

स्व वि [ शठ ] १ धूते, मायावी, कपटी; ( कुमा; उप 


सद्द---सण्ह ] 


जा आर 


पाइअसइमहण्णवो | 
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रहैड टी; ओघभा ५८; भग; कम्म १, (८)। २ ॥ श १)। २ शनिवार; ( सुपा ५३२ )। 


कुटिल्ल, वक्र; ( पिंड ६३३ )। ३ पुं. घत्तरा; ४ मध्यस्थ | सणिशअ पं [ दे ] १ साक्षी, गवाह; २ ग्राम्य, ग्रामीण; ( दे 


पुरुष; ( है १, १६६; संक्षि ८)। 


८, ४७ )। 


सढ पूं [ दे ] १ पाल, जहाज का बादवान, गुजराती में | सणिअं अ [ शनैस्‌ ] धीरे, हौले; ( णाया १, १६--पत्र 


'सढ? ( सिरि ३८७ )। २ केश, बालन; ( दे ८, ४६ )। 
३ स्तम्ब, गुच्छा; ( दे ८, ४६; पाञ )। ४ वि. विषम; 
( दे ८, ४६ )। 

सढय न [ दे ] कुसुम, फूल; ( दे ८, ३ )। 

सढ़ा स्त्री [ सटा ] १ सिंह झादि की केसरा; २ जटा; 
३ ब्रती का केश-समुह; ४ शिखा; (हे १, १६६ )। 

सढाल पं [ सटाल ] सटा वाल्ला, सिंह; ( कुमा ) | 

सढि पूं [ दे. सटिन ] सिंह; ( दे ८, १)। 

सढिल वि [ शिथिल ] ढीला; ( है १, ८६; कुमा ) | 

सण पुन [ शण ] १ धान्य-विशेष; ( श्रा १८; पव १५४; 
पयह २, ५--पत्र १४८ )। २ तृण-विशेष, पाट, जिसके 
तंतु रस्सी ञआदि बनाने के काम में ज्लाये जाते हैं; 
( णाया १, १--पत्र २४; पणण १--पत्र ३२; कप्पू )। 
बंधण न [ “'बन्धन ] सन का पुष्प-बृन्त; (झऔप; णाया 
१, १ टी--पत्र ६)। वाड़िआ स्त्री [ वाटिफा ] 
सन का बगीचा; ( गा  )। 

सण पुं [ स्वन ] शब्द, आवाज; ( स ३७२ )। 

सण्णकुमार पुं [ सनत्कुमार | १ एक चत्रवर्ती राजा; 
( सम १५२ )। २ तीसरा देवल्लोक; ( अनु; औप )। 
३ तीसरे देवल्लोक का इन्द्र; (ठा २, ३--पत्र ८५ )। 
“बडिसय पुंन [ ।वतंसक ] एक देव-विमान; (सम 
१३ )। 

सणप्पय 

सणप्प्फद 

सणपष्फय 

सणा झ [सना] सदा, हमेशा । तण, यण वि [ तन ] 
सदा रहने वाल्ना, नित्य, शाश्वत; ( सुञझ २, ६, ४७ ), 
“सिद्धाणा सशायणओ परिणामिओ दव्वशझोवि गुणो” 
( संबोध २ )। 

सणाण न [ स्नान ] नहाना, नहान, अवगाहन; (उवा)। 

सणाह देखो स-णाह -- स-नाथ । 

सणाहि पु [ सनाभि ] १ स्वजन, ज्ञाति; “बंधू समणो 
सणाही य” ( पाझ )। २ समान, सहश; ( रभा )। 

सणि ५ [ शनि ] १ ग्रह-विशेष, शनेश्वर; ( पठम १७ 


( देखो स-णप्प्य--स -नखपद । 


| सर्णियरि 








२२६; गा १०३; है २, १६८; गउड; कुमा ) । 

सणियर पुं [ शनैश्वर ] ग्रह-विशेष, शनि-ग्रह; (पि ५४)। 
'संवच्छर पुं [ संबत्सर ] वर्ष विशेष; ( ठा ५, ३-- 
पत्र ३४४ ) | 
पु [ शनैश्वारिन्‌ ] युगल्लिक मनुष्यों की 

| एक जाति; (इक; भग ६, ७---पत्र २७६)। 

सणिच्चर ) देखों सर्णिचर; ( ठा २, ३--पत्र ७७; हे 

सणिच्छर | १, १४६; ओऔप; कुमा; सुज १०, २०; २०)। 

सणिद्ध देखा सिणिद्ध; ( हे २, १०६; कुमा ) | 

सणिप्पवाय पुं [ शने:प्रषात ] जीवों से भरी हुई पोद्- 
ल्लिक वस्तु-विशेष; ( ठा २, ४--पत्र ८५६ )। 

सणेह पुं [ स्नेह ] १ प्रेम, प्रीति; ( अमि २७; कुमा )। २ 
परत, तेल्ल आदि स्विग्ध रस; ३ चिकनाई, चिकनाहट; 
( प्राप्र; है २, १०२)। 

सण्ण देखो सन्न; ( से १३, ७२ )। 

सण्णज्ञ न [ सान्‍्न्याय्य ] मन्त्र आदि से संस्कारा जाता 
प्रत आदि; ( प्राक १६ )। 

सण्णत्तिअ वि [ दे ] परितापित; ( दे ८, २८ )। 

सण्णविअ वि [ दे ] १ चिन्तित; २ न. सांनिध्य, मदद के 
ल्लिए समीप-गमन; ( दे ८, ५० )। 

सण्पणिअ वि [ दे ] झ्राद्र , गिल्ला; ( दे ८, ५ ) । 

सण्णिर देखा सन्निर; ( राज )। 

सण्णुमिअ वि [ दे | १ संनिहित; २ मापित, नापा हुआ; 
३ अनुनीत, अनुनय-युक्त; ( दे ८, ४८ )। 

सण्णुमिअ देखो सन्नुमिआ; (दे ८, ४८ टी )। 

सण्णेज्म पुं [ दे ] यक्ष-देवता; ( दे ८, ६ )। 

सण्ह वि [ इलक्ष्ण ] १ मस्णा, चिकना; (कप्प; औप)। 
२ छोटा, बारीक; ( विपा १, ८5द--पत्र ८5३ )। ३ न. 
लोहा; ( हे २, ७५; षड्‌ )। ४ पुं. वृक्त-विशेष; ( पणणा 
१--पल ३१ )। करणो स्‍त्री [ करणी ] पीसने की 
शिला; (भग १६, ३--पत्र ७३६)। मच्छ पु [ मत्स्य] 
मछल्ली की एक जाति; ( विपा १, ८---पत्र ८३; पणया 
१--पल ४७ )। सण्हिआ सत्री [ श्लक्ष्णिका ] झाठ 


उच्छुल्च्णश्खच्िणका का एक नाप; ( इक ) | 


सणियारि 


१८३६ 


पाइअंसंइमंहंण्णवो । 


[ संप्ह--लसक्त 


सण्ह वि [ सूक्ष्म ] १ छोटा, बारीक; ( कुमा )। २न. | सक्ष पुन [ सत्य ] १ प्राणी, जीव, चेतन; ( झाचा; सुर 


केतव, कपट; ३ अ्रध्यात्म; ४ पल्लंकार-विशेष; ( हे २, 
७५ ) | देखो खुहम, खुह्दम | 

सण्हाई स्री [दे | दूतो; (दे 5, & )। 

सत देखा सय -- शत; ( गा ३) | ककतु पुं| क्रतु ] 
इन्द्र; ( कप्प )। 'ग्घी स्त्री [ प्री ] अख्नर-विशेष; ( पयह 
१, १+पतल् ८; वसु )। दुढु सत्री[ द्ू ] एक महा- 
नदी; (ठा ५, ३--पत्र ३५१)। मिसया स्त्री [ भिषज्ञ] 
नक्षल-विशेष; (सम २६)। रिसभ पु [ ऋषभ ] अहो- 
रात्र का इकीसवा मुहूर्त; (सम २१ )। 'वच्छ पुं [वत्स] 
पक्ति-विशेष; ( पणण १--पत्र ५४ )। वाशइया स्त्री 
[ 'पादिका ] लीन्द्रिय जंतु की एक जाति; (पयण १-- 
पत्र ४५ )। 

सत देखो सक्त-ससन; (पिंग )। 'र ति[ दशन ] 
सतरह, १७; “जं चाणंतगुणंपि हु वश्यिजश सतरभेआझदस- 
भेञं” ( सिरि ११८८; कम्म २, ११; १६ )। रसय 
न [ दशशत ] एक सो सतरह; ( कम्म २, १३); 

सतंत देखो स-तंत-स्व-तन्त्र । 

सतत देखो सयय - सतत; ( राज )। 

सतय देखो सयय -- शतक; ( सम १५४ ) | 

सतर न [ सतर ] दधि, दही; ( ओघ ४८ ) | 

सति देखो सइ--स्मृति; (ठा ४, १--पत्र श्ल७; श्लौप) । 

सतो देखो सई -- सती; ( कुप्र ६० )। 

सतीणा देखो सईणा; ( ठा ५, ३--पत्र ३४३ ) | 

सतेरा स्त्री [ शतेरा ] विदिगु रुवक पर रहने वाली एक 
विद्य त्कुमारी देवी; (.ठा ४, १--पत्र १६८; इक ) | 

सक्त वि [ शक्त ] समथ; ( है २, २; षड्‌ )। 

सतक्त वि [ शप्त ] शाप-ग्रस्त, जिस पर आक्रोश किया गया 
हो वह; ( पठम ३५, ६०; पव १०६ टी; प्रति ८६ )। 

सत्त देखो सच्च -- सत्य; ( अभि १८६; पिंग ) । 

सत्त वि [ सक्त ] आसक्त, गद्ध, लोलुप; ( सूत्र १, १, १, 
६; सुर ८, १३६; महा ) | 

सत्त पंन [ सत्र ] १ सदात्रत, जहा इमेशा अन्न आदि का 
दान दिया जाता हो वह स्थान; ( कुप्र १७२ )। २ यज्ञ; 
( अजि ८)। साला जस््री[ शाला ] सदात्रत-स्थान, 
दान-कोेत; ( सण )। तगार न [ गगार ] वही अर्थ; 
( धमंवि २६ )। है 

सक्त वि [ दे ] गत, गया हुआ; ( षड़ )। 


नलीलत++ ०» 


२, १३६; सुपा १०३; धर्मस ११८६ )। २ भ्रहोरात्र का 
दूसरा मुहूते; ( सम ५१ )। ३ न. बल्ल, पराक्रम; ३ मानसिक 
उत्साह; ( पिंड ६३३; अगु; प्रासू ७१ )। ४ विद्यमानता; 
( धमेसं १०५ )। ६ लगातार सात दिनों का उपवास; 
( संबोध ४८ )। 

सत्त वि [ सप्तन्‌ ] सात संख्या वाला, सात; (थिपा १, 
१--पत्र २; कष्प; कुमा; जी ३३; ४१)। 'खिसो, 'खेत्ती 
सत्री[ क्षेत्रों |] जिन-चेत्य, जिन-बिम्ब, जैन आगम, साधु, 
साध्वी, श्रावक ओर श्राविका ये सात धन-व्यय-स्थान; 
(तीए; श्रु १२६; राज )। गन [ क ] सात का 
समुदाय; (दं ३४५; कम्म २, २६; २७; ६, १३ )। 
“त्ताल वि [ चत्वारिश ] सेंताल्लीसवी, ४७ वा; (पउम 
४७, ५८)। चबत्तालोस सत्रीन [ चत्वारिशत्‌ ] सेंताल्लीस, 
४७; ( सम ६७ )। 'च्छय पु [ चछद ] वृक्ष-विशेष, 
सतवन का पेड़, सतोना; ( पाञअ; से १, २३; णाया १, 
१६--पत्र २११; सण )। ट्वठि ञत्री[ षष्टि ] १ संख्या- 
विशेष, सड़सठ, ६७; २ सड़सठ संख्या वाला; ( सम 
१०६; कम्म १, २२३; ३२; २, ६)। द्विभ्वा अर 
[ पष्टिधा:] सड़सठ प्रकार का; (सुज १२--पत्र २२०)। 
“णडइ देखो तणउइ; (राज)। 'तीसइम वि [ जिशत्तम] 
सइतीसवी, ३७ वी; (पठम ३७, ७१)। तंतु पु [तन्तु ] 
यज्ष, (पाअ)। दस लि[ दशन्‌ ] सतरह, १७; ( पठम 
११७, ४७ )। पण्ण देखो वण्ण; ( राज )। 'भूम 
वि[ भूम ] सात तल्ला वाल्ला प्रासाद: (श्रा १२)। 
'भूमिय वि [ भूमिक ] वही पूर्वोक्त अथ; (महा)। 'म 
वि[ मे ] सातवी, ७ वी; ( कप्प ), स्री---मा; (जी 
२६ )। मासिअ वि [ मासिक ] सात मास का; 
( भग )। माखिआ स्त्री [ मासिकी ] सात मास में 
पूण हाने वाक्षी एक साधु-प्रतिशा, ब्रत-विद्येष; ( सम 
२१)। मिया, मी स्रो [मिका, मी] १ सातवीं, «वीं; 
( महा; सम २६; चारु ३०; कम्म ३, ६; प्रासू १२१ )। 
२ सातवी विभक्ति; ( चेश्य ६८२; राज )। “य देखा 
था; (कम्म ६, ६६ टी )। रवि [ त] सत्तरव, 
७०वीं; (पठम ७०, ७२ )। रल्रि [ दशन्‌ ] सतरह, 
१७; ( कम्म २, ३)। रक्त पृ [ राज्ञ ] सात रात- 
दिन का समय; ( महा )। रस ति [ दशन ] सतरह, 
१७; ( भग )। रस, रखसम वि [ दश ] सतरहवीं; 


सत्त--सशलिअणा ] 


( कम्म '६, १६६ पठम १७, १२३; पव ४६ )। रह 
देखो 'रश्स- दशन; ( पड़ )। रिखत्री [ ति] स्तर, 
७०; (सम ८१; कप्प; पड )। रिल्लि प्‌ [ ऋषि ] 
सात नक्षत्रों का मंडल्ल-विशेष; ( सुपा ३४४ )। वण्ण, 
बनन पुं [ वर्ण ] १ इच्च-विशेष, सतौना; (ओऔप; मग) । 
२ देव-विशेष; (राय ८०)। वन्नवडिसय पं [ 'पर्णांव- 
तंसक ] सौधम देवज्ञोक का एक विमान; (राय ५६ )। 
“विह वि [ विधर ] सात प्रकार का; ( जी १६; प्रास्‌ 
१०४; पि ४५१ )। बोसइ, बीसा स्री [ विशति ] 
सताईस, २७; ( पि ४४५; भग )। सइय वि [ शतिक] 
सात सौ की संख्या वाला; ( णाया १, १--पत्र ६४ )। 
'छट्ट वि [ धष्ट ] सडसठवी, ६७वीं; (पठम ६७, ५१) | 
'सट्ठि देखो ट्वि; (सम ७६)। सत्तप्रिया त्रो [ सप्त- 


पाइअसश्महण्णवो | 


, (पठम ८७, २१ )। 


|] 
+ 


२१०७७ 


सत्तंग वि [सप्ताडु] १ राजा, मन्‍त्री, मिल, कोश-भंडार, 
देश, किलला तथा सैन्य ये सात राज्याज्ञ वाज्ला; ( कुमा )। 
२ न. हस्ति-शरीर के थे सात अवयव--चार, पेर, सूँढ, 
पुच्छ और ल्लिग; “सत्तंगपइट्ठियं” ( उबा १०१ )। 


 सक्तण्ह देखो स-स्तण्ह--स-तठष्ण । 


| 
। 
| 


सत्तत्थ वि [ दे ] अभिजात, कुलीन; ( दे ८, १० )। 
सत्तम देखो स-तप्र ८ सत्‌-तम । 

सत्तर देखो स-त्तर - स-त्वर | 

सत्तर देखो सत्त-र-सप्त-दशन, दश | 

सत्तल न [ खप्तल |] पृष्प-विशेष; ( गठड )। 


' सत्तला | स्री[ सप्तला ] लता-विशेष, नवमाल्निका का 


म्रिका ] प्रतिज्ञा-विशेष, नियम-विशेष; (अंत)। सिक्‍खा- 


बइय वि[ शिक्षाव्रतिक ] सात शिक्ञात्रत वाला; (णाया 
१, १२; ओप )। हत्तर वि[ सप्तत ] सतहतरवी, 
७अवी; ( पठम ७७, ११८)। हत्तरि स्री [ सप्तति |] 
४ संख्ूया-विशेष, सतहतर की संग्न्‍्या, ७७; २ सतहतर 
संख्या बाला; (सम ८५; भग; श्रा श्य )। हा अ 


सत्तली ) गाछ; ( पाअ; गा ६१६; पठम ५३, ७६ )। 
सक्तल्ली स्त्री [ दे. सप्तला ] लता-विशेष, शेफाल्निका का 
गाछ; ( दे ८, ४ )। 


' सत्तवीसंजोयण देग्वा सत्तावोसंजोअण; ( चंड )। 


[ था ] सात प्रकार का, सप्तविध: (पि ४५१ )। , 
'छुत्तरि देग्वा हत्तरि; (नव ८ )। ईस(अप ) देखों 


| 


पबोसा; (पि ४४५) | ।॥णउइ स्‍त्री [ नवति ] सताण वे, 


&७; ( सम €८ )। [णउय वि [ नवत] १ सताणहवा, 
६७ वी; ( पठम €७, ३० )। २ जिसमें सताणवे अधिक 
हा वह; “सत्ताणुठयजोयणासए” ( भग )। रह ( अप ) 


देखा 'रह्‌ (पिंग)। गबण्ण, ।वन्न स््रोन [ पश्चाशत्‌ | . 


१ सख्या-विशेष, खतावन, ५७; २ सतावन संख्या वाल्ला; 
(पडि; पिंग; सम ७३; नव २), त्री-- णएणा, ना; (पिंग; 





पि २६५; ४४७ )। वन्‍न वि [ पश्चाश ] सतावनवी, . 


५७व; ( पठम ५७, ३७ )। बीस न [ बविशति ] १ 
सख्या-विशेष, सताईल; २ सताईस को संख्या वाला; “एवं 
सत्तावीसं भंगा शेयव्या” (भग)। बीस स्री [ विशति] 
वही पूर्वोक्त अरथ; (कुमा)। ।बीसइम वि [ विशतितम] 


सताईसव, २०वाँ; ( पठम २७, ४२)। वीसइविह , 


वि [ “विशतिविध ] सताईस प्रकार का; ( पणण १७--- 
पल्र ५३४ )। वीखा स्त्री. देखो ।बीस; (हे १, ४; 
पड़ )। ॥सोइ स्री [ ॥शीति ] सतासी, ८७; ( सम 
६३ )। 'खोइम वि [ शीतितम ] संतासिवा, ८७ वीं; 


।362& 


॥ 
3 


3 


सत्ता स्री [ सत्ता ] १ सद्भाव, अस्तित्व; ( णंदि १३६ 
टी )। २ आत्मा के साथ लगे हुए. कर्मो का अस्तित्व, 
कर्मा का स्वरूप से अप्रच्यव--अवस्थान; ( कम्म २, १; 
२५)। 

सत्तावरों स्री [ शतावरी ] कन्द-विशेष; “सत्तावरी 
विराती कुमारि तह थाहरी गलोई य” ( पव ४; संबोध 
४४; श्रा २० ) | 

सत्तावीसंजोअण पं [ दे ] चन्द्र, चन्द्रमा; ( द ८, २२); 
४ सत्तावीसंजाअयशणाकरपसरों जाव ग्रजवि न हाइ” ( वाञअ 
१५)। 

सत्ति सत्री [ दे ) १ तिपाई, तीन पाया वाल्मा गोल काष्ठ- 
विशेष; २ घड़ा रखन का पत्नंग की तरह ऊँचा काष्ठ- 


विशेष; (्‌ दे पल ) १ ) । 


' सत्ति ञ्री [ शक्ति ] १ अख््र-विशेष; ( कुमा )। २ लिशूल; 


( पयह १, १-पत्र श्ण )। ३ सामथ्ये; ( ठा ३, १-- 
पत्र १०६; कुमा; प्रासू २६ )। ४ विद्या-विशेष; ( पउम ७, 
१४२)। मं, मंत वि [ मत | शक्ति वाला; ( ठा ६-- 
पत्र ३४५२; संबोध ८; उप १३६ टी )। 

सत्ति पृ [ सप्ति ] अश्व, घोड़ा; ( पाञ्म ) | 

सत्तिअ वि [ सारक्तविक ] सत्त्व-युक्त, सत्त्व-प्रधान; (सूअनि 
६२; हम्मोर १६; स ४ )। 

सत्तिअणा सञ्री [दे] पामभिजात्य, कुल्लीनता; ( दे ८, 
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१०७८ 

१३)। ल्‍ 
सक्तिवण्ण ) देखा सत्त-वण्ण; (सम १४२; पि १०३; 
ससिवक्ष | विचार १४८ )। 


सत्त पं [ शत्रु ] रिपु, दुश्मन, बैरी; ( णाया १, १--पतल 
५२ कप्पू; पा ७)। इवि [ जित्‌] १ शनरु को 
जीतने वाला; २ पृ. एक राजा का नाम; (प्रा €५ )। 
पंच वि [ ज्न] १ रिपुको मारने वाला; (प्राक &५)। 
२ पुं. रामचन्द्र का एक छोटा भाई; ( पठम २५, १४)। 
“निहण [ निश्न ] वही पूर्वोक्त अर्थ; ( पठम १०, १६ )। 
'मद्दण वि [ मदन ] शत्रु का मर्दन करने वाला; ( सम | 
१५२ )। सख्लरेण पुं [ सेन ] एक अन्तकृद मुनि; ( अंत 
३ )। हण देखो ग्य; ( पठम ८०, ३८ ) | । 

सत्तु )पुं [ सक्‍तु ] सत्तू , सतआ, भुजे हुए यव आदि 

सत्तुअ | का चूण; (पि ३६७; निचू १; स २५३; सुर ५, | 
२०६; सुपा ४०६; महा )। । 

सत्तुंज न [ शत्रुज्ज ] १ एक विद्याधर-नगर; (इक )। 
२ पुं. रामचन्द्रजी का एक छोटा भाई, शबल्रुन्न; ( पउम 
३२, ४७ ) | | 

सत्तंजय [ शत्रुज्जय ] १ काठियाबाड़ में पाल्नीताना के 
पास का एक सुप्रसिद्ध परत जा जेनों का सर्बे-श्रष्ठ तीथ है; 
( सुर ५, २०३ )। २ एक राजा का नाम; ( राज )। 

सत्तंंदम पु [ शत्रुन्दम ] एक राजा का नाम; ( पठम ३८, 
४५)। 

सक्त॒ग देखो सत्तुअ; ( कुप्र १२)। 

सत्तुत्तरि त्री [ सप्तसप्तति ] सतहृत्तर, ७७; ( कम्म ६, 
४८ )। 

सत्थ वि [ शस्त ] प्रशस्त, श्लाघनीय; ( चइय ५७२ )। . 

सत्थ न [ शस्त्र | दथियार, आयुध, प्रहरण; (आचा; उब; 
भग; प्रासू १०५ )। कोस प॑ [ कोश] शख्र--ओऔजार 
रखने का थला; ( णाया १, १३-पत्र १८५१)। वज्क 
वि [ बध्य ] हथियार से मारन योग्य; (णाया १, १६-- 
पर १६६ )। वाडण न [ वपाटन ] शस्त्र से चीरना; 
( णाया १, १६३--पत्र २०२; भग ) | 

सत्थ वि [ दे ] गत, गया हुआ; ( दे ८५, १ )। 

सत्थ देखा स-त्थ-स्व-स्थ | 

सत्थ न [ स्वास्थ्य ] स्वस्थता; ( णाया १, ६--पत्र 


१६६ )। 
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पाइअसइमहण्णवो । 


[ सकश्तिषण्ण--सत्थिभ, 


सत्थ पुं [ साथ ] १ ज्यापारी मुसाफिरों का समूह; (णाया 
१, १५--पत्र १६३; उत्त ३०, १७; बृह १; अगा; सुर 
१, २१४ )। २ प्राणि-समूह; (कुमा; है १, €७)। ३ वि. 
अन्वथ, यथार्थ-नामा; (चेइ्य ५७२)। वह, वाह पृंख्री 
[ वाह ] साथ का मुखिया, संघ-नायक; ( श्र्‌ ५५; उवा; 
विपा १, २--पत्र ३१); त्री-- ही; (उवा; विपा १, २-- 
पत्र ३१ ) | बाहिक पं [ वाहिन्‌ ] वही पूर्वोक्त अथ; 
( भवि )। ॥ह देखा बाह; ( धरंवि ४१; सणा )। ॥हिय 
पुं [ अधिव ] सार्थ-नायक; ( सुर २, ३२; सुपा ५६४ )। 
गहिवर पं [ धिवति ] वही अर्थ; ( सपा ५६४ )। 

सत्थ पंन [ शास्त्र ] हितोपदेशक ग्रन्थ, हित-शिक्षक 
पुस्तक, तत्त्व-ग्रन्थ; ( विसे १३८४; कुमा), “नाणासत्थे 
सुणंतोबि” ( श्रा४ )। ण्णु वि[ ज्ञ ] शास्त्र का जान- 
कार; “सुमिणसत्थणण” ( उप €८६ टी; उप प्र ३२७ ) । 
'गार वि [ कार] शास्त्र-प्रणेता; (धर्मस॑ १००३; सिकक्‍रवा 
३१ )। त्थ पुं[ ।थ ] शास्त्र-रहस्य; ( कुप्र ६; २०६; 
भवि )। यार देखा गार; (स ४; धरसं €८२)। वि 
बि[ विद | शास्त्र-शाता; (स ३१२)। 





' सत्थइअ वि [ दे ] उत्तेजित; ( दे ८५, १३ )। 


सत्थर प॑ [ दे ] निकर, समूह; ( दे ८, ४ ) | 

सत्थर ) पुंन [ स्रस्तर ] शय्या, बिछाना; ( दे ८, ४ 

सत्थरय ) टी; सुप्रा (८३; पाञझ; पड़; हास्य १३६; 
सुर ४, २४४ ) | 

सत्थव देखा सथवन-संस्तव; (प्राक् ३३; पि ७६ )। 

सत्थाम देखा स-त्थाम-स-स्थामन । 

सत्थाव देखो संथव-संस्तव; ( प्राक ३३ ) | 


' सत्थि अ. स्त्री [ स्वस्‍्ति |] १ आशीर्वाद; “सत्थि' करेइ 


कविल्ला” ( पठम ३५, ६२ )। २ क्षेम, कल्याण, मगल; 
३ पुणय आदि का स्वीकार; ( है २, ४५; संक्षि २९ )। 
मई स्री [ मती |] १ एक विप्र-सत्री, क्षीरकदम्बक 
उपाध्याय की सत्रो; ( पठम ११५, € )। २ एक नगरी: 
( उप ६०२ )। ३ संनिवेश-विशेष; ( स १०३ )। देखा 
सोत्थि | 

सत्थिभ पं [ स्थस्तिक ] १ माड्ुलिक विन्यास-विशेष, 
मंगल के ल्लिए को जाती एक प्रकार की चावल्ल आदि 
की रचना-विशेष; ( श्रा २७; सुपा ५२ )। २ स्वस्तिक के 
झशाकार का आसन-बन्ध; ( बृह ३ )। ३ एक दवविमान; 
( देवेन्द्र १४० )। पुर न [ पुर | एक नगर का नाम; 


सत्थिअ--खद्ध ] 


( श्रा २७ )। देखो सात्थिभ 

सत्थिअ वि [ साथिक ] १ साथ -संबन्धी, साथ का 
मनुष्य आदि; ( कुप्र ३२; स १२६; सुर €, १६६; स॒पा 
६५१; धर्मवि १२४ )। २ एं. साथ का मुखिआ; ( बृह 
१)। 

सत्थिअ न [ सक्थिक ] ऊरु, जाघ; (स २६२ )। 

सत्थिआ स्त्री [ शख्तिका ] छुरी; ( प्राप )। 

सत्थिग देखो सत्थिअ- स्वस्तिक; ( पंचा ८, २३ )। 

सत्थिहल देखो सत्थिअज्सार्थिक; ( सुर १०, २०८ )। 

सत्थिव्लय देखो सत्थ--साथ ; ( महा; भवि )। 

सत्थु वि [ शास्त्‌ ] शास्ति-कर्ता, सीख देने बाल्ना; 
( आचा; सूअ २, ५, ४; १, १३, २) | 

सत्थुअ देखा संथुअ; ( प्राक्‌ ३३: पि ७६ )। 

सदा देखो सआ- -सदा; ( राज )। 

सदावरी देखो सयावरी - सदावरी; (उत्त ३६, १३६ )। 

सदिस ( शो) देखो खसरिस->सहश; ( नॉट--मृच्छ 
११३ )। 


सद्द अक [ शब्दय ] १ आवाज करना। २ सक- आह्वान , 


करना, बुलाना । सह्‌इ; ( पिंग )। 
सद्द पुन [ शब्द ] १ ध्वनि, आवाज; ( है १, २६०; २, 
७६; कुमा; सम १४ ) “सद्दयाणि विख्वख्याणि”? ( यूअ 
१, ४, १ ९ ) सदाई” ( आचा २, ४, २, ४)।२ 
पूं., नय-विशेष; ( ठा ७--पत्र ३६०; विसे २श८१ )। ३ 
छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। ४ नाम, आया; ( महा )। ५ 
प्रसिद्धि; ( ओप; णाया १, १ टो--पत्र ३ )। 'वेहि वि 
[ बेधिन्‌ ] शब्द के अनुतार निशाना मारने बाल्ना; 
( णाया १, श्य-पत्र २३६; गठड )। वाषए्पं 


पाइअसदमदहण्णवो । 


[ ॥पातिन्‌ ] एक इत्त वैताक्य पर्वत; ( ठा २, ३-पत्र , 


६६; ८०; ४, २>पत्र २२३; इक ) | 
सहल न [ शाह्रल ] हरित, हरा घास; ( पाअ; णाया १, 
१-पत्र २४; गठड )। 


सदृट्यि वि [ शाहलित ] हरा घास वाल्ा प्रदेश; , 


( गठड )। 

सहृह सक [ भ्रदु+धा ] श्रद्धा करना, विश्वास करना, 
प्रतीति करना। सदृहइ, सहृहामि; ( है ४, &; भग; उबा)। 
भवि--सइहिस्सइई; (पि ४५३० )। वकू--खसदृहंत, 
सहृदमाण, सदृहाण; ( नव ३६; है ४, &; भ्रु २३)। 
संकू--सइहित्ता; ( उत्त २६, १)! $--सदृहियब्ब; 
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( उब; सं ८६; कुप्र १४६ )। 

सदृहण देखो सदृह्दण; ( है ४, २३८; कुमा )। 

सदृहणया ) स्त्री [ श्रद्धान ] श्रद्धा, विश्वास, प्रतीति; ( ठा 

सदृहणा | ६--पत्र ३५४५; पंचभा )। 

सद्दहा देखो सड़ा--भ्रद्धा; ( सदिठ १२७ ) | 

सदृद्दाण न [ श्रद्धान ] श्रद्धा, विश्वास; ( श्रावक ६२; पव 
११६; है ४, २३८) | 

सदहहाण देखा सद्दह | 

सद्दहिअ वि [ भ्रद्धित ] जिस पर श्रद्धा की गई हा वह, 
विश्वस्त; ( ठा ६--पत्र ३५४५; पि ३३३ ) | 

सद्दाइद्‌ ( शो ) वि [ शब्दायित ] आहत. बुल्लाया हुआ; 
( नाट--मच्छ २८६ ) | 

सद्दाण देखा संदाण | सद्दागाइ; ( पड )। 

सद्दाल त्रि [ शब्दवत्‌ ] शब्द वाला; (हैं २, १५६; 
पठम २०, १०; प्राप्र; सुर ३, €६; पाञ; ओऔप )। 

सद्दाल न [ दे ] नु पूर; (दे ८ल, १०; पड़)। पुत्त प्‌ 
[ पुत्र ] एक जैन उपासक; ( उबा ) | 

सद्दा।व सक [शब्दय, शब्दायय ] आह्यान करना, बुल्लाना। 
सह्यावेइ, सद्दाविति, सद्दार्वेति; ( औप; कप्प; भग ) | 
सद्दावेहि; (स्त्रप्त ६२)। कमे--सद्दावीअ्रंति; ( अभि 
१२८ )। संकृ-सद्दावित्ता, सदवेत्ता; (पि ५८२; 
महा )। 

सद्दाविय वि [ शब्दित, शब्दायित ] आहूत, बुलाया 
हुआ; ( कप्प; महा; सुर ८, १३३ )। 

सदिभवि [ शब्दित | १ प्रसिद्ध; ( ओप; णाया १, श्टी 
“ेापत ३ )। २ आहूत; (सपा ४१३; महा ) । ३ 
वातित, जिसका बात कही गई हा वह; ( कुमा ३, ३४ )। 

सदिभ वि [ शाह्दिक ] शब्द-शात्र का ज्ञाता; ( अया 
२२४ )। 

सदुदूल पं [ शादू ल ] १ श्वापद पशु को एक जाति, बाघ, 
( पाञ; पणद १, १>पत्र ७; दे १, २४: अभि ५५ )। 
२ छनन्‍्द-बिशेष; (पिंग)। विक्क्रोडिअन [ तिक्रीडित ] 
उन्‍नीस अक्षरों के पाद वाला एक छन्द; (पिंग ) । 
'खट्ट पुन [ साटक ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 

सद्ध देखो स-द्ध-साथ । 

सद्ध न [ भ्राद्ध ] १ पितरों की तृप्ति के लह्लिए तर्पण, 
पिणड-दानादि; ( अच्चु १७; पुष्फ १६३७ )। २ वि. श्रद्धा 
वाला, श्रद्धालु; ( उप ८६८ )। देखो सड्डु-श्राद्ध; (उप 
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१६६ )। पकक्‍ख पुं [ पक्ष ] आश्विन मास का कृष्ण 
पत्त; ( दे 8, १२७ ) ढ 

सद्ध देखो सज्फ-साध्य; ( नाट--चेत ३५ ) । 

सद्धड़ पुं [ श्राद्ध | व्यक्ति-वाचक नाम; ( महा ) | 

सद्धरा त्री [ स्नग्धरा ] एक्कीस अक्षरों के चरण वाल्ला 
एक छन्द; ( पिंग ) | 

सद्धल पुं [ सद्धल ] एक प्रकार का हथियार, कुन्त, 
बर्छा; ( पयह १, १--पत्र १८ )। देखो सब्ब॒ल । 

सद्धस देखा सज्कस; ( प्राक २१; प्राप )। 

सद्धा देखा सड़ा; ( हे २, ४१; णाया १, १--पत्र ७४; 
प्रासू ४६; पाआ )। ल वि[ बत | भ्रद्धा वाला; ( चंड; 
श्रावक १७५ )। छुवि[ लु ] वही अथ ; (संबोध ८), 
स्री-- लुणी; ( गा ४१५ )। 

सद्धिअ वि [ भ्रद्धिक ] श्रद्धा वाला; ( पपह १, ३--पत्र 
४४; वसु; ओघभा १६ टी )। 

सद्धि अ[ सा्रम्‌ ] सहित, साथ; ( आचा; उवा; उत्त 
१६३ )। 

सद्धेय वि [ भ्रद्धय ] श्रद्धास्पद; ( विसे ४८२ ) | 

सधम्म वि [ सधमन ] समान धर्म वाला; (स ७१२ )। 

सथमिमिअ देखो स-धम्मिअ-सद्‌-घामिक | 

सप्रम्मिणो स्री [ सघमिणी ] पत्नी; (< २, १०६; 
सणा )। 

सधवा देखा स-धवा-स-धत्रा । 

सनय देखा स-नय --स-नय । 


सन्न वि [ सन्न | १ क्लान्त; ( पाञ्म )। २ अवसन्न, मम्म; । 


( स्तर १, रु १, ९ 5 ) | ३ म्बिन्न; ( प्ग्ट्‌ श्‌ | ३“ 


५५) 

सन्नाण दग्वा स-न्नाण-सज्ज्ञान | 

सन्नाम सक [ आ+द्व ] आदर करना, संमान करना । 
सन्‍नामइ, सन्‍नामेइ; ( पड़; है ४, ८३ )। 

सन्नाम्रिअ वि [ आद्वत ] संमानित; ( कुमा )। 

सन्निअत्थ वि [ दे ] परिहित, पहना हुआ; ( सुपा ३६ )। 

सन्निठ ( अप ) देखा सणिअं; ( भवि ) | 

सन्निर न [ दे ] पत्र-शाक, भाजी; ( दस ५, १, ७० )। 

सनन्‍नुम सक [छादय] आच्छादन करना, देकना | सन्‍नुमइ; 
(है ४, २१ )। 

सन्मुमिअ वि [ छादित ] ढका हुआ; ( कुमा )। 

सनन्‍्ह देखा सण्ह-छच््या; ( कप्प )। 


| सप्परिआव ) ,.-। स 
| सप्परिताव) 


[| सद्ध--सप्पि 


सप देखो सब-शप्‌ | सपइट; ( विसे २२२७ )। 

सपकक्‍्ख देखो स-पक्‍्ख-स-पक्त । 

सपकख देखो स-पकख-स्व-पत्ष । 

सपक्खि अझ [ सपक्षम ] अभिमुख, सामने; ( अंत १४)। 

लपक्खी स्री [ सपक्षी ] एक महोषधि; ( ती ५)। 

सपज्ञा स्री [ सपर्या ] पूजा; ( अच्चु ७० )। 

सपडिद्सि श्र [ सप्रतिदिक्‌ ] अत्यन्त संमुख, ठीक 
सामने; ( अंत १४ ) | 

सपत्तिअ वि [ सपश्रित ] बाण से अतिब्यथित; (दे १, 
१३५ )। 

सपह देखो सवह; ( घमंवि १२६ )। 

सपाग देखो स-पाग--श्र-पाक | 

सपिखल्‍लग देखो सप्पिसल्लग; ( पि २३२ )। 

सप्प सक [ रूप ] १ जाना, गमन करना । २ पञआक्रमण 
करना । सप्पइ; ( धात्वा १५४५ ), “घोरविसा वि हु सप्पा 
सप्पंति न बद्धवययाव्व”? (सुर २, २४३ )। वकृ--- 
सप्पत, सप्प्माण; (गठड; कप्प ) | क--लप्पणोअ; 
( नाट--शक्रु १४७ ) | 

सप्प पंख्रो [ सपे ] १ सेप, भुजंगम; (.उवा; सुर २, 
१४३; जी २१; प्रासू १६; १८; ११२ ), स्नी--'प्पी; 
( राज )। २ प्‌. अश्लेषा नक्षत्र का अधिष्ठाता देव; 
( सुज्ज १०, १२, ठा २, ३--पत्र ७७ )। ३ एक नरक- 
स्थान; ( देवन्द्र २७)। ४ छनद-विशेष; (प्िंग )। 
सिर प्‌ [ शिरस ] दस्त-विशेष, वह हाथ जिसकी 
उंगलियाँ और पंगूठा मिल्ना हुआ हा और तल्ला 
नीचा हा; ( दे ८, ७२ )। खुगंधा सत्री [ खुगन्धा ] 
वनस्पति-विशेष; ( पण्ण १--पत्र ३६ ) | 

सप्पभ देखा स-प्पभ-स्व-प्रभ, सत्‌-प्रभ, स-प्रभ । 

सप्पम्राण देखा सप्प-सप्‌; लव -शप | 


८, 5५) 


-प्परिआंव-स-परिताप | 


सप्पि न [ सपिस |] प्रृत, घी; ( पाञझ; पव ४; स॒ुपा १३; 
सिरि ११५८४; सण)। आखव, यासव वि| आरत्रव ] 
ल्लब्धि-विशेष वाला, जिसका वचन थी की तरह मधुर 
होता है; ( पयह २, १--पत्र १०० )। 

सप्पि वि [ सपिन्‌ ] १ जाने वाह्ला, गति करने वाल्ला; 
( कप्प ) | २ रोगि-विशेष, हाथ में क्ककडी के सहारे से 
चल्न सकने वाला रोगि-विशेष; ( पयह २, ५--पत्र १००) । 


सप्पिसललग--सम ] 


सप्पिसल्लग देखो स-प्पिसल्लग-स-पिशाचक । 

सप्पी देखो सप्प-सर्प । 

सप्पुरिस देखो स-प्पुरिस-सत्‌- पुरुष | 

सप्फ न [ शष्प ] बाल तृण, नया घास; (हे २, ४३; 
प्राप्र )। 

सप्फ न [ दे ] कुमुद, केरव: “चंदुजय॑ तु कुमुअं गददहय॑ 
केरवं सप्फ! (पाशञ्न )। 

सप्फंद देखो स-पएफंद्‌ू-स-स्पन्द । 

सप्फल देखा स-प्फल-स-फल्न । 

सप्फल देखो स-प्फल-सत्‌-फल | 

सफर देखो सभर-शफर; (बे २० )। 

सफर पूृन [ दे ] मुसाफिरी; “वडसफरपवहणाणां”” ( सिरि 
३८२ )। 

सफल देखा स-फल-स-फल | 

सफल सक [ सफलय ] साथंक करना । वकृ--सफलत; 
( सुपा ३७४ )। 

सफलिअ वि [ सफलित ] सफल्न किया हुआ; ( सुपा 
३५६; उबव )। 

सब ( अप ) देखो सध्व८ सब; (पिंग ) | 

सबर प्‌ [ शबर ] १ एक अनाय देश; २ उस देश में 
रहने वाल्ली एक गअनाये मनुप्य-जाति, किरात, भील; 
(पणयह १, १--पत्र १४; पाञ्म; औप; गठड)। णिवसण 


पाइअसदमहण्णवो 


हि 
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सब्भ वि | सभ्य ] १ सभासद, सदस्य; ( पाञ; सम्मत्त 
११६ )। २ सभोचित, शिष्ट; “असब्मभासी” ( दस €, 
२, हि सुर €, २१५; स ६४५० ) | 


>> खली जी ० 


' सब्भाव देखो स-ब्भाव-सद-भाव | 
| सब्भाव देखो स-ब्भाव-स्व-भाव । 


न [ निवसन ] तमाल-पत्र; (उत्तनि ३)। देखो सबर | 


सबरो स्त्री [ शबरी ] १ भिल्ल्न जाति की स्त्री; (णाया १, 


१>पत्र ३७; पअंत; गउड; चेइय ४८२ )। २ कायोत्सग , 


का एक दोप, हाथ से गुह्य-प्रदेश का ढक कर कायोत्सगग 
करना; ( चेइय ४८२ )। 
सबल पुं [ शवल | १ परमाधामिक देवों की एक जाति; 


( सम रण )।॥ २ कब॒र, चितकबरा; ( आचा; उप श्पर; | 


गउठड )। ३ न. दुषित चारित्र; ४ वि. दूषित चारित्र वाला 
मुनि: ( सम ३६ ) | 

सबलिय वि [ शबलित ] कब्॑रित; ( गठड )। 

सवलीकरण न [ शरल्ीकरण ] सदोष करना, चारित्र 
को दूषित बनाना; ( ओघ ७८८ )। 

सब्य ( अप ) देखो स्तर - सबे; ( पिग ) | 

सब्बल पन [ दे ] शत्त्र-विशेष; “सरभमसरसत्तिसब्बल- 
कराल्नकोतेसु” ( पठम ८, €५; धर्मवि ५६ )। 

सब्बल देखो स-ब्यकू-स-बल्ल । 


।368 


| 


क्‍ 











सव्भाविय वि [ साहुभाविक ] पारमार्थिक, वास्तविक; 
( दसनि १, १३४ )। 

सभ न. देखो सभा; “सभाणि” ( आाचा २, १०, २)। 

सभर पूस्री [ शफर ] मत्स्य, मछल्ली; ( कुमा ), स्री--- 
री; ( हे १, २३६; प्राक १४ ) । 

सभर प्‌ [ दे ] गप्न पक्तो; (दे ८, ३ )। 

सभराइआ न [ शफरायित ] जिसने मत्स्य की तरह 
अआनचरणा किया हा वह; ( कुमा )। 

सभल देखा स-भलरू-स-फल्न । 

सभा स्त्री [ सभा ] १ परिपद्‌ ;( उबा; रयण ८३; धर्मवि 
€ )। २ गाड़ी के ऊपर की छत--ढक्कन; ( श्रा १२)। 

सभाज सक [ सभाजय | पूजन करना । देक-- सभाजहइदु' 
( शो ); ( अभि १६ ० )। 

सभाव देखा स-भाव- स्व-भाव | 

सम अक [ शम्‌ ] १ शान्त होना, उपशान्त हाना | २ 
नष्ट होना । ३ आसक्त हाना | समइ, समंति; (हे ४, १६७; 
कुमा ), “जइ समइ सक्‍कराए, पित्त ता कि पटोल्लाए? 
(सिरि ६६६) | वक्ु--समेमाण; (आचा १, ४, १, ३)। 

सम सक [ शमय ] १ उपशान्त करना, दबाना | २ नाश 
करना | वक--“दुट्ठदुरिए समंतो” ( धर्मा ३ ) । 

सम पूं | श्रम | १ परिश्रम, आयास; २ खेद, थकावट; 
( काप्र ८४; सम्मत्त ७७; दे १, १३१; उप प्र ३५; सुपा 
५२५; गउड; सण; कुमा )। जल न [ जल ] पसोना; 
( पाञ्न )। 

सम प॑ [ श्र ) शान्ति, प्रभम, क्राधच आदि का निग्रह; 
( कुमा )। 

सम्त वि [ सम ] १ समान, तुलल्‍्य, सरिखा; (सम ७५; 
उब; कुमा; जी १२; कम्म ४, ४०; 8६२ )। २ तटस्थ, 
मध्यस्थ, उदासीन, राग-द्वंघ से रहित; ( सूअ १, १३, 
६; ठा ८)। ३ से, सब; ( श्रु १२४ )। ४ पुन. एक 
देव-विमान; ( सम १३; देवेन्द्र १४० )। ४ सामायिक:; 
( संबोध ४५; विसे १४२१ )। ६ श्राकाश, गगन; ( भग 
२०, २>पत्र ७७५) । चउरंस न [ चतुरम्प] संस्थान- 
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विशेष, चारों कोणों से समान शरीर की आक्ृति-विशेष; समंत' देखो समंता; “वसिओ अंगेसु समंतपीणाकणाकब्बुरो 


( ठा ई--पल ३५७; सम १४६; भग; कम्म १, ४० ) | 


ड 


पाश्असदमहण्णवो । 


[ समइभ--समज्िण 


सेझो” ( गउड )। 


'चक्‍कवाल न [ चक्रवाल] वृत्त, गोलाकार; (सुज ४) । समंत देखो सामन्‍्त; ( उप पर ३२७ )। 
ताल न [ 'ताल ] १ कल्ला-विशेष; ( ओप )। २ वि. सम्ंत ( भ्रप ) देखो समत्थ -- समस्त; ( पिंग ) | 
समान ताल वाला; (ठा ७)। घग्मिअ वि [ धमिक ] | समंतओ भर [ समन्ततस | स्वतः, चारों तरफ; (गा 


समान धर्म वाह्या; (उप ५३० टी )। पादपुत पुंन 
[ पादपुत ] आसन-विशेष, जिसमें दोनों पेर मिला कर 
जमीन में क्षणाये जाते हे वह आसन-बन्ध; (ठा ४, 
१--पत्र ३०० )। पासि वि [ 'दशन्‌ ] व॒ुल्य दृष्टि 
वाला, सम-दर्शी; (गच्छ १, २२ )। प्पत्न पुंन [ प्रभ ] 
एक देव-विमान; (सम १३)। भाव पुं [ भाव ] 
समता; ( सुपा ३२० )। याद्त्री [| ता ] राग-दईंष का 
भाव, मध्यस्थता; ( उत्त ४, १०; पठम १४, ४०; 
आरा २७ ) | 'धत्ति पु [ बतिन ] यमराज, जम; ( सुपा 
४३३ )। सरिस वि [ खट्ठश ] अत्यन्त तुल्य, सहश, 
(पठम ४६, ५७)। सहिय वि [ सहित | युक्त, सहित; 
( पठम १७, १०४५ )। खुद्ध पुं| शुद्ध | एक राजा 
जो छठबे केशव का पिता था; ( पठम २०, श्८२ )। 

समह वि [ सामयिक] समय-संबन्धी, समय का; (भग) । 

समइभ वि [ समयित ] संकेतित; ( घमेस ५०५) 

सम्इअ न [ समयिक ] सामायिक-नामक संयम-विशेष; 
( कम्म ३, १८; ४, २१; २८ )। 

समईंछिअ देखो समइच्छिअ; ( से १२, ७२ )। 

समश्क्कंत वि [ समतिक्रान्त ] ज्यतीत, गुजरा हुआ; 
( स॒ुपा २३ )। 

समइच्छ सक [ समति+क्रम ] १ उल्लंघन करना। २ 
अक. गुजरना, पसार होना | वकृू--सप्रश्ह्छमाण; (आप; 
कप्प )। 

समइच्छिअ वि [ समतिक्रान्त ] १ गुजरा हुआ; २ 
उल्ल्लंघित; ( उप ७२८ टी; दे ८५, २०;स ४५ )। 

समईभ वि [ समतात ] ५ गुजरा हुआ; ( पठम ४५, 
१५२ )। २ प. भूत काल; (जोबस १८१ )। 

समईआ देखा समइअ-समयिक; ( कम्म ४, ४२ ) | 

समउ ( अप ) नीचे देखा; ( भवि )। 

सप्त अ[ समम्र ] साथ, सह; (गा १०२; १६४ २६४५; 
उत्त १६, ३; महा; कुमा )। 

सम्रंजस वि [ समज्जस ] उचित, योग्य; ( आचा; गउड; 
भवि )। 





६७३; सुर २, २३८ )। 

समता )भ्र [ समन्‍्तात्‌ ] ऊपर देखा; ( पाआझ; भग; 

समंतेण | विपा १, २-पत्र २६; से ६, ५१; मुर २, २८; 
१३, १६५)। 

समक्कत वि [ सम्राक्रान्त ] १ जिस पर आक्रमणा किया 
गया हो वह; ( से ५, ५७ )। २ अवरुद्ध, रोका हुआ; 
(से 5, ३३ )। 

समक्ख न [ समक्ष ] नजर के सामन. प्रत्यक्ष; ( गा 
३७०; सुपा १५०; महा )। देखा समच्छ । 

सम्रक्खाय ) वि [ समाख्यात ] उक्त, कथित; ( उप 

समक्खिअ | २११ टी; ६६४; जी २५; श्रु १३३ )। 

समगं देखो सम्रयन्समकम्‌ ; (पव २३२; सुपा ८७; 
सणा )। 

समग्ग वि [ समग्र ] १ सकल्न, समस्त; (मुपा ६६) । २ 
युक्त, सहित; ( पणह १, ३-+पत्र ४४; कुप्र ७ )। 

समग्गल वि [ समगेल | अत्यधिक; ( सिरि 5६७; सुपर 
३६७; ४२० )। 

समग्गल ( अप ) देखा लमग्ग; ( पिग )। 

समग्घ वि [ समघे ] रुस्ता, अल्प मूल्य वाला; ( सुपा 
४४५; ४४७; सम्मत्त १४१ )। 

सम्तच्दण न [ सम्चेन ] पूजन, पूजा; ( सुपा ६ )। 

सम्रन्चिअ वि [ समचित ] पूजित; ( पठम ११६, ११)! 

सम्रचछ अक [ सम्‌+आख ] १ वैठना | २ सक. अवब- 
लम्बन करना। ३ अधीन रखना | वक्ू--समच्छे त; 
( उप €६८टो )। 

समप्च्छ वि [ समक्ष | प्रत्यज्ञ का विषय; ( सन्ति १५) 
देखो समक्ख | 

समच्छायग वि [ समाच्छादक | ढकने वाला; (स 

सक [ सम्‌+अज् ] पैदा करना, उपाजन 


€६ )। 
समञज्न 
समज्ििण | करना | समजइ, समजियाइ; ( सण; पव १०; 
महा) | वकृ--समज्लिणमाण; (विपा १,-१--पत्र १२)। 
संक-- समज्जिवि ( अप ) ; ( सण )। 


् 


समड्जिणिय--समणुसिद्ठ ] 


न डा 


समजझ्िय  ) ३, १--पत्र ११४; स॒पा २०५; सण ) | 

समज्काखिय वि [ सम्रध्यासित ] भअधिष्ठित; ( सुज 
१०, १)। 

समद्ठ वि [ समर्थ ] संगत अथ, व्याजबी, न्‍्याय-युक्त; 
( णाया १, १--पत्र ६२; उवा )। देखो समत्थ-- 
समर्थ । 

समण न [ शम्नन ] १ उपशमन, दबाना, शानन्‍्त करना; 
( सुपा ३६६ )। २ पथ्यानुष्ठान; ( उबर १४० )। ३ 
एक दिन का उपवास; ( संबोध ५८ ) | ४ वि. उपशमन 
करने वाला, दबाने बाला; ( उप ७८२; पंचा ४, २६; 
सुर ४, २३१ )। 

सम्ण देखो स-मण 5 स-मनस | 

सम्रण देखो सवण-श्रवया; ( पठम १७, १०७; राज )। 

समण पूं [ समण ] सर्वत्न समान प्रवृत्ति वाला, मुनि, 
साधु; ( अणु ) | 

समण प॑ [ भ्रमण ] १ भगवान महावोर; (आचा २, १४, 
३ )। २ पुस्री. निग्रन्थ मुनि, साधु, यति, भिन्षु, सन्यासी; 
तापस; “निग्गंथसककतावसगेस्यआजीवं पंचद्दा समणा” 
( पव ६४; भ्रणु; आचा; उवा; कप्प; विपा १, १; धरण 
२१; मुर १०, २२४ ), त्ली-- णी; ( भग; गच्छ १, 
१५ )। साह पं [ सिंह ] १ एक जैन मुनि जो दूसरे 
बल्नदेव के पूर्वभवीय गुरू थे; ( पठम २०, १६२ )। 
२ श्रेष्ठ मुनि; ( पयह २, ५-- पत्र १४८ )। उेबासग , 
गैब्ासय प्री [ पासक ] श्रावक, जेन णहस्थ; (उबा), 
स्री-- सिया; ( उबा; णाया १, १४--पत्र श्य७ )। 

समणंतरु ( अप ) न [ समनन्तरम्‌ ] अनन्तर, बाद में, 
पीछे; ( सया ) | 

समणकख देखो स-प्रणक्ख-स-मनस्क | 

समणुगच्छ ) सक [ समनु+ गम | १ अनुसरणा करना | 

समणुगम | २ अ्रच्छी तरह व्याग्व्या करना। ३ अक. 
संबद्ध होना, जुड़ जाना। वक--समणुगच्छमाण; (णाया 
१, १--पत्र २५) | कवकृ-- समणुगम्मंत, समणुगम्म- 
माण; (झओप; सूझ २, २, ७६; णाया १, १--पत्र ३२; 
कृप्प )। 

समणुगय वि [ समनुगत | १ अनुसत; (स ७२० )। 
२ प्रनुविद्ध, जुड़ा हुआ; ( पचा ६, ४६ )। 

समप्रणुविण्ण वि [ समनुब्रोण ] आचरित, विद्वित; “तो 


पाइअसदमहण्णवो । 
समझ्लिणिय ! वि[ समर्जित ] उपाजित; (सणा; ठा | समणशुचिण्णो” ( पउम ६, १६४ )। 
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समणुजाण सक [ समनु+ शा ] १ अनुमादन करना, 
अनुमति देना । २ अधिकार-प्रदान करना | समग्रुजाणइ, 
समगुजाणाइ, समग़ुजाणेजा; (आचा )।| वकृू--समणु- 
जाणमाण; ( आचा ) | 

समणुजाय वि | सपनु ज्ञात ] उत्पन्न, संजात; ( पउम 
१००, २४; सुपा (७८ )। 

समणुनाय वि [ समनुजश्ञात ] अनुमत, अनुमोदित; (पउम 
८, ७ )। 

समणुन्न वि [ समनुज्ञ ] अनुमादन-कर्ता; ( आचा १, १, 
१, ५)। 

समणुन्न वि [ समनोजश्ञ |] १ सुन्दर, मनोहर; २ सुन्दर 
वेष आदि वाला; ( आचा १, ८, १, १ )। ३ संविम्, 
संवेग-युक्त मुनि; ( आचा १, ८, २, ६ )। ४ समान 
सामाचारी वालह्ला--साभोगिक --मुनि; ( ठा ३, ३-- 


| पत्र १३६; वब १ )। 


सप्रणुन्ना त्री [ समनुझा | १ अनुमति, संमति; २ अधि- 
कार-प्रदान; ( ठा ३, ३--पत्र १३६ )। 

समणुन्नाय देखा सम्रणुनाय; ( आचा २, १, १०, ४) | 

सम्रणुपत्त वि [ समनुप्राप्त ] संप्रात; (सुर १, १८३; 
१०, १२०; सिरि ४३०; महा ) | 

समणुबद्ध वि [ सम्रनुबद्ध ] निरन्तर रूप से व्याप्त; 
( णाया १, ३+पत्र &१; औप; उब ) | 

समणुभूअ वि [ समनुभूत ] अच्छी तरह जिसका अनुभत्र 
किया गया हा वह; ( वै ६२ )। 

समणुवत्त वि [ समनुवृत्त | संवृत्त, संजात; ( पठम १०, 
१)। 

समणुवास सक [ समनु+ वासय ] १ वासना-युक्त 
करना । २ सिद्ध करना । ३ परिपान्नन करना। “आयदठ 
सम्म॑ समशुबासजासि? ( श्राचा १, २, १. ५; १, २, 
४, ४; १, ४ 5 ४; १५ ६, १, ६ ) । 

समणुसद्ठ वि [ समनुशिष्ट ] अनुज्ञात, अनुमत; ( आचा 
२, १, १०, ४ )। 

समणुसास सक [ सम्रनु +शासय | सम्बग्‌ सीख देना, 
अच्छो तरह सीखाना"। समझशुसासयंति; ( सूअ १, १४, 
१० ) | 

समणुसिद्द वि [ समनुशिष्ट ] अच्छी तरह शिक्षित; 
( बसु )। देखो सम्रणुसद्ठ; ( आचा २, १, १०, ४ )। 


१०८४ पाधइअसहमहण्णवो । [ समणुहो--सममिपड 
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समणुहो सक [ समनु+भू ] अनुभव करना। समणुद्दोइ समन्नागय देखो समण्णागय; ( ओघ ७६४; णाया १, , 
( वव १)। १--पल ६४; आप; महा; ठा ३, १--पत्र ११७ ) | 
समण्णागय वि [ समन्वागत ] १ समन्वित, सहित; समनन्‍्नि सक [ समनु+ह ] १ अनुसरण करना। २ अक- 
“४छत्तीसगुणसमणणागएण[” (गउछ १, १२)। २संप्रात;। एकलित होना, मिल्लनना। समनन्‍्नेइ, समरन्निति; ( विसे 


( राय )। . २५१७; औप )। 
समण्णाहार पुं [ समन्धाहार ] समागमन; ( राज )। _। समन्निञ्न वि [ समन्वित ] युक्त, सहित; ( हे ३, ४६; 
समण्णिय देखा समक्निय; ( काल ) | . सुर ३, १३०; ४, २२०; गठड )। 

समतिक्कंत देखा समइक्कंत;' ( णाया १, १--पत्र | समन्‍ने' देखो समन्नि। 


समतुरंग सक [ समतुस्गाय ] समान अश्व की तरह ! देना। समप्पेइ; ( महा ) वकृ--लम्रप्पंत, सम्रप्परंत, 
आपस में आरोहण करना, आश्लेष करना। वकृ-- '. समप्पेंत; ( नाट--मच्छ १०५; रत्ना ५५; पठम ७३, 
समतुरंगेमाण; ( णाया १, ८--पत्र १३४; पव १७४ . १४ ) | संक--समप्पिअ, सम्प्पिकण; ( नाट--मच्छ 
टी)। '. ३१४५; महा ) । क--समप्पिउं; ( महा )। क-- 
समत्त वि [ समस्त ] १ संपूणा; (पयह १, ४--पत्र ६८)। समप्पियव्व; ( सुपा २५६ )। 

२ सकल, सब; (विसे ४७२)। ३ समास-युक्त; ४ मिल्िित, खमप्प' देखो समाव--सम+आप्‌ । 


| 
| 
8३ )। | समप्प सक [ सम््‌+ अपेय्‌ ] अर्पण करना, दान करना, 
| 
| 


मिल्ला हुआ; ( हे २, ४५; पड़ ) । सम्रप्पण न [ समरपेण ] अप॑ण, प्रदान; (सुर ७, २२; 
समत्त वि [ समाप्त ] पूर्ण, पूरा, सिद्ध, जो दा चुका हो ' कुप्र १३; वजा ६६ ) | 


ह; ( उबा; ओऔप ) | समप्पणया स्री [ समवणा ] ऊपर देखो, ( उप १७६ )। 
समत्ति स्त्री [ समाप्ति ] पू्णता; ( उप १४२; ७श८ टी; क्‍ सप्रप्पिय वि [ समपित ] दिया हुआ; ( महा; काल )। 

विसे ४१५; पव--गाथा ६५; स ५३; सुपा २५३; ४३५) ' खमब्भल सक [ समभि+अखस ] श्रैम्यास करना । 
सम्रत्थ सक [ सम्र + अर्थय्‌] १ साबित करना, सिद्ध . समब्भसह; ( द्रव्य ४७ ) । 

करना। २ पुष्ट करना। ३ पू्णो करना | कर्म- समत्थीअइ; समब्भहिअ वि [ समभ्यधिक | अत्यन्त अधिक; ( से 


(स १६५ ), . १५, 5५५ )। 
“उण्हो क्ति समत्थिजइ दाहेण सरोरुद्याण हमंता | । समब्मास प्‌ [ समभ्यासल ] निकट, पास; ( पठम ३३, 
चरिएहि णजइ जणों संगावंताबि अप्पाण (गा ७३०)। . १७) | 

समत्थ देखा समत्तन-समस्त; (से ४, र८, सुर १, १८१; समब्भिडिय वि [ दे ] भिड़ा हुआ, लड़ा हुआ; ( पउमर 
१३६, ४५५ )। ८६, ४८ ) | 

समत्थ वि [ सम्रथ ] शक्त, शक्तिमान; (पाञ्म; ठा ४,  सम्रभिआवण्ण वि [ सम्रभ्यापन्‍न ] संमुख आया हुआ; 
४--पत्र र८३; प्रासू २३; १८५२; आप ) । ( सूझ १, ४, २, १४ /। 

सप्रत्थि नि [ समथिन्‌ ] प्रार्थ,, चाहने वाला; ( कुप . खम्भिजाण सक [ समभि+ज्ञा ] १ निणय करना। २ 
३५१ )। . प्रतिज्ञा-निर्वाह करना। समभिजाणिया, समभिजाणाहि; 


(आचा ) | वक--समभिजाणमाण; ( श्ाचा )। 


समत्थिअ वि [ सम्रथित ] १ पूर्ण, पूरा किया हुआ; 
समभिद्दव सक [ समभिजद्ध ] हेरान करना | समभिददवंति; 


( कुप्र ११५; स॒ुपा २६६ )। २ पृष्ठ किया हुआ; ( सुर 

१६, €५ )। ३ प्रमाणित, साब्रत किया हुआ; ( अज्म | (उत्त ३२, १० )। 

१२१)। समभिश्ंंस सक [ समभि+ ध्वंसय ] नष्ट करना। 
समद्धासिय वि [ समाध्यासित ] अधिष्ठित; ( स ३५; | समभिघंसेज, समभिधंसेति; ( भग ) | 

६७६ )। समभिपड सक [सम्रभि+पत ] आक्रमण करना। हेकृ--- 
समद्धि देखा समिद्धि; ( गा ४२६ ) | समभिपषडिक्तए; ( अंत २१ )। 


समभिभूअ---समचाय ] पाइअलसदमहण्णवो | १०८५ 
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समभिभूअ वि [ समभिभूत ] भत्यन्त पराभूत; (उबा; | १ [ दित्य ] अवन्तीदेश का एक राजा; (स ५ )। 


धमंवि ३४ ) | खमर न [ रुपरार ] कामदेव-संबन्धी, कामदेव का (मन्दिर 
समभिरूढ प॑ [ समभिरूढ ] नय-विशेष; (ठा ७--पत्र | आदि ); ( उप ४५४) | 

३६० ) | | समरइ्स वि[ स्मत ] स्मरण-कर्ता; ( सम १५ )। 
समभिलोअ सक [ समभि+लोक ] देखना, निरीक्षण समरण न [ स्मरण ] स्मृति, याद; ( धर्मवि २०; आप 


करना | समभिल्लोएड; ( भग १४५--पत्र ६७० )। वक--- | ६८)। 
समभिलोणमाण; ( पयण १७--पत्न ५१८ )। ' समरसदृहय पु [ दे ] समान उम्र वाल्ला; ( दे ८, २२)। 
समभिलोइअ वि [ समभिलोकित ] विल्लोकित, दृष्ट; | समराइअ वि [ दे ] पिष्ट, पिसा हुआ; ( षड़ ) | 
( मग १४-- पत्र ६७० )। समरो देखो समर--शबर | 
समय अक [सम्त + अय ] समुदित होना, एकत्रित होना। | समरेत्त देखो समरहक्तु; ( ठा ६--- पत्र ४४४ ) | 
“सव्वे समयंति सम्म॑ चेगवर्साओ्ो नया विरुद्धावि” ( विसे | समलकर सके [ समलम्‌+ क्र ] विभूषित करना। 
२२६७ ) | समह्नंकरेइ; (आचा २, १५, ५) | संकृ--समलंकरेत्ता; 
समय पं [ समय ] १ काल, बख्त, झवसर; (आचा; | (आचा २, १५, ५)। 
सूअनि २६; कुमा )। २ काल्लन-विशेष, सर्व-सूक्ष्म काक्ष, | खमलंकार सक [ समलम + कारय ] विभूषित करना, 
जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके ऐसा सूक्ष्म काप्त; ( अगु; / विभूषा-युक्त करना। समल्लंकारेइ; ( ओप )। संके-- 
हक; कैम्म २, २३; २४: ३० )। ३ मत, दशन; (प्राप)। | समलंकारेत्ता; ( ओऔप )। 
४ सिद्धान्त, शास्त्र, आगम; (आचा; पिंड ६; सुअनि | समलद्ध ( अप ) वि [ समालब्ध ] विज्लििप्त; ( भवि )। 
२६; कुमा; दं २२ )। ४ पदार्थ, चोज, वस्तु; ( सम्म १ | समल्लिअ अक [ समा+ ली ] १ संबद्ध होना। २ लोन 
टी--प्रष्ट ११४ ) । ६ संकेत, इसारा; ( सूअनि २६; पिंड | होना । ३ सक. आश्रय करना । समल्लियइ; (आक ४७)। 
६; प्राप: से १, १६ )।७ समीचीन परिणति, सुन्दर ! वकू--समल्लिअंत; ( से १२, १० )। 
परिणाम; ८ अचार, रिवाज; & एकवाक्यता; (सूअनि | समब्लीण वि [ समालीत ] अच्छी तरह लीन; (आप) | 
२६ )। १० सामायिक, संयम-विशेष; ( विसे १४२१ )। | समवइण्ण वि [ समवतीण्ण ] अवतीयां; ( सुपा २२ )। 
"क्खेस, खेत्त न [ क्षेत्र ] कालोपल््षित भूमि, मनुष्य- | समवद्वाण न [ समवस्थान ] सम्यग अवस्थिति; (अज्मक 
ल्नोक, मनुष्य-क्षेल; ( भग; सम ६८ )। ज्ज, ण्ण, न | १४७ )। 
वि[ ज्ञ] समय का जानकार; ( थण ३६; गा ४०५; | समवद्वि३ सत्री [ समवस्थिति ] ऊपर देखा; “केई बिंति 
पि२७६ )। | मुणायां सहावसमवद्िठई हवे चरणां” ( अज्क १ ४६ )। 
समय देखा स-मय-स-मद | । समत्रत्ति देखा सम-बक्तिजसम-वतिन । 
समय ) ञझ [ समकम्त ] १ युगपत्‌, एक साथ; ( पव समवय' देखा समवे | 
समय २१६ टी; विसे १६६६; १६६७; सुर १, ५; मद्दा; | समवसर देखो समोसर-समव।स; ( प्रामा )। 
गउठड ११०६ )। २ सह, साथ; ( गा ६१)। समबसरण देखो समोसरण; ( सूझनि ११६ ) | 
खसमया देखो सम-या | समवसरिअ देखो समोसलरिअ-समवसुत; ( धर्मवि ३० )। 
समया अर [ सप्रया ] पास, नजदीक; ( सुपा श्णण )। | समवसेअ वि [ समवसेय ] जानने योग्य, शातव्य; ( सा 
समर सक [ स्ख | याद करना । कू--खमरणीय; ( चउड. ४)। 
२७; नाट--शक्रु ६ ), समरियव्य; ( रयण र८ )। | खमवाइ वि [ प्मवायिन ] समवाय संबन्ध का, समवाय- 
खपर देखा सबर; (हे १, २५८; षड ), स्ली--री; , संबन्धी; ( विसे १६२६; धर्मसं ४८७ )। 
( कुमा ) । | समवाय प॑ [ समवाय ] १ संबन्ध-विशेष, गुण-गुणी 
सप्र पुंन [ सप्रर ] १ युद्ध, लडाई; (से १३, ४७; उप पग्रादि का संबन्ध; ( विसे २१०८ )। २ संबन्ध; ( पउम 
७२८ टो; कुमा )। २ छन्द-विशेष; ( पिंग )। ॥ईचच | ३६, २५; धमेसं ४८१; विवे ११६ )। ३ समह, समुदाय; 
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( सूझ २, १, २२; ओघ ४०७; झअणु २७० टो; पिंड २; | महा; कुमा; सुर ४, १६६; सण )। 


झारा २; विसे ३२५६३ टी )। ४ एकल करना; “काउं तो 
संघसमवायं” ( विसे २५४६ ) | ४५ जैन अंग-ग्रन्थ विशेष, 
चीथा झंग-प्रन्थ; ( सम १ )। 

समवे भझक [ समव+६ ] १ शाग्रिल्ष होना। २ संबद्ध 
होना । समवेदि ( शो ); ( मोह &३ ), समवयंति; ( विसे 
२१०६ )। 

समयेद ( शो ) वि [ समवेत ] समुदित, एकत्रित; ( मोह 
७८ )। 

समसम पक [ सम्रसमाय ] 'सम' 'सम' आवाज करना। 
बकू--खमसमंत; ( भवि ) | 

समसरिस देखो सम-सरिस। 

समसाण देखो म्लाण; “समसाणो सुन्नघरे देवउले वावि 
तें वससु” ( सुपा ४०८ )। 

समसीस वि [ दे ] १ सहदृश, तुल्य; २ निर्भर; (दे ८, 
५० )। ३ न. स्पर्धा; (से ३, ८)। 

समसीसिआअ; ) ख्री [ दे ] स्पर्धा, बराबरी; (सुपा ७; 

समसोसी | बजा २४; कप्पू ; दे ८, १३; सुर १, ८; 
वजा ३२; १५४; विवे ४५; सम्मत्त १४५; कुप्र ३३४ ) | 

समस्सभ सक [ समा+श्रि ] आ्राश्रय करना | समस्सअइ,; 
(पि ४७३ ) | संकष--समस्सइआ; ( पि ४७३ ) | 

समस्सस अक [ समा+श्वल ] आश्वासन प्राप्त करना, 
सान्त्वन मिल्नना। समस्ससघ ( शौ ); (पि ४७१ )। 
हेक--समस्स सिदु' ( शो ); ( नाट--शकरु ११६ )। 

समस्ससिद (शो) देखो समासत्थ; ( नाठ--मृच्छ 
श्ष्र८ )। 

समसस्‍्सा त्री [| समघ्या ] बाकी का भाग जोड़ने के ल्षिए 
दिया जाता शल्लोक-चरण या पद आदि; ( सिरि ८६८; 
कुप्र २७; सपा १५५ ) | 

समस्सास सके [ सम्रा+श्वासय ] सान्त्वन करना, 
दिललासा देना | समस्सासदि ( शो); ( नाठ )। बकृ-- 
सम्रस्सासभअंत; ( अभि २२२ )। हेक--सप्रस्सासिद्‌ 
( शो ); ( नाट--मच्छ ८१ ) । ह 

समस्सास प्‌ [ समाध्वास ] आश्वासन; ( विक्र ३५ )। 

समस्लासण न [ समाधश्वासन ] ऊपर दखो; ( मे ७५ )| 

सम्रध्लिभ वि [ सम्राश्रित ] आश्रय में स्थित, आश्रित; 
( स ६३५; उप प्र ४७; सुर १३, २०४; महा )। 

समहिअ वि [ सम्रश्रिक ] विशेष ज्याद; (प्रासू १७८; 


पाइभसदमहण्णवो । 
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[ समवे--समाउल 


समहिगय वि [ समधिगत ] १ प्रात, मिल्ला हुआ; २ 
ज्ञात; ( सण )।| 

समहिद्ठ सक [ समधि+स्था ] काबू में रखना, अधीन 
रखना | कवकू--म्रहिद्विज्लमाण; ( राय १३२ ) | 

समहिद्दाउ वि [ समधिष्ठात्‌ ] अध्यक्ष, मुखी, अधिपति; 
( आचा २, २, ३, २; २, ७, १, २ )। 

समहिद्विआ वि [ समश्रिष्ठित ] झआराश्रित; (उप ७२८ टी; 
सुपा २०६ )। 

समहिड़िय देखो स-महिड्लिय -- स-महद्विक । 

समहिणंदिय वि [ समभिनन्दित ] झानन्दित, खुशी 
किया हुआ; ( उप ५३० टो )। 

समहिल वि [ समखिल ] सकल्ल, समस्त; ( गठड )। 

समहुत्त वि [ दे ] संमुख, अभिमुख; ( अणु २२२ ) | 

समा स्री [ समा ] १ व, बारह मास का समय; ( जी 
४१ )। २ काल, समय; ( सम ६७; ठा २, १--पत्र ४७; 
कप्प ) | 

समाअम देखा समागम; ( अभि २०२; नाट--माह्नती 
३२ )। 

समाइच्छ सक [ समा+ गम ] १ सामने आना। २ 
समादर करना, सत्कार करना | संकृ--समाइईच्छिऊण; 
( महा ) | 

समाइच्छिय वि [ समागत ] पाद्दत, सत्कृत; (स ३७२)। 

समाइट्ट वि [ समादिए्ट ] फरमाया हुआ; ( महा )। 

समाइडु वि [ समाविद्ध ] वेध किया हुआ; (से ६, 
श्८ )। 

समाइण्ण वि [ समाकीण ] व्यास; ( औप; सुर ४, 
२४१ ) | 

समाइण्ण ?वि [ समायोण ] अच्छी तरह आचरित; 

समाइशस्न । ( भग; उप ८१३; विचार ८६५ )। 

सप्ाउद्ट अक [ समा+वृत्‌ |] नम्न होना, नमना, अ्रधीन 
होना । भूका--समाउद्विंसु; ( सूझ २, १, १८ )। 

समप्राउट्ट वि [ समावृत्त ] विनम्र; ( बव १)। 

समाउत्त वि [ समायुक्त ] युक्त, सहित; ( औप; सुपा 
३०१) | 

समाउल वि [ समाकुल | १ संमिश्र, मिश्रित; ( राय )। 
२ व्यात; ( सुपा ३०४५ )। ३ शआाकुल्न, व्याकुल; ( हे ४, 
४४४; सुर ६, १७४ )। 
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६६ )। 

समाएस प्‌ [ समादेश ] १ श्राशा, हुकुम; ( उप १०२१ 
टी )। २ विवाइ आदि के उपल्क्त में किए हुए जीमम 
में बचा हुआ वह खाद्य जिसको निर्ग्न न्‍थों में बीटने का 
संकल्प किया गया हो; ( पिंड २२६; २३० )। 

समाएसण न [ समादेशन ] आशा, हुकुम; ( भवि ) | 

समाओग प्‌ [ समायोग ] स्थिरता; (तंदु १४)। 

समाओसिय वि [ समातोषित ] संतुष्ट किया हुभआ; 
( भवि ) | 

समाकरिस सक [ समा+कृष ] खींचना। हेकृ-- 
समाकरिसिउं; ( पि ५७५ )। 

समाकरिसण न [ समाकर्षण ] खींचाव; ( सुपा ४ ) । 

समाकार सक [ समा+कारय ] आहदवान करना, बुन्लाना | 
संकृ--समाकारिय; (सम्मत्त २२६ ) | 

समागच्छ देखो समागम-समा+गम | 

समागत देखो समागय; ( सुर २, ८०)। 

समागम सक [समा+गर्प] १सामने आना | २ शआ्रागमन 
करना । ३ जानना । समागच्छइ; ( महा )। भवि-- 


५८९१), “विन नाणेण समागम्म; ( उत्त २३, ३१ )। 
समागम प्‌ [ समा+गम |] १ संयोग, सबन्ध; ( गठड 
महा ) | २ प्राप्ति; ( सूझ १, ७, २० ) 
समागमण न [ समागमन ] ऊपर देखो; ( महा ) | 


समागय वि [ समागत ] आया हुआ; ( पि ३३७ ए )। | 


समागूढ वि [ समागूढ ] समाश्ल्तिष्ट, आल्लिंगित; (पउम 
३१, १२२ )। 

समाज प्‌ [ समाज ] सम्‌ह, संघात; ( धमंवि १२३ )। 
देखो स माय 5 समाज | 

समाजुत्त न [ समायुक्त ] संयोजन, जोड़ना; (राय ४०) | 

समाढत्त वि [ समारब्ध ] १ आारूधघ, जिसका प्रारभ 


पाइअसहमहण्णयो | 
समाउलिशभ वि [ समाकुलित ] व्याकुल्ल बना हुआ; (स | सम (स समाण वि [ समान ] १ सदश, तुल्य सरिला (कप्प)। 


| 
| 
$ ॥ 
। 
। 
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२ मान-सहित, अहंकारी; ( से ३, ४६ )। ३ पुन. एक 
देव-विमान; ( सम ३४ )। 

समाण वि[ सल्‌ ] विद्यमान, होता हुआ; (उवा; विपा 
१, २--पत्र ३४ ), छ्ली--- णी; ( भग; कप्प ) । 

समाण देखो संमाण-संमान; ( से ३, ४६ )। 

समाणअ वि [ समापक ] समाप्त करने वाह्ना; ( से ३, 
४ )। 

समाणण न [भोजन] भक्तण, खाना; “तंबोल्लसमाणण- 
पजाउल्लनवयणयाए” (स ७२ )। 

समाणत्त वि [| समाशप्त ] जिसको हुकुम दिया गया हो 
वह; ( महा )। 


| समाणिअ देखो संमाणिय; ( से ३, २४ 
| समाणिअ वि [ समानीत ] जो ज्लाया गया हो वह, 


अआनीत; ( महा; सुपा ५०५ )। 


। समाणिञ वि [ सप्ताप्त ] पूरा किया हुआ; (से ६, ६२; 


णाया १, ८--पत्र १३३; स ३७१; कुमा ६, €४ )। 
समाणिअ वि [ दे ] म्यान किया हुआ, म्यान मे डाला 


' हुआ; “विज्निएण तक्खयं चेव समाणियं मंडल्लग्गं” ( स 
समागमिस्सइ; ( पि ५२३ ) | संकर--लमागल्छिअ; ( पि 


२४२ )। 

समाणिञअ वि [ भुक्‍त ] 
२१५)। 

समाणिआ ज्नरो [ समानिका ] छन्द-विशेष; ( पिंग )। 

समाणी सक [ समा+नी ] ले आना । समाणेइ; ( विसे 
१३२५ ) | 

समाणी देखा समाण--सत्‌ । 


कत, खाया हुआ; ( स 


| समाणु ( अप ) देखो सप्र; ( है ४, ४१८; कुमा )। 
समादह सक [ समा + दहू ] जल्लाना, सुल्लगाना | वकृ-- 


समादहमाण; ( ग्राचा १, &, २, १४ )। 
समादा सक [ समा+दा ] ग्रहण करना। संकृ--- 
समादाय; ( आचा १, २, ६, ३ ) | 


किया गया हो वह; ( काल्ल; पि २२३; २८६ )। २ जिसने | समादाण न [ समादान | ग्रहण; ( राज ) | 


आरंभ किया हो वह; “एवं भणिउं समादज्ञो” (सुर १, 
६६ )। 

समाण सक [ भुज ] भाजन करना, खाना | समाणइ; (हे 
४, ११०; कुमा ) | 

खम्राण सक [ पम+आपू ] समाप्त करना, पूरा करना | 
समायाह; ( हे ४, १४२ ), समाणेमि; (स ३७६ )। 


समादिद्व वि [ समादिष्ट ] फरमाया हुआ; ( मोह ८६ )। 

समादिस सक [ समा+दिश ] आज्ञा करना। संकृ--- 
समादिसिअ; ( नाट ) | 

समादेस देखो समाएस; ( नाट--माल्नतो ४६ ) | 

समाधारणया ञत्री [| समाधारणा ] समान भाव से 
स्थापन; ( उत्त २६, १)। 


८८ ५८५७ ५१५०२१/च्याक 
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हि ली 


समाधि देखा समाहि; ( ठा १०--पत्र ४७३ )। 

समापणा सत्री [ समापना ] समाप्ति; ( विसे ३५६५ ) | 

समामरिअ वि [ समाभरित ] आभरणा-युक्त; (भअणु 
२४३ )। 

समाय प्‌ [ समाज ] १ सभा, परिषत्‌; ( उत्त ३०, १७; 

अच्चु ४ )। २ पशु-मिन्‍्न श्रन्यों का समूह, संघात; ३ 

हाथी; (पहू)।... 

समाय पुं [ समाय ] सामायिक, संयम-विशेष; 
१४२१ )।| 

समाय देखो समवाय; “एन चव य दोसा पुरिससमाएवि 
इत्थियायांपि” ( सूअनि ६३; राज ) | 

समाय॑ देखा समयं; ( भग २६, १--पत्र &४० ) | 

समायण्ण सक [ समा+कणय ] सुनना । संकृ-- 
समायण्णिऊकण; ( महा )। 

समायण्णण न [ समाकरण्णन ] श्रवण; ( गउड )। 

समायण्णिय वि [समाकणित ] सुना हुआ: ( काल ) | 
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समायय सक [ समा+ दद्‌ ] अहणय करना, स्वीकार ' 


करना | समाययंति; ( उत्त ४, २)। 

समायय देखो स्मागय; ( भवि )। 

समायर सक | समा + चर | आचरया करना | समायरइ; 
( उवा; उब ), सभमायरेसि; ( निसा ५ )। के-- 
समायरियव्व; ( उवा ) | 

समायरिय वि [ समाचरित ] आचरित; ( गउड ) । 

समाया देखा समादा | संक--समायाय; ( आचा १, ३, 
१, ४ )। 

समायाय वि [ समायात ] समागत; ( उप ७3र८ टी )। 

समायार प्‌ [ समायार ] १ आचरण; ( बिपा १, १-- 
पत्न १३२ )। २ सदाचार; (अशु १०२) । ३ वि. आचरणा 
करने वाला; ( गदि ५२) । 

समात सक [ समा+ रखये ] १ ठीक करना, दुरुस्त करना | 


7 करना, बनाना । समारइ: (है ४, ६५; महा) | भूका-- : 


समारीअ; (कमा ) । वकृ- समारंत; ( पठम ६८, 
४० ) | ५ 
समार सक्र [ समा+ रक्ष ] प्रारंभ करना | समारइ; 
( षड़ )। 

समार वि [ समारखित ] बनाया हुआ; “अद्धसमारम्मि 
जरकुडीरम्मि” ( मुर २, €€ )। 

समारंभ सक [ समा+रथ ] १ प्रारम्भ करना | 


हिसा 
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करना | समारंभेजा; ( आचा )। वकृ--समार॑भंत, 
समारंभमाण; (अआाचा) | प्रयो-- समारंभावेजा; (आचा) । 

समारंभ पं [ समारम्भ ] १ पर-परिताप, हिंसा; ( आचा; 
पयह १, १--पत्र ५६ श्रा ७), “परितावकरो भवे समारंभो”? 
( संबोध ४१ )। २ प्रारंभ; ( कप्पू ) | 

समारयण )न [ समारचन ] १ ठोक करना, दुदरुस्त 

समारण | करना; “कारेइ जियाहराणं समारयां 
जुयणाभग्गपडियायाुं? ( पठम ११, ३)। २ वि. विधायक, 
कर्ता; ( कुमा ) | 

समारद्ध देखो समाठत्त; ( सर १, १;स ७६४ ) | 

समारभ ) देखो समारंभ-समा + रम | समारभे, समारभेजा, 

समारह | समारभेजासि, समारहइ; ( सूआ १, 5, ४; पि 
४8०; पड )। संकृ--समारब्भ; (पि ५६० ) | 

समारिय वि [ समारश्ित ] दुरुस्त किया हुआ; ( कुप्र 
३३४ ) | 

समारुह सक [ समा+रुहू ] आराहण करना, चढ़ना | 
समारुहइ; ( भवि; पि ४८२ )। बकू--समारुहंत; ( गा 
११ ) | संक्र--लमारुहिय; ( महा ) | 

समारूहण न [ समारोहण ] आरगेहरण, चढ़ना; ( मुपा 
२५३ )। 

समारूढ वि [ समाझुढ | चढ़ा हुआ; ( महा ) ! 

समारोव सक [ खमा+ रोपय ] चढ़ाना। संकृ-- 
समारोविय; ( पि ५६० )। 

समालंकार ) देखा समलंकार-समल+ कारयू। समाह्त- 

समाल्के ।कारेइ, समाहक्षकेद; ( ओप; आचा २, १४, 
४८ )। संकृ- -समालंकारंसा, समालकेतता; ( ओप; 
आचा २, १५, १८ )। 

समालंब प्‌ [ समाल्म्व ] आलह्लम्बन, सदारा; (सबाध ४०)। 

समाल्भण न [ समालम्भन ] अलकरण, विभूषा करना; 
“मंगलसमान्रभणाणि विर्एमि? ( अभि १२७ )। देखो 
समालभण | 

समालत्त वि [ समालपित ] उक्त, कथित; “परवणंजओ 
ममाल्नत्ता”' ( पठम १५७, ८८ )। 

समालभण न [ समालभन ] विलेपन. ऋगराग: (मुर 
१६, १४ ) | दखा समालभण | 

समालव सक [ समा+लप्‌ ] विस्तार से कहना। 

समालवेजा; ( सूझ १, १४, २४ ) | 

समालवण।! स्त्री [ समालपनी] वाद्य-विशेष; “बेणुवीणा- 


समालबविय--समासिय ] 


पाइभसइमहण्णवो | 


१८८६ 


के का व 


समाल्लवशिरवसंदर मल्लरिघोससंमीसखरमुद्दिसरं” (सुपा | ८)। 


५० )। 
समालवबिय देखा समालक्त; ( भवि ) | 
समालह सक [ समा+लभ्‌ ] १ विलेपन करना। २ 


विभषा करना, अल्लंकार पहनना। संकृ--समालहिवि | 


( अप ); ( भवि )। 
समाल्हण देखो समालभण; (सुपा १०८; दस ३, श टी 
नाट--शक्रु ७३ )। 


समालात्र पं [ समालाप ] बातचीत, सभाषयणा; ( पउठम 


४80] 
समालिगिय वि [ समालिड्वित ] आलिंगित, पआश्लिष्ट; 
( भवि ) | 
समालीढ वि [ समाश्लिष्ट ] ऊपर देखा; ( भवि )। 
समालोच प॑ [ समालोच ] विचार, विमश; ( उप 


३६६ )। 
समालोयण न [ समालोचन ] सामान्य अथ का दशन 
( विस २७६ )। 


समाव सक [ सम्‌+ आप ] पूरा करना | समावेइ; (हे ४, 
१४२ ) | कम--समप्पइ; ( है ४, ४२२ ) | 

समावज्ञिय वि [ समावर्जित ] प्रसन्न किया दुआ; 
(€ महा ) | 

समाखड अक [ समा+प्त्‌ | १ संमुख आकर पड़ना, 
गिरना । २ ल्गना। ३ संबन्ध करना। समावडइ:; 
( भवि ) | 

समावडण न [ समापतन |] पड़ना, गिरना; ( गठड )। 

समावडिय्र वि [ समायतित ] १ संमुख आकर गिरा 
हुआ; (सुर २, ६; सुपा २०३)। २ बद्ध; (ओऔप) | ३ जा 
होने क्षमा हा वह; “समावडियं जुद्ध ” (स ३८३; महा) | 

समावण्ण वि [ समापन्न | संप्रात; ( सम १३४; भूग )। 

समावत्ति स्री [ समावाप्ति ] समासि, पूर्णता; “तेय 
समावत्तीए. विहरंता” ( सुख २, ७ )। 

समाचवद सक [ समा+ वद्‌ ] बोलना, कदना। समाव- 
देजा; ( आचा १, १५, ५४ ) | 

समावन्न देखा समावण्ण; (स ४७६; उवा; ठा २, 
पन्र ३८५; दस ५, २, २)। 

समावय देखा समावद्‌ | समावइजा; ( भआाचा २, १५४, 
५)! 

समाधय देखा समावड 


37& 





| वक- - समरावयंत्त; ( दस &, ३, 


88 


समाविअ वि [ समापित ] पूर्यो किया हुआ; (गा ६१; 
दे ७५, ४४५ )। 

समास अक [ सम्‌+ आस ] १ बेठना। २ रहना। 
समासइ; ( भवि ) | 

सप्रास सक [ समा+अस ] अच्छी तरह फेंकना | कमै-- 
समासिज्जंति; ( णंदि २२६ )। 

सप्रास पु [ समास ] १ संक्तेप, संकोच; ( जीवस १; जी 
२१ )। २ सामायिक, संयम-विशेष; ( विसे २७६५ )। ३ 
व्याकरण-प्रसिद्ध एक प्रक्रिया, अनेक पदों के मेल करने 
की रीति; ( पयह २, २--पत्र ११४; अया; विसे 
१००३ ) | 


 समासंग पुं [ समासडुः ] संयोग; (गा €€६११)। 


समासंगय वि [ सप्रालंगत ] संगत, संबद्ध; ( रंभा ) | 

सम्रासज्ज़ देखो समरासाद । 

समासत्थ वि [ समाश्वस्त ] १ आश्वासन-प्राप्त; ( पठम 
१८, र८; से १२, ३७; सुख २, € )। २ स्वस्थ बना 
हुआ; (स १२०; सुर €, €६ )। 

समासय पं [ समाश्रय ] आश्रय, स्थान; ( पठम ७, 
१६८; ४२, २४)। 

समासव्र सक [ समा+सल्र ] आना, आगमन करना। 
समासवदि; ( द्रव्य ३१ )। 

समासस देखा समस्सस । $--समाससिअब्ब; (से 
११,६५ )। 

समासाद ( शो ) सक [ समः+सतादय |] प्राप्त करना। 
समासादेहि; (स्वप्न ३७ )। क--समासादइदव्व; 
( मा ३६ )। संकृ--ल पमासज्ञ, समासिज्ज;( आचा 
१, ८, ८, १; पि २१ )। 

समासलादिअ वि [ समासादित ] प्राप्त; (दस १, १ टो)। 

समासासिय वि [ समाश्वासित] जिसको आश्वासन दिया 
गया हा वह; ( महा ) । 

सप्राधि सक [ समा+दश्रि] सम्यग आश्रय करना ; कमे-- 
समासिजइ, समासिज्जंति; ( णंदि २२६ )। 


; सम्रासिचज्ज देखा समासाद | 


सप्राश्तित वि [ समाशञ्चित ] आश्रय-प्राप्त; ( पठम ८०, 
६४) | 

सप्रासिय वि[ समाखित ] उपवेशित, बेठाया हुआ; 
( भवि )। 
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समासोण वि [ समासोन ] बैठा हुआ; ( महा )। 
समाहटूटु देखो समाहर । 


समाहड वि [ समाहत ] १ विशुद्ध, निमेत्; '“असमाहडाए, 


लेस्साए” ( आचा २, १, ३, ६ )। २ स्त्रीकृत; (राज)। 

समाहय वि | समाहत ] प्राघात-प्राप्त, आहत; ( औप; 
सुर ४, १२७; सणा )। 

समाहर सक [ समा+ह ] १ ग्रहण करना | २ एकलित 
करना | संकू--समराहट टु; ( सूझ १, ८, २६; १, १०, 
१५ ), समाहरित्रि ( अप ); ( भवि ) | 

समाहविअ वि [ समाहूत ] आहूत, बुलाया हुआ; 
( धर्मवि ६० )। 

समाहाण न | समाधान ] १ समाधि; ( उप ३२० टी )। 
२ ओत्सुक्थ-निवृत्ति रूप स्वास्थ्य, मानसिक शान्ति, 
चित्त-स्वस्थता; (अणु १३६; स॒ुपा (४८ )। 

समाहार प्‌ [ समाहार ] १ समूह; “छहव्वसमाहारो 
भाविजइ एस त्रियल्लोओ” (श्रु ११५५)। दंद प॑ 
[ दन्द्र | व्याकरणा-प्रसिद्ध समास-विशेष; (चेइय ६६०)। 

समाहारा स्रो [ सम्राहारा ] १ दक्षिण रुचक पर रहने 
वाल्ली एक दिककुमारी देवी; (ठा ८--पत्र ४३६; इक) | 
२ पक्त की बारहवीं राति; ( सुज १०, १४ ) | 

समाहि पंख्री [ समाधि ] १ चित्त क| स्वस्थता, मनादुःख 
का अभाव; ( सम ३७; उत्त १६, १; सुख १६, १; चेइय 
७७७ )। २ स्वस्थता; “साहाहि रुक्‍खो ह्लभते समाहिं 
छिन्‍नाहि साहाहि तमेवब खाण्‌ ? ( उत्त १४, २६ )। ३ 
धर्म; ४ शुभ ध्यान, चित्त की एकाग्रता-रूप ध्यानावस्था; 
( सूझ १, १०, १; सुपा ८६ )। ५ समता, राग आदि 
का अभाव; ( ठा १० टौ--पत्र ४७४ ) | ६ शुत, शान; 
७ चारित्र, सयमानुष्ठान; (ठा ४, १--पत्र १६४५ )। 
८ पं. भरतक्तेत के सतरहवें भावी तीर्थकर; ( सम १५४; 
पत्र ४६ )। पडिमा स्रा[ प्रतिमा ] समाधि-विषयक 
त्रत-विशेष; ( ठा ४, १ )। पाण न [ पान ] शक्कर 
आदि का प्रानी; ( भत्त ४० )। मरण न[ मरण ] 
समाधि-युक्त मौत; ( पडि )। 

सप्राहिअ वि [ सप्राहित ] १ समाधि-युक्त; ( सूझ १, २, 
२, ४; यूअनि १०६; उत्त १६, १५; पठम €०, २४; 
आप; महा)। २ भ्रष्छी तरह व्यवस्थापित; ३ उपशमित; 
(झाचा १, ८, ६, ३ )। ४ समापित; (विसे ३५६३) | 
५ शोभन, सुन्दर; ६ अ-बीभत्स; ७ निर्दोष; (सूञ १, 


पाइअलदृमहण्णवो । 


[ समासीण--समिआा 


३. १, १०)। 

समाहिअ वि [समाहत] ण्हीत; (आचा १, ८, ५, २)। 

समाहिअ वि [ सम्राख्यात ] सम्यग॒ कथित; (सूत्र १, 
६, २९; आचा २, १६, ४ ) | 

समाहुस ( अप ) नीचे देखो; ( भवि )। 

समाहूभ वि [ सवाहूत] बुन्नाया हुआ, आकारित; ( साथ 
श्व्ध्)। 

समाहे सक [ सपा+धा ] स्वस्थ करना। “सुक्कज्माणं 
समाहइ” ( संबोध ५१ ) । 

समि स्री [ शमि ] देखो समो; ( अगणा[; पाअ )। 

समि )वि[ शमिन्‌, क ] १ शम-युक्त; २ पु. साधु, 

समिअ | मुनि; ( सुपा ४३६; ६४२; उप १४१ टो )। 

समिअ देखा संत-शान्‍्त; ( सिरि ११५०४ )। 

समिअ वि [ समित ] सम्यक्‌ प्रवृत्ति करने वाला, सावधान 
होकर गति आदि करने वाह्या; ( भग; उप ६०४; कष्प; 
झीप; उब; सूश्र १, १६, २; पत्र ७२ )। २ गग-आदि 
से रहित; ( सअ १, ६, ४ )। ३ उपपन्न; ( सुज € )। 
४ सम्यग गत; ( सत्र १, ६, ४ ) | ५ संतत; (ठा २, 
२>पत्र ४८ )। ६ सम्यग व्यवस्थित; ( सूझ २, ५, 
३१)। 

समिअ वि [ सम्यञ्च ] £ सम्यक प्रत्नत्ति वाला; ( भंग २, 
५--पत्र १४० )। २ अच्छा, सुन्दर, शोभन, समीचीन; 
( सूझ २, ५, ३१) 

समिअ वि [ शमित ] शान्त किया हुआ; ( विसे २४५८; 
आप; पयह २, ५--पत्र १४८; सण ) | 

समिअ वि [ श्रम्ित ] श्रम-युक्त, ( भग २, ५>पत् 
१४० ) | 

समिअ वि [ समिक ] सम, राग-द्व घ-रहित; “समियमभावे” 
( पयह २, />पत्र १४६ )। 

समिअ न [ साम्य] समता, रागादि का अ «व, सम-भाव 
( सूझ १, १६, ५; आचा १, ८, ८, १४ ) | 

समरिञ वि[ संमित |] प्रमाणापेत; ( णाया १, १--पत्र 
8६२; भग )। 

समिअ्र वि [साम्रित ] गेहूं के आटा का बना हुआ 
पकवान्न-विशेष, मयडक; ( पिंड २४५ )। 

समिअं अर [ सम्यग] अच्छो तरह; ( ञआचा; पयह २, 
३--पत्र १२३ )। 

समिआ खत्री. अ. ऊपर देखो; ( भग २, (--पत्र १४०; 


समिभा--समुश्भ ] 
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आचा १, ५, ५, ४ ), 'समियाए' (आचा १, ५, ५,४)। समिद्धि ञ्री [ सम्॒द्धि ] १ अतिशय संपत्ति: २ ब्रद्धि; ( है 


समिआ खस्री [ सम्िता ] गेहूं का आठा; ( णाया १, 
८--पत्र १३२; सुख ४, ५ )। 

समिआ स्त्री [ समिका, शमिका, शमिता ] चमर आदि 
सब इन्द्रों को एक भ्रम्यन्तर परिषद्‌; (भग ३, १० टी--- 
पत्र २०२ ) | 


समिइद स्री [ समिति ] १ सम्यक्‌ प्रवृत्ति, उपयोग-पूर्वक ' 


गमन-भाषण आदि क्रिया; (सम १०; ओघमभा ३; उब; उप 
४०२; रयपा ४ ) | २ सभा, परिषद्‌; “नत्थि किर 
देवलोगेवि देवलमिईसु ओगासो”? ( विवे १३६ टी; तंदु 
२४५ टो )। ३ युद्ध, लडाई; ( रण ४)। ४ निरन्तर 
मिन्नन; ( अगु ४२) | 

समिदर स्री[ स्खति ] १ स्मरणा; २ शामसम्त्र-विशेष, 
मनुस्मृति आदि; ( सिरि ५५ )। 

समिश्म वि [ समितिम ] गेहूँ के आटे को बनी हुई 
मंडक आदि, वस्तु; ( पिड २०२ ) | 

समिजग प॑ [ समिञज्जक ] बीन्द्रिय जन्तु की एक जाति; 
( उत्त ३६, १३६ ) | 

समिक्ख सक [सम्‌+ईक्ष ] १ आलोचना करना, गुणा- 
दोप-विचार करना | २ पर्यालोचन करना, चिन्तन करना | 
३ अच्छी तरह देखना, निरीक्षण करना। समिक्खए; 
( उप्त २३, २५ ) | संक्र--लमिक्ख; ( सूअ १, ६. ४; 
उत्त ६, २; महा; उपप॑ २४ )। 

समिकक्‍खा स्त्री [ सप्रीक्षा ] पर्यालोचना; ( सूअ १, ३. ३, 
१४ ) | 

समिक्खिअ वि [ समीक्षित ] आलह्नोचित; ( घर्मसं 
११११ )। 

समिन्च देखो समे | 

समिच्छण न [ सप्रीक्षण ] समीक्षा; ( भवि ) : 

समिच्छिय देखा सम्रिक्खिअ: ( भवि ) । 

समिज्का अ्रक [ सप्+इन्य ] चारों तरफ से चमकना । 
समिज्माइ; ( हे २, २८ ) | वकृ--समिज्भन्त; ( कुमा 
35 ४) | 

समिता देखो समिआ -- समिका; ( ठा ३, २--पत्र १२७; 
भग ३, १०-- पत्र ३०२ ) | 

सम्िद्ध वि [ सछुद्ध ] १ अतिशय संपत्ति वाला; ( औप; 
णाया १, १ टी--पत्र १) १ २ ब्द्ध, वढ़ा हुआ; ( प्रास्‌ 
श्३े )। 


१, ४४; पड़; कुमा; स्वप्न ६५; प्रासू श्रण )। छ वि 
[ ल | सम्रद्धि वाला; ( सुर १, ४६ ) | 

समिर प्‌ [ समिर ] पत्रन, वायु; ( सम्मत्त १५६ ) | 

सा | देखा स-मिर्ईिआ- समरीचिक । 

समिला स्री [ शमिला, शम्या ] युग-कौलक, गाड़ी की 
धोसरों में दोनों ओर डाज्ला जाता लकड़ी का खोला; 
( उप प्र १३८; सुपा २४५८ )। 

समित्ल देखा संमिव्ल | समिल्लइ; ( पड ) ' 

समिहा स्त्री [ समिश्र ] काप्ठ, लकड़ी; ( अंत ११; पठम 
११, ७६; पिंड ४४० )। 

समी स्त्री (शमी] १ इक्त-विशेष, छोंकर का पेड; (सूअ १, २, 
०, १६ टी; उप १०३५ टी; बज्जा १५०)। २ शिवा. 
छिमी, फली; (पाअ)। खत्लय न [ दें] छोंकर को पत्ती, 
शमी दक्ष का पर-पुट; (सूञ् १, २, २, १६ टी; वह १)। 

समीअ देखो समीव: ( नाट--मालवि ४ ) | 

स्तमीकय वि [ समोकृत ] समान किया हुआ; “जं किचि 
अणगं तात तंपि समीकत” ( सूअ्र १, ३, २, 5; गउड)। 

समीचीण वि [समीन्रीन] साधु, सुन्दर. शोभन; (नाट-- 
चेत ४७ ) | 

समीर सक [ सप्र+ईरय ] प्ररणा करना। समोरए; ( आचा 
१. ८, ८, १७ )। 

समीर पुं [ समीर ] पवन, वायु; ( पाअ; गउड ) | 

समीरण प॑ [ समीरण | ऊपर देखो; ( गउड ) | 

सम्ील देखा संमोछ | समीलइ; ( पड ) | 

समोच्र वि [ समीप ] निकट, पास; ( पठम ६६. ८: 
महा ) | 

समीह सक [ सम+ईह ] चाहना, वांछा करना। वकृ-- 
सपम्ीहमाण; ( उप ३२० टी ) | 

समोहा स्त्री [ सप्रीहा ] इच्छा, वांछा; (उप १०३१ टी) | 

समीहिय वि [ समोहित ] इष्ट, वाछित; ( महा ) । 

समीहिय देखो समिक्खिआ; ( वव ३ )। 

सप्तुआयार पूं [ समुदाबार ] समीचीन आनरणा; ( दे 
२, ६४ )। 

सम्तुइभ वि [ सप्तुचित ] योग्य, उचित; (से १३, श८; 
महा )। 

समुइअ वि [ सप्तुदित ] १ परिवृत; “गुणसमुइओ” (उब; 
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स ३८६ )। २ एकलित; ( विसे २६३२४ ) | 

समुइन्न वि [ समुदीण |] उदय-प्राप्त, ( सपा ६१४ ) | 

समुईर देखो समुदीर। कमे--“जह बुड़ढगाण मोहो 
समुईरइ किनु तरुणाण” ( गच्छ ३, १५ )। 

समुक्कस देखो समुक्करिस्स; ( उत्त २३, ८८ )। 

समुक्कत्तिय वि [ समुत्कतित ] काट डाला हुआ; 
( सुर १४, ४५ ) | 

समुक्करिस प्‌ [ समुत्कर्ष ] अतिशय उत्कषे; ( उत्त 
२३, ८८; सुख २३, ८८ )। 


समुक्कस सक [ समुत+कृष ] १ उत्कृष्ट बनाना ।२ | 
' समुच्चय प॑ [ समुच्चय] विशिष्ट राशि, ढग, समूह; (भग 


अक. गये करना । समुक्कसेज्जा; (ठा ३, १--पत्र ११७), 
समुक्कसंति; ( प्राय १६५ ) | 
समुक्षिकट्ट वि [ समुत्कृष्ठ | उत्कृष्ट; ( ठा ३, १-पतर 
११५७ ) | 
समुक्कित्तण न [ समुत्कीतन] उच्चारण; (सुपा १४६)। 
समुक्खअ वि [ समुत्खात ] उखाड़ा हुआ; (गा २७६)। 
समुक्खण सक [ सपम्तुत+ख्न ] उस्राड़ना | समृक्वणाइ; 
( गा ६८४ ) | वक--समुक्खण त; ( सपा ५४१ )। 
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समुक्खणण न [ समुत्खनन ] उन्मूलन, उत्पाटन: (कुप्र ' 


१७४ ) | 
समुक्खित्त वि | समुत्क्षिप्द ] उठा कर फेंका हुआ; 
(से ११, ७२ )। 


समुक्खिय सक [ समुत्‌+कझ्षिप्‌ ] उठा कर फेंकना। 
समुक्खिव्‌इ; ( पि ३१६; सण ) | 

समुग्ग प्‌ [ समुद्ग ] १ डिब्बा, संपुट; (सम ६६; अगणु; 
णाया १, १७ टी; धमंबरि १५; औप; प्रणणा ३ई--पत्र 
८३३; महा )। ० पतक्षि-बिशेप; (जी २२; ठा ४, ४ - 
पत्र २७१ )। 

समुग्गद (शी) वि [ समुद्गत ] समुदभूत, समुत्पन्न; 
( नाट--माल्ती ११६ )। 

समुग्गम प्‌ [ समुदुगसम | समुदभव; (नाट-- रत्ना १३) | 

समुग्गिञ वि [ दे ] प्रतोज्षित; ( दे ८, १३ )। 

समुग्गिण्ण वि [ सपुदुगोण ] उगामा हुआ, उत्तान्नित, 
ऊपर उठाया हुआ; ( पउम १५, ७४ ) | 

समुग्गिर तक | सल्ुद+ग ] ऊपर उठाना, उगामना | 
वकृ--सम्तुग्गिरंत; ( पउम ६५, ४्८यू ) | 

समुम्घडिअ वि [त्रथुद्घटित ] खुला हुआ; (धरवि १५)। 

समुग्धाइअ वि [ सपुद्घरतित ] विनाशित: (प्रास्‌ १६५)। 


[ समुश्क्ष--लमुख्छिन्न 


| समुग्घाय प्‌ [ समुद्घात ] कर्म-निजेरा विशेष, जिस समय 


आत्मा बेदना, कषाय आदि से परिणत होता है उस 

समय वह अपने प्रदेशों को बाहर कर उन प्रदेशों से 

बेदनीय, कषाय आदि कर्मों के प्रदेशों की जो निर्जेरा--. 

विनाश करता है वह; ये समुद्घात सातहै;--बेदना, कषाय, 

मरणा, वैक्रिय, तेजस, आहारक ओर केवलिक; ( पणण 

३६--पत्र ७६३; भग; औप; विसे ३०५० ) | 
समुग्घायण न [ समुद्घातन ] विनाश; (विसे ३०४०) | 
समुम्घुद्द वि [ समुद्घोषित ] उद्घोषित; (सुर ११, २६)। 
समुघाय देखा समुग्धाय; ( दं ३ )। 


८, ६--पत्र ३६५; भवि ) | 

समुच्चर सक [ समुत+चर | उच्चारण करना, बोलना | 
समुच्चरइ; ( चेश्य ६४१ )। 

सम्ुुच्चत्टिअ वि [ समुच्चल्ित ] चला हुआ; ( उप प्र 
४८८; भवि )। 

समुच्चिण सक [ समुत+ लि ] इकटठा करना, संचय 
करना | समुच्चियाइ; ( गा १०४ )। | 

समुस्चिय वि[ समुर्िचित ] एक क्रिया आदि में अन्वित; 
(विसे ५७६ )। 

समुच्छ सक [ समुत+छिद ] १ उन्मूलन करना, 
उखाड़ना | २ दूर करना । मसमुच्छे; (सञ्य १, २, २, 
१३ )। भवि- समुच्छिहिति; ( सृझ् २, ५, ४ ) | संकृ-- 
समुच्छित्ता; ( सूञ्र २, ४, १० )। 

समुच्छश्य वि [ सप्रत्रचछादित ] सतत आउरुछादित; 
( पठम ६३, ७ ) | 

समुच्छणं; सत्री [दे ] संमाजनी, भाड़; (दे ८, १७)। 

समुच्छल अक | समुत्‌+शल ] १ उछल्लनना, ऊपर उठना। 
२ विस्तीण होना । समुच्छले; ( गउ्छ १, १५ ) | वकृ-- 
समुच्छलंत; ( सुर २, २३६ )। 

समुच्छलिअ वि [ समुच्छलित ] १ उछल्ला हुआ; २ 
२ विस्तोणो; ( गउछ १, ६; महा )। 

सपुच्छारण न [ समुत्सारण | दूर करना; (अमि ६०) | 


' समुच्छिञ् वि [ दे ] १ तोषित, संतुष्ट किया हुआ; २ 


समारचित; ३ न. अंजल्लि-करणा, नमन; ( दे ८, ४६ ) | 
सम्ुच्छिर ( शी ) वि [ सप्नुच्छित ] अति-उन्‍नत; (पि 
२८७ )। 
समुच्छिन्न वि [ समुच्छिश्न ] क्षीण, विनप्ट; (ठा ४,. 


समुच्छंगिय--समुदाचार | पाइअसद्दमहण्णयो । १०६३ 


१--पत्र श्८७ ) | १, ३, २, € )। ४ उठा हुआ, जो खड़ा हुआ हो वह; 
समुच्छंगिय वि [ समुच्छुड्ठित ] टोच पर चढ़ा हुआ; | ( छर १, ६६)। ५ अनुष्ठित, विहित; (सझअ १, २, 
( हम्मीर १५) | २, ३१ )। ६ उत्पन्न; ( णाया १, €पत्र १५६)। 
समुच्छुग वि [ समुत्सुक ] अति-उत्कग्रितत; (सुर २, | ४ अश्रित; ( राज )। 

२१५; ४, १७७ ) | समुड्डोण वि [ समुड्डीन ] उड़ा हुआ; ( वजा €२; 


समुच्छेद ! पु [ समुच्छेद ] सर्वथा विनाश; (ठा८-- | भोद ६३ ) | 


समुच्छेय ) पत्र ४२५; राज )। 'वाइ वि [ वादिन ] | समुण्णइय देखो समुत्तश्य; ( राज )। 
पदार्थ को प्रतिक्षणा सर्वथा विनश्वर मानने वाला; (ठा समुत्त न [ संमुक्त ] १ गोल-विशेष; २ पुंख्सली. उस गो 
८---पत्र ४२५; राज ) | में उत्पन्न; “समुता( !त्ता )? ( ठा ७3---पत्र ३६० )। 
समुज्जम अक [ समुद + यम ] प्रयल करना। वकृ-- देखो संमुत्त । 
समुज्जमंत; ( पठम १०२, १७६; चेइय १५० ) | समुत्तश्य वि [ दे ] गवित; ( पिंड ४६५ )। 
समुज्जम पं [ समुद्यम ] १ समीचीन उद्यम; २ वि. | मृत्तर सक [ समुत+तू ] १ पार जाना। २ अक. 
ममीचीन उद्यम वाला; ( सिरि २४८ )। नीचे उतरना। ३ अ्रवतीणां होना | समुत्तरइ; ( गउड 
समुज्जल वि [ समुज्ज्वल ] प्रत्यन्त उज्ज्वल; ( गठ॒ड; | १४१; १०६६ )। संक्--लमुत्तरेवि ( अप ); ( भवि )। 
भवि ) | समुत्ताराविय वि [ समुत्तारित ] १ पार पहुँचाया हुआ; 


समुज्जाय वि [ समुद्यात ] १ निर्गत; (विसे २६०६)। | आदि से बाहर निकाला हुआ; ( स १०२ )। 

० ऊँचा गया हुआ: ( कप्प )। समुत्तास सक [ समुल्‌ू+त्रासय ] अतिशय भय उपजाना | 
समुज्जोअ अक [ समुद+दय त्‌ ] चमकना, प्रकाशना। | मैतातेदि ( शो ); ( नाट--माल्नती ११६ ) | 

व्रक, --समुज्जोय त; ( पठम ११ ्अ / १७ ) | समुत्तिण्ण वि [ समवतीणर्ण ] अवतीय ; ( पंठम १० &्‌ 9 
समुज्जोअ पं [ समुद्धयोत ] प्रकाश, दीप्ति; (सुपा | ४९)। 

४०; महा ) | समुक्तुंग वि [ समुत्तुड़ ] अति ऊँचा; ( भवि ) | 
समुज्जोवय सक [ समुद्द+द्योतय ] प्रकाशित करना। | समुत्तुण वि[ दे ] गर्वित; ( गउड )। 

वक्ू--समुज्जोवयंत; ( स ३४० )। समुत्थ वि [ समुत्थ ] उत्पन्न; (स ४८; ठा ४, ४ टी--- 
समुज्क सक [ सम्म + उज्कू ] त्याग करना। संकृ--- | लि रपरे; सुर २, २२५; छुपा ४७० )। 

समुज्किऊण; ( बे ८७ )। समुत्थइउ देखो समुत्थय--समृत+स्थगय । 
समुट्ठा झक [ समुत+स्था ] १ उठना। २ प्रयक्ष करना। | “सुत्थण न [ समुत्थान ] उत्पत्ति; ( णाया १, €-- 

३ ग्रहया करना | ४ उत्पन्न होना। संकु--समुट्टिऊण; | "ते १५७ )। 

( सणा ), समुट्ठाए, समुट्रिठऊण; ( झाचा १, २, २, | समुत्थय सक [ समुत+स्थगय ] आच्छादन करना, 

१; १, २, ६, १; सण ) । ढकना । हेक--समुत्थइडं; ( गा ३६४ ञअ; पि ३०६ ) | 
समुद्दाइ वि [ समुत्थायिन_] सम्यग यक्ष करने वाल्ना; | समुत्थय वि [ समवस्तृत ] आराच्छादित; ( कुप्र १६२ )। 

(झाचा ) | समुत्थल् वि [ समु>छलित ] उछक्षा हुआ; (स ५७८)। 
समुट्ठाइअ देखा समुट्ठिअ; (स १२५ ) | समुत्यथाण न [ समुत्थान ] निमित्त, कारण; ( विसे 
समुट्ठाण न [ समुपस्थान ] फिर से वास करना। झखुय | र८र८ )। देखो समुद्दाण । 

न [ आरुत ] जेन शास्र-विशेष; ( णंदि २०२)। समुत्थिय देखो समुद्रिठअ; ( भवि )। 
समुदूठाण न [समुत्थान] १ सम्यग उत्थान; २ निमित्त, | समुदय पूं [ खमुद्य ] १ समुदाय, संहति, समूह; ( ओऔप; 

कारण; ( राज )। देखो समुत्थाण | भग; उवर १८६ )। २ समुन्नति, अभ्युदय; ( कुप्त २२ )। 
समुट्टिवभ वि [ समुस्यित ] १ सम्यक्‌ प्रयत्न-शीक्ष; | समुदाआर | देखो समुभाखार; ( स्वप्न ४५; नाट--शकु 

( सुझ १, १४, २२)। २ उपस्थित; ३ प्राप्त; ( सुझ | समुदायार ) ७७; झोप; स ५६५ ) | 
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१०६४७ 


समुदाण न [ समुद्दान ] १ भिज्ना; (ओऔप )। २ भिक्षा- 
समह; ( भग ) | ३ क्रिया विशेष, प्रयोग-णहीत कर्मो को 
प्रकृति-स्थित्यादि-रूप से व्यवस्थित करने वाल्ली क्रिया 
( सुझनि १६६ )। ४ समुदाय; (शञ्राव ४ )। चर वि 
[ चर ] भिक्षा की खोज करने वाला; ( पणह २, १-- 
पत्र १०० ) | 

खसमुदाण सक [ समुदानय ] भिन्षा के ल्लिए श्रमणा करना। 
संकृ--समुदाणेऊण; ( पणह २, १--पल १०१ )। 


5.» अआ/०७.६ ४5 ५/४८४४/ञ3 ५४४ 


पाइअसइमदण्णवों । 


सप्तुदाणिय देखो सामुदाणिय; ( औप; भग ७, १-- 
' सम्तुद्िस सक [सप्रुदू+ दिश ] १ पाठ को स्थिर-परिचित 


पत्र २६३ ) | 

समुदाणिया ज्री [सामुदानिकरी] क्रिया-विशेष, समुदान- 
क्रिया; ( सअनि १६५८५ )। 

समुदाय प॑ [ समुदाय ] सम्‌ह; (अणु २७० टी; विसे 
€२१)। 


समुदाहिय वि [ सम्तुदाह्नत ] प्रतिपादित, कथित; ( उत्त द 


३२६, २१ ) | 

समुदिअ देखो समुइअ--समुदित; ( सअनि १२१ टी; सुर 
७, ५६ ) | 

समुदिण्ण देखो समुइश्न; ( राज )। 

समुदीर सक [ समुद्‌ + ईरय ] १ प्रेरणा करना । २ कर्मो 
को खींच कर उदय में लाना, उदीरणा करना । वकू-- 
समुद्दो[ !दी ] रेमाण; ( णाया १, १७---पत्र २२९ )। 
संक--समुदीरिऊण; ( सम्यकत्वों ५ )। 

समुद प॑ [ समुद्र ] १ सागर, जलधि; ( पाअ; णाया १, 
प८--पत्र १३३; भग; से १, २१; है २, ८०; कप्पू ; प्रासू 
६० )। २ अन्धकवृष्णि का ज्येष्ठ पुल; ( अंत ३ )। ३ 
ऋआठवें बल्तदेव और वासुदेव के पूर्व जन्म के धर्म-गुरु 
( सम १५३ )। ४ वेह्लन्धर नगर का एक राजा: ( पउमर 
५४, ३६ )। ५ शागिडल्य मुनि के शिष्य एक जेन मुनि; 
( णंंदि ४६ )। ६& वि. मुद्रा-सहित; (से १, २१)। दक्त 
पुं [ दक्त ] १ चोथे वासुदेव का पूर्वजन्मीय नाम; ( सम 
१५३ )। २ एक मच्छीमार का नाम; ( विपा १, ८-- 
पत्र ८२) | दक्ता स्री [ दत्ता ] १ हरिषेणा वासुदेव को 
एक पत्नी; (महा ४४) | २ समुद्रदत्त मच्छोमार की भार्या; 
(विपा १, ८)। 'लिक्खा स्रो [ लिक्षा ] द्ीन्द्रिय 
जंतु की एक जाति; ( पएण १--पत्र ४४ )। विजय 
प॑ [ विजय ] १ चौथे चक्रवर्ती राजा का पिता; ( सम 
१४५२ ) | २ भगवान भ्ररिष्टनेमि का पिता; ( सम १४१; 


| समुदाण--खपुद्धाय 


कप्प; अंत )। खुआ जस्रो [ खुता ) लक्षमी 
१५२ )। देखो समुद्र । 

समुदणवणीअ न [ दे. समुद्रनवनीत ] १ अमृत 
सुधा; २ चन्द्रमा; ( दे ८५, ५० ) | 

समुद्दव सक [ सम्तुद+द्रावय | १ भयंकर उपद्रव करना । 
२ मार ड़ालना | समुद्दवे; ( गछछ २, ४ ) | 

समुद्ददर न [ दे ] पानीय-गह, पानी-घर; ( दे ८, २१ )। 

समुद्ाम वि [ समुद्दाम ] अति उद्दाम, प्रखर; “थुई 
समुद्दामसद ण॒”” ( चेश्य ६५० )। 


करने के लिए उपदेश देना। २ व्याख्या करना। ३ प्रतिशा 
करना। ४ आश्रय लेना । ५ अधिकार करना | कर्म--- 
समुहिस्सइ; ( उबा ), समुद्दिस्सिज्जंति; ( अणु ३ )। 
संकृ--समुहिस्स; ( आचा १, ८, २, १; २, २, १, ४; 
) | हेक--सभुद्दसित्तए; ( ठा २, १-पत्र ५६ )। 
समुदेस प्‌ [ समुदेश ] १ पाठ को स्थिर-परिचित करने 
का उपदेश; ( अणशु ३ )। २ ब्याग्ूया, सल के अथ का 
ध्रध्यापन; (वव १)। ३ ग्रन्थ का एक विभाग, 
अध्ययन, प्रकरण, परिच्छेद; ( पठम २, १२० )। ४ 
भोजन; “जत्थ समुद्दं सकाले” ( गचछ २, ५६ ) | 


| समुद्देस वि [ सामुद्देश ] देखा सप्ुद्सिय; (पिंड २३०)। 
| समुद्देलण न [ समुद्देशन ] सूत्रों के अथथ का अध्यापन 


( यांदि २०६ )। 


| समुद्ेंसिय वि [ समुदेशिक ] १ समुद्द श-सबन्धी; २ 


2 २०. अब कट मछली जी जा आज अर की लाख ३०आ 


विवाह आदि के उपलक्ष्य में किए. गये जीमन में बचे हुए, 
वे खाद्य पदार्थ जिनको सब साधु-सन्यासियों में बट देने 
का संकल्प किया गया हो; ( पिंड २२६ ) | 

समुद्धर सक [समुदु+ह ] १ मुक्त करना। २ जीणा मन्दिर 
आदि को ठीक करना । समुद्धर्‌इ; ( प्रासू ५ )। वक-- 
समुद्धरंत; (सुपा ४७०) | सक़ृ--समुद्धरे गण; (सिक्‍खा 
६०)। देक--समुद्धत्तु ; (उत्त २५,८)। 

समुद्धरण न [ समुद्धरण ] १ उद्धार; २ वि. उद्धार करने 
वालह्ला; ( सण ) | 

समुद्धरिअ् वि [ समुदृषत | उद्धार-प्राप्त; ( गा ५६३ 
सणा )। 

समुद्धाइअ वि [ समुद्धाबित ] समुत्यित, उठा हुआ; (स 
५६६; ५६० ) | 

समुद्धाय अक [ समुदु+घाव ] उठना। वह--समुद्धा- 


लघृद्धिअ---लमुछ्लास ] पाइअलसइमहण्णवों | २०६५ 
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यंत; ( पयह १, ३-पत्र ४५ )। समुप्फालय वि [ समुत्पाटक ] उठा कर ह्लाने वाह्ला 
समुद्धिअ देखो समुद्धरिअ; ( गच्छ ३, २६ )। | “पहुए जयसिरिसमुप्फान्मए मंगल्लत्रे” ( स २२ )। 
समुह्धुर वि [समुद्घुर] द॒ृढ, मजबूत; ( उप १४२टी )। | समुप्फालिय वि [ समुत्फालित ] आस्फाल्नित; (भव) । 
समुद्चुसिअ वि [ समुद्चुषित ] पु#्नकित, रोमाश्वित; ' समुप्फुद सक [ सप्रा+क्रम ] झ्राक्रमय करना। वकृ-- 
“प्रणागमे कयंबकुसुमं व समुग्घु(!द्धु)सियं सरीरं” (कुप्र. समुप्कुदंत; ( से ४, ४३ ) । 


२१०; स श्८०; धर्मवि ४८ ) | | समुप्फोडण न॒[ समुत्स्फोटन ] आस्फाल्नन; ( पउम 
समुद्र प [ समुद्र | १ एक दव-विमान; (देवेन्द्र १४३ )। | ६, १८० )। 
२-देखो समुद्द; ( हे २, ८० )। | समुब्भड वि [ समुद्वृट ] प्रचंड; ( प्रासू १०२ )। 


समुन्नइ र्री [ समुन्नति ] अम्युदय; ( साथे ८२ )। 
समुन्नद्ध वि [ समुन्नद्ध ] संनद्ध, सज; 
“जं नमिया सयहनिवा जिणास्स अच्चंतबल्लसमुन्नद्धा | 
तेण विजएया रत्ना नमित्ति नाम॑ विशिम्मवियं 
( चेइय ६१३ )। ' 
समुन्नय वि [ समुश्नत | अति ऊँचा; ( महा ) | समुब्भुय ( अप ) नीचे देखा; ( सण )। 
समुपेह सक [ समुसप्र +ईश्ष ] १ अच्छी तरह देखना, | समुब्भूअ वि [ समुद्भूत ] उत्पन्न; (स ४७६; सुर २, 
निरीक्षण करना। २ पर्याल्षोचन करना, विचार करना। । २३४; सुपा २६५ )। 
वकृू--समुपेहमाण; ( सूअ १, १३, २३ )। संकृ- | सम्रुयाण देखो खम्नुदाण-समुदान; ( विषा १, २--पत्र 
सप॒पेहिया, समुपेहियाणं; ( दस ७, ५५; महा )। | २४; ओघ १८४ )। 
समुप्यज्ज अक । [ सयृत + पद ] उत्पन्न होना | समुप्प- समुयाण देखो समुदाण-समुदानय्‌ | बकृ--समुयाणित; 
जह; (भग; महा ) समुप्पजिज्ञा; ( कप्प ) | भूका--- | (सुख ३, १)। 
समुप्पजित्था; ( भग )। ' समुयाणिअ देखो समुदाणिय; ( ओघ ५१२ )। 
समुप्पण्ण ) वि [ समुत्पन्न ] उत्पन्न; ( पि १०२; भग; | समुयाय देखो समुदाय; ( राज )। 


! समुब्भव अक [ समुद + भू ] उत्पन्न हाना । समुब्भवंति; 
। (उप २५)। 

समुब्भव प॒ [ समुद्गव | उत्पत्ति; ( उव; भवि ) | 

' समुब्मिय वि [ स्रूध्चित ] ऊँचा किया हुआ; ( सुपा 
। ८८; भवि )। 

| 

| 


समुप्पन्न ) वसु ) | | समुह्लब सक [ समुत्‌ + लप्‌ ] बोलना, कहना । समुल्ल- 

समुप्पयण न [ समुत्पतन ] ऊँचा जाना, ऊध्व-गमन, | व३; (सण )। वकृ-समुल्लवंत; (सुर २, २६ )। 
उड्डयन; ( गउड )। कवक--खसमुल्लविज्ञत; ( सुर २, २१७ ) | 

समुप्पाअअ वि [ समुत्पादक ] उत्पत्ति-कर्ता; (गा | समुटलवण न [ समुल्लपन ] कथन, उक्ति; (से १२, 
श्णप ) | ७४ )। 

समुप्पाड सक [ समुत्‌ + पादय ] उत्पन्न करना । | समुब्लविअ वि [ समुब्लपित ] उक्त, कथित; (सुर २, 
समुप्पाडेइ; ( उत्त २६, ७१) | १५१; ५, २३८; प्रासू ७ )। 

समुप्पाय प्‌ [ समुत्पाद ] उत्पत्ति, प्रादुर्भाग; ( सअ | समुल्लस अक [ समुतू+लूस ] उल्लसित होना, विक- 
१, १) २, १०; आचा )। सना । समुल्लसइ; ( नाट--विक्र ७१ )। वकृ--समु- 

समुप्पिंजल न [ दे ] झ्यश, अपकोत्ति; २ रज, धूल्ली; ( दे | ब्लखंत; ( कप्प; सुर २, ८५५) | 
८, ५० ) | समुल्लसिय वि [ समुब्लसित ] उल्ल्लास-प्राप्त; (सण) । 

समुप्पित्थ वि [ दे ] उत्तस्त, भय-भीत; (सुर १३, | समुल्लालिय वि [ समुब्लालित ] उछाला हुआ; (णाया 
४४) | १, शं८--पत्र २३७ )। 


समुप्पेक्ख | देखो समुपेह। वकु--समुप्पेक्वममाण, | समुब्लाब प॑ [ समुत्लाप ] झालाप, संभाषण; (विपा १, 
समुप्पेह ) समुप्पेहमाण; ( राज; झाचा १, ४, ४, | ७--पत्र ७७; म्रहा; णाया १, १६--पत्र १६६ )। 
४ )। संकृ-समप्नुप्पेहं; ( दत ७, ३ )। देखो समुवेक्ख | | समुत्लास( [ घछमुल्लास ] विकास; ( गउड )। 


१०६६ पाइअसइमहण्णवो | [ समुवश्ट्र---सलघूह 


समुवषद्द वि [ समुपविष्ट ] बैठा हुआ; ( उप श्यण )। | समुसरण देखो समोसरण; ( पिंड २ )। 
समुवउत्त वि [ समुपयुक्त ] उपयोग-युक्त, सावधान; | समुस्सय पुं [समुच्छुय | १ ऊँचाई, ऊर्ध्वता; ( सूझ २, 
( जीवस ३६३ ) | | ४, ७ )। २ उन्नति, उत्तमता; (सूझ १, १५, ७ )। 
समुवगय वि [ समुपगत | समीप आया हुआ; (वव ४)। ३ कर्मा' का उपचय; ( आचा )। ४ संघात, समूह, राशि, 
समुवज्जिय वि [ समुपाजित ] उपार्जित, पैदा किया | ढग; ( दस ६, १७; अणु २० ) | 
हुआ; ( सुपा १००; सण ) । समुस्सविय वि [ समुच्छेयित ] ऊंचा किया हुआ; 
समुचत्थिय वि [ समुपस्थित ] हाजिर, उपस्थित; ( उप ( पठम ४०, ६ ) | 
४३५ )। समुस्ससिय वि [ समुच्छबसित ] १ उल्लास-प्राप्त; 
समरुवयंत देखा समुचे | ४ समुस्ससियरोमकूबा” ( कप्प )। २ उच्छुवास-प्राप्त; 
समुवविद्द वि [ समुपविष्ट ] बैठा हुआ; ( राय ७५ )। | ( पउम ६४, ३८ )। देखो सम्नूससिअ | 
समुवसंपन्‍्न वि [ समुपसंपन्‍न ] समीप में समागत; (धम समुस्सिअ [ समुच्छित ] ऊध्वे-स्थित, ऊँचा रहा हुआ; 
( सूझ १, ५, १, १५४ पि ६४ ) | 
समुस्सिणा सक [ समुत्‌+श्षु ] १ निर्माण करना, 
बनाना । २ संस्कार करना, सँवारना, जीण मन्दिर आदि 
को ठीक करना । समुस्सिणासि, समुस्सिणामि; ( आचा 
१, 5, २, १; २ ) | 


॥ 


३)। । 
समुव॒हसिअ वि [ समुपहसित ] जिसका खूब उपहास 
किया गया हो वह; ( सण )। 
समुवागय वि [ समुपागत ] समीप में आगत; ( णाया ' 
१, १६-- पत्र १६६; सणा ) । 
समुचे सक [ समुपा+इ ] १ पास में आना। २ प्राप्त , समुस्खुग | देखा समूछुअ; ( द्र ४८; महा ) | 
करना । समुबेइ, समुर्वेति; (यति ४२; पि ४६३)। वक-- । समुस्सुय 
समुवयंत; (स ३७० ) | समुह देखो संमुह; ( हे १, २६; गा ६५६; कुमा; हेका 
समुथेबख | सक [ समुत्प्र+ईक्ष ] १ निरीक्षण करना | २ | ५१; महा; पाअ )। 
समुचेह . व्यवहार करना, काम में ल्ञाना। वक--समुवे- | समुहय वि [ समुद्धत |] समुद्घात-प्राप्त;.( श्रावक ६८ )। 
क्खप्ताण, समुवेहमाण; (णाया १, १--पत्र ११; आचा | समुहि देखो स-मुहि-श्र-मुखि । 
! 
! 
| 
| 


१, ५५ २, २ )। सम्ूसण न[ सम्तूषण ] लिकटुक--स ठ, पीपल तथा मरिच; 
समुब्बत्त वि [ समुद्वृत्त ] ऊँचा किया हुआ; ( से ११, | ( उत्तनि ३ )। 
५१)। | सम्ूसविय देखा समुस्सविय; ( पयह १, ३--पत्र ४५)। 


सम्सस अक [ समुत्‌+श्वल ] १ ऊंचा जाना। २ 
उल्लसित होना । ३ ऊध्व॑ श्वास लेना | समूससंति; ( पि 

समुष्चह सक [समुद््‌+ वह] १ धारण करना | २ ढोना। | १४३ ) | वकृ--सप्तूसलंत, सम्ूससमाण; ( गा ६०४; 
समुव्यहइ; ( भवि; सणु )। वक--समुव्बहंत; (से | गउड; से ११५, १३२ )। 

६, २; नाट---रत्ना ८३ )। | सप्तूससिअ न [ समुच्छवसित ] १ निःश्वास; ( से ११, 
समुव्बहण न [ समुद्॒हन ] सम्यग वहन--ढोना; ( उठ ) | ५६ )। २--देखो समुस्ससिय; ( णाया १, १-पत 
समुव्विग्ग वि [ समुद्धप्ति ] अत्यन्त उद्वेग वाला; (गा | १३; कप्प; गउड )। 

४६२)। सम्ूसिअ देखो समुस्सिअ; ( भग; ओप; सझ १, ५, १, 
समुब्वृढ़ वि [ समुदुब्यूढ्व |] १ विवाहित; (उप प्र १२७)। | ११ टी ; पयह १, ३--पत्र ४५ ) | 

> उत्तानित, ऊँचा किया हुआ; ( से ११, ६० )। समूसुभ वि [ समुत्सुक | अति उत्कंठित; ( सुपा ४७७; 
समुष्चेल्ल वि [ समुब्येल्लित ] अत्यन्त कपाया हुआ, | नाठ--विक्र ६२ )। 

संचालित; “गयजूहसमायड्डियविसमसमुव्वेल्लकमल्लसंघाय” | समूह पूंन [ समूह ] समुदाय, राशि, संघात; “मंतीहि य 

( पठम &४, ५२ )। उवसम्रियं भुयंगमाणं समहं ब” ( पउम १०६, १४; ओोष 


समुव्यत्तिय वि [ समुद्गतित ] घरुमाया हुआ, फिराया 
हुआ; ( सुर १३, ४३ ) | 





समूह--समोसवर ] 


४०७; गठड़; भवि )। 

समृह ( अप ) देखो समुह; ( भवि )। 

समे सक [ सप्रा+॥इ ] १ आगमन करना, आना, संमुख 
खाना । २ जानता | ३ प्राप्त करना । ४ श्रक. संहत होना, 
इकट्ठा हाना । समेह, समेंति; ( भवि; विसे २२६६ )। 
वक़--समेमराण; ( श्राचा १, ८, १, २)। संकृ-- 


पाइअलदमहण्णवो । 


। 
। 
| 
। 


समिच्च, समेच्च; (सूञ १, १२, ११; पि ५६१; आचा 


१, ६, १, १६; पंच ३, ४५) | 

समेआ ) वि [ समेत ]) १ समागत, समायात; “सीलवईं 

समेत | परिशे3उ' गिह्ट समेओ महिड॒ढीए” ( श्रा १६ )। २ 
युक्त, सहित; “ तेहि समेता अहये वयामि जा कित्तियंपि 
भूभाग”? ( सुर १, १६६; ३, ८८; सुपा २५६; महा ) । 

समेर देखा स-मेर-स-मर्याद । 

समोअर अक [ सम्रव+त ] १ समाना, समावेश होना, 
अन्तर्माव होना | २ नीचे उतरना। ३ जन्म-पग्रहया करना। 
समोअरइ; ( अण २४६; उब; विसे ६४५ ), समोश्र॑ति; 
( सझ २, २, ७६; अणु ५६ )। 

समोआर प्‌. समवतार ] अन्तर्भाव; ( अण २४६ ) | 

समोइन्न वि [ सप्रवतीण ] नीचे उतरा हुआ; (सुर ७, 
१३२४ )। 

समोगाढ वि [ समवगाढ ] सम्यग अवगाद; ( झऔप )। 

समोच्छअ वि [ सम्रतच्छादित ] ञराच्छादित, श्रतिशय 
ढका हुआ; ( सुर १०, १५७ )। 

समोणम सक [ समत्र+ नम्‌ ] सम्यग नमना--नीचा 
होना । वकू--खमोणमंत; ( औप; सुर ६, २३७ )। 

समोणय वि [ समवनत ] अति नमा हुआ; (गा २८२)। 

समोत्थइथ वि [ समवस्थगित ] शअआच्छादित; (से €, 
८४ )। 

समोत्थय वि [ समवस्तृत ] ऊपर देखो; ( उप ७७३ 
टी)। हे 

समोत्थर सक [ समव+स्त्‌ ] १ आच्छादन करना, 
ढकना । २ आक्रमण करना | वकृू--समोत्थरंत; (णाया 
१, १5पत्र २५; पउम ३, ७८ )। 

सप्रोयार पं [ सम्रवतार ] पन्तर्भाव, समावेश; ( विसे 
६५४; अणु ) | 

समोयारणा स्री [ समवतारणा ] प्रन्तर्माव; ( विसे 
६७३ )। 

सम्रोयारिय वि [ समव॒तारित ] अन्तर्भाबित, समावेशित; 

38,% 


| 
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( विसे ६५६ )। 


समोलश्य वि [ दे ] समुत्क्तिस; ( गउड ) | 


समोलुग्ग वि [ समवरुग्ण ] रोगी, रोग-प्रस्त; ( से ३, 
४७ )। | 

समोवअ सक [ समव+पत्‌ ] १ सामने आना। २ नीचे 
उतरना । वकृ--समप्रोवयंत, समोवयमाण; ( स १३६; 
३३० )। 

समोचइअ वि [ समवपतित ] नीचे उतरा हुआ; ( णाया 
१, १ई--पत्र २१३ )। 


: समोसड्॒ 2 वि [ समवसूत ] समागत, पधारा हुआ; 
 समोसढ् ) ( सम्मत्त १२०; पि ६७; भग; णाया १, 


१-5पल ३६; औप; सुपा ११) । 

समोखर सक [ समव+ स्॒‌ ] १ पधारना, आगमन करना | 
२ नीचे गिरना । समोसरेजा; ( ञ्लौप; पि २३५ ) | हेक-- 
समोसरिड'; (झोप )। वकृ-- समोसरंत; (से २, 
३६ )। 


 समोसर अक [ समप+र्र॒ ] १ पीछे हटना । २ पत्लायन 


करना | समोसरइ; (काप्र १६६), समोसर; (हे २, १६७) । 
वक्रु--समोसरंत; ( गा १६२ ) | 


. सम्रोसरण पुंन [ समवसरण ] १ एकत्र मिलन, मेलापक, 


न->++ लू 


मेला; ( सझनि ११७; राय १३३ )। २ समुदाय, समवाय, 
समूह; “समोसरणा निचय उवचय चए य जुम्मे य रासी 
य? ( ओघ ४०७ ) । ३ साधु-समुदाय, साधु-समूह; (पिंड 
२८५; रणण टी )। ४ जहाँ पर उत्सव आदि के प्रसंग 
में अनेक साधु-लोग इकट्ठे होते हों वह स्थान; ( सम 
२१ )। ४ परतीथिकों का समुदाय, जैनेतर दाशैनिकों का 
समवाय; ( सअ १, १२, १ )। ६ धममम-विचार, आगम- 
विचार; ( सअ २, २, ८5१; ८२ )। ७ सत्रकृताज्ञ सल 
के प्रथम श्रुतस्कन्ध का बारहवीं अध्ययन; (स॒ुञअनि १२०)। 
८ पधारना, आझ्रागमन; ( उवा; ओऔप; विपा १, ७---पत्र 
७२ )। & तीर्थकर-देव की पर्षद्‌; १० जहाँ पर जिन- 
भगवान उपदेश देते हैं वह स्थान; ( आवम; पंचा २, १७; 
ती ४३ )। तब प्‌ [ तकखस ] तप-विशेष; (पव २७१)। 

समोसरिअ वि [ समपलृत ] १ पीछे हटा हुआ; (गा 
६५६; पठम १२, ६३ )। २ पल्लायित; ( से १०, ५ )। 

समोसरिअ वि [ समवसत ] समायात, समागत; (से ७, 
४१; उवा )। 

समोसथ सक [ दे ] हकड़ा हकड़ा करना। समोसर्वेति; 
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(सझ १, ५, २,८)। 
समोसिअ अक [ समव+सद्‌ ] क्षीण होना, नाश पाना, 
नष्ट होना | वकू--समोसिअंत; ( से ८, ७ )। 
समोसिभअ पं [ दे ] १ प्रातिवेश्मिक, पडोसी; ( दे ८, ४६; 
पाञझ् )। २ प्रदोष; ३ वि. वध्य, वध-योग्य; ( दे ८, 
४६ )। 


पाइअसदमहण्णवो । 


झ_... >- -------+--+-३०७०००७००» 


[ समोसिअ--घछय 
समहइये सम्मावाओो समास संखेवो” ( आाव १ | )। | 

सम्मइ देखो सम्मुइ-सनन्‍्मति, स्वमति; ( उत्त २८, १७; 
अाचा )। 


. सम्मइग देखो सामाइय; (संबोधष ४५ ) | 





सम्मं अर [ सम्यग ] अच्छी तरह; (झआचा; सअ १, १४, 
११; महा )। 


समोहण सक [ समुदु + हन्‌ ] समुद्घात करना, आत्म- | सम्मुई सत्री [ सन्‍्मति ] १ संगत मति; २ सुन्दर बुद्धि, 


प्रदेशों को बाइर निकान्न कर उनसे करम्म-निजेरा करना । 
समोहणाइ, समोहरणंति; ( कप्प; ओऔप; पि ४६६ )। 
संक--समोह णित्ता; ( भग; कप्प; ओप ) । 

समोहय वि [ समुद्धत ] जिसने सम॒द्घात किया हो वह; 
(ठा २, २--पत्र ६१ ) | 

समोहय वि [ समवहत ] आघात-प्राप्त; (सुर ७, २८) | 

सम्म अक [ भ्रम ] १ खेद पाना।२ थकना | सम्मइ; 
( उत्त १, ३७ ) | 

खसम्मर अक [ शम्‌ ] शान्त होना, ठयदा होना। सम्मइ; 
( धात्वा १५४ ) | 

सम्म न [ शर्मन्‌ ] सुख; ( हे १, ३२; कुमा ) । 

सम्म वि [ सम्यजञ्च | १ सत्य, सच्चा; ( सूभ्र १, ८. २३; 
कप्प; सम्म ८७; वसु )। २ अ-विपरोत, अ-विरुद्ध; ( ठा 
१--पत्र २७; ३, ४--पत्र १५६ )। ३ प्रशंसनीय, श्ला- 
घनीय; ( कम्म ४, १४; पव ६ )। ४ शोभन, सुन्दर; ५ 
संगत, उचित, व्याजबी; ( सूझ २, ४, ३ )। ६ सम्यग्‌ 
दर्शन; ( कम्म ४, &; ४५ )। सन |[ त्य] १ समकित, 
सम्यग-दर्शन, सत्य तत्त्व पर श्रद्धा; ( उवा; उब; पव ६३; 
जी ५०; कम्म ४, १४ )। २ सत्य, परमार्थ; “'सम्मत्त- 
दंसिणो” (आचा; सअ १, 5, २३)। दिद्विय, दिट्वोय 
वि [ द्वष्टिक ] सत्य तत्त्व पर श्रद्धा रखने वाला; (ठा 
१--पत्र २७; २, २--पत्र ५६ )। इंसण न [ दशन ] 
सत्य तत्त्व पर श्रद्धा; (ठा १०पत्र ५०३ )। दिद्ठि 
वि [ द्वष्गि | देखो दिटिठय; (सअनि १२१)। न्‍नाण 
न [ ज्ञान ] सत्य ज्ञान, यथाथ ज्ञान; (सम्म ८७; बसु) । 
झुय न [ श्रुत ] १ सत्य शाख; २ सत्य शात्र-शान; 
( ण॒दि ) ॥मिच्छदिदिल वि [ पिथ्याद्रष्टि ] मिश्र दृष्टि 
वाला, सत्य और असत्य तत्त्व पर श्रद्धा रखने वाला; 
( सम २६; ठा १--पत्र र८ )। ववाय प्‌ [ वाद ] 
१ अ्रविरद्ध वाद; २ दृष्टिवाद, बारहवों जेन अंग-ग्रन्थ; ( ठा 
१० - पत्र ४६१ )। ३ सामायिक, संयम-विशेष; “सामाइय 


| 
ल्‍ 


विशद बुद्धि; ( उत्त २८, १७; सुख रण, १७; कंप्प; 
आना )। ३ पं. एक कुल्लकर पुरुष; ( पठम ३, ५२ ) | 

सम्मुइ स्री [ स्वमति ] स्वकीय बुद्धि; ( आचा )। 

सम्हरिअ वि [ संस्खुत ] अच्छी तरह याद किया हुआ; 
( अच्चु ३५ ) | 

सय अक [ शो, स्वप्‌॒ ] साना, शयन करना | सयइ, सए, 
सणएजा, ( कप्प; आचा १, ७, ८, १३; २, २. ३, २५; 
२६ ). सयंति; ( भग १३, ई--पत्र १७ )। बकृ-- 
सयमाण; (आचा २, २, ३, २६ ) | हेकू--खद्त्तए; 
(पि ५७८ ) | क--देखा सयणिज्ञ, सयणीअ 

सय शक [ स्व॒द्‌ ] पचना, जीणों होना, माफिक आना। 
सयइ; (आचा २, १.११. १)। 

सय अक [स्त्र, ] भरना टपकना | सयइ; ( सूझ २, २, 
५६ ) | 

सथ सक [ श्रि] सेवा करना । सयंति; ( भग १३, ६-- 
पल ६१७ )। 

सय देखो स--सत्‌; “ वदणिजा सयाग”? ( स ६९५ ) | 

सय देखा सू-सत्र; ( य्र १, १, २, २३; याया १, 
१४--पत्र १६०; आचा; उब्ा; स्वप्न १६ ) | 

सय देखो सग-ससन्‌ । 'हत्तरि स्त्री [ सप्तति ] सतहत्तर, 
७७; ( श्रा र८ )। 

सय अ [ सदा ] हमेशा, निरन्तर; “असबुड़ा सब करेइ 
कंदप्पं? (उब )। काल न [_ काल ] दमेशा, निरन्तर; 
( सुपा ८५ ) | 

सय पुन [ शत ] १ सस्ज्या-विशेष, सी, १००; २ सो की 
संग्न्या वाला; ( उबा; उब; गा १०१; जी २६; द & )। 
३ बहुत, भूरि, अनल्प संख्या वराला; ( णाया १, १-- 
पल्र ६५ ) ।९४ अध्ययन, ग्रन्थ-प्रकरण, ग्रन्थाश-विश्ञेष; 
“विवाहपन्नत्तोए एकासीति महाजुम्मसया पन्नत्ता. ( सम 
८ण ) | 'कंत न [ कान्‍्त ] १ रत्न-विशेष; २ वि. शत- 
कान्त रत्नों से बना हुआ; ( देवेन्द्र २६८ )। कित्ति 


सय--सय ] 


पाधश्असहमहण्णवो । 
पुं [ 'कीति ] एक भावो जिन-देव; ( पव ४६ ) “सत्त ' 


( श्य ) कित्ती” (सम १५३) | गुणिअ वि [| शुणित ] 


सोगुना; ( श्रा १०; सुर ३, २३२) | ग्पीख््री [ प्री] 
१ यन्ल-विदेष, पाषाण-शिक्षा-विशेष; ( सम १३७; अंत; 
आप )। २ चक्‍को, जाता; (दे ८, ५ टी )। 'ज्ञरू न 
[ ज्वल ] १ वरुण का विमान; ( देवेन्द्र २७० ), देखो 


सयंजल | २ रत्न को एक जाति; ३ बि. शतज्वल्न-रत्नों 


का बना हुआ; ( देवेन्द्र २६६ )। ४ पुंन. विद्य्‌ त्पभ- 
नामक वक्षस्कार पवत का एक शिखर; ( इक)। दुवार न 


ऐरवत वर्ष में होने बाला एक कुल्कर पुरुष; (सम १५३ )। 
२ भारत व में हाने वाल्ला दसवें कुल्कर पुरुष; (ठा १०-- 
पत्र ५१८) | 'पई स्रो [ पदी ] क्तुद्र जन्तु की एक जाति; 
(श्रा२३ )। पश्च देखो वत्त;( णाया १, १>पत्र ३८)। 
पाग न [ पाक ] एक सी ओषधिओं से बनता एक तरह 
का उत्तम तेल्ल; ( णाया १, १-- पत्र १६; ठा ३, १--पत् 
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४४८ )। सखिक्‍कर वि [ शकर ] शत खंड वाल्ला, 
सी टुकड़ा वात्मा; (सुर ४, २२; १४३ .। हा श्र 
[ श्रा ] सो प्रकार से, सौ दुकड़ा हा ऐसा; ( सुर १४, 
२४२ )। हुत्त अ्[ कृत्वस ] सो वार; (हे २, 
१५८; प्राप्र; घडू ) | उउ प॑ | युष्र ] १ एक कुल्लकर 
पुरुष का नाम; ( सम १५० )। २ मदिरा-विशेष; ( कुप्र 
१६०; राज )। ॥णिय, ॥णोअ प्‌ [ नीक ] एक 
राजा का नाम; ( विपा १, (--पल ६०; अंत; तो १० )। 


। खथ' देखा सपं-स्त्रयं; “सयपान्नणा य एत्थं” ( पंचा ५, 
[ ढ्वाए |] एक नगर; ( अंत )। ध्रणु पु [ धनुष ] १ . 


११७ ) | 'पुप्फा स्त्री [ पुष्पा ] वनस्पति-विशेष, सोया ' 


का गाछ; ( पण्णा १--पत्र ३४; उत्तनि ३)। 'पोर न 


[ 'पर्वन्‌] इच्चु, ऊख; (पव १७४ टी )। बाहुपुं ' 


[ 'बाहु ] एक राजषि; ( पठम १०, ७४ )। 'भिखया, 
“भिसा स्त्री [ _भिषज__] नक्ततन-विशेष; ( इक; पठम २०, 
३८ )। यम वि [_ तम ] सोवी, १०० वी; ( पठम १००, 
६४ )। रह पूं [ रथ | एक कुल्कर पुरुष; ( सम 
१५० )। रिसिह प॑ [ वृषभ ] अहोरात्र का तेईसर्वी 
मुहूते; ( सुज १०, १३)। 'चबई देखो पई; (दे २, 
&१ )। वक्ष न [ पत्र | १ पद्म, कमन्न; ( पाग्म )। २ 
सो पत्ती वाल्ना कमल्न, पद्म-विशेष; ( सुपा ४६ )। ३ पतक्ति- 
विशेष, जिसका दक्षिण दिशा में बोलना अपशुकन माना 
जाता है; ( पठम ७, १७)। खहस्स पुन [ सहस्त्र ] 
संख्या-विशेष, लाख; ( सम २; भग; सुर ३, २१; प्रास €; 
१३४)। सहस्सलश्म वि [ सहसर्रतम ] लाखवी; ( णाया 
१, “पत्र १११)। साहस्ल वि [ खाहस्र ] १ 
वताख-संग्ब्या का परिमाया वाज्ञा; ( णाया १, १--प 

३७ )। २ हल्लाख रूण्या जिसका मुल्य हो,वह; ( पव १११; 
दसनि ३, १३)। सखाहस्पि वि [ सहस्त्रिन ] लख- 
पति; क्कत्षाधीश; ( उप 7 ३१५ ) । साहस्खिय वि 
(साहसिक ] देखा साहस्स; (स ३६६; राज )। 
“साहस्सो स्री [ सहरत्री | लक्ष, लाख; (पि ४४७; 
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 सय॑ देखो सं -सकृत्‌ ; ( 
सय॑ं अ [ स्वयम्‌ ] आप, खुद, निज; ( श्राचा १, €, १, 


३६ )। 
ब्रैंद८ )। 


६; सुर २, १८७; भग; प्रास ७८; आभन ५४६; कुमा )। 
कड वि [ कृत ] खुदने किया हुआ; ( भग )। गाह 
पु [ ग्राह ] १ जबरदस्ती ग्रहण करना; २ विवाह-विशेष; 
(से १, ३४)। ३ वि. स्त्रयं ग्रहण करने वाल्ला; ( वव १)। 
प्र प्‌ [ प्रभ्भ ] १ ज्योतिष्क ग्रह-विशेष; ( ठा २, 
३-पत्र ७८ )। २ भारतवष में झतीत उत्सर्पिणी काह्न 
में उत्पन्न चोथा कुलकर पुरुष; ( सम १५० )। 

आगामी उत्सपिणो-काल में भारत म॑ हानेबाल्ला चौथा 
कुल्नकर पुरुष; ( सम १५३ )। ४ आगामी उत्सर्पिणी 
काल में इस भारतबप में हाने वाले चौथे जिन-देंब; 
( सम १५३ )। ५ एक जेन मुनि जा भगवान्‌ सभवनाथ 
के पूववजन्म में गुरू थे; ( पठम २०, १७ )। ६ एक 
हार का नाम; ( पठम ३६, ४ )। ७ मेरू पर्वत; ( सुझ 
५ )। ८ नन्दीश्वर द्वीप के मध्य में पश्चिम-दिशा-स्थित 
एक अजन-गिरि; ( पव २६६ टी )। & न. एक नगर 
का नाम, राजा रावण के ल्लिए कुबेर ने बनाया हुआ 
एक नगर; ( पठम ७, १४६ )। १० वि. आप से प्रकाश 
करने वाला; ( पउम ३६, ४ )। पभा स्नो [ प्रभा ] १ 


प्रथम वासुदेव को पटरानी; ( पठम २०. १८६ )। २ 
एक रानी का नाम; (उप १०३१ टी )। पह देखो 


प्रभ: ( पठउम ८, २२ )। बुद्ध वि [ बुद्ध | अन्य के 
उपदेश के बिना ही जिसको तत्त्व-जान हुआ हो वह; ( नब 
४३ )। भु प॑ [| भु]१ बअह्ा; ( पणह ६, २--पत्र 
र८ )। २ भारत में उत्पन्न तीसरा वासुदेव; ( सम €४ )। 
हे सतरहर्तं जिनदेव का गणधर- मुख्य शिक्ष्य; ( सम 
१५२)। ४ जीव, आत्मा, चेतन; ( भग २०, २-- 


११०० 


पाध्असइहमहण्णवो । 


[ सयंजय--सयरि 


फन्ष ७७६ )। ५ एक महा-सागर, स्वयंभूरमणा समुद्र; | खसयड पुन [ शकट ] १ गाड़ी; ( पठम २€, २१), ह 
“जहद्दा सयंभू उदहीण सेट्डे” (स्म १,६, २०)।६ | “ सयडो गंती” ( पाञ्न )। २ न. नगर-विशेष; ( पठम 
पुन, एक देव-विमान; (सम १२) | देखो भू। भुगेहिणी | ५५२७) । ममुह न [ मुख ] उद्यान-विशेष जहाँ 
स्री [ 'भुगेहिनो ] सरस्वती देवी; (अच्चु २)।' भगवान ऋषमभदेव को केवल्लजान उत्पन्न हुआ था; ( पउम 
'ज्ुस्मण प्‌ [ भुरमण ] देखो भूरमण; (पणह २, 
' सयडाल देखा सगडाल; ( कुप्र ४४८ ) | 


४--- पत्र १३०; पठम १०२, €१; स १०७; सुज १६; जी 
३, २-पत्र ३६७; देवेन्द्र २५५ )| भुव, भूपु[ भू] 


१ अनादि-सिद्ध सर्वज्ञ; “जय जय नाह सयंभुव” (स 
६४७; उबर १२२ )। २ ब्रह्मा; ( पाअ; पठम रण, ४८; 


ता ७; से १४, १७ )। ३ तीसरा वासुदेव; (पठम ५, 
१५४ )। ४ रावण का एक याद्धा; ( पउम ५६, २७ ) | 
५ भगवान विमक्लनाथ का प्रथम भावक; (विचार ३७८)। 
६ कुच, स्तन; ( प्राक्ृ ४० ) | देखो 'सु। भूरमण पूं 
[ 'भूरमण ] १ समुद्र-विशेष; २ द्वीप-विशेष; ( जीव ३, 
२--पत्न ३६७; ३७०) । ३ एक देव-विमान; (मम १२) । 
'भ्ूरमणभद्द पु [ भूरमणभद्ग ] स्वयंभूरमणा द्वीप का 
एक अ्रधिष्ठाता देव; ( जीव ३, २>पत्र ३६७ )। 
'भूरमणमहाभद्द प्‌ [ मूरमणमहाभद्र ] वही अथ; (जीव 


३, २ ) भर्मणमहावर पु [ भूरमणमहा वर ] स्वयंमृ- 


रमया-समुद्र का एक प्मधिष्ठायक देव; ( जीव ३, २-- 
पन ३६७ )। 'भूर्मणवर पूं [| भूरमणवर ] वही 
अनन्तर उक्त अर्थ; ( जीव ३, २)। वर पु [ वर ] 
कम्या का स्वेच्छानुसार वरण, एक प्रकार का विवाह 
जिसमें कन्या निमन्ल्षित विवाहाथियों में से अपनी इच्छा- 
न॒सार अपना पति वरणा कर ले; (उब; गउड; अभि ३१)। 
'चरी स्त्री | वरा ] अपनी इच्छानुसार वरण करने वाली; 


( पठउम १०६, १७ )। संबुद्ध वि [ संबुद्ध | स्वयं 


ज्ञात-तत्त्व; (सम १ )। 


४, १६ ) | 


सयण देखो स-यण-स्व-जन | 

सयण न [ सदन ] १ रह, घर; ( गठड; सुपा ३६६ )। 
२ अंग-ग्लानि, शरीर-पीडा; ( राज )। 

सयण न [ शयन ] १ वसति, स्थान; ( आचा १, €, १, 
६ )। २ शय्या, बिछोना; ( गउड; कुमा; गा ३३ )। ३ 
निद्रा; ( कुमा ८, १७ )। ४ स्वाप, सोना; ( पणह २, ४; 
मुपा ३६६ )। 


 सयणिज्ज न [ शयनीय ] शय्या, बिछोना; ( णयाया १, 


१४-- पल १€०; गउठड ) | 


' सयणिज्जग देखो स-यण-स्व-जन; “सेहस्स सयगणिजगा 


॥ 


॥ 


आगया” ( ओघमा ३० टी )। 

सयणीअ देखो सयणिज्ज; (स्वप्न ६२; €८; सुर ३, 
&०) | 

सयण्ण देखो सकण्ण; ( महा )। 

सयण्ह देखो स-यण्ह-स-तृष्ण । 

सयक्त वि [ दे ] मुदित, हृषित;( दे ८, ५ )। 

सयन्न देखो सकन्न; ( सपा २८२ )। 


: सथय वि [ सतत ] निरन्तर; ( उव; सुर १, १३; महा )। 


सर्य॑ंजय पु [ शतञजय ] पक्त का तेरहवी दिवस; ( सुज 


१०. रैह ) । 


-सयंजल पुं [ शतश्जल ] १ एक कुलकर-पुरुष; ( सम | सयर 


सयय पुं [ शतक ] १ वर्तमान अवसर्पिणी-काह्ष में उत्पन्न 
ऐरबत वर्ष के एक जिन-देव; ( सम १५३ )। २ आगामी 
उत्सर्पिणी में भारतवर्ष में होनेवाले एक जिनदेव के 
पू्वजन्म का नाम, जो भगवान महावीर का श्रावक था; 
(ठा &-पत्र ४५५ )। ३ न- सो का समुदाय; (गा 
७०६; अच्चु १०१ )। 

देखा सायर--सागर; ( विसे शश्ण७ ) | 


१५० )। २ वरुण लोकपाप्त का विमान; ( भग ३, ७--- | सयरह देखो सयराहं; (स ७६२ ) | 
पन १६८ ), देखा सय-ज्जल | ३ ऐरवत वर्ष में उत्पन्न | सयरा देखो सक्‍करा; “सयर दहिं च दुद्धब/ तूरंता कुणस 


चोदहव॑ जिनदेव; ( पव ७ )। 
सयभरी स्त्री [ शाकम्भरी ] देश-विशेष; (मुणि १०८७३ ) 
स्क्यंग देखा सयय; ( पव ४६; कम्म ५, १०० )। 
सयम्धा स्री [ दे ] जाता, चक्की, पीसने का यन्त्र; (दे 


८,५)। 


। 


साहीणां” ( पठम ११५, 5५ )। 
सयराहं ! अर [ दे ] १ शीघ्र, जल्दी; ( दे ८, ११; कुमा; 
सयराहा | गउड; चेइय ६१० )। २ युगपत्‌ , एक साथ; 
( विसे ६४६ )। ३ अकस्मात्‌ ; ( ओप ) | 
सयरि देखो सत्त-रि-सत्ति; ( पि २४५; ४४६ )। 


अञमचिलब्न 


सयरी स्त्री [ शतावरी ] ब्क्ष-विशेष, शतावर का गाछ 
( पयया १--पत्र ३१ )। 

सयल न [ शक्रल ] खंड, ठुकडा; ( दे १, र८ )। 

सयल वि [ सकल ] १ संपूर्ण, पूरा, २ सब, समग्र; ( गा 
५३०; कुमा; सुपा १६७; द॑ ३६; जी १४; प्रासु १०८; 
१६४ )। चंद प्‌ [ चन्द्र ] 'श्रुतास्वाद” का कर्ता एक 
जेन मुनि; ( श्रु १३६६ )। भूसण प॑ [ भ्रूषण ] एक 
केवलज्ञानी मुनि; ( पठम १०२, ४७ )। देख पं 
[ देश ] सवपिक्षी वाक्य, प्रमाण-वाक्य; (अज्क ६२)। 

सयलि प्‌ [ शकलिन्‌ ] मोन, मछलो; ( दे ८, ११ )। 

सयहतन्थिय वि [ सोवहस्तिक ] १ स्व-हस्त से उत्पन्न 
२ न. शस्त्र-विशेष; “महकालावि नरिंदों मिल्हइ सय- 
हत्थियं सहत्थेणां? ( सिरि ४५१; ४५२ ) | 

सयाचार देखो स-यात्रार - सदाचार | 

सयाचार देखो सआ-चार-सदा-चार | 

सयाण देखा स-याण-स-जान | 

सयालि प॑ [ शताछि ] भारतव५ के भावी अठारहयें जिन- 
ठेव का प्रवेजन्मीय नाम; ( प्‌ ४६; सम १५४ )। देखा 
भयालि | 

सयालु वि [ शयालु ] सोने की आदत वाला, प्ाह्नसी; 
( कुमा )। 

सयावरी स्त्री [ सदावरी ] त्रीनिद्रय जन्तु की एक जाति; 
( उत्त ३६, १३६; सुर ३६, १३६ ) | 

सयाघरी देखो सयरी- शतावरी; ( राज )। 

सयास देखो सगास-सकाश; ( काल; अभि १२७४; 
नाट--म्च्छ ५२ ) | 

सयासचघ वि [ शताश्रव, सदाभ्नत्र ] सूक्ष्म छिद्र वाला; 
( भग ) | 

सय्यं देजो सज्जन्सग्रस; “सम्यंभवुत्ति सब्यं भवोयही- 
पारगो जञओओ तेण” ( घमेवि ३८ ) | 

सय्यंभघ देखा सउजंभव; ( धमंव्रि ३८ ) | 

सय्ह देखो सज्क--सह्य; ( है २, १२४; षड़ ) | 

सर सक [ स॒ | १ सरना, खिसकना। २ अवल्लम्बन करना, 
आश्रय लेना। ३ अनुसरण करना। सरइ; (हे ४, 
२३४ ); सरेजा; ( उपप॑ २५ )। $--खरणीअ; ( चउ 
२७ ), सरेअव्च; ( सुपा ४१४ ) | 


पाश्असदमहण्णवो | 


११०१ 


१, ६€--पत्र १६४६ पठम ८, १६४; स॒पा ३३६ )। 
क--सरिक्तए; ( पि ५७८ )। कृ--सरणीअ, सरेअब्ध, 


कद बरी करो जल प्जो 


सरियव्य; ( चउ २७; धम्मो २०; स॒ुपा ३०७ )। 
प्रयो---सरयंति; ( सूञ्र १ | “थ 5 ९ € ) | 
सर सक [ स्त्रर ] आवाज करना। सरहइ, सरंति; ( विसे 


४६२ )। 

सर पुन [ शर ] १ बाण; “मज्क सराणि वरिसयंति” 
( णाया १, १४-पत्र १६१; कुमा; सुर १, €४; स्वप्न 
५५ )। २ तृण-विशेष; “सो सरबणे निल्लीणो रहिओ 
पक्खिव्व पच्छन्नो” ( धमेंवि &२; पयणा १--पत्र ३३; 
कुप्र १० )। ३ छन्‍्द-विशेष; ४ पँच की संख्या; ( पिंग ) 
'पण्णी स्री [ पर्णा ] तण-विशेष, मुझ्ज का घास; 
(राज )। पत्त न[ पत्र | अस्त्र-विशेष; (विसे ५१३)। 
पायन [ पात ] धनुष; ( सु १, ४, २, १३)। 
जसण प॒न [ सन ] धनुप्र; (विपा १, २-पत्र २४; 
पाञ; औप )। ।सणपट्टी, असणवद्दिया स्त्री [ ।सत- 
पट्टी, ।पतनपट्टिका ] १ धनुयष्टि, धनुर्दगड; २ धनुष 
खींचने के समय हाथ की रक्षा के लिए. बाधा जाता 
चमंपद्ट--चमडे का पढ़ा; (विपा १, २--पत्र २४; 
ओऔप )। सरि न [ !शरि ] बाणा-युद्ध; (सिरि 
१०३२ ) | 

सर प॑ [ समर ] कामदेव; ( कुमा; से &, ४३ )। 

सर वि [ सर ] गमन-कर्ता; ( दस ६, ३, ६ ) | 


| सर प॑ [ स्वर ] १ वर्णा-विशेष, अ'” से “ओऔ” तक के 


अचार; ( पयह २, २; विसे ४६१ )। २ गीत आदि का 
ध्वनि, आवाज, नाद; ( सुपा ५६; कुमा )। ३ स्वर के 
अनुरूप फलाफल को बताने वालह्ा शास्त्र; ( सम ४६ )। 

सर पुन [ सरस्‌ ] तडाग, तालाब; ( से ३, ६; उवा; कप्प; 
कुमा; सुपा ३१६९ )। पंति स्री [ पढूक्ति ] तडाग- 
पद्धति; (ठा २, ४--पल ८६ )। रुह न [ रुह ] कमल्न, 
पद्म; (प्राप्र; हे १, १५६; कुमा )। सरपंतिथा खत्री 
[ सरः:पड़क्ति ] श्रेणि-बद्ध रहे हुए अनेक तालाव; (पंयह 
२, ४--पल १५० )। 

सर देखो सरय--शरदू; ( गा ७१२ ) | दिदु पृ 
[ इन्दु |] शरद ऋतु का चन्द्र; (सुर २, ७०; १६, 
रथ )। 


खर सक [ रुख ] याद करना | सरह; ( है ४, ७४; गु८ १२; | सराऊ सत्री [ सरयू ] नदी-विशेष; ( ठा ५, १--पत्र ३०८; 


प्राप्र ) । बकू--छरंत; ( सपा ५६४ ), सरमभाण; ( खाथा 
]39 


ती ११; कस ) ! 
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सरंग ( धपप ) पुं [ खारडः ] छन्‍्द-विशेष; ( पिग )। 

सरंब प्‌ [ शरम्ब ] हाथ से चलने वाले सर्प की एक जाति 
( पयह १, १-पत्र ८) | 

सरकख सक [ सं+रक्ष ] अच्छी तरह रक्तषणा करना। 
सरक्सए,; ( सूझ १, १, ४, ११ दि ) | 

सरकख वि [ सरजस्क, सरक्ष ] १ शेत्र-धर्मी, शिव-भक्त, 
भोत, शेव; ( ओघ २१८; विसे १ ०४०; उप 8६७७ )। 
२ वि. रजो-युक्त; ( आव ४ ) | 

सरकख पंन [ सद्रजस ] १ धुलि, रज; “ससरक्खेहि 
पाएहिं? ( दस ५, १, ७ )। २ भस्म; ( पिंड ३७; ओप 
२५६ )। 

सरग देखो सरय -- शरक; ( णाया १, १८--पत्र २४१ )। 

खसरग वि [ शारक ] शर-तृण से बना हुआ ( शूप आदि ); 
( आराचा २, १, ११, ३) | 

सरग्गिका (अप ) स्री [ सारड्रिका ] 8 
(पिग )। 

सरड पु [ सप्य ] कृकलास, गिरगिठ; ( णाया १, ८-- 
पत्र १३३; ओघ ३२३; पुण्फ २६७; दे ८, ११; उप 77 
२६८; सुपा १७७ )। 


नद-विशेष $ 


सरडु | [ शलाटु, के ] वह फल्न जिसमें अस्थि-- 
सरडुअ ) गुठलो न बैँघो हां, कोमल फल; (पिंड ४५; 


आचा २, १, ८, ६; पि ८२; २५६ )। 

सारण पुन [ शरण |] १ लागणा, रक्ता; ( आचा; सम १; प्रासू 
१५६; कुमा ) २ लाण-स्थान; (आझाचा कुमा २,४५४) । ३ 
गृह, आश्रय, स्थान; “निवायसरणाप्पईवमिव चित्त” ( संबोध 
५१)। दय वि [ दय ] त्राण-कर्ता; ( भग; पडि ) | 
जगय वि [_ गत ] शरणापन्न; ( प्रासू ५ )। 

सरण न [ स्मरण ] स्मृति, याद; ( ओघ ८; विसे ५१८; 
महा; उप ५६२; भोप; वि ६ )। 

सरण न [ स्वएण ] आवाज करना, ध्वनि करना; ( विसे 
४६१ ) | 

सरण न [ सरण ] गमन; ( राज )। 

सरणि पुंख्नी [ सरणि ] १ मागे, रास्ता; ( पाञ्न; सुपा २; 
कुप्र २२ ), “सरक्लो सरणी समगं कहिओ?”” ( साथे ७५ )। 
२ आल्षवाह्य, क्यारी; ( गठउड )। 

खरण्ण वि [ शरण्य ] शरणा-योग्य, त्राण के ल्लिए थ्राश्रय- 
खोय; (सम १६५३; पयद १, ४--पत्र ७२; सुपा २६१; 
अच्चु १४; संबरोध ४५ ) | 


पाइअसद्महण्णवो । 


ही. 


[ सरंग--सरसिस्ट 


सरत्ति अ [ दे ] शीघ्र, जल्दी, सहसा; (दे ८5, २) । 

सरद देखो सरय-शरत्‌ ; ( प्राप्र ) । 

सरक्ष देखो सरण्ण; ( सुपा १८५३ )। 

सरभ देखो सरह-शरभ; (भग; णाया १, १--पत्र 
६५; पयह १, १--पत्र ७; गा ७४२; पिंग )। 

सरभेअ वि [ दे ] स्मत, याद किआ हुआ; (दे ८, १३)। 

सरमय पुं. ब. [ शर्मंक ] देश-विशेष; ( पठम ६८, ६५ )। 

सरय पुन [ शर्‌ ] आवु-विशेष, आसोज तथा कार्तिक का 
महिना; ( पणह २, २--पत्र ११४; गउड; से १ + २७; 
गा ५३४; स्वप्न ७०; कुमा; है १, श्८ ), “मय मां 
माण पिय॑ पियसरय जाव वच्चए सरयं” ( वज्ञा ७४ )। 
अंद प॑ [ चन्द्र | शरद ऋतु का चोद; (णाया १, 
१--पत्र ३१ )। देखो सर-शरद । 

सरय प॑ [ शरक ] काष्ठ-विशेष, अग्मि उत्पन्न करने के 
ल्षिए. अरणि का काप्ठ जिससे घिसा जाता है वह; ( गाया 
१, १८--पत्र २४१ )। 

सरय पुन [ सरक | १ मद्य-विशेष, गुड़ तथा धातकी का 
बना हुआ दारू; ( पणह २, ५--पत्र १५०; सपा ४५५; 
गा ५५१ अ; कुप्र १० )। २ मद्-पान; ( वज्ञा ७४ )। 

सरय देखा स-रथ -- स-रत | 

सरय (अप ) पं | सरस ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 

सरल पु [ सरल ] १ बक्ष-विशेष; ( पण्णा १--पत्र ३४ )| 
२ ऋजु, माया-रहित; ( कुमा; सण )। ३ सोधा, अ-वक्र; 
( कुमा; गउड ) | 

सरलिअ वि [ सरलित ] सीधा किया हुआ; ( कुमा; 
गउड )। 

सरली स्त्री [ दे ] चीरिका, ज्षुद्र कोट-विशेष, भींगुर 
5८, २)। 

सरलीआ स्त्री [ दे ] १ जन्तु-विशेष, साही, जिसके शरीर 
में काटे होते हैं; २ एक जात का कीड़ा; ( दे ८, १५ )। 

सरव प्‌ [ शरप ] भ्रुजपरिसर्प की एक जाति; ( सूझ २, ३, 
२५)। 

सरस वि [ सरस ] रस-युक्त; (औप; पंत; गउठड ) । 
रण्ण प॑ [ 7रण्य ] समुद्र, सागर; (से ६, ४३ )। 

सरखिज ) न [ सरखिज ] कमल्न, पद्म; ( हम्मीर ५१; 

सरसिय | रंभा ) | 

सरसिरुह न [ सरसिरुह् ] कमक्ष, पद्म; ( उप ७श८ दी; 
सम्मत्त ७६ )। 


खरसखी--सरीर ]' 


सरसो सत्री [ सरसी ] बड़ा ताल्लाव--तड़ाग; ( औप; उप 


पृ ३८; सुपा ४५५ )। रुह न [ रुइ ] कमन्त; ( सम्मत्त 
१२०; १३६) | 

सप्तईज्रो [ सपस्यता] १ बाणों, मारता, भाषा; 
£ पाञ्न; ओऔप )। २ वाणी की अधिष्ठाती देवी; ( सुर 
१, १५ )।| ३ गीतरति-नामक इन्द्र को एक पटरानो; 
(ठा ४, १-पत्र २०४; णाया २--पल्र २४५२ )। ४ 
एक राज-पत्नो; ( विषा २, २-प् ११२)।७५ एक 
जैन साध्च्री जो मुप्रसिद्ध कालकाचाये की .बहिन थो; 
( काल ) | 

सरह प॑ [ शरभ ] १ शिकारो पशु को एक जाति; ( सुपा 
8६३२ )। २ हरिवंश का एक राजा; ( पठम २२, €८ )। 
३ न्क्ष्मणा के एक पुत्र का नाम; ( पठम &१, २० )। 


४ एक सामन्त नरेश; ( पउम ८, १३२ )। ५ एक वानर; ' 


(से ४, & )। ६ छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 
सरह पं [ दे ] १ गक्त-विशेष, वेतत का पेड़; (दे ८, 
४७ )। २ सिंह, पश्चानन; ( दे ८, ४७; सुर १०. २२२ )। 
सरह (अप ) वि [ इलाश्य ] प्रशंसनीय; ( पिंग ) । 
सरहरस देखा स-रहस--स-रभस । 
सरहा स्री [ सरधा ] मधु-मक्तिका; ( दे २, १०० ) | 


सरहि पूख्रो [ शरधि ] वृणीर, तीर रखने का भाथा; (से 


७० )। 

सरा ञत्री [ दे | माला; (दे 5.२)। 

खराग देखो स-राग>स-राग | 

सराडि री [ शराटरि, शराडि ] पक्षो को एक जाति; 
( गठउड )। 

सराब पं [ शरात्र ] मिट्टी का पाल-विशेष, सकोरा, पुरवा; 
( दे २, ४७; सुपा २६६ )। 

सरासण देखो सर-ासण--शरासन | 

सराह वि [ दे ] दर्पोद्धू र, गवे से उद्धत; ( दे ८, ५)। 

सराहय प॑ [ दे ] सपे, साप; ( दे ८५, १२)। 

सरि वि [ सद्ृश ] सदृश, सरीखा, तुल्य; ( भग; णाया १, 
१--पल ३६; झंत ५; है १, १४२; कुमा ) | 

सरि स्री [ सरिल्‌ ] नदी; ( से २, २६; सपा ३५४; कुप्र 
४३२; भत्त १२३; महा ) । नाह प्‌ [ नाथ ] समुद्र; 
( धमंवि १०१ )। देखो सरिआ | 

'सरिभ वि [ स्मृत ] याद किया हुआ; ( पठम ३०, ५४; 
सुपा २२१; ४६२ ) | 


पाइअसहमहण्णवी । 
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सरिभ देखो सरि--सहृशु; “ सोभेमाणा सरिय॑ संपत्थिया 
थिरजसा देविंदा” ( ओऔप )। 
सरिभं न [ सृतम्‌ ] अलं, पर्याप्त, बस; “बहुमणिणण 
| सरिश्म” ( र्थया ५० )। 
क्‍ सरिआ जस्रो [ सरित्‌ ] नदो; ( कुमा; हे १, १५; महा )। 
चध् पं [ पति ] समुद्र; (से ७, ४१; ६, २)। 
| सरिआ स्रो [ दे ] माला, हार; ( पण्द १, ४--पत्र ६८; 
कुप्र ३; सुपा ३४३ ) | 
केक वि [ सद्ठक्ष ] सहश, समान, तुल्य; ( प्राक ८६; 
 सरिच्छ / प्राप्र; ह १, १४२; २, १७; कुमा ) | 
| खरित्तु वि [ स्मतू_] स्मरणा-कर्ता; (ठा &--पत्र 
४४४ )। 
. सम्भिरी स्त्री [ दे ] समानता, सरोखाई, गुजराती में 
'सरभर'; “तञ्नो जाया दोणहवि सरिमरी” ( महा १० ) | 
। सरिर देखा सरोर; ( पत्र २०४५ )। 
' सरिवाय पु [ दे ] आसार, वेग वाली वृष्टि; (दे ८,१२)। 
' सरिस वि [ सद्बश ] समान, सरीखा, तुल्य; (हे १, 
| १४२; भग; उब; हेका ४८ )। 
 सरिसि पन [ दे ] १ सह, साथ; 
“का समसीसी तियसिंदयाण वडवाल्मणास्स सरिसम्मि | 
उव्समियसिहीपसरा मयरहरो इंधणं जस्स ||” 
क्‍ ( वजा १५४४ )। 
. &ध्रादत्तों संगामो बल्लवइणा तेण सरिसोत्ति? ( महा )। 
| २ तुल्यता, समानता; ( संक्ति ४७), “अंतेउरसरिसेयां 
पत्नाइय नरवरिंदेण? ( महा )। 
खसरिसरी देखो सरिभरी; ( महा ) | 
ह सरिसव पु [ सषप ] सरसों; ( चंड; अआंपष ४०६; सं ४४; 
| कुमा; कम्म ४, ७४; ७५; ७७; णाया १, ५>पत्र 
१०७ )। 
| सरिसाहुल वि [ दे ] समान, सदश; ( दे ५, ६ )। 
सरिस्सव देखो सरीसव; ( पठम २०, ६२)। 


+ 


| 
| 
| 
। 


सरी ञज्री [ दे ] माला, हार; ( सुपा १३१)। 
सरीर पुन [ शरीर ] देह, काय, तनु; (सम ६७; उबा; 
कुमा; जी १२ ), “कइ खां भंते सरीरा पणणात्ता” ( पणण 
१२ )। 'णाम, नाम पंन [ नामन्‌ ] कर्म-विशेष, शरोर 
का कारय-भूत कर्म; (राज;सम ६७)। बंघण न 
[ 'बन्धन ] कर्म-विशेष; ( सम ६७)। 'संघायण न 
[ 'संघातन ] नाम कम का एक भेद; ( सम ६७ )। 


आह चित 


११५०४ पाइअसदमहण्णवो । '[ सरीरि-- सदल 


सरोरि प्‌ [ शरीरिन ] जीव, झ्ात्मा; (पठम ११२, | [ पुरुष ] २४ जिनदेव, १२ चक्रवर्ती, € वासु रब, € 
१७ )। प्रतिबासुदेव तथा € बल्लदेव ये ६३ महापुरुष, ( संबोध 

सरीसव )पुं [ सरीसुप ] १ सपे, सौंप; (खा ११; | ११)। 

सरीसिव ) सूञ १, २, २, १४ )। २ सप॑ की तरह पेट | खलाह देखो सलह-ल्लाप | सल्लाहइ; ( प्राक्‌ र८ )। 
से चलने वाल्ला प्राणी; ( सम ६० )। वक--सलाहमाण; (गा ३४६; सम्म १४६ )। क-- 


य) . सलाहणिज्ज, सलाहणिय, सलाहणीअ; ( प्राक २८; 
। देखा स-रूय - स्व-रूप | 


सरूच णाया १, १६--पत्र २०१; सुर ७, १७१, रयण ३५४; 

सरूव देखो स-रूव -- सद्‌-रूप, स-रूप । पठम ८२, ७३; पि १३२ )। 

सरूवि पु [ स्वरूपिन्‌ ] जीव, प्राणी; (ठा २, १८पत्र | सलाहण न [ श्लाघन ] श्लाघा, प्रशंसा; (गा ११४; 
३८ )। उप ४ १०३ ) | 


सरेअव्य देखा सर-स, सम । | सलाहा स्त्री [ श्छाघा ] प्रशंसा; ( प्राप्र; हे २, १०१; पड़ )| 
सरेवय पं [ दे ] १ इस; २ घर का जल्ल-प्रवाह, मोरी; ( दे | सलाहिअ दखो सलहिआ; ( कुमा )। 


८, ४८ )। सलिल पंन [ सलिल ] पानी, जल; “सल्लिला ण॒ सद॑ति 
सरोअ न [ सरोज ] कमल, पद्म; (कुमा; अच्चु ४२; | ण वंति वाया” ( सूझ १, १२, ७; कुमा; प्रासू ३५ )। 
सुपा ५६; २११; कुप्र र€८ )। "णिहि पु [ “निधि ] सागर, समुद्र; ( से 8, & )। नाह 
सरोरुह न [ सरोध्ह ] ऊपर देखो; ( प्राप्र; कुमा; कुप्र प्‌ [ नाथ ] वही; ( पउम €, ६६ )। बिल न [ बिल ] 
३०४ ) । ' भूमि-निक र, जमोन से बहता भरना; ( भग ७, ६--पत् 


२०५ )। राधप्षि पं [ राशि ] वही; (पाञ्म )। वाह 
पुं [ वाह ] मेध; ( पउम ४२, ३४ )। हर प्‌ [ घर ] 
वही; (से €, €४ )। ।बई, ॥वती स्री [ उवतो ] 
विजय-द्तेत्र-विशेष; ( राज; णाया १, ८5--पत्र १२१ )। 
शबत्त न [ बर्ते ] वैतात्य पेत पर उत्तर दिक्षा-स्थित 
एक विद्याधर-नगर; ( इक )। 

सलिला स्री [ सलिला ] महानदी, बडी नदो; ( सम 


सरोवर न [ सरोवर ] बड़ा तालाव; (स॒ुपा २६०; 
महा )। 

सलभ देखो सलह-शल्नभ; ( राज )। 

सललो स्री [ दे ] सेवा; ( दे 5, ३ )। 

सलह सक [ इलाघ ] प्रशंसा करना। सलहईइ; (दे ४, 
८प ) | कर्म--सल्लहिजइ; ( पि १३२ ) | $--सलहिज्ञ; 
( कुमा )। देखो सलाह । 





सलह प्‌ [ शलभ ] १ पतज्ञ; ( पाञ; गउड; सुपा १४२) | ११२)। 

२ एक वरणणिक- पुत्र; ( सपा ६१७ )। सलिलुच्छय वि [ सलिलोचछुय ] प्लावित, डुबोया हुआ; 
सलहण न [ एलाघन |] प्रशंसा, श्लाघा; (गा ११४; | (पाञ्म )। 

पि१३२)। सलिस अक [ स्वत ] सोना, शयन करना। सह्निसह; 
सलहत्थ प॑ [ दे ] कुड़छो आदि का हाथा; (दे८, ११) | (षड्‌ )। 


सल्गुण देखो स-ल्‌ृण-स-लवगया | 

सलोग पं [ श्लोक ] श्लाघा, प्रशंसा; (सु १, १३, 
१२ ) | देखो खिलोग। 

खसलोग देखो स-लोग - स-ल्लोक । 

खसलोण दखो स-लोण-स-लबण । 

खलोय देखो सकोग --*ज्ञोक; ( सञ्र १, €£, २२) । 

सदल पुन [ शत्य ] १ अख्न-विशेष, तोमर, सांग; “तशथो 
सल्ल्ला पणणात्ता” ( ठा ३, ३--पत्र १४७ )। २ शरीर 
में घुसा हुआ कौटा, तीर आदि; ( सूत्र २, २, २०; पंचा 


सलहिअ वि [ इलाधघित ] प्रशंसित; ( कुमा ) | 

सलहिज्ज देखो सलह-श्लाघ । 

खलाग न [ शालाक्य ] चिकित्सा-शासत्र--आयुर्वेद का 
एक अंग, जिसमें श्रवण आदि शरोर के ऊध्चे भाग के 
सबन्ध में चिकित्सा का प्रतिपादन हो वह शास्त्र; ( विपा 
१, ७--पतर ७५ )। 

सत्मया ) र्नी [ शलाका ] १ सल्ली, सलाई; ( सूझ १, ४, 

खलाया | २, १०; कप्पू )। २ पल्य-विशेष, एक प्रकार का 

नाप; ( जोवस्न १३६; कम्म ४, ७३; ७५ )। पुरिस पं 
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बन 


सल्ल--लवक्त | 
&€, १६; प्रास १२० )। ३ पापानुष्ठान, पाप-क्रिया; 
“पागडियसब्बसला? ( उब; सुझआ १, १४५, २४ )। ४ 
पाषानुष्ठान से लगने वाल्ला कमे; ( सुझ १, १५, २४; 
वव १ )। ५ प॒. भरत के साथ दीक्षा लेने वाले एक राजा 
का नाम; ( पठम ८५, २)। ६ न. छन्द-विशेष; (पिग)। 
गवि[ क |] शल्य वाला, शूल धगादि शल्य से पोडित; 
( पयह २, ५-पत्र १५० )। ग न [ग] परिज्ञान, 
जानकारी; ( सूअ २, २, ५७ )। 

सल्ल पुस्री [वे ] हाथ से चल्लने वाले सर्प-जातीय जन्तु 
को एक जाति; ( सूश्र २, ३, २५ )। 


पाइअसइमहण्णवो । 
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| 
! 
| 
। 
। 
! 


सल्लइय वि [ शल्यकित ] शल्य-युक्त, जिसको शल्य पदा ' 


हुआ हो वह; ( णाया १, ७--पत्र ११६ ) | 

सल्लई स्त्री [ सल्लकी ] वृक्ष-विशेष; (णाया १, ७ टी-- 
पत्र ११६; उप १०३१ टी; कुमा; धमंवि १३०; सुपा 
२६१ )। 

सत्लूग देखा सब्ल-ग--शल्य-क, शल्य-ग । 

सल्लग देखो स-ह्लग -- सत-लग । 

सत्लहरु पुंन [ शाल्यहत्य ] भायुर्वेद का एक अंग, 
जिसमे शल्य निकालने का प्रतिपादन किया गया ही वह 
शास्त्र; ( विपा १, ७--पत्र ७५ )। 

सलला स्त्री [ शल्या ] एक महोषधि; ( ती ५ )। 

सब्लिअ वि [ शद्यित ] शल्य-पीडित; ( सुर १२, १५२; 
सपा २२७; महा; भवि )। 

सल्लिह देखा संलिह-स+लिख। सल्लिहदि; (शारा 
२४ )। 


११०५ 


२३३; पड )। 

सथ देखो सो-सु | सवइ, सवए; ( षड्‌ )। 

सथ सक [ सत्र, ] भरना, टपकना, चुना। सवइ; ( विसे 
११६८ )। 

सब पुं [ श्रवस ] १ कान; २ ख्याति; “सवोमुओ” 
(प्राप्र )। 

सत्र न [ शव ] शब, मुड़दा, मत शरीर; ( पाअ; स ७६३; 
सणा )। 

सवंती जी [ सत्रवन्तो ] नदो; (उप १०३१श टी )। 

सबफ्की देखा सत्रत्ती; ( सपा ३३७; ६०१; सूक्त ४६; 
महा; कुप्र १७० )। 

सवक्स्र देखो स-धक्ख-स-पक्त । 

सवग्गोय वि [ सवगों य] सवगे-संबन्धी; (हास्य १३० )। 

सबच देखो स-पवञ्र-श्र-पच । 


' सवज्जा दखा सपज्जा; ( चेइय २०४; कप्पू ) । 


सल्लुद्धशरण न [ शब्योद्धरण ] १ शल्य .को बाहर क्‍ 


निकाक्लना; ( विपा १, ८--पत्र ८६ )। २ शआाल्लोचना, 
प्रायश्रित्त के लिए, गुरु के पास दूषणा-निवेदन; ( ओघ 
७६१ )। 

सल्लेहणा देखा संलेहणा; ( आरा ३५; भवि ) । 

सल्लेहिय वि [ संलेखित ] ज्ञोया; “सल्लेहिया कसाया 
करंति मुणिणा या चित्ततंखाहं” ( आरा ३६ )। 

सत्र सक [ शप्‌ ] १ शाप देना, पझ्ाक्रोश करना, गाल्ली 
देना । २ आह्वान करना । सबइ; ( गा ३२४; ४०० ), 
सबिमो, सवसु; ( कुमा ) | कम--सप्पए; ( विसे २२२७ )| 
बक़--सबवमाण; ( उव )। कवकू--सप्पमाण; ( पयह 
१, रे"-पत्र ५४ )। 

स्थ सक [ सू ] उत्पन्न करना, जन्म देना | सवइ; ( है ४, 
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सबर्डंमुह ) वि [ दे ] अभिमुख, संमुख; “सहसा सबवर्ड- 

सबवडहुत्त | मुहो चल्निओ” ( महा; दे ८५, २१; पउम 
७२, ३२; भवि ), उप्पइओ नहयह्ल॑ विमाण॒त्थो अह ताण 
सवडहुत्तो रणरसतयहालुओ सहसा'” ( पठम ८, ४७ ), 
“वच्चद य दाहिणदिसं लंकानयरीसवडहुत्तो” ( पठम ८, 
१३४ )। 

सवण देखा समण--श्रमया; ( आरा ३६; भवि )। 

सवण प्‌ [ श्रवण ] १ करा, कान; ( पाञझ्म; सुपा १२८ )। 
२ नक्तत्र-विशेष; ( सम ८, १५; सुज १०, ५)॥। रे न. 
शाकयान, सुनना; ( भग; सुर १, २४६ )। देखो सवन | 

सचण न [ शपन ] आह्वान; ( विसे २२२७ )। 

सचण देखा सं-वण-स-त्रण । 

सवण न [ सबन ] कर्मा में प्रेरणा; ( राज ) | 

सवणता ! र्रो [ भ्रवणता ] १ आकरणोन, श्रवण, 

सवणया 2 सुनना; (ठा २,१--पल ४६; ६-पत ३५४; 
णाया १, १--पत्र २६; भग; ओऔप )। २ अ्रवग्रह-शान; 
( यांदि १७४ )। 


, छवण्ण वि [ सबर्ण ] समान वर्ण वाक्षा; ( पठम २, 


३१)। 
सवण्ण न [ साचण्ये ] समान-वर्णाता; ( प्रयो २० )। 
सबस्त पु [ सपल्ष ] २ दुश्मन, शल, रिपु; (से ३, ५७; 
उप १०३१ टो; गउड )। २ वि. वि६द्ध; ( झोघ २७६ )। 
३ समान, तुल्य; “सयवक्तसवत्तनययारमशिजा”” ( कुप्र 
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११०६ 
् २), _ “सयमेव ससिसवत्तं छत्तं उबरि ठिय॑ तस्स” 
११६ ) | 


सबवशिणी देखो सवघशी, “सवि(! व)त्तिणी” ( पिड 


५१० )। 

सथकिया सत्री [ सपतटिनिका ] नीचे देखो; ( उवा )। 

सघत्ती स्त्री [ सपत्नी ] पति की दूसरी स्त्री; ( उवा; काप्र 
पछह१; स्वप्न ५७; ठा ४, ३--पत्र २४२; हेका ४५) । 

सबन (मा ) पं [ श्रवण ] एक ऋषि का नाम; (मोह , 
१०६ )। देखो सवण-"भ्रवण । 

सवन्न देखो सवण्ण; ( हम्मीर १७ )। 

सवय देखो ख-वय-स-वयस, स-व्रत । 

सचर देखो सबर; ( पठम ६८, ६४; इक; कप्पू ; पि 
२५० )। । 

सब्रिआ देखो सपज्जा;( नाट--वेणी २६ ) ! 

सघल देखो सबल; (दे २, ५४; कुमा; है १, १३७; ' 
रभा )। 

सबलिया स्त्री [ दे] भरोच का एक प्राचीन जेन मन्दिर; 
( मुणि १०८६६ )। 

सब प॑ [ शाथ ] १ आकराश-बचन, गाजो; (:णाया १, 
१-पत्र २६; देवेन्द्र ३२५)। २ सोगन्ध, सोंह; (गा 

'३३३; महा )। ३ दिव्य, दाषाराप की शुद्धि के लिए 
किया जाता शअ्रप्मि-प्रवेश अदि; ( पउम १०१, ७ )। 

सवाय प्‌ [ दे ] रथेन पक्षो; ( दे ८, ७ )। 

सवाग ! शल स-वाग-श्य-पाक | 

सवाय ) 

सवाय देखो स-ब्राय --स-पाद, स-वाद, सद-बाच | 

सवार न [ दे ] सुबह, प्रभात; गुजराती म॑ 'सवार!; ( बृह 
१)। 

सब्ाास प॑ [ दे | ब्राह्मण; ( दे 5, ५)। 

सवास देखा स-बास-स-वरास | 

सब्िभअ वि [,शप्त ] शाप-गस्त, आक्र्‌ ४: (दे १, १३; 
पाभ्र ) | 

सविड प्‌ [ सबित | १ यूये, रवि; (झोब ६६७)।२ 
हस्त-नक्षत्र का अधिपति देव; ( सुज १०, १२ )।॥ ३ 
३ हस्त नज्ञत; ( अशु ) | 

सरिषस त्रि [ सापेक्ष ] अपेज्ञा रखने वाला; ( सम्मष्त 
७६ )। 


सचिज्ज़् देखा स-विज्ज --स-विद्य । 
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पाइअसशुमहण्णवो | 
( कुप्र 
। 
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[ सवस्तिणी-- सघ्य 


सविटडा स्त्री [ श्रतिष्ठा ] नक्षल-विशेष, घनिष्ठा नखल; 
(राज )। 

सब्रिण देखो सुमिण--स्वप्त; (पव €८ ) | 

सपितु देखो सविड; ( ठा २, ३--पत्र ७७ )। 

सकविस न [ दे ] सुरा, दारू; ( दे 5, ४ ) | 

सिह न [ सविध |] पास, निकट; ( पाञ्म ) | 

सब्य वि [ सब्य ] वाम, बाया; ( ओप; उप प्र १३० ) | 

सब्घ वि [ श्रव्य ] श्रवण-योग्य; “सब्यकखरसंनिवाई” 
( भग १, १--पत्र ११ ) | 


€ न शक 
' सठ्चर स [ स्व ] १ सब, सकल्ल, समस्त; २ संपूर्ण; ( है ३, 


५८; ५६ )। भो अ [ तखसत्‌ ] १ सब से; २ सव ओर 
से; (है १, ३७; कुमा; झाचा )। ओभद्द वि [ तोभद्र ] 
१ सब प्रकार से सुखी; २ न. सब प्रकार से सुख; ( पंचू 
१ )। ३ चक्र-विशेष, शुभाशुभ के ज्ञान का साधन-भ्ूत 
एक चक्र; (ति ६)। ४ महाशुक्र दवक्षोक में स्थित 
एक विमान; ( सम ३२) । ५ पौचर्वों ग्रे वेयक विमान; 
( पत्र १६४ )। है एक नगर का नाम; ( विपा १, (५-- 
पत्र ६१ ) | ७ अच्युतेन्द्र का एक पारियानिक्र विमान; 
(ठा १०--पत्र ५१८; थ्रौप )। ८ दृष्टिबाद का एक 
सूत्र; ( सम १२८ )। € प्‌. यक्ष को एक जाति; ( राज ) 
१० देव-विमान विशेष; ( देवेन्द्र १३६; १४१ )। 
ओमदा स्त्री [ 'तोभद्वा ] प्रतिमा-विशेष, एक व्रत; 
( औप; ठा २, ३--पत्र ६४; 'भंत २६ )। कामसमिद्र 
पुं | कामसस्द्ध ] पक्ष का छठवी दिवस, पष्ठी तिथि; 
(सुज १०, १४)। कामा स्री | कामा ] विद्या-विशेष, 
जिसको साधना से सर्व इच्छाएँ पूणा होती 7; ( पउम्र 
७, १०७ )। गय वि [ गत ] व्यापक; ( अच्च 
१० )। गा स्री[ गा] उत्तर रवक पर्वत पर रहने वाली 
एक दिककुमारों देवी; (ठा८5--पत्र ४३७ )। गुत्त ति 
[ “गुप्त ] एक जैन मुनि; ( पठम २०, १६ )। ज्ज त्ि 
[ 'जञ्ञ ] १ सर्व पदार्थों का जानकार; २ पृ जिन भगवान; 
३ बुद्धदेव; ४ महादव; ५ परमेश्वर; (ह २, ८३; पढ़; 
प्राप्र )॥ 'टठ प्‌ [ ।र्थ ] २ पद्वाराव का उनतीसतरी मुहूर्त; 
( सुज १०, १३ )। २ पुन. सहस्तार देवक्षाक का एक 
विमान; (सम १०५ ) ३ अनुत्तर देवल्लोक का सर्वार्थसिद्ध - 
नामक एक विमान; ( पव १६० )। ४ पु. सब अथ; 
( आचा १, ८, ८, २५ )। टरसिद्ध पुन [ धथंसिद्ध ] 
१ अहाराब का उनतोसवा मुहूतै; ( सम ५१)। 'श१एक 


सध्च-- सव्यायंति ] 
सर्वे-भ्रेष्ठ देव-विमान, अनुत्तर देंवक्चोक का पंच 

विमान; ( सम २; भग; अंत; ओप ) | ३ पु. ऐरव्त वर्षे 
में उत्पन्न होने वाले छठवयें जिनदेव; (पव ७) | 
“टठसिद्धा त्री [| अथखिद्धा ] भगवान धर्मनाथजी की 
दीक्षा-शित्रिका; ( ब्िचार १२६ )। शठसिद्धि र्री 
[ अथसिद्धि ] एक दव-विमान; (देवेन्द्र १३७ ) । 
“०गु दखो जज; ( दे १, ५६; पड़; ओप )। त्त देखो 
'त्थ; ( समु १५० )। क्तो देखा 'ओ; ( पाझ )। तथ 
अ [ ज ] सब स्थान में, सब में; ( गउड; प्रासू ३६; 

&८ )। दंखि, *दरिखि वि [ दशिन्‌ ] १ सब वस्तुओं को. 
देखने बात्ना; २ पु. जिन भगवान, अ्न; (राज; भग; सम 
१; पढ़ि ) | देव प॑ [ देव ] १ एक प्रसिद्ध जैन आचाये; 
(साथे ८० )। २ राजा कुमारपात्न के समय का एक 
दोठ; ( कुप्र १४३ )। 'द्वंसि देखा दंसि; (चेश्य ३५१) 
'द्वाल्ली [ ।द्धा ] सब काल, अतीत श्रादि सबे समय; 
(भग )  श्रक्ता सत्री [ धत्ता ] व्यापक, सव्वे-ग्राहक; 
( विसे ३४६१ )। 'नन्‍न देखो ज्ज; (सम १; प्रासू 
१७०; महा )। प्पग वि [ त्मक ) १ व्यापक; २ पं. 
लोभ; ( सूत्र १, १, २, १२)। प्पभा स्त्री [ प्रभा ] 
उप्तर रुचक पर्वत पर रहने वाल्ली एक दिक्कुमारी देवी; 
( राज )। भकक्‍ख वि [ भक्ष ] सब को खाने बाला, 
सब -भाजी; “अरग्गिमित्र सब्वभक्खे”” ( णाया १, २--पत्र 
७६ )। भद्दा ञ्री [ भद्गा | प्रतिजश्ञा-विशेष, ज्त-विशेष; 
( पव २७१ )। 'भावद्रिउठ प॑ [ भसावबिद ] पश्रागामी 
काल्न में भारत व में हाने वातल्ते बारहवे' जिन-देव; ( सम 
१५३२ )। यवि[ द ] सब देन वालह्या; ( पणदह २, १-- . 
पत्र && )। या अर [ दा] हमेशा, सदा; (रंभा)। 
'र्यण पु [ रत्न ] १ एक महा-निधि; (ठा ६-- 
पत्र ४४६ )। २ पन. पर्बत-विशेष का एक शिखर; 
(इक ) | 'र्यणा स्त्री [ रत्ना ] ईशानेन्द्र की वसुमितरा- 
नामक इन्द्राणी की एक राजधानी; (इक )। र्यणामय 
वि [ रत्नमय ] १ सब रत्नों का बना हुआ; (पि ७०; 
जीव ३, ४ )। २ चक्रवर्ती का एक निधि; ( उब ६८४६ 
टी)। विग्गहिआ वि [ डिश्नहिक ] सव-संक्षित, सब से 
छोटा; ( भंग १३, ४-पत्र ६१६ ) | विरद स्त्री 
[ 'विरति ] पाप-कर्म से सर्वथा निबृत्ति, पूणो संयम; 
( विसे २६८४ )। खंजम पु [ खंयम ] पूर्ण संयम; 
( राय ) | सह बि[ 'सह ] सब सहन करने वाल्ला, पूर्ण 


पाइअसद्महण्णवो | 
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सहिष्गु; ( पठम १४, ७६ )। सिद्धा सत्री[ सिद्धा ] 
पक्त की चोथी, नत्रवीं और चोदहवीं रालि-तिथि; ( सुज 
१०, १५)। खो अ [ शखसत ] सब ओर से, सब प्रकार 
से; ( उत्त १, ४; आचा )। सख न [ रबर |] सकल 
द्रव्य, सब धन; ( स ४५६; अभि ४०; कंप्पू ।। हा शअञ्र 
[ था ] सब प्रकार से, सब तरह से; (गा ८६७; महा; 
प्रासू ३; १८१ )। णंद पुं [ ननन्‍्द ] ऐरवत क्षेत्र के 
एक भावी जिन-देव; (सम १५४ )। अणुभूइ पं 
[ नुभूति ] १ भारत वर्ष में होने वाले पंच जिन 
भगवान्‌; ( सम १४३ )। २ भगवान्‌ महावीर का एक 
शिष्य; ( भग १५--पत्र ६७८ )। रुहा स्त्री [ ।रुहा | 
विद्या-विशेष; ( पठम ७, १४४ )। तब वि [ प] 
संपूर्ण; ( भग )। ॥सण प॑ [ ॥शन ] अम्ि, आग; (हे 
४, २६५ ) | 

सव्वंकल वि [ सर्वेकष |] १ सर्वातिशायो, सब से विशिष्ट; 
( कप्पू )। २ न. पाप; ( ञ्राव )। 

सव्वंग वि [ सर्वाड्र ] १ संपूर्ण: (ठा ४, २--पत 
२०८ ) । २ सर्व-शरोर-व्यापी; (राज )। “सुंदर त्रि 
[ खुन्दर ] १ सब अगों में #प्ठ; २ पंन- तप-विशेष; 
( राज; पव २७१ )। 

सब्वंगिअ | वि[ सर्वाड्रीण ] सब॑ अवयवों में व्याप्त; 

सब्वंगोण | (है २, १५१; कुमा; से १५, ५४), “सब्वं- 
गीणयाभरगणां पत्तेय तण ताण कय' ( कृप्र २३५६ भर्मवरि 
१४६ ) | 


न 


्‌ 


, सब्वण देखो स-व्वण -स-्रण | 


छब्बराइआ वि [ लावेराजिक ] संपूर्णो रात्रि से संबन्ध 
रखने वाला, सारी रात का; ( सञझ् २, २, ५५; कप्प ) | 

सब्यरा स्त्री [ शवेरी ] रात्रि, रात; (पाञआ; गा ६५३; सुपा 
४६१ )। 


' सब्बल प॑ [ दे. शवंल ] कुन्त, बर्छा; (राज; काह्न ) | 
देखो सद्धल | 

सव्वला सत्री [ दे. शवल्ता ] कुशो, क्लोहे का एक दृथियार; 
(दे ८,६)। 


सब्द वेक्ख देखा स-व्यन्नेवल्ल-स-व्ययन्त । 
खब्वाब “ खो सब्य-ाव -- सवाप | 
सब्चाव देखो स-व्वाव - स-व्याप | 


| सब्दाबंति अ [ दे ] से, सब, सपृर्णें; “एयाबंति सब्बावति 


झ्लोगंसि” ( आझाचा ), “सब्बावंति चर णं तीसे णं पुक्‍्खरि- 
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(सञ्न २, ३, १), “सब्बं ति सब्यावंति फुसमाणकाल्लसमयंसि 
' जावतियं खेत्त॑ फुसइ” ( भग १, ६--पत्र ७७ )। 
सब्विड्ि ञ्री [ सर्वद्धि ] संपूर्ण वैभव; ( णाया १, 
पल १३१ ) | 
सब्विवर देखो स-व्यिवर-स-विवर । 
सब्योसहि स्त्री [ सर्वाषधि ] १ लब्धि-विशेष, जिसके प्रभाव 
से शरीर की कफ आदि सब चीज प्रोषधि का काम 
करती है; ( पयह २, १--पत्र && )। २ वि. ह्ब्धि- 
विशेष को प्राप्त; ( राज )। 

सस पअक [ ध्वस ] श्वास लेना, सौसना। ससइ; ( रयण 
है ) | वकु--ससंत; ( णाया १, १>तत्र ह३; गा 

५४६; सुर १२, १६४; नाट--मच्छ २२० )। 


सस व॒ [ शश ] खरगोश; ( णाया १, १८पत्र २४; | 


६५ )। इंध प॑ [ चिह्न ] चन्द्रमा; ( गठड )। हर 
पु [ धर ] चन्द्रमा; ( णाया १, ११; सुर १६, ६०; 
हैं ३, 5५५, कुमा; वज्जा १६; रमा ) | 
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[ सब्पिड़ि--सस्प्तिरिअ 


२६१; उब; कप्प; कुमा; पि ४०५ )। २ एक विद्यार्थी का 
नाम; ( पठम ५, ६४ )। ३ चन्द्र नाड़ी, वाम नाड़ी; 
( सिरि ३६१ )। ४ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३ )। 
५ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। ६ एक राजा का नाम; ( उब ) 
७ दक्षिया रुचक पवेत का एक कूठ; ( ठा ८--पत्र ४३४६ )। 
अंत प्‌ [ कानन्‍्त ] चन्द्रकान्त मणि; ( अच्चु (८ )। 
“अछा स्त्री [ कला ] चन्द्र की कला, सोलहवोा भाग; 
( गठड )। “कंत देखो अंत; ( कुमा; सण )। पभ, 
“वह पुं [ प्रभ ] १ आठवें जिनदेव, भगवान्‌ चन्द्रप्रभ; 
२ इच््चाकु वंश का एक राजा; ( पठउम ५, ५)। प्पहा 
( पठम £, ६१ )। स्री[[ प्रभा ] एक रानी, कपू रमंजरी 
की माता; ( कप्पू )। 'मणि प॒ख्तनी [ मणि ] चन्द्रकान्त 
मणि; ( से €£, ६७ )। लेहा स्री[ लेखा ] चन्द्र की 
कल्ला; (सुपा ६०३) | वक्‍कय न [_ वक्रक ] आभूषण- 
विशेष; ( ओऔप )। बैग पू [ वेग ] एक राज-कुमार; 
(उप १०३१ टी )। सेहर प्‌ [ शेखर ] महादेव, शिव; 
( सुपा ३३ )। 


ससंक पं [ शशाडुः ] १ चन्द्रमा, चांद; ( कप्प; सुर १६, ससिअ न [ *उघित ] श्वास, सौस; ( से १२, ३२ )। 


५४; सुपा २०; कप्पू; रंभा ) | २ हृप-विशेष; ( पउम 
५, ४३; ८५, २)। धम्म पुं [ धर्म ] विद्याघर-वंश का 
एक राजा; ( पठम ५, ४४ )। 

ससंक देखो स-संग्क +- स-शड्ड । 

ससंकिअ देखो स-संकिअ -- स-शह्डलित । 

ससंग देखो ससंक--शशाह़ढ । 

ससंचेयण देखो स-संवेयण-स्व-संवेदन | 

ससकख वि [ ससाक्ष्य ) ताक्षी वाला; ( राय १४० )। 

ससग प्‌ [ शशक ] देखो सस-शश; ( उब )। 

ससण पु [ श्वलन ] १ शुण्डा-दयड, हाथी की सूढ; 
( तंदु २०: औप )।२ वायु, पवन; ३े न. निश्वास; 
( राज )। 

सस्ता देखो स-सत्ता--स-सत्त्वा | 

ससरक्ख वि [ सरजस्क, सरक्ष ] १ रजो-युक्त, धूल्ली 
वान्ना; ( आचा २, १, ६, ३; २, २, ३, ३३; आव ४ )। 
२ पुं. बौद्ध मत का साधु; ( सुख १८, ४३; मद्दा ) । 

ससराइश वि [ दे ] निष्पिष्ट, पिसा हुआ; ( दे ८, २० )। 

ससा स्त्री [ स्त्रस ] बहिन, भगिनी; (पिंड ३१७; हे ३, 
३४; कुमा ) | 

ससि प॑ [ शशिन्‌ ] १ चन्द्रमा, चांद; ( सुज २०--पत्र 


ससिण देखो सल्लि; ( कप्प्‌ )। 

ससिणिद्ध वि [ संस्निग्ध, सस्निग्ध ] स्नेह-युक्त; (आचा 
२, १, ७, ११; कप्प )। 

ससित्थ न [ ससिक्थ ] झाटा आदि से लिस हाथ या 
बरतन थ्ादि का धोवन; ( पडि )। 


हक । देखो स-सिरिय-स-श्रीक । 


ससिह देखो स-सिह -- स-स्पृह, स-शिख | 

ससुर प॑ [ भ्वशुर ] ससुर, पति और पत्नी का पिता; 
( पउम १८, ८; हेका ३२; कुमा; सपा ३७७ ) | 

ससूग देखों स-सूग-स-शूक | 

ससेस देखो स-सेस-स-शेष | 

ससोग 

वह | देखो स-सोग-स-शोक । 

सस्स न [ शस्य ] १ चोल-गत धान्य; ( गा ६८६, महा; 
सुपा ३२ )। २ वि. प्रशंसनीय, श्ल्लाध्य; ( सुपा ३२ )। 
देखो सास--शस्य | 

सस्सवण वि [ सश्नवण ] सकया, निपुण; ( सुपा ६४५) 

सस्सिय पं [ शस्यिक ] इृषीबक्ष, कृषक; ( राज ) 

सस्सिरिअआ देखो स-स्सिरिअ-स-श्रीक । 


सस्सिरिली--सहसा ] 


सस्लिरिली देखो सिघ्लिरिली; ( उत्त ३६, €८ )। 

सस्सिरीअ देखो ख-स्खिरीअ-स-श्रीक | 

सस्स्र स्री [ भ्वश्र॒ ] सास, पति या पत्नी की माता; 
( प्राक्‌ ३८; सिरि ३५५ ) | 

सह अक [ राज़ ] शोभदा, बिराजना। सहइ; (हे ४, 
१००; पाञ; कुमा; सुपा ४ ) | 

सह अक [ सहू | सहन करना । सहइ, सहंति; ( उव; महा; 
कुमा ), सहइर, सहेइरे; (पि ४४८ )। वकृू--सहंत, 
सहमाण; ( महा; पद )। संक--घहिआ; ( महा )। 
हेक--लहिडं, सोढं; ( महा; घात्वा १५४५; १५७)। 
क--सहिअव्च, सोढठ्व; ( धात्वा १५४; सुर १४, 
८०; गा श८; कप्पू ; उप ७र८ टो; घात्वा १५७ )। 

सह सक्र [आ+ज्ञा ] हुकुम करना, आदेश करना, 
फरमाना । सहइ; ( धात्वा १५४ )। 

सह वि [ दे ] १ योग्य, लायक; ( दे ८, १)। २ सहाय, 
मदद-कर्ता; ( सुअर १, ३, २, ्य ) | 

सह वि [ स्त्रक ] देखा स-स्व; ( आचा )। देस पूं 
[ देश ] स्वदेश, स्वकीय देश; (पिंग )। संबुद्ध वि 
[ संबुद्ध ] १ निज से ही ज्ञान को प्राप्त; २ पु. जिन-देव; 
(आप ) | 

सह वि [ सह ] १ समथे, शक्तिमान; (पराञआ; से ५, 
२३ )। २ सहिष्णु, सहन-कर्ता; (आचा )। ३ पु. 
युगल्लिक मनुप्य को एक जाति; ( इक; राज )। ४ अ.- 
साथ, संग; ( स्वप्त ३४; आचा; जी ४३; प्रासू ८ )। ५ 
युगपत्‌ , एक साथ; (राज )। कार प्‌ [ कार |] १ 
आम का पड़; ( कप्प )। २ साथ मित्न कर काम करना; 
३ मदद, साहाय्य; (हें १, १७७ )। कारि वि 
[ कारिन्‌ ] १ साहाय्य-कर्ता; (पंचा ११, १२)। २ 
कारण-विशेष; ( विसे ११६८; श्रावक २०६ )। गत, 
गय वि [_ गत ] संयुक्त; (पण्णा २२--पत्र ६३७; 
उब )। गारि, गारिअ देखो कारि; ( धमंस ३०६; उप 
४७२; उवर ७६ )। चर देखो यर; ( कुमा )। चरण 
न [ चरण ] सहचर, साथ रहना, मेलाप; 'रययानिहाणेहिं 
भवउ सहचरणां?” (श्रुदझ्ू४)। जपु [ ज |] १ स्वभाव; 
( कुमा; पिंग )। २ वि. स्वाभाविक; ( चेइ्य ४७१ )। 
जाय वि [ जात ] एक साथ उत्पन्न; ( णाया १, 
५--पल १०७ )। देव पं [ देव ] १ एक पायडव, 
माद्री-पुत्र; ( ध्मंवि ८१ )। २ राजणह नगर का एक 
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राजा; ( उप ६४८ दी )| देवा त्रो [ देवा | ओषधि- 
विशेष; ( धर्मवि ८१ )। 'देवो स्रो [देवी ] १ चतुर्थ 
चक्रवर्ती की माता; (सम १५२; महा )। २ एक 
महोीषधि; (ती ५)। घम्मआरिणों स्त्री [ 'धर्मे- 
चारिणी ] पत्नी, भार्या; (प्रति २२ )। पंखुकीलिअ 
वि [ पांशुक्रोडित ] बाल-मिल; ( सुपा २५४; गाया १, 
५--पत्र १०७ )। य देखो ज; ( चेहय ४४६; राज )। 
यर वि [ चर ] १ सहाय, साहाय्य-कर्ता; २ वयस्य, 
दोस्त; ३ अनुचर; ( पाञअ; कुप्र २; अच्‌ ६०; नाठ-- 
शक्रु ६१ )। यरी स्त्री [ चरी ] पत्नी, भागा; ( कुप्र 
१५१; से €, ६६ )। यार देखा कार; ( पापञ्न; है १, 
१७७ )। राग वि [ राग ] राग-सहित; ( पठउम १४, 
३४ )। ॥र देखो कार; ( पउम ५३, ७६ ) 

सह' देखो सहा-सभा; ( कुमा )। 

सहउत्थिया ञ््रो [ दे ] दूती; ( दें ५, € )। 

सहगुह पु [ दे ] प्रूक, उल्लू, पक्ति-विशेष; ( दे ८, १६ )। 

सहडामुह न [ शकटामुख ] वेताक्य की उत्तर श्रेग्णि 
में स्थित एक विद्याधर-नगर; ( इक )। 

सहण न [ सहन ] १ तितिक्षा, मषण; २ वि. सहिष्यणु, 
सहन करने वाला; (सं २६ )। 

सहर पुसत्री [ शफर ] मत्स्य, मछली; ( पाञ्म; गठड ), 
सत्री-- रो; ( हे १, २३६; गउड )। 

सहर वि [ दे | साहाय्य-कर्ता, सहाय; “न तस्स माया न 
पिया न भाया, काल्लम्मि तम्मि ( १म्मी ) सहरा भवंति” 
( वे ४३ )। 

सहल वि [ सफल ] फल-युक्त, सार्थक; ( उप १०३१ टी; 
हैं १, २३६; कुमा; स्वप्न १६ )! 

सहस देखो सहस्स; ( श्रा ४४, पि ६२; €६ )। किरण 
प॑ [ किरण ] सूथे, रवि; ( सम्मत्त ७६ )। 'क्ख पूं 
[ क्ष ] १ इन्द्र; (सपा १३० )। २ रावण का एक 
योद्धा; ( पठम ५६, २६९ )। ३ छन्‍्द-विशेष; (पिंग )। 

सहसककार पं [ सहसाकार ] १ विचार किये बिना 
करना; ( आचा )। २ आकस्मिक क्रिया, अकस्मातू 
करना; ( भग २५, ७--पल €१€ )। ३ वि. विचार 
किए विना करने वालह्या; ( आचा )। 

सहससि अ. अकस्मात्‌ , शीम्र, जल्दी, तुरन्त; ( पाञ्; 
प्राक्‌ ८१ )। 

सहसा पर [ सहसा ] अकस्मात्‌ , शीघ्र, जल्दी; ( पाञ्म; 


१११० 
प्रासू १५१; मवि )। 'वित्तासिय न [ चिन्राखित ] 
शझकस्मात्‌ स्त्री के नेतर-स्थगन आदि क्रीड़ा; ( उत्त १६, 
६)। 

सहस्स पंन [ सहसत्न ] १ संख्या-विशेष, दस सो, १०००; 
२ हजार की संख्या वाहल्ला; ( जी २७; ठा ३, १ टी-- 
पत्र ११६; प्रासू ४; कुमा )। ३ प्रचुर, बहूत; ( कप्प; 
आवम; हे २, १६८ )। किरण पु [ किरण ] १ सूसे, 
रवि; ( सुपा ३७ )। २ एक राजा; ( पउम १०, २४ ) | 

'कछख प॑ [ ।क्ष ] इन्द्र, देवाधिपति; ( कप्प; उत्त ११, 
२३ )। णयण, नयण पुं [ नयन ] १ इन्द्र; ( उब; 
हम्मीर ५०; महा )। २ एक विद्याधर राज-कुमार; ( पठम 
५, १७ )। पत्त न [ पन्न ] हजार दल वाला कमल्न; 
(कप्प )। 'पाग पुन [ पाक ] हजार झ्रोषधि से 
बनता एक प्रकार का उत्तम तैल; ( णाया १, १--पत्र 
१६; ठा ३, १+पत्र ११७ )। रस्सिपुं [ रश्मि ] 
सूरय, रवि: ( णाया १, १--पत्र १७; भग; रबण ८३ )। 
“लोयण प्‌ [ 'लोचन ] इन्द्र; (स ६२२ )। सिर वि 
[ 'शिर्स ] १ प्रभूत मस्तक वाला; २ विष्णु; (है २, 
१६८ )। वक्त देखो पत्त; (से ६, ३८; स॒ुपा ४६ )। 
“खोअ [ शस ] हजार हजार, अनेक हजार; ( श्रा 
१२) । हा अ[ था ] सहस्त प्रकार से; (स॒ुपा ५३ )। 
“ुत्तं अ [ ऋत्वस्‌ ] हजार वार; (प्राप्र; हे २, १५८) 
देखो सहस, सहास | 

सहस्संबवण न [ सहस्ताप्रवण ] एक उद्यान, आम 

के प्रभूत पेड़ों बाला वन; ( णाया १, ८--पत्र १५२; 
अंत; उवा ) | 

सहस्सार पुं [ सहस्लार ] १ आठवीों देवल्लोक; ( सम 
३५; भग; अंत )। २ आठवें देवलोक का इन्द्र; ( ठा २, 
३--पत्र ८५ )। ३ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३५ )। 

“'बडिसय पुंन [ उवर्तंसक ] एक देव-विमान; (सम 
३५ )। 

सहा स्त्री [ सभा ] समिति, परिपत्‌ ; ( कुमा; स १२६; 

५१६; सुपा ३८४ )। सय वि [ सद ] सभ्य, सदस्य; 
( पाञ्म; स ३८५ )। 

सहा देखो साहा-शाखा; ( गा २३० )। 

सहाभ देखो स-हाअ-स्व-भाव | 

सहाभ पु [ सहाय ] साहाय्य-कर्ता; ( णाया १, २--पत् 
८८; पाअ; से ३, ३; स्वप्त १०६; महा; भग ) । 


का! 
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[ सहस्स--सहु 

सहाइ वि [ साहाय्यिन ] ऊपर देखो; ( सिरि &७; स॒पा 
५६३ )। 

सहाइया सत्री [ सहायिका ] मदद करने वाल्ली; ( उबा )। 

सहार देखो सह-र-सह-कार | 

सहाव देखो स-हाव+-स्व-भाद । 

सहास देखो सहसर्स; ( भवि )। हुक्तो अ [ छृत्वस ] 
हजार वार; ( षड़ )। 

सहासय देखा सहा-सय--सभा-सद । 

सहि वि [ सखि ] मित्र, दास्त; (पाञ्म; उर २, ६ )। 
देखो सहो । 

सहि देखो सहो; ( कुमा ) । 

सहिअ वि [ सोढ ] सहन किया हुआ; (से १. ५५; 
घात्वा १५४ )। 

सहिअ वि [ सहित ] १ युक्त, समन्ब्रित; ( उब; कुमा; 
सुपा ६१ )। २ हित-युकत; (सूझथ १, २, २, २३ )। 
३ पुं. ज्यातिष्क ग्रह-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ७७ ) | 

सहिअ पु [ समिक ] यत-कारक, जञआ खेल्लने वाह्ना; 
( दे ६, ४२; पाआ; सुपा ४८८ )। 

सहिअ देखो स-हिअ्स्व-हित । 

सहिअ देखो सह--सह । 

सहिभ /वि [ सहृदय ] १ सुन्दर चित्त वाला; २ परिपक्व 

सहिअय ) बुद्धि वाला; ( हे १, २६६; दे १, १; काप्र 
५२१ )। 

सहिआ देखो सही; ( महा ) | 

सहिज्ञ वि. देखा सहाअ-सहाय; “हुति सहिज्ञा विद्ठुरे 
क्रुवियावि सहोयरा चर” ( सुपा ४२७; महा; कुप्र १३ ), 
स्रो-- ज्ञी; ( सुपा १६ टि )। 

सहिण देखो सण्ह-छक्त्णा; ( आचा २, ५, १, ७; स 
२६४; ३२६; ३३३ )। 

खसहिण्हु ) वि [ सहिष्णु ] सहन करने की आदत वाला; 

सहिर | ( राज; पि ५६६ ), स्री--रो; (गा ४७; 
पि ४६६ )। 

सही स्त्री [ सखी ] सहेली, संगनी; (स्वप्न १४१; कुमा )। 

सही देरो सहि। वाय पं [ वाद ] मित्रता-सूचक वचन; 
( सूझ १, €, २७ ) | 

सहीण वि [ स्वाधोन ] स्वायत्त, स्व-बश; ( पउम २७, 
१७; उब; दस ८, ६ )। 

सहु वि [ सह ] समर्थ, शक्तिमान; ( ओध ७७; ओघभा 


सहु--साई ] 


€८; उबर १४२; वव ४ ) | 

सहु ( अप ) देखो संघ; ( संक्ति ३६ )। 

सहु' ( भ्रप ) भ [ सह ] साथ, संग; (हे ४, ४१६; 
कुमा ) । 

सहेज्ज देखा सहिज्ज; ( महा )। 

संहैर ( अप ) पुं[ शेखर ] घटपद छन्‍द का एक भेद; 
( पिंग ) | 

सहेल वि [ सहेल ] हेल्ला-युक्त, अनायास हाने वाला, सरल्ष, 
गुजराती में 'सहेलु” ( प्रवि ११ )। 


पाइअसदमहण्णवों । 


सहोभर वि [ सहोदर ] १ तल्य, सहश; (से ६, ४)।. 
खाद पुस्रो [ दे ] केसर; “साह्मतले सारिठिआ अच्चइ चंडिं 


२ पु. सगा भाई; (पाग्म; काल ) | 

सहोभरी स््री [ सहोदरी ] सगी बहिन; ( राज ) | 

सहोढ वि [ सहोड ] चारी के माल्न से युक्त, स-मोपष; 
( पिड ३८०; णाया १, २-पत्र ८६ ) | 

सहोदर देखा सहोअर; (सुपा २४०; महा )। 

सहोखिआ वि [ सहोपषित ] एक-स्थान-वासी; ( दे 
१४६ )। 

साअछड्ठ सक [ क्रप | १ चाप करना, कृषि करना। २ 
खींचना | साअडढइ; ( है ४, १८७; पद ) | 

साअड्िअ वि [ क्ृष्ट ] खींचा हुआ; ( क्रुमा ७, ३१ )। 

साअद ( शो ) देखा सागद; ( अभि १०२; नाठ--म्रच्छ 
४; पि १८०५ )। 

साइ वि [ शायिन ] साने वाला, शयन-कर्ता; ( सत्र १, 
४, १, २८; आचा; दस ४, २६ ) | 

साइ वि [ सादि ] १ आदि-सहित, उत्पत्ति-युक्त; (सम्म 
8१ )। २ न. संस्थान-विशेष, शरीर को आक्ृति-विशेष 


 साइज्ज सक [ स्वाद, 


जिस शरीर में नामि से नीचे के अवयब पू्ण और नामि 


के ऊपर के अवयब हीन हो ऐसी शरीराकृति; ( सम १४६; 
अण ) । ३ कम-विशेष, सादि-संस्थान की प्राप्ति का 
कारणा-भूत कम; ( कम्म १, ४० ) | 


साइ न [ साथ्रि ] १ सेमुन्न का पेड़, शाल्मली वृक्त; २. 


संस्थान-विशेष, देखो स्थाइ -सादि का दूसरा और तीसरा 
अथ; ( जीव १ टी--पत्र ४३ )। 


साध पुंख्री [ स्वाति ] १ नज्ञव-विशेष; ( सम २६; कप्प ), : 
“सा साईं तं च जल्न॑ पत्तविसेसेणा अंतर गरुयं? ( प्रासू 


३६ )। २ पुं. भारत वध में होने वाले एक जिन-देव 
का पूर्बवजन्मीय नाम; ( सम १५४ )। ३ एक जैन मुनि 
( णंदि ४६ )। ४ हैमवत-वर्ष के शब्दापाती पर्वत का 


अत कल -तकलज+त+त3+--+>+-+++--......... 
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अधिष्ठायक देव; ( ठा २, ३--पत्र ६६; ८० ) | 

साइ पु [ सादिन ] घुड़सवार; ( उप ७र८प टी ) | 

साइ पंख्री | साति ] १ भ्रच्छी चीज के साथ खराब चीज 
का मिश्रण, उत्तम वस्तु के साथ हीन वस्तु की मिल्लावट; 
( सझ २, २, ६५)। २ अ-विश्रम्म, शअ-विश्रास; ३ 
असत्य वचन, मूठ; ( पणह १, २-पत्र २६ )। ४ 
सातिशय द्रव्य, अपेक्ता-कृत अच्छी चीज; ( राज ११४)। 
जोग पू [_ योग ] १ मोहनीय कर्म; (सम ७१ )। २ 
अच्छी न्रीज से हीन चीज की मिल्लावट; (राय ११४ टी )। 
'सपश्रोग पुं [ 'संप्रयोग ] वही अर्थ; ( राय ११४ ) | 
लसाइपउमहिं” ( दे ८, २२)। 

सात्मी+कू ] १ स्वाद लेना, 
खाना | २ चाहना, अभिल्लाप करना, । ३ स्वीकार करना, 
ग्रहण करना । ४ आसकिति करना । ४ अनुमोदन करना । 
है उपभाग करना। साइजइ, साइजामो; ( आचा; कस; 
कप्प-- टी; भग॑ १५--पत्र ६८०; श्रौप ), साइज्जज; 
( आचा २, १, ३, २)। भवि--साइजिस्सामि; 
( आचा )। हेक--खाइज्जित्तए; ( ओप ) । 

साइज्जण न [ स्वादन ] अमिष्वज्ञ, आसक्ति; ( विसे 
>६८५ )। 

साइज्जणया स्त्री [ स्थादना | उपभोग, सेवा; (ठा ३, 
३ ठी--पत्र १४७ )। 

साइज्जिअ वि [ दे ] अवल्लम्बित; ( दे ८, २६ )। 

साइज्जिअ वि [ स्व्रादित ] १ उपभुक्त; ( कप्प--टो )। 
२ उपभुक्त-संबन्धो; सत्री-- या; ( कप्प )। 

साइम वि [ स्वादिम ] पान, सुपारी आदि मुखवबास; ( ठा 
४, २>पत्र २१६; आचा; उबा; ओप; सम २६ )। 


' साइय वि [ सादिक ] आदि वाल्मा; ( कम्म १, ६; नव 


३६ )। 


 साइय देखा सागय-स्वरागत; ( सुर ११, २१७ )। 


साइय न [ दे | संस्कार; ( दे ८५, २५ )। 

साइयंकार वि [ दे ] स-प्रत्यय, विश्वस्त; ( पिडमा ४२ )| 

साइरेग वि [ सातिरेक ] साधिक, स-विशेष; ( सम २; 
भग )। 

साइसय वि [ सातिशय ] अतिशय वाला; € महा; सुपा 
३६७ )। 


साई देखो सई-शची, ( इक ) | 


१११२ पाइअसहमहण्णवो | [ साउ-. सागार 


साउ वि [ स्वादु ] स्वाद वाला, मधुर; (पिंड श्र्ण; | सिद्ध जं” ( पर २५६ )। ३ शाक, तरकारी; (पि २०२; 
ठप ६७० ) से २, १०; कुमा; है १ ) ४ ) । ३६४ ) | 

साडग वि [ स्वादुक ] स्वादिष्ठ भोजन वाला, मधुर | सागडिअ वि [ शाकटिक ] गाडीवान, गाड़ी चला कर 
भोजन वाह्ला; “कुल्लाइं जे धावइ साउगाई” ( सूझअ १, ७, | निर्वाह करने वाल्ना; ( सुर १ ६, २२३; स २६€२; उत्त ५, 


२३ )। १४; श्रा १२ )। 
साउज्ज न [ सायुज्य ] सहयोग, साहाय्य; ( अच्चु | खागय न [ स्वागत ] १ शोभन आगमन, प्रशसत आग- 
६५)। मन; ( भग )। २ श्रतिथि-सत्कार, आदर, बहु-मान; 


साउणिअ वि [ शाकुनिक ] १ पतक्ति-घातक, पक्तिक्लों के | ( स॒ुपा २५६ )। ३ कुशल; ( कुमा )। 
वध का काम करने वाला; ( पयह १, १; २->पत्र २६; | सागर पूं [ सागर ] १ समुद्र; ( पपह १, ३--पत्र ४४; 
अरशु १२६ टि; विषा १, ८--पतल्र ८३ )। २ शकुन- | प्रासू १३४ )। २ एक राज-पुत्र; ( उप &३७) | ३ राजा 
शास्त्र का जानकार; (सुपा २६७; कुप्र ५ )। ३ श्येन | अन्धकवृष्णि का एक पुल; (अंत ३)। ४ एक वणिक्‌--- 


पक्ती द्वारा शिकार करने वाल्ला; ( अशु १२६ टि )। व्यापारी; ( उप ६४८ टी )। ४ सातवें बल्लदेव तथा 
साउय देखो साउग; ( राज )। बासुदेव के पूष भव के धम-गुरु; ( सम १५३ )। ६ पुंन. 
साउय वि [ सायुष ] आयु वाला, प्राणी; (ठा २, १-- | केंट-विशेष; ( इक ))। ७ समय-परिमाण-विशेष, दश- 
पत्र ३८ )। कोटाकोटि-पल्योपम-परिमित काह्न; (नव €; जी ३६; 


साउल वि [ संकुल | व्याप्त, भरपूर; (सुर १०, १८६ )। पव २०४५ )। ८ एक देव-विमान; ( सम २)। 'कत पुंन 
साउलय वि | साकुलत ] आकुल्लता-युक्त, व्याकुल, | [ कान्त ] एक देव-विमान; (सम २)। चंद पं 
व्यग्र; “इंदियसुहसाउल्लओ परिहिंडई सोवि संसारे” ( पठम | [ चन्द्र] १ एक जैन आचाये; (कालन) | २ एक व्यक्ति- 
१०२, १६७ )। वाचक नाम; ( उव; पडि; राज )। चित्त पुंन [ चित्र ] 
साउली ज्री [ दे ] १ वस््राश्वल; ( गा २६६ )। २वसत्र, | कूट-विशेष; ( इक )। दत्त पु [ 'दत्त ] १ एक जेन मुनि; 
कपडा; ( गा ६०५ ) | देखो साहुली । (सम १५३ )। २ तीसरे बल्देव का पू4-जन्मीय नाम; 
साउत्ल प्‌ [ दे ] अनुराग, प्रेम; ( हे ८, २४; पड़ ) | (सम १५३) ३ एक श्रेष्ठि-पुत्र; (महा ) ४ एक साथंबाह 
साएज्ज देखो साइज्ज | साएजइ; ( भव्रि ११, २)। | का नाम; ( विपा १, ७)। ४५ दरिपेण चक्रवर्ती का एक 
साए्य न [ साकेत ] अयोध्या नगरी; ( इक; सुपा ५५०; | पुत्र; ( महा ४४ )। दत्ता त्री [ दत्ता | १ भगवान 
पि६३ )। पुर न [ पुर ] वही अथे; (उप ७र२८टी ) | धमर्मनाथजी की दीक्षा-शिबिका; (सम १५१)। २ भगवान 
पुरी स्त्री [ पुरी ] वही; ( पठम ४, ४ )। देखो | विमल्लनाथजी की दीक्षा-शिबिका; ( विचार १२९ )। देव 


साकेय । पुं[ देव ] हरिषेण चक्रवर्ती का एक पुत्र; ( महा )। 
साएया स्री [ साकेता ] अयोध्या नगरी; ( पठम २०, | बूह पुं [ व्यूह ] सेन्य की रचना-विशेष; ( मह्य )। देखो 
१० णाया १, ८--पत्र १३१ )। सायर-सागर | 
सांतवण न [ सान्‍तपन ] त्रत-विशेष; ( प्रबो ७३ )। सागरिअ देखो सागारिय; ( पिंड ५६८; पव ११२ )। 
साक देग्वो साग; ( दे ६, १३० ) | सागरोवम पुंन [ खागरोपम ] समय-परिमाण विशेष, 


साकेय न [ साकेत ] १ नगर-विशेष, अयोध्या; (ती | दश-कोटाकोटि-पल्योपम-परिमित काक्न; ( ठा २, ४-- 
११ )। २ वि. गहस्थ-संबन्धो; ३ न. प्रत्याख्यान-विशेष; | पत्र ०; सम २; ८; €; १०; ११; उब; पि ४४८ ) । 


(पव ४ )। सागार वि [ साकार ] १ आकार-सहित, श्राकृति वाला; 
साकेय वि [ साझ्ुंत ] १ संकेत का, संकेत-संबन्धी; २न. | २ विशेषांश को ग्रहण करने की शक्ति, विशेप-अ्रहणा, ज्ञान; 
प्रत्याख्यान का एक भेद; ( पव ४ ) | ( ओऔप; भग; सम्म ६५ )। ३ अपवाद-युक्त; ( भग ७, 


साग पु [ शाक ] १ इक्त-विशेष; ( पठम ४२, ७; दे १, | २--पत्र २९५; उप ७२८ टी) | 'पस्सि वि [ 'दशिन ] 
२७ )। २ तक्र-सिद्ध बड़ा आदि खाद्य; “सागो सो तकक- | झ्ञान वाह्ना; ( पपएण ३०--पत्र ७५६ ) । 


सागा२---खात ] पाइअसदमहण्णवो । १११३ 
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साण पुर्री [ ध्वान ] १ कुत्ता; ( पाञअ; पयह १, १--मल 
७; प्रासू १६६; हे १, ५२ ), त्ली-- णो; ( सपा ११४ ) 


सागार वि [ सागार ] यह-युक्त, गहरुथ; ( आवम ) | 
सागारि ?वि[खागारिन्‌ , रिक ] १ णह का माक्षिक, 
सागारिय )उपाश्रय का माह्निक, साधु को स्थान देने | २ पुं- छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 

वाला गहरुथ, शय्यातर; ( पिंड ३१०; आचा २, २, ३, | साण वि [ श्यान ] निबिड, घनीभूत; ( गा ६८२ )। 

५; सूझ् १, €, १६; ओध १६६ )। २ सतक, प्रसव और | खाण पुं [ शाण, शान ] शत्र को घिस कर तीक्ष्ण करने 

मरया की अशुद्धि, अशोच; (सुझअ १, £€, १६ )। ३ . का यन्त्र; ( गठड; रंभा )। 

गहस्थ से युक्त; “सागारिए उवस्सए” ( आचा २, २, १, साण वि [शाण ]सन का बना हुआ, पाट का बना 

४; ५ )। ४ न. मेथुन; ( आचा १, €, १, ६)। ५ वि. | हुआ; सत्री-- णी; ( दस ५, १, श्८० )। 

शय्यातर यहस्थ का, उपाश्रय के माल्निक से संबन्ध रखने | साण देखो सासायण; ( कम्म ३, २१ )। 


अ-+--++तत+ +-- ०. 


वाह्मा; “सागारियं पिंड भुंभमाणे? ( सम ३६ )। साणइभ वि [ दे. शाणित ] उत्तेजित; ( दे ८५, १३ ) + 
सागेय देखा साकेय-साकेत; ( णाया १, ८द--पत्र १३१; , साणय न [ शाणक ] शण का बना हुझा वस्त्र; (ठा 
डए उश्प टी )। . ५, ३--पत्र ३३८; कस )। 
साड सक [ शाटय, शातस ] सडाना, विनाश करना। खाणि सत्रो [ शाणि ] शण का बना हुआ कपड़ा; ( दस 
हैक --साडेक्तप; ( विपा १, १>-पत्र १६ )। ' 0७, १, श्णष )। 


साड पं [ शाट, शात ] १ शाटन, विनाश; ( विसे खसाणिअ वि [ दे | शान्त; ( पड़ ) | 
३३२०१ )। २ शाटक, उत्तरीय वस्त्र, चदर; (पव ३८)। खाणी देखा साण-- श्वान । 
३ वस्त्र, कपड़ा; “एगसाडे अदुवा अचले” ( आचा; सुपा , साणी स्त्री [ शाणी ] देखो साणि; “साणीपावारपिहिअं”” 


५9 )। ( दस ५, १, श्८ण )। 
साइभ । पुन [ शाटक ] बम्त्र, कपड़ा; ( सपा १४३;  साणु पुंन [ सानु ] पर्वत पर का समान भूमि वाह्ना प्रदेश; 
साठ्ग | राज )। ( पाञअ; सुर ७, २१४; स २६५ )। मंत जु [ मत्‌ ] 
साडण न [ शाटन, शातन ] १ विशरण, विनाश; ( क्सि ' पर्वत; (उप १०३१८ ) | 'लट्टिया स्री [ यशिका ] 
३३१६; स ११६ )। २ छेदन; ( सअनि ७२ ) | आम-विशेष; ( राज )। 


साडणा स्त्री [ शाटना, शातना ] व्वणड २ होकर गिराने ' साणुक्कोस वि [ सानुक्रोश ] दयालु; ( ठा ४, ४-- 
का कारणा, विनाश-कारणा; ( विपा १, १>पत्र शईै)। पत्र र८ण५; परयह १, ४--पत्र ७२; स्वप्न २६; ४४; 
साडिअ वि [ शाटित, शातित ] सड़ाकर गिराया हुआ,  वसु )। 
विनाशित; ( सुर १५, ३; दे ७, ८ ) । ' साणुप्पग न [ सालुप्रग ] प्रातःकाह्न, प्रभात-समय; 
साडिआ स्त्री [ शाटिका ] वस्त्र, कपड़ा; ( ओप; कप्प)। (कह १)। 
साडिब्ल देखा साड--शाट; “नियसियत्राजाणुमल्नलिण- साणुबंध वि [ सानुबन्ध ] निरन्तर, अ-च्छिन्न प्रवाह 
साडिल्ला” ( सुपा ११ )। वाला; ( उप ७७२ ) | 
साडी स्त्री [ शाटी ] वस्त्र, कपड़ा; ( कुप्र ४२२ ) | साणुबीय वि [ सानुबीज ] जिसमे उत्पादन-शक्ति नष्ट 
साड़ी स्त्री [ शकटी ] गाड़ी। कम्म पुंन [ कर्मन ]. न हुई हो वह बीज; ( आचा २, १,८, ३)। 
गाडी बनाना, बेचना, चल्लाना आदि शकट-जीविका;  खाणुबाय वि [ सानुवात ] अनुकूल पवन वालह्ला; 


( उबा; श्रा २२) | । (उब )। 
साडीया देखा साडिआ; “जद उल्ला साडीया शआसु' ' साणुसय वि [ सानुशय | अनुताप-युक्त; ( अमि १११; 
सुक्कइ विरल्लिय। संती” ( विसे ३०३२ )। | गउड ) | 


साडोल्लय देखा साडअ; ( णाया १, श८--पत्र २३५)। | साणूर न [ दे | देव-णह, देव-मन्दिर; ( दे ८५, २४ ) | 
साण सक [ शाणय ] शाणा पर चढ़ाना, तीक्ष्ण करना। | खात न [ सात ] १ सुख; (ठा २, ४ )। २ वि. सुर 
स्खिजदि (शो ); ( नाट )। बाह्या; स्रो-- ता; ( पणण ३४-पत्र ७८६ )। 
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"बैयणिज्ज न [ बेदनीय ] सुख का कारणा-भूत कमे; 
( ठा २, ४--पत्र ६६ )। 

साति देखो साइ-स्वाति, सादि, साचि, साति; ( सम २; 
ठा २, ३-पत्र ८०; ई--पत्र ३५७; जीव १--पत्र 
४२; पणह १, २--पत्र २६; सम ७१ )। 

सातिज्जणया देखो साइज्लणया; (ठा ३, ३--पत्र 
१४७ )। 

साद पु [ साद ] अवसाद, खेद; ( दे १, १६८ )। 


पाइअसदमहण्णवो | 


[ साति--सामंतरोवणी भा 


कै... ९... % 


विशेष, एक राज-नीति; ( णाया १, १--पत्र ११; प्रासू 
&७ )। २ प्रिय वाक्य; (कुमा; महा १४)। ३ एक वेद- 
शास्त्र; ( भग; कप्प) | ४ मेत्री, मित्रता; (विसे ३४८१) | 
५ शर्करा आदि मिष्ट वस्तु; “महुरपरिणामं साम॑” ( आव 
१ )। है सामायिक, संयम-विशेष; ( संबोध ४५ ), “मसाम॑ 
सम॑ च सम्म॑ इगमवि सामाइयस्स एगट्ठा” ( आवब १ )। 
"कोट पूं [ कोष्ठ ] ऐरवत वे मे! उत्पन्न एक्रीससें 
जिनदेव; ( सम १४३ )। देखा सामि-कुर॒ठ | 


सादिव्य वि [ सदव ] देवता-प्रयुक्त, देव-कृत; (पव | साम पु [ श्याम | १ कृष्णा वणो, काल्ला रंग; २ हरा 


श्ट८ ) । 

सादिव्व देखो सादेव्च; ( पिंड ४२७ ) | 

सादीअ देखो साइय -- सादिक; ( भग; झप ) | 

सादीणगंगा सञ्री [ सादीनगड़ग ] आ्आाजीविक मत में उक्त 
एक परिमाण; ( भग १४--पत्र ६७४ ) | 

सादेव्पर न [ सादिव्य ] देव का अनुग्रह--सांनिध्य; 
“सादेब्बाणि य देवयाओ करेति सच्चवयणे रयायां? 
( पयह २, २--पत्र ११४; उप ८०३ )। 

सादुदूलसट्न ( अप ) देखो सहृदूल-सट्ठट; ( पिंग ) | 

साध देखो साह -- साधय | साधेति; ( सुज १०, १७)। 

साधग देखो साहग; ( धमेसं १४२; ३२३ )। 

साधम्म देखो साहम्म; ( धमेसं ८७७ )। 

साधम्मिअ देखो साहम्मिअ; ( पठम ३५, ७४ )। 

साधारण देखो साहारण >-साधारण; ( लि ८२)। 

साधारणा त्री [ सधारणा ] वासना, धारणा, स्मरण- 
शक्ति; ( णंदि १७६ )। 

साधीण देखो साहीण; ( नाट--माल्ती १११ ) | 

सापद (शो) देखो खावय --श्वापद; ( नाट--शकु 
२० )। 

साफटल ? देखा साहलल; ( विसे २५३२; उप ७६८ 

साफलल्‍लया | टी; धर्मवि 8६६; स७०८; ७०६ )। 

स्ाबाह वि [ लावाध ] आवाधा-सहित; ( उप ३३६ 
टी )। 

साभएग पं [ दे. साभरक ] रूपया, सोलह आने का 
सिक्का; ( पव १११ )। 

साभवत्र देखो साहव्य; ( विसे १३६ )। 

साभाविक ) देखो साहाबिअ; (सुञ्ननि १६; कप्प; श्रावक 

साभमात्रिय | २८ टी )। 

खाम पुन [ सामन ] १ शत्रु को वश करने का उपाय- 


वा, नीछ्ला रंग; ३ वि. काल्ला वर्ण वाला; ४ हरा वर्ण 
वाला; ( आचा; कुमा; सुर ४, ४४ ) | ५ प्‌. परमाधामों 
देवों की एक जाति; ( सम २८; सूअनि ७२ )। ६ एक 
जैन मुनि, श्यामाये; ( णांदि ४६ )। ७ न. वृणा-विश्ञेष, 
गन्ध-तण; (सूझ २, २, ११)। ८ पन. आकाश, 
गगज़; ( भग २०, २>पत्र ७७६ )। हत्थि प्‌ 
[ हस्तिन्‌ ] भगवान महावोर का शिष्य एक मनि; 
( भग १०, ४>पत्र ५०१ ) | 

सामइअ वि [ प्रतीक्षित ] जिसकी प्रतीक्षा की गई हो 
वह; ( कुमा ) | 

सामइअभ देखो सामाइश्न; 
२६३४; २६२६ » | 

सामइआअ ) प॑ [ सामयिक ] १ एक ग्रहस्थ का नाम 

सामश्ग | ( सूअनि १६१ )। २ वि. समय-संबन्था; ( पंच 
५, १६६ )। ३ सिद्धान्त का जानकार; ( पिड़भा ६ )। 
४ आगम-आश्रित, सिद्धान्त-अआश्रित; ( ठा ३, ३--प्रत 
१५१ ) | ५ बोद्ध विद्वान; ( दर्सन ४, ३५ ) | 

सामहग देखा सामाइअ; ( विस २७१६ ) | 

सामइगि वि[ सामायिक्रित ] सामाय्रिक वाला; ( विसे 
२७१६ ) | 

साम्ंत पन | खामन्‍त ] १ निकट, समीप, पास; “तस्स 
यां अदूरसामंते” ( णाया १, २-- पत्र ७८; उबा; कप्प )। 
२ पुं. अधीन राजा; ( महा; काल )। ३ अपने देश के 
अनन्तर देश का राजा, समीप देश का राजा; ( कष्प ) | 

सामंता स्री [ दे ]सम-भूमि; ( दे ८, २३ )। 

सामंतोवणिवाइय न [ सामन्तोपनिपातिक ] अभिनय 


का एक भंद; ( राय ५४ 
सामंतोचणिवाइया )ल्नी सिामन्तोपनिपातिकी] करिया- 


सामंतोवणीआ  ) विशेष, चारों तरफ से इकटूंठ हुए. 


( बिसे २६२४; २६३३; 


कि 


सामंतोबायणिय--सामा ] 


(ठा २, १+पत्र ४०; नव १८ )। 

सामंतोबायणिय पुंन [ सामन्तोपपातनिक ] अमिनय- 
विशेष; ( ठा ४, ४--पत्र २८५ ) | 

साम्कण्त देखो समरकख; “संभरियं चिय वययां, जं त॑ 
अयारगणयामित्तसामक्खं | भयिये अईयकाले' ( पठम १०, 
प्प४ )। 

स्तामग देखो सामय-श्यामाक; ( राज )। 

खामग्ग सक [ श्लिप ) श्रालिज्ञन करना। सामग्गइ; 
( है ४, १६० ) | 

'सामग्ग 
सामग्गिअ | ( से ६, ४७; आचा २, १, १, £; महा ) | 

सामग्गिञ वि [ श्लिष्ट ] आल्निज्ञित; ( कुमा ) | 

सामग्गिअ वि [ दे ] १ चलित; २ भ्रवन्नम्बित; ३ पाल्नित, 
रक्षित; ( दे ८५, ५३ ) | 

सामग्गो सत्री [ सामग्री ] १ समस्तता; २ कारणा-समह; 
( सम्मत्त २२४; महा; कप्पू ; रभा )। 

सामच्छ सक [ दे ] मन्‍त्रणा करना, पर्यालाचन करना 
संकृ---सामच्छिऊण; ( पठम ४२, ३५ ) | 

सामच्छ न [ सामथ्य ] समर्थता, शक्ति; (है २, २२; 
कुमा ) | 

सामच्छण देगा सामत्थण; ( राज ) | 

सामज्ज न [ साम्राज्य ] सावभीम राज्य, बडा राज्य; 
(उप ३५७ टी )। 

सामण  )वि[ श्रामण, णिक | श्रमण-सबन्धी; 

सामणिय )(राज )। 

सामणिय देखा सामणण >-श्रामण्य; ( सूझ १, ७, २३; 
दस ७, ५६ )। 

सामणेर पं [ श्रामणि ] श्रमण का अपत्य, साधु को 
संतान; ( सझ १, ४, २, १३ )। 

'साम्णण न [ श्रामण्य ] श्रमणता, साधुपन; ( भग; 
दस २, १; महा )। 

सामण्ण पं [ सामान्‍य ] १ अणापन्नो देवों का एक इन्द्र; 


पाश्असदमहण्णवो | 


जन-समुदाय में होने वाली क्रिया--कर्म-बन्ध का कारण; सामत्थ देखो साम््छ - सामथ्य; ( हे २, २२; कुमा; ठा 


नर हर 


३, १पत्र १०६; सुपा २८२; प्रास्‌ १४४ )। 
सामत्थ ) न [दे] पर्यालाचन. मन्‍्लणा; “कास 
सामत्थण ।) हरामोत्ति अ्रज्ज दब्चं इति सामत्थं करंति 
गुज्म? ( पयह १, ३--पत्र ४६; पिंड १२१; बह १)। 
सामन्न देखो सामणण- श्रामण्य; ( भग; कप्प; सुर १,१ )। 


' सामन्न दखा सामणएण-सामान्य: ( उब; स ३२५; भमंत्रि 


मु 


न [ खामग्र य ] सामग्री, संपूणोता, सकल्नता; ' 


५६; कम्म १, १०; २१ ) | 

सामय सक [ प्रति+ ईक्ष ] प्रतीक्षा करना, बाद जाहना। 
सामयइ; ( हे ४, १६३; पड़ ) | 

सामय प्‌ [ श्यामाक ] धान्य-विशेष; (हे १, ७१; कुमा)। 

सामरि पत्नी [ दे. शात्मल्ि ] शाल्मल्ी वक्त, सेमर का 
पेड़; ( दे ८. २३; पाश्र )। 

सामरिस वि [ सामर्रे ] ईैप्यालु, अ-सहिष्णु; ( सुर २, 
६० )। 

सामल ति [ श्यामल ] १ काला, कृष्ण बणें वाला; ( से 
१, ४६; सुर ३, ६५; कुमा )। २ पृ. एक वशिग; ( मुपा 
५५५ )। 

सामलईइअ वि [ श्यामलित ] काला किया हुआ; (से 
5, ६६ ) | 

लामलय वि [ श्यामछक ] १ काला; २ काला पानो 
वाला; ( से १, ५६ )। ३ पं. वनस्पति-विशेष; ( राज )। 

सामला ज्त्री [ श्यामला ] १ कृष्ण बस वाली स्त्री: २ 
साल्नह व को स्त्री, श्यामा; ( वजा ११२)। 


' सामलि पुख्रो [ शाल्मलि ] सेमल का गाछ; (सूअ १. 


8, १८०; उब; आप ) | 
सामलिय देखो सामलइभआ; ( सुर ४, १२७ )। 
सामली देखा सामला; ( गठ॒ंड; गा १२३; 
७६४; सुपा श्८५ )। 


२३८; 


 सामलेर प्‌ [ शाबलेय ] काबरचित गो का वत्स; ( अग्यु 


(ठा २, ३-पत्र ८५) । २ न. वेशेषिक दशन में प्रसिद्ध 


सत्ता पदाय; € धरम २५६ )। ३ बि. सावारणा; (गा 
८६१; ६६६; नाट--रला ८१ )। 

सामत्थ देखो सामच्छ(द )। 
( काल ) | 


संकृ--खसामत्थेऊण; 


नमन १० >भ.. बे ०» नि निलीनननीझप्लकक ते 


२१७ )। 
स्रामा स्रो [ श्यामा ] १ तरहवें जिनदेव को माता; ( सम 
१५१ )। २ वृतोय जिनदेव को प्रथम शिप्या; ( सम 
१५२ )। ३ रात, रात; ( सूझ २. १, ५६; से १. ५६; 
आपध ३८७ )। ४ शक्र को एक श्रग्न-महिषी---पटराता; 
( पठम १०२, १५६ )। ४ प्रिण्गु इृक्ती; ( पण्णा १--- 
पत्र ३३; १७--पत ५२६; अनु ४ ) | ६ एक 
महीषधि; ( ती ५ ) । ७ लता-विशेष, साम-हता; 


शक 


१११६ 


पाइअसइमहण्णबो ; 


[ खसामाइअ--सामुदाणिय 


(आप )। ८ साम-लता; ( से १, ५६ )। € नारी, खी; क्रिया-कक्षाप; ( गच्छ १, १५; उव; उप ६६६ )। 


( से १, ५६; अण १३६ )। १० श्याम व्णों वाली स्त्री; 
( कुमा )। ११ सालह वर्ष की उम्र वाल्ली स्त्री; ( वजा 
१०४ )। १२ सुन्दर ख्री, रमणी; ( से १, ५६; गठड )। 
१३ यमुना नदी; १४ नील का गाछ; १४ गुग्गुल का माछ; 
१६ गुड़ची, गल्ना; १७ गुन्द्रा; श्८ कृष्णा; १६ अम्बिका, 
२० कस्त्री; २१ वट्पत्नी; २२ वन्‍दा को लता; २३ हरी 


घुननवा; २४ पिप्पल्ली का गाछ; २५ हरिद्रा, हलदी; २६ 
नील दूर्वा; २७ तुलसी; र८ पद्मबीज; २६ गो, गैया; ३०. 
छाया; ३१ शिशपा, सीसम का पेड़; ३२ पक्ति-विशेष; ( हे 


१, २६० )। सपू[ श ] राजि-भोजन; ( सूझ २, १, 
५६;आचा १, २, ५, १)। 

सामाइझ न [ सामायिक ] संयम-विशेष, सम-भाव, 
राग-हूं प-रहित अवस्थान; ( विसे २६७६; २६८०; 
२६८१; २६६०; कस; ओप; नव ) । 

सामाइअ वि [ सामाजिक ] समाज का, समूद्द से संबन्ध 
रखने वाल्ना, सभ्य; ( उत्त ११, २६; सुर ११, *६ )। 

स्समाइअ वि [ श्यामायित ] रालि-सदश; ( गा ५६० ) | 


सामाग प॒ [ श्यामाक | *गवान महावीर के समय का ' 


एक ग्हरुथ, जिसके ऋजुवाल्रिका नदी के किनारे पर 
स्थित क्चोत्र में भगवान महावोर को केवल्लजान हुआ था; 
( कप्प )। देखा सामाय->अश्यामाक | 

सामाजिअ देखा सामाइअ-सामाजिक; ( द्वास्य ११५८)। 

सामाण देखा समाण-समान; “ह्लोह्ा हलिदस्वजणकहम- 
किमिरशागसामाणो” ( कम्म १, २०; पृष्फ २८७ )। 

सामाण पंन [ सामान ] एक देव-विमान; (सम ३३ ) | 

सामाणिश्र वि [ सामानिक ] १ संनिहित, निकट-वर्ती, 
नजदीक में स्थित; ( विसे २६७६ )। + प्‌. इन्द्र के 
ममान अडि वाले देवों की एक जाति; ( सम ३७; ठा ३, 
१--पत्र ११६; उवा; औप; पठम २, ४१ ) | 

सामाय अक [ श्यामाय ] काला हाना | सामाइ, सामायइ, 
सामायंति; ( गठड )। बकृ--सामायंत: ( गठड )। 

सामाय हेखा सामय-८श्यामाक; ( राज )। 

सामाय प्‌ [ सामराय ] संयम-विशेष, सामाविक; ( बिसे 
१४२१; संबाधघ ४५ ) | 

सामायारि वि [ समाचारिन्‌ ] आचरण करने वाला; 
€ उब ) | 

सामायारी स्त्री [ सामाबारा ] साधु का आचार-- 


सामास देखो सामा स-श्यामा-श । 

सामासखिअ वि [ सामासिक ] समास-संबन्धी; ( असु 
१४७ )। 

सामि ?वि [ स्वामिन्‌ ] १ नायक, अधिपति; २ ईश्वर, 

सामिअ ) मापल्तिक; ( सम ८६; विपा १, १ टो--पत्र 
११; उव; कुमा; प्रासूु छ८ण ); सत्री-- णी; (€ महा ) | 
३ प्रमु, भगवान; ( कुमा १, १; ७, ३७; सुपा ३५ )। ४ 
राजा, उप; ५ भर्ता, पति; (महा )। 'कुट्ठ पुं [ कुष्ठ ] 
ऐरबत बष में उत्पन्न एक्कीसवें जिन-देव; (पव ७), देखो 
साम-कोट्ठ | ज्त न[ त्य ] मालिकी, आधिपत्य; (सम 
८६; सं २९२)। पुरन [ पुर ] नगर-विशेष; ( उप 
५/६७टी )। 

सामिअ वि [ दे ] दग्घ, जलाया हुआ; ( दे ८, २३) । 


, सामिअ वि [ शमित ] शान्‍्त किया हुआ; ( सपा ३४ )। 


मे जप 


सामिद्धि श्री [ सम्र॒ृद्धि | १ भ्रति संपत्ति; २ वृद्धि; ( प्राप्र; 
है १, ४४; कुमा ) | 

सामिश्रेय न [ सामिधेय ] काष्ठ-समूह; ( अंत ११; स 
५३६१ )। ; 

सामिलि न [ स्वामिलिन ] १ गोज-विशेष, जो वत्स 
गोत्र की एक शाखा है; २ पुसत्री. उस गोज्न में उत्पन्न; 
( ठा ७--पत्र ३६० )! 

सामिसाल देखो सामि; ( पठम ८५, ६८; सुपा २६३; 
भवि; सया ), सत्री-- ली; (स३ ०६ ) | 

सामिहेय देखा सामिश्रेय; (स ३४०; ३४४; महा ) | 


, खामीर वि [ खामीर ] समीर-संबन्धी; ( गडड )। 
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सममु डुअ पु [ दे | तण-विजेष, बरू तृथा, जिसकी कलम 
को जातो है; ( पाश्म ) | 

सामुग्ग वि [ सामुद्गभ ] संपुटाकार वाला; “सामुग्गनिमग्ग- 
गृढजाण” ( औप ) । 

सामुनछेश्य वि [ सामुच्छेदरिक | वस्तु को एकान्त 
चणिक मानने वाला एक मत झोर उसका अनुयायी; 
(ठा ७--पत्र ४१०; विसे १३१८६ )। 

सामुदाइय त्ि [ सामुदायिक ] समुदाय का, समुदाय 
से संबन्ध रखने वाला; ( णाया १, १६--पत्र २०८ )। 

सामुदाणिय वि [ सामुदानिक ] १ मिक्षा-संबन्धी, भिक्ता 
से लब्घ; ( ठा ४, १--पत्र २१२; सूझ २, १, ५६ )। 
२ भिक्षा, मैज्न; ( भग ७, १ टी--पत्र २६३ )। 


सामुह--लार 'पोइभलसइमहण्णवो | ५६१७५ 


खसामुद्द प॑ [ दे ] इक्तु-समान तृण-विशेष; ( दे ८, २३ )। | खायग प्‌ [ क्लाधक ] बाण, तीर; ( संपा ६४१ )। 
सामुद ! पिर[ सामुंद्र, क ] £ समुद्र-संबन्धी, सागर का; खसायग वि [ स्वादक ] स्वाद लेने वाला; ( दस ४, २६)। 
सामुदय | ( णाया १, ८--पत्र १४५; भग ५, २>पत्र ' सायणा स्री [ शातमा ] खण्डन, छेदन; ( सम ५८ )। 
२११; दस ३, ८)। २ न, छनन्‍्द-विशेष; ( सूशञ्ननि सायणी स्री [ शायनों, स्वापनी ] मनुष्य की दश दशा- 
१३६ )। ' आओ में दसपी-.8 ० से १०० वध के उम्र वाली--दशा 
सामुद्दिभ न [ सामुद्रिक | ? शासतत्र-विशेष, शरीर पर के | (तंदु १६ )। 
चिह्नों का शुभाशुभ फल्ल बतलाने वाला शास्त्र; (श्रा ! सायस वि [ स्वायत्त ] स्वाधीन, स्वतन्ल; (स २७६ )। 
१२) | २ शरीर का रेखा आदि चिह; “सामुदिय- | सायय देखा सायग; ( पाञम; स ५४८ ) | 
वक्खणाणा लक्स्वंपि? ( संबोध ४२ )। ३ वि. सामुद्रिक | खायर पं [ सागर | १ समुद्र; ( सुपा ५६; ८८; जी ४४ 


शाम्त्र का ज्ञाता; (कुप्र ४ )। .गउठड; प्रास ८७; १४४; प्राप्र; हे २, श्८२ )। 
सामुयाणिय देखो सामुदाणिय; ( उत्त १७, १६)। | ऐरबत ब में होने वाले चोथे जिन-देव; ( पव ७ )। 
साय देगा साइज्ज "स्वाद, सात्मी+क | सायए; ( आचा म्रग-विशेष; ४ संख्या-विद्येष; ( प्राप्र )। ५ एक शेठ का 
२, १३, १ ), साएज्जा; ( बब १ )। नाम; ( सपा २८० )। घोसख प्‌ [ घोष ] एक जैन मुनि 
साय देखा साग>शाक; “भोक्तब्य॑ संजएणा समिय न जो आठवें बलदेव के पूर्बवजन्म में गुरू थे; ( पठम २७, 
सायसूयाहिक”? ( पयह २, ३--पत्र १२५३; पणया १-- ' १६३) | भद्द पं [ अभद्र ] इच्चाकुबंश का एक 
पत्र ३४ ) | राजा; ( पठम ५, ४ )। देखा प्लागर-तसागर | 


साय न [ सात ] १ सुख: ( भग; उव )। २ सुख का खायर वि [ खादर ] आदर-युक्त। ( गठड; सुर २, 
कारगा-भृत कर्म; ( कम्म १, १३; ५५) । ३ एक देव- २४५ )। 
विमान: ( सम ३८)। वाइवि [ वबादिन्‌ ] सुख-सेवन सखायार देखा सागार-साकार; (सम्म ६४; पठम ६, ११८) 
ते हो सुस्य की उत्पत्ति मानने वाला; (टा ८द--पत्र ४२५)  खार सक [ प्र +ह् ] प्रहार करना | सारइ; ( हे ४, ८४ )। 
वाहण प॑ [ बाहन ] एक प्रसिद्ध राजा; ( काल ) , वकृू>-स्लाश्त; ( कुमा )। 
गाग्व पुन [ गोगव ] १ सुख-शीलता; (सम ८5)। खार सक [ स्परारय ] याद दिल्लाना | सारे; (बव १)। 
सुख का गर्व; (राज)। सुक्ख न [ सोर्य ] सार सक [ सारथय ] १ ठीक करना, दुरस्त करना। २ 


अतिशय सुग्त्र; ( जोब ३ ) | देखो सान-सात | प्रख्यात करना, प्रसिद्ध करना ' ३ प्रेरणा करना। ४ 
साय 'प [ छत्राद ] रस का अनुभव; ( विसे ७०६६; पठम उन्नत करना, उत्कृष्ट बनाना | ५ सिद्ध करना। £ 
३३, १०; उप उई८ थी ) । अन्वेषणा करना, खोजना | ७ सरकाना, खिसकाना, एक 
साय न [ दे ] १ महाराष्य्‌ देश का एक गगर; २ दूर; (दे. स्थान से अन्य स्थान में ले जाना | सारइ; (स॒ुपा १५४ ), 
८, ५१)। सारति, सास्यइ; ( सूअ १, २, २, २६; २, ६, ४)। 


खाय अ [ सायम्‌ ] १ सन्ध्या-समय, शाम; (पाञझ;. सारेहि वीण”? (स ३०६ ), सारेह; ( सूअ १, ३, ३, 
गउड; कप्पू )। २ सत्य, सच्चा; ( ठा १०-पत्र ४६५ )  €)। कमें---““हंसाणु सरेहि सिरी सारिजइ शअद सराणख 


“कार पूं [ "कार ] १ सत्य; २ सत्य-करणा; ( ठा १०-- हंसेहि” ( गा ६५३; काप्र 5६२ )। कक्ृ--सारिज्जंत; 
पत्र ४६५ ) | 'तण वि[ तत ] सन्ख्या-समय का; (बिक्र (स॒प्रा ५७ )। 
५६ )। सार सक [ स्वरस ] ! बुलवाना। २ उच्चारणा-याग्य 
सायंदूर न [ दे ] नगर-विशेष; ( दे ८, ५१ टी )। करना । सारंति; ( विसे ४३२ )। 
सायंदूला स्त्री [ दे ] केतकी, केवड्े का गाछ; (दे ८, सार वि [ शार ] १ शबरक्न, चितकबरा; ( पाझ; मउठड 
२५ ) | ३७८; ५३० )। २ पं- सार, पासा, खेल्लने के त्लिए. काठ 
सायकंभ न [ शातकुम्भ ] १ खुबयो, सोना; २ वि. सुबया आदि का चोपहलू रंगब्रिरंगा सीचा; ( सुपा १५४ ) | 
का बना हुआ; ( सुपा २०१)। सार पुंन[ सार ] १ धन, दोलत;, (पाझ;से २, १; 
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[ सारइय---सा रमेई 


२६; मुद्रा २६७ )। २ न्याय्य, न्याय-युक्त; 'एयं खु | सारकल्लाण पुं[ सारकल्याण ] वल्लयाकार वनस्पति- 


नाणिणो सार ज॑ं न हिंसइ किंचण” ( सूझ १, १, ४ 


विशेष; ( पपएण १--पन ३४ )। देखो सालकल्लाण | 


१० )। ३ बल्ल, पराक्रम; ( पाआ; से ३, २७ )। ४ | सारबख सक [ सं+ रक्ष ] परिपालन करना, अच्छी तरह 


परमार्थ; ( आचानि २३६ )। ४ प्रकषे; (आचानि २४०)। 
है फन्न; ( आचानि २४१ ) | ७ परिणाम; (इठा ४, ४ टी? 


रण करना | सारक्खइ; ( तंदु १३ ) | वकृ-- 
सारक्खंत, सारक्खमाण; ( पि ७६; उवा )। 


--पत्र २८३ )। ८ रस, निचोड; ( कप्पू )। & एक देव- | सारक्खण न [ संरक्षण ] सम्यग रक्षणा, त्राणा; ( णाया 


विमान; ( देवेन्द्र १४३ )। १० स्थिर अंश; ( से ३, २७; 
गठड )। ११ पं. वक्ष-विशेष; ( पएण १- पत्र ३४ )। 
१२ छन्द-विशेष; ( पिंग )। १३ वि. श्रेष्ठ, उत्तम; “जह 


१, २>पत्र ०; सअ १, ११, १८; औप ) । 
सारक्खणया स्त्री [ संरक्षणा | ऊपर देखो; ( पि ७६ )। 
सारक्खि वि [ संरक्षित ] रुरक्षणा-कर्ता; (पि ७६ )। 


चंदो ताराणं गुणाण सारा तहेह दया” ( धम्मा ६; से | सारक्खिअ वि [ संरक्षित ] जिसका संरक्षण किया गया 


२, २६ )। कंता स्त्री [ कान्‍ता ] षडज ग्राम को एक 
मुछना; ( ठा ७--पत्र ३६९३ )। य वि [ द ] सार देने 
वाल्मा: ( से &, ४० )| वई स्त्री [ वती ] छनन्‍्द-विजेष; 
(पिंग )। 'वंत वि [ वत्‌ ] सार-युक्त; (ठा ७- पत्र 
३६४; गठड )। 'बती देखो 'बई; ( पिंग ) | 

सारइय वि [ शारदिक ] शरद्‌ ऋतु का; (उत्त १० 
२८; पणण १७--पत्र ५२६; ती ५; उवा )। 

सारंग वि [ शाड़ ] १ सींग का बना हुआ; २ न. धनुष 
३ पआद्र क, आदा; ( है २, १००; प्राप्र )। ४ विष्णु का 
धनुष; (हे २,१००; सुपा ३४८) । पाणि प॑ [ 'पाणि ] 
विष्णा; ( प्राक्‌ २७ ) | 

सारंग प॑ [ सारड | १ सिंह, मृगेन्द्र; (सुर १, ११ 
स॒ुपा ३४८ )। २ चातक पक्षी; ( पाअ; से ६, ८२)। 
३ हरिणा, मग; ( से ६, ८२; कप्पू )| ४ हाथी; ४ भ्रमर; 
६ छलत्र; ७ राजहंस; ८ चित्र-मृग, चितकबरा हरिण; € वाद्य- 
विशेष; १० शंख; ११ मयूर; १२ धनुष; १३ केश; १४ 
आमरण, अलंकार; १५ वस्त्र; १६ पद्म, कमल; १७ 
खन्‍्दन; १८ कपूर; १६ फुल; २० कोयल; २१ मेघ; 
(सुपा ३४८)। रूअकक, रूपक ( अप ) पुंन [ रूपक | 
छनन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 

खारंग न [ साराष्ड्र ] प्रधान दल्ल, श्रेष्ठ अवयव; ( पणह 
२, ४- पत्र १५०; स॒ुपा ३४८ )। 

सारंगि पं [ शाडिन ] विष्णु, श्रीकृष्ण; ( कुमा ) | 

38 “सके | सत्री [ सारड्रिका ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 

सारंगी सत्री [ सारड्ी ] १ दरिणी; ( पाग्च )। २ वाद्र- 
विशेष; ( सुपा १३२ )। 

सारंभ देखो संरंभ; ( ठा ७-- पल ४०३ ) | 





हो वह; ( पणह २, ४--पत्र १३० ) | 

सा<कक्‍्खेत्त वि [ संरक्षित्‌ ] सरक्षण-कर्ता; ( ठा ७--पन 
२८६ )। 

सारग देखा सारय-स्मारक; ( आचा; औप ) | 

सारज्ञ न [ स्वाराज्य ] स्वर्ग का राज्य; ( विसे १८८३)। 

सारण प्‌ [ सारण ] १ एक यादव-कुमार; (अत ३ 
कुप्र १०१ )। २ रावणाधोन एक सामन्‍्त राजा; ( पठम 
5, १३३ )। ३२ रावण का मन्‍्ला; (स १२, ६४ )। ४ 
रावण का एक सुभठ; ( से १४, १३)। ५ न. ले जाना, 
प्रापण; ( झओघ ४४८ ) 

सारण न [ स्प्रारण ] १ याद कराना; ( आाष्र ४४८ )। 
२ वि. याद दिलाने वाल्या; स्री-- णिया, णो; ( ठा 
१०-- पत्र ४७३ )। 

सारणा सत्री [ स्मारणा ] याद दिलााना; (सुर १५. २४८ 
विदार २३८; काल )। 
सारणि )खस्त्री [ सारण, णो ] १ आलवाल, नीक 
रणी | कियारो; ( धण २६; कृप्र (८ )। २ परंपरा; 
( सम्मत्त ७७ )। 

सारत्थ न [ सारथ्य | सारथिपन, ( णाया १, १६--पतर 
पउठम २४, ३८ )। 

खसारदा देखा सारया; ( रंभा )। 

सारदिअ देखो सारइय; ( अमि €६ )। 

सारमिश्र वि [ दे ] स्मारित, याद कराया हुआ; ( 

! ) | 

सारमेभ पु [ सारमेय ] श्रान, कुत्ता; (उप ७६८ टो; 
कुप्र ३६३; सम्मत्त १८६; प्रासू १५८ )। 

सारमेई स्त्री [ सारमेयी ] कुत्ती, शुनी; (सुर १४ 
१५५) । 


न 
)॥ 


सारय---सारूथिभ. ] 


सारय वि [ शारद ] शरद्‌ ऋतु का; ( सम १४३; पयह 


१, ४-"-पत्र ६८; विसे १४६६; अजि १३; कप्प; 
आओप )। 

सारय वि [ सारक ] १ श्रेष्ठ करने वाह्ना; (से ३, ४८) 
२ साधक, सिद्ध करने वाला; ( कप्प; से &, ४० ) | 

सारय वि [ स्मारक ] १ याद करने वाह्मा; २ याद 
दिलाने वातह्मा; ( भग; आचा १, ४, ४, १; कप्प )। 

सारय वि [ म्वारत ] आसक्त, खूब लीन; ( आचा १, 
४, ४, १)। 

सारय देखो सार-य | 

सारया स्री [ शारदा | सरस्त्रती देवी; ( सम्मत्त १४०) | 

सतारब देखा सार < सारय। भवि---सारविस्सं; ( वतर १)। 

सारब सक [ समाः+रच्_] साफ करना, ठीक-ठाक करना, 
दुरसु्त करना | सारवइ; ( दे ४, €५ ), “सारवह 
सरणीओ” (सुर १५, ८२ ) | वकृ--खारवेंत; 
कवक़-- सारविज्जत; ( सुण )। 

सारच सक [ सप्रा+रभ ] शुरुआत करना, 
करना । सारवइ; ( षड )। 

सारबण न [ समारचत ] संमाजन, साफ करना; ( आंधघ 
७३ )। 

सारविश वि [ समारतन्रित ] दुरुस्त किया हुआ, साफ 
किया हुआ; ( दे ८, ४६; कुमा; ओआषभा ८ ) | 

सारस प॑ [ सारस ] १ पत्षि-विशेष; ( कप्प; ओप; स्वप्न 
७०; कुमा; सण )। २ छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 

सारखो त्रो [ सारतो ] १ पदज ग्राम को एक मूहछेना; 
( ठा ७---पत्र ३६३ )। २ मादा सारस-पत्नी; ३ छनन्‍्द- 
विज्ेष; ( पिंग ) | 

सारस्खप प॑ [ सारसम्वत ] १ लोकान्तिक देवों की एक 
जाति; ( णाया १, ८--पत्र १५१; पि ३५३ )। 

सारह न [ सारघे ] मधु, शहद; ( पाअ; दे ८, २७)। 

सारहि प्‌ [ साग्थि ] रथ हीकने वाला; ( सम १; पाश्च; 
महा ) | 

साराडि पूंस्री [ दे ] पक्ति-विशेष, शरारि पक्ती; (दे ८, 
२४) । 

साराय अक [ साराय ]सार-रूप होना | वक--खसारायंत; 
(उप ७र८ टी )। 

साराव सक [ सारय ] जिपकवाना, ह्वगवाना, सीछ 

“*क्षराना | संकृ--“साराविऊण छकख॑ नीरंधततं तत्थ कय्य? 


(गलड)। 


प्रारम्भ 


पाइअसदमहण्णवों | 


| 
| 


१११६ 
( धमंवि ५ )। 
सारिख्री [ शारि ] १ पतक्षि-विशेष, मेना; (गा ५४२ )। 


२ पासा खेल्लने का रंग-बिरंगा साचा; (गा श्श्८ण )। 
३ युद्ध के ल्लिए गज-पर्याण; ( दे ७, ६१; भवि ) | 


_ खारि देखो खसारो (दे ); ( पाञ्म )। 


सयत्न- , 


सारिअ वि [ सारिक ] सार वाला; “ आराग्गसारिगं 
माणुसत्तणं सच्नसारिओ धम्मो”? ( श्रा ८) | 

सारिअ वि [ सारित ] चिपकाया हुआ, सोल किया हुआ: 
“तप्तो कुंभीए निक्खिविऊण तीए सम्म॑ मुद्ं पूरिकण 
उबरि ह्क्खाए सारियाए” ( सम्मत्त २२६ )। 

सारिआ )स्त्री [ सारिका ] मेना, पक्ति-विशेष; (गा 

सारिशआ | ५८६; पाअ; दे ८, २४ ) | 

सारिक्ख न॒[ साद्रक्ष्य ] समानता, सरीखाई; (है २, 
१७; कमा; धमेस ४२५; समु श्८०; बिसे ४६६ ) | 

सारिक्ख । वि [ सद्ृक्ष ] समान, सरीखा; “सारिक्ख- 

लारिच्छ ) विप्पत्मंभा तद्द भदे किमिद सारिकसं? ( धर्मसं 
४२५; समु १७६; प्राप; है १, ४४; कुमा; गा ३०; ६४) | 

खसारिच्छ देखा सारिक्ख >साहक्ष्यय (६ २, १७; सुर 
१०, १२२ ) | 

सारिच्छिआ स्त्री [ दे ] दूवां, दूध; ( दे ८. २७ )। 


. सारिज्जंत देखा सार -सारय । 


 सारिस देखा सरिपत 5सहश; ( संक्षि २; वजा ११४ ) | 


सारिस ) न[ सादृश्य ] समानता, सरीखाई; ( राज; 


' खारिस्स | नाट--रला ७६ ) | 
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खारो स्री[ दे ] इसी, आऋषि का आसन; ( दे ८, २२; 
६१ )। २ मृत्तिका, मिद्ढी; ( दे ८, रश्टी )। 

सारी स्त्री [ शारो ] देखा सारि शारि; “सजिओ 
कचणागुडासारीहिं ... - हत्थी” ( कुप्र १२० )। 

सारीर वि [ शारीर ] शरीर का, शरीर-संबन्धी; ( उब; 
सुर ४, ७५ )। 

सारोरिय वि [ शारीरिक ] ऊपर देखा; (सुर (२, 
१०; सेणा ) | 

सारूवि ? पु[ सारूपिन, के ] जैन साधु के समान 

सारूविअ ) वेष को धारण करने वाल्ला रजोहरण-वर्जित 
स्री-रहित गहस्थ, साधु आर गहरुथ के बोच की अवस्था 
वाला जेन पुरुष; ( संबाघ ३१; ५४; बृह १; वव ४ ) | 

खारूविआ म | सारूप्य ] समान-रूपता; ( सूझ २, ३, २; 
२१)। 


का. 
११५० 
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सारेचछ देखो सारिच्छ-साहदुय; ( गठड )। 
सारोहि वि [ संरोहिन ] संरोहणा-कर्ता; (पि ७६ ) | 


पाइअलदृमहण्णयो | 
| सालग न [ दे ] १ वृक्त की बाइरी छात्न; ( निचू १५ )४ 


खाल पूं [ साल, शाल ] १ ज्योतिष्क महाग्रह-विशेष; ' 


(ठा २, ३--पत्र ७८ )। २ वृक्ष-विशेष, साखू का पेड़; 
(सम १५२; ओप; कुमा )। ३ वृक्ष, पेड़; ४ किल्ला, 
प्राकार; ( सुपा ४६७ )। ५ एक राजा। “साह्न महा- 
साल साल्निभदों य” ( पडि )। ६ पक्षि-विज्येष; ( पणद् १, 
१ टो--पत्र १० )। ७ पुन. एक देव-विमान; ( सम 
३५) | 'कोटठय न [ कोष्ठक ] चेत्य-विशेष; (राज )। 
बाहण, ॥हण [ बाहन ] एक सुप्रसिद्ध राजा; ( विचार 
५३१; है १, २११; प्राप। पि २४४; षड़; कुमा ) | 

साल देखा सार-सार; (सुपा ३८४; णाया १, १६--पतर 
१६६ )। इय वि [ खित | सार-युक्त। (खाया १, 
१६ )। 

साल न [ शाला ] घर, एह; “मायामहसालंपि हु कालेयां 
सयत्नमुल्छन्न॑? ( सुपा ३८४ ) | 


बन ननानो ने नमन ममनन न नानी “नल दल खममााण»डिवनणा थिड  शीीणयजथजएणण चना 


साल प्‌ [ श्याल ] साला, वहू का भाई; (मोह ८८, ' 


सिरि €८८; भवि; नाट-मृच्छ ३५ ) | 

साल प्‌. देखो साला-( दे ); “जस्स साह्नस्स भग्गस्स”', 
“परित्तजीवे उ से साले” ( पण्ण १-पत्र ३७; ठा 
प८--पत्र ४२६ )। मंत्र वि [ वत्‌ |] शाखा वाला; 
( णाया १, १ दी--पत्र ४; ओऔप ) | 

साल' देखा साला"-शाला | गिह, घर न [ यह | १ 
भमित्ति-रहित घर; ( निचु ८ )। २ बरामदा वाला घर; 
( राय )। 

सालइय देखा सारइय-शारदिक; ( णाया १, १६--पत्र 
१६६ )। ु । 

सालंकायण न [ शालड्रायन ] १ कीशिक गान का 
एक शाखा-गोब; २ पुश्री. उस गान वाला; (ठा ७-- 
पत्र ३६० )। 

सात्टंकी स्री [ दे | सारिका, मेना; ( द ८, २४ )। 

साल्यंगणी स्त्री [ दे ] सीढ़ी, निःश णी; ( द॒ ८, २६; कुप् 
१२० )। 

सालंब वि [| सालम्ब ) अवल्लम्बन-युक्त, आश्रय-युक्त, 
( गडड; राज )। 

सालकल्लाण प्‌ [ शालकव्याण | द्रक्त-विशेष; (भग ८, 
३ टी--पत्र ३३४ ) | देखो सारकल्लाण | 

सालक्किआ स्त्री [ दे ] सारिका, मेना; ( पड़ ) । 


॥ 


ता +- +. अओ ७-७ अली की कच्ची नी. >+-+>-> >>. -_............ _.... - ७ रू ७ 


[ सारेचछ---सालिणीं 
२ जम्बी शाखा; ( आव १)। ३ रस; “अंबसाज्षगं बा 
घुबदाक्षगं वा भोत्तर वा पायए वा” (आचा २, ७, २, ७) 

घाछलणय न [ सारणक ] कढ़ी के समान एक तरह का 
खाद्य; ( भवि )। 

सालभंजी देखो सालहंजी; ( धमंवर १४७; कुमा ) | 

सालस वि [ सालस ] भाह्नस्य-युक्त, अलश्लसी; ( गउड; 
सुपा २५१ )। 

सालहंजिया , स्री [ शालभब्जिका, 5जो ] काष्ठ आदि 

सालहंजी की बनाई हुई पुतल्ली; ( सुपा ४३; ५४)। 

सालहिआ )ख्री [ दे] सारिका, मेना; ( पाशञ्म; श्रा २८ 

सालही पे ८, २४ ) | 

साला त्री [ शाला ] १ गृह, घर; २ भित्ति-रहित घर; 
( कुमा; उप ७२८ टी )। ३ छनन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) 

साला स्त्री [ दे ] शाखा; ( दे ८, २२; पयह १, ३--पत्र 
५४; दस ७, ३१; राय ८८ )। 

सालाइय दे खो सलाग; ( राज ) | 


' सालाणय बि [ दे ] १ स्तुत, जिसकी स्तुति की गई हो. 


वह; २ स्व॒त्य, स्वुति-योग्य; ( दे ८, २७ )'। 

सालाहण देखो साल-हण -- शाहल्य-वाहन । 

सालि पन [ शालि ] १ ब्रीहि, धान, चौवल; ( सूअ २, 
२, ११; गा ५६६; ६६१; कुमा; गठड )। २ वलयाकार 
वनस्पति-विशेष, दृक्ष-विशेष; ( पणण १--पत्र ३४ )। 
भद्द प॑|[ भद्र ] एक प्रसिद्ध श्रष्ठि-पुल, जिसने भगवान्‌ 
महाबीर के पास दीक्षा ली थी; ( उब; पडि )। 'भसेल, 
'भसेदल पं [ दे ] धान के कणिश का तीक्ष्ण अग्र भाग; 
( राज; उवा )। रबिखआ र्री [ रक्षिका ] धान का 
रक्षण करने वाल्ली त्री, कनल्षम-गोपी; (पागञ्म )। वाहण 
पुं | वाहन ] एक सुप्रसिद्ध राजा; ( सम्मत्त १३७ ), 
देखो साल-वाहण | सच्छिय पुं [ साक्षिक ] मत्स्य 
की एक जाति; ( पण्ण १--पत्र ४७ )। 'सित्थ पृ 
[ सियथ ] मत्स्य-विशेष; ( आरा ६३ ) । 

'सालि वि [ शालिन्‌ ] शोभन बाला; ( गउड; कुमा )। 

सालिआ स्री [ शालिका ] पर का कमरा; “एगरिहं 
सुवंति घरमज्मिमसानल्निआस”? ( कप्पू )। 

सालिआ देखो साडिआ; ( राज ) | , 

सालिणिआ ] स्री[ शालिनिका, नी ] १ शोभन वाक्षी; 

लालिणी ) “पीणसोणिथणसालिणिश्राहिं” (अजि २६) 


, सालिभंजिया--सावय ] ' पाइअसइ॒महण्णवो । ११२१ 
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२ छन्‍्द-विशेष; (पिंग ) । । 'सावकी?; “सावका सुयजणाणी पासत्था गहियः वायए 
सालिमंजिया ख्री [ शाल्िभिध्जिका ] पुतत्नो ; (पठम | लेहं” ( धर्मवि ४७ ) | 

१दै, २७ ) | | सावग पूंन [ श्रावक ] १ जैन उपास्क, अह्ददू-भक्त 
साल्य पं [ शालिक ] तन्तु॒वाय, जुल्लाहा; (विस २६०१) ' श्हस्थ; ( ठा १०--पलर ४६६; उवा; णाया १, २-- 
सालिय वि [ शाब्मलहिक ] शाल्मन्षि वृद्ध का, सेमल | पत्र &० )। २ ब्राह्यया; ३ वृद्ध आवक; (णाया १, 
गाछ का; “एगं साल्लियपोर्ड बद्ों आमेलगो होइ” . १५--पत्र १६३; अणु २४ ); “तओ सागरचंदो कमल्ला- 


( उत्तनि ३) | ' मेल्ला य.... गहियागुब्ववाणि सावगाणि संवुत्ताणि”? 

सालिल देखा सारिस-सहश; ( णाया १, १-+पत्र १३;  ( आक ३१ )। ४ वि. सुनने वाल्ा; ५ सुनाने वाल्मा; ( ह 
ठा ४, ४--पत्र २६५; कप्प )। ! ३१, १७७ )। 'धम्म प्‌ “श्रम ] प्राणातिपात-विरमण 

सालिहोविड प्‌ [ शालिहीपित ] एक जेन यगहस्थ; आदि बारद् ब्रत, जैन ग्रहरुथ का धरम; ( णाया १, 
(डवा )। !। १४- पत्र १६१ )। 

सालो स्त्री [ श्याली ] पत्नी-भगिनी, भार्या की बहिन; ( दे | सावज्ज वि [ सावद्य ] पाप-युक्त, पाप वालह्ला; ( मग; 
६, १४८ ) | ! उब; ओघ ७६३; विसे ३२४६६; सुर ४, ८२ )। 

साल्ुअ पंन [ शाल्ूक ] जल्लन-कन्द विशेष, कमल-कन्द; | सखावण न [ श्रावण ] १ सुनाना; ( उप ७२८ टी; सुपा 
( थ्ाचा २, १, ८५, ३; दस ५, २, १८ )। '. र२झ८ )। २ पं. मास-विशेष, सावन का महिना; ( पउम 
सालुअ न [ दे ] ! शम्बूक, शंख; २ सूखे यव आदि . €७, ७; कप्प; हे ४, ३५७; ३६६ )। ३ वि. श्रवणन्द्रिय- 
धान्य का अग्र भाग; ( दे ८, ५२ )। |. संबन्धी, श्रावया-प्रत्यक्ष का विषय, जो कान से सुना जाय 


साल्दूर पंख्री [ शाल्ूर ] १ भेक, मेंढक; ( पाञ्म; सुर २, ; वह; ( घर्मसं १२८१ )। 
७४; सुपा ६२; साथ १०६; सूक्त २० ), ्रो-- री; ( गा | सावणा स्त्री [ श्रावणा ] सुनाना; ( कुप्र ६० ) | 


३६१ )। २ न. छनन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। ' सावणी स्त्री [ स्वापनी ] देखो सायणी; ( ठा १०-- 

साथ सक [ श्रावय ] सुनाना | सावेति; (औप ) | वकृू-- . पत्र ५१६ )। 
सावंत, साबित, सावेंत; ( आरोप; राज; पठम १०, : सावतेज्ज ?देखा सावणज्ज; ( णाया १, १--पत्र 
५७ )। सावतेय | ३६; ओप; सूझ २, १, २६) । 

साध पं [ शाप ] १ सराप, झाक्रोश; ( ओप; कुमा; प्रति सावत्त देखो सावक्; (दे १, २४; भवि; सिरि ४६; 
४६ )। २ शपथ, सौगन; ( प्राप्र; हे १, २३१ )। , कप्पू )। 

साथ प्‌ [ शाव ] बालक, बच्चा; (सम १५६; प्राकु | सावत्थिगा ञत्री [ श्रावस्तिका ] एक जैन मुनि-शाखा; 
८ )। ( कप्प--प्र 5१ )। 

साथ पुं [ स्वाप ] स्वपन, शयन, सोना; ( विसे१७५५ )। | सावत्थो ञ्त्री [ ध्रावस्ती ] कुणाल्ष देश की प्राचीन 


सावइज्ज देखो सावएज्ज; ( कप्प )। । सावन्न ( अप ) देखो सामन्न"-सामान्य; ( भवि )। 
स्ाधइत्तु वि [ श्रावयित्‌ ] सुनाने वाल्मा; ( सूझ २, २, | सावय देखो साधग; ( भग; उवा; महा ), “एय॑ कह्टेहि 

७६ ) | संंदर सवित्थरं सच्यसावओ तुहयं” ( पउम ५३, २६ )। 
साधएज्ञ न [ स्वापतेय ] धन, द्रव्य; ( कप्प ) | सावय पं [ श्वापद्‌ ] शिकारी पशु, हिंसक जानवर; 
सावक्क न [ सापटन्य ] सपक्ीपन, सोतिनपन; (कुल | ( णाया १, १-पलर ६४; गउड; प्राय १५४; महा; 

२४५ ) | सण )। 
सायक्क वि [ सापक्ष ] सौतेली मा की संतान; ( धमेवि | साथय प॑ [ दे ] १ शरभ, श्वापद पशु-विशेष; (दे ८, 

४७) | २३ )। २बाल्लों की जड़ में होने वाला एक तरह का 
सापक्का स्री [ सपक्नो ] सोतेल्ली मा, विमाता; गुजराती में | छुद्र कीट; ( जी १६ )। ह 
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साथ ( अप ) देखो खब्व +- स्व; ( है ४, ४२० )। । राजधानी; ( णाया १, ८--पतल्र १४०; उवा )। 


श१२२ 
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सावय पं [ शावक ] बाह्यक; बच्चा, शिशु; ( नाठ )। 
सावरो स्री [ शावरो ] विद्या-विशेष; ( सूआ २, २, २७ )| 


पाइभरऋमहण्णयो | 


| 


सावसेस वि [ सावशेष ] अवशिष्ट, बाकी बचा हुआ; ' 


“जावाऊ सावसेसं” ( उब )। 
सावहाण वि [ सावधान ] अवधान-युक्त, 
( नाट; रभा ) | 


सचेत: , 


| 


सासग प॑ [ सासक ] वृक्ष-विशेष, बीयक नाम का पेड; 


। 


साविअ वि [ शावित ] १ जिसको शाप दिया गया हो ' 


वह; २ जिसको सौगन दिया गया हो वह; (णाया १, १-- 
पत्र २६; भग १५--पत्र ८२; स १२६ ) | 

साविअ वि [ भ्रावित ] सुनाया हुआ; ( भग १५--पत्र 
६८२; णाया १, १>पत्र २६; पठम १०२, १४; सुपा 
६६; साथ श्८ )। 

साविआ खसत्री [ भ्राविका ] जेन गृहस्थ-धम पालने वाल्लो 

; ( भग; णाया १, १६--पत्र २०४; केप्प; महा )। 

साविकत्न वि [ सापेक्ष ] अपेक्षा-युक्त, अपेक्ता वाला; 
(श्रा €: संबोध ४१)। 

साविगा देखो साविआ; ( ठा १०--पत्र ४६६; णाया 
१, २-पल &€०; महा ) । 

साविद्ठी त्रो [ श्राविष्ठो ] १ श्रावण मास की पूर्णिमा; 
२ श्रावण की अमावस; ( सुज १०, ६; इक )। 


) 


सावित्तों त्री [ सावित्री ] ब्रह्मा की पत्नी; (उप ५६७ टी; 


कुप्र ४०३ )। 

साविह पं॑ [ ध्वाविध्र ] ब्वापद पशु-विशेष, साही; ( दे २, 
५०; 5; १५ ) | 

साथेक्ख देखो साविक्ख; ( पठम १००, ११; उप 
८७० )। 

सास सक [ शास॒ ] १ सजा करना । २ सीख देना। 
हुकुम करना। भूका--सासित्था; ( कुप्र १४ )। कमे-- 


 सासणा स्त्री [ शासना ] शिक्षा; ( पणह २, 


सासिजइ, सोसइ; ( नाट--मच्छ २००, कुप्र ३६६ )। 


वकृ-- सास", सासंत; (उत्त १, ३७; औप; पि ३६७) । 
क--खासणीअ; ( नाट--विक्र १०४ )। कवकृ-- 
सासिज्जत; ( उप १४६ टी ) | 

साख सक [ कथय ] कहना | सासइ; ( पड़ )। कमे-- 
सासइ; ( प्राक्‌ ७७ )। 


[ सामब--सासिय्‌ 


४--पत्र ७२; स १३१ ), “सासा अकिट्ठजाया” ( पउमर 
३३, १४ )। २ वृक्ष आदि का फल्चन; ३ वि. वध-योग्य; 
( हे १, ४३ )। देखो सस्स - शस्व | 

सासग पंन [ सस्यक ] रल की एक जाति; “पृल्नग- 
वइरिंदनीलसासगकक्केयणललोहियक्ख---?? ( कप्प ) | 


( णाया १, १>-पत्र २४ )। 

सासण न [ शासन |] १ द्वादशाझ्जो, बारह जेन अंग-ग्रन्थ, 
आगम, सिद्धान्त, शास्त्र; “अग्गुसासणमेव पकक्‍कमे”” (सअ 
१, २, १५ ११; अणशु ३८; सम्म १; विसे ८४ )। २ 
प्रतिपादन; ( णंदि; उप प्र ३७४ )। ३ शिक्षा, सीस्व; 
( अर )। ४ आजा, हुकुम; ( पणह २, १--पत्र १०१; 
महा )। ५ ग्रास, निर्वाह-साधन; “जीवंतसामिपडिमाए 
सासणां विअरिऊण भत्तीए” (कुक्षक २३ )। ६ वि. 
प्रतिपादक, प्रतिपादन-कर्ता; ( सम्म १; गणा २२; णांदि 
४८ )। ७ प्रतिपादय, जिसका प्रतिपादन किया जाय वह; 
( पद २, १--पत्र €€ )। देवों सत्री [ देवी | शासन 
की अधिष्ठाली देवी; ( कुमा )। खझुरा स्त्री[ सुरी ] 
वही अथ॑; ( पंचा ८, ३२)। 

सासण देखो सासायण; ( कम्म २, २; ५; १४: ४, 
१८; २६; ५, ११; ३, ५६; पंच २, ४२ ) | 

१--पत्र 
१०० )। 

सासणावण न [ शासन | आज्ञापन; (स ४६३ )। 

सासय वि [ शाश्वत ] नित्य, अ-विनश्वर; ( भग; पाअ; 
से २, ३; सुर ३, ५८; प्रासू १४१ )। 


३, साखय पु [ स्वाश्रय ] निज का आधार; (सं २, ३ )। 


सासव प॑ [ सषप ] सरसों; ( आचा २, १, 5, ३)। 
'नालिया सत्री | नालिका ] कन्द-विशेष; ( आचा २, 
१, 5, ३ )। 

सासवबूल प्‌ [ दे ] कपिकच्छू का पेड़, कोंछ, किवांच; (दे 
८, २४ )। 

सासाण ? न [ सास्वादन ] १ गुण-स्थानक विशेष 

सासायण ) द्वितीय गुण-स्थान; ( कम्म ४, १३; ४६) 


सास पू [ श्वास ] १ सास; (गा १४१; १४७)। २ २ वि. द्वितीय गुण-स्थान में वर्तमान जीव; ( सम्य १६; 


रोग-विशेष, श्वास-रोग; ( णाया १, १३--पत्र १८५९१; 
उवा; विपा १, १)। 


| 


सम्म २६ ) ) 
सासि वि [ श्वालिन्‌ ] श्वास-रोग वाल्ला; (तंदु ५० )। 


सास पुन [ शस्य, सस्य ] १ क्षेत्र-गत धान्य; ( पयह १, | सासखिदु (शो ) वि [ शासित्‌ ] शासन-कर्ता, शिक्षा- 


सालिल्त--खाइत्थी ] 


कर्ता; ( झभमि २१४ )। 

सासित्ल देलो सालि; ( विपा १, ७--पत्र ७३ ) | 

खसाखुया देखो सासू; ( सुर ६, १५७; €, २३३; सिरि 
९४६ )। 

सासुर न [ श्वाशुर ] श्वशुर-णह; ( सुर ८, १६४ )। 

साखुर ( अप ) देखो सखुर-श्वशुर; ( भवि ) | 

सास स्त्री [ श्वक्ष ] सासू , पति तथा पत्नी की माता; 
( पाञ्न; पठम १७, ४; गा ३३६ )। 

साखूय वि [ साखूय | असया-युक्त, मत्सरी: ( सुर ३, 
१६७; उप जर८ टी ) | 

सासेरा स्रो [ दे ] यान्त्रिक नाचने वाली, यन्त्र की बनी 
हुई नतंकी; ( रा )। 

साह सक [ कथय, शास ] कहना । साहइ, साहेइ; (हे ४, 
२; उब; काल; महा ) | साहसु, साहेसु; (महा )। भवि -- 
साहिस्सइ, साहिस्सामो; ( महा; आचा १, ४, ४, ४) | 
वकू--खाहे ते, साहयंत; (हेका ३८; काप्र ३०; सुर 6, 
१३२ )!। कवकृू--साहिज्जंत, साहिप्पंत, साहिय्य॑ंत; 
साहियमाण; ( चंड; सुर १, ३०; सुपा २०५; चड; सुपा 
२६३; उप प्र ४२; चंड ) | संक--साहिऊण, साहेत्ता; 
( काल ) | हेक--साहिउं; (काह्न; महा ) | कृ-- 
साहियव्व, साहेअव्च; ( महा; सुर १५, १५४ ) | 

साह देखो सलाह - श्लाप | क--साहणीअ; ( प्राप ) | 

साह सक [ साध ] १ सिद्ध करना, बनाना। २ वश में 
करना । साहइ, साहेइ, साहेति; ( भग; कप्प; उब: प्रासू 
२७; महा ) | वकृ--साहंत, साहित, साहेमाण: (सिरि 
8२८; महा; सुर १३, ८२ )। कबकृ--साहिज्जमाण;: 
(नाट ) | हेक--साहिउं; ( महा )। ऋ--साहणिज्ज, 

- साहणीअ, साहियब्ब:; ( मा ३६; पठम ३७, ३०; स॒र 
३, र८ )। 

खाह पुं [ दे ] १ वालुका, बालू; २ उल्ूक, उल्लू; ३ 
दघधिसर, दही की मलाई; (दे ८, ५१)। ४ प्रिय, 

' पति; ( संक्ति ४७ )। 

साह ( अप ) देखो सब्ब-सवव; ( हे ४, ३६६; कुमा )। 

पक | पु[ दे ] गोक्षुर, गोखरू; ( दे ८, २७ )। 

साहंजय 

साहंजणी स्री [ साभाञजनी ] नगरी-विशेष; (विपा १, 

. ४--पल ५४ ) | 

लाहग वि [ साधक ] सिद्धि करने वाल्ला, साधना करने 


पाश्मसदमहण्णवो । 


| 
। 
। 
॥ 
| 


न्‍ 
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वाला; (णाया १५, ८ टी--पत्र १४५४; कप्प; नव २५; 
सुपा ८४; धमसं ७०; हि २० )। 

साहग वि [ शाखक, कथक ] कहने वाला; (सुर १२, 
३०; स ३६१ ) | 

साहज्ज न [ खाहाय्य ] सद्दायता, मदद; ( विसे २६५४८; 
गया ६; रयणा १४; सिरि ३६८; कुप्र १२ )। 


' खाहट्ट सक [ सं+द् ] संबरण करना, समेटना | साहद्इ; 


(६ ४, ८२ )। 

साहट्टिअ वि [ संबृत ] समेटा हुआ, संहत किया हुआ. 
पिडीकृत; ( क्रुमा ) । 

साहटड अ [ सहत्य ] समेट कर, संकुचित कर; “दाहिणां 
जाणा धरणितह्लंसि साहटट” ( कप्प ), “साहटट पाय॑ 
रोएजा” ( आचा २, ३, १, ६ ), “वियडेण साहटूदु य 
जे मसिणाई” ( सूञर १, ७, २१ )। 

स्ताहद् वि [ संहृष्ट ] पुलकित; ( राज )। 

साहण सक [ सं+हन ] संघात करना, संहत करना. 
चिपकाना । साहणंति; ( भग ) | कम--साहननंति; ( भग 
१२, ४--पत्र ५६१ ) | कवकृू--लाहणए्णंत. साहन्नेत: 
(राज; ठा २, ३--पत्र ६२ )। संकृ--खसाहणित्ता; 
( भग ) | 


, साहण न [ साथन | १ उपाय, कारण. देत; ( विसे 


3... >> न >> न- >> अताओा &3. ० नी ऑण-- “>> >- “+ ऑववजलाजणा + 


१७०६ )। २ सैन्य, लश्कर; ( कुमा; सुर १०, १२१ )। 
३ वि. सिद्ध करने वाल्ला; “जह जोबाण पमाआओ अणात्थ- 
सयसाहणो होइ” (हि १३; सुर ७, ७० ) | स्री--- णा, 
'णो; (६ ३, ३१; पड़ )। 

साहणण न [ संहनन ] संघात, अबवयवों का आपस में 
चिपकना; ( भग ८, €--पत्र २६९५; १२, ४--पत्र ५६७)। 

साहणिअ पु [ साधनिक ] सेना-पति; ( सुपा २६२ ) | 

साहणिज्ज देखो साह-"-साथ । 

साहणी देखो साहण-साधन | 

साहणीअ देखो साह-श्ज्ञाप्र, साथ | 

साहण्णंत देखो साहण--सं + हन । 

साहत्थिं ञ्र [ स्वृहस्तेन ] १ अपने हाथ से; २ साज्नात्‌ ; 
( णाया १, €--पत्र १६३; उबा ) | 


| खाहत्थिया ? ञत्री [ स्वाहस्तिकी ] क्रिया-विशेष, अपने 


साहत्थी हाथ से ग्रहीत जीव आदि द्वारा हिंसा करने 
से होने वाला कमे-बन्ध; (ठा २, १--पत्र ४०; भत्र 
श्प )। 


बा 
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साहननंत देखो साहण--सं+हन्‌ । 

साहम्म न [ साधरमम्य ] १ समान धम, तुल्य धम; ( सम्म 
१५४३; पिंड १३६ )। २ सादृश्य, समानता; ( विसे 
२४८६; झोघ ४०४; पंचा १४, ३५ )। 

साहम्मि वि [ सघमिन, साधमिन ] समान धम वाल्ला, 
एक-घर्मी; ( पिड १३६; १४६; १४७ ), स्री-- णी; 
( ग्ाचा २, १, १, १२; महा )। 

साहम्मिअ | वि [ साधमिक ] ऊपर देखो; ( ओध १४; 

साहम्मिंग | ७७६; ओप; उत्त २६, १; कस; सुपा ११२; 
पंचा १६, २२ ) | 

साहय देखो साहग-साधक; ( उप ३६०; स ४५; काल )। 

साहय देखो साहग-शासक, कथक; ( सम्म १४३ ) | 

साहय वि[ संहृत ] संक्तित, समेटा हुआ; ( पयह १, ४-- 
पत्र ७८; ओऔप; तंदु २० ) | 

साहर सक [ स+ज्र ] संवरण करना | साहर 
प्ट२)। 

साहर सक [ सं+ह ] १ संकोच करना, संद्षोप करना, 
मकेल्लना, समेटना । २ स्थानान्तर में ले जाना। ३ 
प्रवेश कराना। ४ छिपाना | ४ व्यापार-रहित करना । 
जाहरह, साहरे, साहरंति; ( भग ५, ४--पत्र २१८; कप्प; 


६ 


ह; ( हे ४, 


उब; सपञ्म १, ८, १७; पि ७६ )। साहरिज; (भग ५, | 


४ )। भवि--ताहरिजिस्सामि; ( कप्प )। कके--- 
साहरिज्जमाण; (कप्प; ओप )। संक्र--साहरित्ता; 
( कप्प )। हेक--लाह श्त्तिए; ( भग ५, ४--पत्र 
श्श्ण )। 

साहरण न [ संहरण ] एक स्थान से दूसरे स्थान में 
ले जाना, स्थानान्तर-नयन; ( पिंड ६०६; ६०७ )। 

साहरय वि [ दे ] गत-मोह, मोह-रहित; ( दे ८, २६ )। 

साहरिअ वि [ संहत | १ स्थानान्तर में नीत; ( सम 
८६; कप्प )। २ अन्यत्र क्षिप्त; (पिंड ५२०)। ३ संल्लीन 
किया हुआ, संकोचित; (आओप)। 

साहरिशअ वि [ संदृत ] संत्रण-युक्त; ( कुमा; पाञ ) । 

साहत्ल न [ साफल्य ] सफलता; ( ओघ ७३ ) | 

साहयव देखो खाहु--साधु; “अह पेच्छइ साहव॑ तहि वालि” 
( पउम €, ६१; ७७, €४ ) | 

साहब न [ साधव ] साधुता, साधुपन; (पठम १, ६०)। 

साहव्य न [ स्थाभाव्य ] स्वभावता, स्वभावपन; ( धम्मसं 


९६ ) | 


पाइअसदमहण्णवो | 


[ साहन्ूनत-- साहाणुलाहि 


री 


साहस न [ साहल ] १ बिना बिचार किया जाता काम 
( उब; महा )। २ पुं. एक विद्याधर नरेन्द्र, साहस-गति; 
( पठम ४७, ४७)। गइपं [ गति ] वहीं अथे; 
( पठम ४७, ४५; महा )। 
साहस देखो साहस्स -साहस; (राज ) । 
साहसि वि [ साहखिन्‌ ] साहस-कर्म करने वाल्ा, स्पह- 
सिक; “ते घीरा साहसिणो उत्तमसत्ता? ( उप ७१८ री; 
किरात १४ )। 
साहसिअ वि [ साहसिक ] ऊपर देखो; ( ओप; सूझ २, 
२, ६२; चारु ३७; कुप्र ४१६ )। 
साहस्थ वि [ साहरत्न |] १ जिसका मूल्य हजार ( मुद्रा, 
रूपया आदि ) हो वह वस्तु; ( दसनि ३, १३; उब; 
महा) । २ हजार का परिमाण वाल्ता; “जोयणासयसाहस्णखे 
वित्थियणो मेबनाभीओ” ( जीवस श्ण४५ )। ३ न. 
| हजार; ( जोवस श्ण५)। मल्ल पुं [ मल्ल ] व्यक्ति- 
बाचक नाम; ( उब ) | 
साहस्सिय वि [ सहरित्रक ] १ हजार का परिमाण 
वाला; ( णाया १, १--पत्र ३७; कप्प )॥। २ हजार 
अआदमो के साथ लड़ने बाल्ला मल्ल्न; ( राज )। 
साहर्सो जी [ साहस्मरों ] हजार, दस सो; “गिहत्थाण 
अशणेगाओ साहस्सीओ समागया” ( उत्त २३, १६; सम 
२६; उवा; ओऔप; उत्त २२, २३; हे ३, १२३) | 
| साहा त्री [ श्लाघा ] प्रशंसा; (सम ५१ )। 
साहा अर [ स्वाहा ] देवता के उद्देश से द्रन्‍्य-त्याग का 
सूचक अबन्यय, आहुति-सूचक शब्द; (ठा ८--पत्र ४२७; 
ओपघभा ५७ ) | 
साहा जञ्री [शाखा ] १ एक ही आाचाय की संतति में 
उत्पन्न अ्रमुक मुनि की सन्‍्तान-परम्परा, अवान्तर 
संतति; ( कप्प )। २ वृक्त की डाह्न, डाली; ( श्ाचा २, 
१, ७, ६; उब; ओऔप; प्रासू १०२)। ३ वेद का एक 
देश; (सुख ४, €)। भंग पुं [ भड् ] शाखा का 
डुकैड़ा, पल्लव; ( आचा २, १, ७, ६ ) । मय, 'मिआ, 
'म्रिंग पु [_खुग ] वानर, अन्दर; ( पाश्म; ती २; सुपा 
२६२; ६१८ )। र, ल वि [ यत्‌ ] १ शाखा वाल्ला, 
शाखा-युक्त; ( धम्म १२ टी; सुपा ४७४ ) | २ पं. इञ्न, 
पेड़; ( सुपा ६१८ ) | 
साहाणुसाहि प्‌ [ दे ] शक देश का सम्राट, बादशाह; 
“पत्तो सगकृल्ल॑ नाम कूल्लं, तत्थ जे सामंता ते साहिणो 


सोहार--लाही ] 


भर्शाति जो सामंताहिव सयझननरिंदव॑दंचूडामणी सो 
साहांशुसाही भमयणाइ” ( काल )। 

साहार सक [ स॑+ धारेय ] अच्छी तरह धारण करना | 
साहारइ; ( भवि )। 

साहार पं [ सहंकार ] आम का गाछ; “होसइ किल्ल 
साहारों साहारे अंगयाम्मि वडढंते” ( वजा १३०; सँपा 
हैरे८ )। 

साहार ६ [ दें. साथुकार | साहुकार, महा-जन; ( धम्म 
श्र्टी)। 

साहार १ [ सदाधार, सहकार |] अच्छा आधार, सहारा, 
अवल्मम्बन, सहायता, मदद, उपकार; “ परनिष्तरंजणेयां 
ने वेसमेत्तेण साहारो” (उब; पुष्फ २२५ ), “भुंजंतो 
आहार गुणोवयारसरीरसाहारं” ( ओघ ५८३; स ४२५; 
वजा १३०; सणा ) | 

साहार वि [ साहकार ] आम के गाछ से उत्पन्न, आम्र- 
वृत्त-संबन्धी; ( कप्पू ) । । 

साहार. ) पुंन [ साधारण ] १ वनस्पति-विशेष, जहा 

साहारण ) एक शरीर में अनन्त जीव हों वह वनस्पति, 
कन्द आदि; २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से साधारण- 
वनस्पति में जन्म हाय वह कमे; ( कम्म २, २८; पयह १, 
१--पत्र ८; कम्म १, २७; जी ८; पणणा १--पत्र ४२)। 
३ कारणा; ( आचू १ )। ४ पु. साधारण वनस्पति-काय 
का जीव; ( पण्ण १--पत्र ४२ )। ४ वि. सामान्य; ६ 
समान, तुल्य; (पण्या १--पतल्र ४२) | ७ उपकार, सहायता, 
मदद; “साहारणट्ठा जे केइ गिलाणम्मि उवदिठए। पम्‌ 
या कुणाई किउचं”” (सम ५१)। खरीरनामे न [ शै॑रीर- 
नामंन्‌ ] देखो ऊपर का दूसरा अथे; ( सम ६७ )। 

साहारण न [ संधारण ] ठीक तरह से धारण करना, 
टिकाना; “अमभिक्‍कमे पडिक्कमे संकुचए पसारए काय- 
साहारगंंट्ठाए? ( आचा १, ८५, ८, १५ )। 

साहारणं न [ स्त्राधारण ] सहारा करना, उपकार करना । 
( सम ५१ )। 

साहारण न [ सहरण ] संकोचन, समेटन; ( विसे 
३०४५३ )। 

सांद्दारिआ वि [ संधारित ] ठोक तरद॑ धारण किया हुआ; 
( भवि ) | 

साहाविश वि [ स्वाभाविंक ] स्वभाव-सिद्ध, नेसर्गिक, 
कुदरती; ( गा २२५; गउड; कप्प; सुपा ४६३ )। 
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साहि प्‌ [ शाखिन्‌ ] वृक्ष, पेड़ ( पाञझ; सण; उप प्र 
१५३ )। 

साहि पं [दे ] १ शंक देश का सामन्त राजा; “तो 
सगकूह्न॑ं नाम कूत्नं | तत्थ जे सामंता ते साहिणी मणयांति”” 
( भग )। २--देखो साही; (दे ८, ६; से १२, €२)॥। 

साहि ( अप ) देखो सामि -- स्वामिन्‌; ( पिंग ) | 

साहिआ वि [ कथित, शासित, स्वाख्यात ] कहा हुआ, 
उक्त, प्रतिपादित; ( सुपा २७६; सुर १, २०४; काल्न; 
पाअञअ; आचा )। 

साहिअ वि[ खाधित ] सिद्ध किया हुआ, निष्पादित; 
( अत १३; सुर ६, €€; भवि ) । 

साहिअ वि [ साबिक ] स-विशेष, सातिरेक; ( कप्प; सुपा 
२७६ )। 

साहिभ वि [ स्त्राहित ] स्त्-.हित से विरुद्ध, निज का 
अ-हित; ( सुपा २७६ )। 

साहिकरण ति [ साधिकरण ] १ अधिकरण-युक्त; (निच, 
१० )। २ कल्लह करता, मगड़ता; ( ठा ३--पत्र ३५२) | 

साहिकरणि वि [ साधिकरणिन ] अधिकरणा-युक्त; 
शरीर आदि अधिकरणा वाला; (भंग १६, १--पल ६६८) | 

साहिगरण देखो साहिकरण; ( राज ) | 

साहिगरंणि देखो साहिकरणि; ( भग १६, १ टी--पतल 
३६६६ )। 

साहिज्ज देखो साहज्ज; ( अंत १३: सुपा २०५; गउठड; 
कुप्र १३ )। 

साहिज्ज॑त देखो साह--कथय | 

साहिज्जमाण देखो साह-साध | 

साहिण ( अप ) वि [ कथिन्‌ ] कहने वाला; (सण ) | 

साहित्त न [ साहित्य ]) अलड्लार-शास्त्र; ( सुपा १०३; 
४५३ )। 

साहिप्पंत 

साहियमाण देखी खाह--कथय । 

साहिय्यत॑ 

साहिर वि [ शासितू, कथयित्‌ ] शासन करने वाह्ा, 
कहने वाल्नां; ( गठड )। 

साहिलय न [ दे ] मु, शहंद; (दे ८, २७ )। 

साही ञ्री [ है] १ रथ्या, महा; (दे ८, है; से १२, 
&२ )। २ वेतैनी, मांगे, रास्ता; ( पिंड ३३४ ) | ३ राज- 
मार्ग; ( से १२, ६२) । ४ खिड़की, छोटा दरवाजा; (शभोघ 


पाइअसदसहण्णवो । 


११२६ [ साहीण--घिआलो 


नी 


६२२ )। 

साह्दीण वि [ स्वाधीन ] खायत्त, खतनन्‍ल; ( पाञ; गा 
१६७; चारु ४३; सुर ३, ५६; प्रासू ६६ )। 

साहोय देखो साहिअज-साधिक; ०“तिक्तोस उयहिनामा 
साहीया हुति अजयसम्माणं” ( जीवस २२३ )। 

साहु पं [ साथु ] १ मुनि, यति; ( विसे ३६००; आचा; 
स॒ुपा ३४२ )। २ सजन, सत्पुरुष; “साहवों सुअणा 
(पाञ्न )। ३ वि. सुन्दर, शोभन, अच्छा; ( आचा; 
स्थप्त ६७; कुप्र ४५६) | 'कम्म न [ कमन्‌ ] तप-विशेष, 
निर्विकृतिक तप; (संबोध ५८ )। कार, कक्‍्कार पु 
[ 'कार ] धन्यवाद, साधुवाद, प्रशंसा; ( वेणशी ११४; 
ठा ४, ४ टी--पत्र २८३; पठम ५६. २३; से १३, १६; 
महा; भवि; विक्र १०६ )। नाह पुं [ नाथ | श्रेष्ठ 
मुनि, आचाये; ( सुपा ५४५ )। वाय पुंन [ वाद ] 
प्रशंसा; “जाय॑ च साहुवाय”! ( सिरि ३३४ से ३८५; 
सुपा ३७० )। 

साहुई ज्री [| साध्वी ] १ स्री-साधु, श्रमणी, यतिनी; २ 
सतो स्त्री; ३ अच्छी; ( प्राक २८ )। 

साहुणी स्री [ साध्वी ] त्री-साधु, यतिनी; ( काल; उप 
१०१४; सुपा &७; ३३२; साथ २६; कुप्र २१४ )। 

साहुलिआ ?ख््री [ दे ] १ वख्र, कपड़ा; (दे ८, ४२ 

साहुली )गा ६०६ अ; कप्पू; पाझन; सुपा २२०; 
२४६ )। २ शिरोवख््र-खंड; ( रंभा )। ३ शाखा, ड़ाली; 
( दे ८, ५२; पड़; पाअ ) | ४ भ्र, , भों; ५ भुज, हाथ; 
६ पिकी, कोयल; ७ सहश, समान; ८ सखी, सहतचरी; ( दे 
८, ४५२ )। ६ मयूर-पिच्छ; (स ५२३ टि )। 

साहेज्ज देखो साहज्ञ; (दे ७, ८६; सुपा १५२; गउड; 
महा; उपप॑ र८ )। 

साहेज्ज वि [ दे ] अनुण्दीत; ( दे ८, २६ )। 

साहेमाण देखो साहर"साथध । 

सिअ देखो सिब८शिव; (संक्षि १७ )। 

सिञअर वि [ श्रित ] धाशित: ( से ६ » ४८; उत्त १३, १५; 
सूझ १, ७, ८ )| 

सिश्र देखो सिआ-स्थात्‌ ; ( भग; श्रावक १५८; धमेसं 
२१५८; १११२; गण ४; कुप्र १५६ )। 

सिअ वि [ शित ] तीक्ष्ण धार वाल्ना; ( सुपा ४७५ )। 

सिअ वि [ स्त्रित ] अच्छी तरह प्रात; ( विसे ३४४५ ) | 

सिभ पूं [ सित ] १ शुक्ल वर्या; २ वि. श्वेत, सफेद, 


शुक्ल; ( औप; उब; नाद--विक्र ७१; सुपा ११; भवि )। 
३ बद्ध, बँधा हुआ; ( विसे ३०२६ )। ४ नाम-कर्म का 
एक भेद, शवेत-बर्ण का कारण-भूत कमे; ( कम्म १, 
४० )। किरण पु [ किरण ] चन्द्र, चौद; ( उप 
१३३ टी )। 'गिरि प॑ [ गिरि ] वैताढ्य पेत की उत्तर 
श्रेणा में स्थित एक विद्याघर-नगर; ( इक )। ज्काोण न 
[ ध्यान ] सब श्रेष्ठ ध्यान, शुक्ल ध्यान; ( सपा १)। 
'पक्‍ख प्‌ | पक्ष | शुक्ल पक्त; (सुपा १७१)। यर 
पुं। कर | चन्द्रमा; (उप ७रण टी )। बड़ पु 
[ पट ] पालन, जहाज का बादवान; '"संकोइआ सियवडा 
पारद्धा देवयाण विन्नत्ती” ( उप ७२८ टी )। वास प॑ 
[ 'बासस्‌ ] श्वेताम्बर जैन; ( ती १५ )। 

खिअ (अप ) देखो सिरी>श्रो; ( भवि )। 'वंत वि 
[ मत्‌ ] लक्ष्मो-संपन्न, धनाढ्य; ( भवि )। 

सिअअ देखा सिचय; ( गा ८७७; ८६८; कप्पू )। 

सिशंग प्‌ [ दे ] वरुण देवता; ( दे 5, ३१ )। 

सिअंबर पु [ श्वेताम्बर ] जनों का एक सप्रदाय, श्वेताम्बर 
जैन; (सुपा ६४८ ) | 

सिभअदिल पंसत्री [ दे ] इक्त-विशेष; (स २५६ )। देखो 
सीअल्त्िि 

सिआ देखो सिवा८"-शिवा; ( से १३, ६५ )। 

सिआ अ [ स्यात्‌ ] इन अर्थों का सूचक अब्यय--१ 
प्रशंसा, “ल्लाघा; २ अस्तित्व, सत्ता; ३ संशय, संदेह; 
४ प्रश्न; ५ अ्रवधारण, निश्चय; ६ विवाद; ७ विचारणा; 
(है २, १०७ )। ८५ अनेकान्त, अ-निश्चय, कदाचित्‌ ; 
( सूअ १, १०, २३; शैह १; पणण[ ५--पत्र २३७ )। 
बाई पुं [_बादिन्‌ ] जिन-देव, अह्हंन देव; ( कुमा )। 
चाय पुं [ बाद ] अनेकान्त द्शन, जैन दर्शन; (हे २, 
१०७; चंड; पड़ ) । 

सिआ स्री [ सिता ] १ लेश्या-विशेष, शुक्ल्न-लेश्या; 
( पव १५२ )। २ द्वाक्षा आदि का संग्रह; ( राज )। 

सिआल पुं [ शुगाल, सगाल ] १ पशु-विशेष, सियार, 
गीदड़; ( णाया १, १--पत्र ६५ ) | २ देत्य-विशेष; ३ 
वासुदेव; ४ निष्ठुर; ५ खल्ल, दुर्जन; ( है १, १२८; प्राप्र)। 

खिआली स्त्रो [ दे | डमर, देश का भोतरी या बाहरी 
उपद्रव; ( दे ८, ३२ )। 

सिआली स्त्री [ शुगाली ] मादा सियार; ( नाठ; पि 
५०)। 


सिआलीस--सिंच ] पाश्भसदमहण्णवो । ११२७ 


सिआलीस ख्रोन [षट्चत्वारिशत्‌] छेआलीस, चाल्लीस सिव॑ धन्न॑ मंगल्ल अगणल्लंकिञ्रविभूसिञ्ज . . . - चिटठइ” 
आर छह; ( विसे ३४६ टी )। | (भग )। 

सिआसिअ पुं [ सिताखित ] १ बल्लभद्र, बलराम; २ वि. सिंगार सक [ शुद्भारय्‌ ] सिंगार करना, सजावट करना । 
श्वेत और कृष्णा; ( प्राप्र ) । | तिगारइ; ( भवि ) | 

खिद पु [ शिति ] १ हरा वर्ण; २ वि. हरा वर्या वाह्या। | सिंगारि वि [ शटड्रारिन ] सिंगार करने वाला, शोभा 


पावरण प | प्रावरण ] बनराम, बलभद्र; ( कुमा )। ' करने वाल्ना; ( सिरि ८४४ ) । 
सिर स्त्री [ दे. शिति ] सोढ़ी, निःश्रेणा; (पिंड ४७३; | सिंगारिश वि [ श्टड्रारित ] सिंगारा हुआ, सजाया हुआ; 
वव १० )। । (सिरि १५४८)। 
सिउ ( ध्यप ) देखो सप्र ; ( भवि )। स्िंगारिअ वि [ श्यडागरिक ] शुड्भार-युक्त; ( उवा )। 
सिउंठा स्री [ दे. असिकुण्ठा ] साधारण बनस्पति-विशेष; | सिंगि वि [श्टड्भिनु ] १ सिग वाला; ( सुख ८, १३; दे 
( पणणा १--पत्र ३४ )। । ७, १६ )। २ पं. मेष, भेड़; ३ पर्बत; ४ भारतवर्ष का 
सिएअर वि [ सितेतर ] कृष्णा, काला; ( पाअ )। एक सोमा-पर्वत; ५ मुनि-विश्ञेप; ६ वृत्त; ( अणु १४२) | 
सिकला देखो संकला; ( अच्चु ४० )। , सिंगिणी स्री [ दे ] गा, गेया; (दे ८, ३१ ) | 
खिखल न [ दे ] नपुर; ( दे ८, १०; कुप्र ई८)। ' सिंगिया स्त्री [ श्यड्िका ] पानी छिटकने का पात-विशेष, 
सिखला देखो संकला; ( से १, १४; प्राप; नाट--मच्छ .. पिचकारी; ( सुपा ३९१८ )। 
८६ )। | सिंगिरीडी खसत्री [ श्ड्रिरीटी ] चतरिन्द्रिय जन्तु की एक 


सिंग न [ श्टड़ ] १ लगातार छब्बीस दिनों के उपवास; जाति; ( उत्त ३६, श४८ ) | 
( संबोध ५८ )। २--देखो खंगर-शुज्ञ; ( उवा: पाञ्म; | सिंगो स्त्री [ श्टड्र! ] दखा सिंगिया; ( सपा १२८ ) । 
राय ४६; कप्प; उप ५६७ टी; सुपा ४३२; विक्र ८६; ' सिंगेरिवम्म न [ दे ] वल्मीक; (दे 5, ३३ )। 
गउठड; हे १, १३० ) | णाइय न [ 'नादित ] प्रधान संघ सक [ शिझहुध्र्‌ ] संघना | सिघरइ: ( कृत्र 5१ )। 
काज; ( पंचभा ३ )। पराय न [ पात्र ] सिंग का बना संकृ--सिंघिडं; ( धर्मवि ६४ )। हेझ--सिंघेऊ ; (धर्मवि 
हुआ पाल; ( आचा २, ६, १, ५ )। माल प॑ [माल] ६४)। 
वृक्ष-विशेष; ( राज )। बंदण न [ 'वनन्‍्दन ] लल्लाट से , सिंघ देखा सिंह; ( है १, २६; विपा १, ४--पत्र ५४; 
नमन; ( बृह ३ )। बेर न [ बेर ] १ आद्रक, आदा; . 'ड)। 
र्‌ शुण्टठी, सूठ; ( उत्त ३६, €७.,,.दस ५, १, ७०; भास , सिंघल देखा सिंहल; ( सुर १३, २€; स॒ुपा १५; पि 


८ टी; पणण १--पत्र ३४ )। । २६७ )। 
सिंग वि [ दे ] कृश, दुबल; (दे ८५, र८ )।  सिंघाडग ) पुन [ शाज्ञाटक | १ सिघाड़ा, पानी-फल; 
सिंगय वि [ दे ] तरुण, जवान; ( दे ८, ३१ )। | सिंघाडय ) (पणण १--पत्र ३ 8४; भाचा २, १,८, ५)। 


सिंगरीडी देखो सिंगिरीडी; ( राज )। | २ त्रिकोण मागे; ( पणह १, ३--पत्र ५४; ओऔप; खाया 
सिंगा स्री [ दे | फलोी, फल्निया; ( भास ८ टी )। | ११ टी-- पत्र ३; कप्प )। ३ राहु; ( सुज २० )। 
सिगार पुं [ श्ड्रार ] १ नाव्यशास््र-प्रसिद्ध रस-विशेष; | सिंघाण पुंन [ शिक्टाण ] १ नासिका-मल, श्शेष्मा; ( ठा 
“सिंगारो शाम रसो रइसंजोगामिल्लाससंजणणों” (अणु)। | ५. ३--पत्र ३४२; सम १०; पयह २, ५--पत्र श्डप; 
२ वेष, भूषण आदि की सजावट, भूषण आदि की शोभा; आप; कप्प; कस; दस ८, श्८; पि २६७ )। २ काक्ना 
( थ्रौप; विषपा १, २)। ३ लवड्, क्ञोंग; ४ सिन्दूर; ५| पुद्दल्न-विशेष; ( सुज २० )। 
चूर्णा, चून; ६ कात्ता झगरु; ७ आद्रक, झ्ादा; ८ हाथी | खिंघासण देखो सिंहासण; (स ११७ ) । 
का भूषण; € अल्लंकार, भूषण; ( है १, १२८; प्राप्र )। | खिंघुअ प॑ [ दे ] राहु; ( दे ८, ३१)। 
१० वि. अतिशय शोभा वाल्ना; “तए, णं समणस्स भगवज्यो | खिंच सक [ सिच ] सीचना, छिटकना । सिंचइ, (हे ४, 
-महावीरस्स वियद्रभोइस्स सरीरयं झोराह्न॑ सिंगारं कल्लाणं | €&६; महा)। भुका-- सिंचिञ्म; ( कुमा )। भवि--सिंचिस्सं ; 


११२८ पॉइअसदमहण्णबो [ सिंचणं--सिंपुंअं 


(पि ५२६ )। इ--सिंच्रेयव्य; (सुर ७, २३४)। | सिंदूर न [ दे ] राज्य; (दे ८, ३० )। 
कवक्ृ--सिच्चंत, सिच्चवमाण; (पि ५४२; उप २११ | खिंदूर न [ सिन्दूर ] १ तिंदूर, रक्त-वशी चुरणो-विशेंष; 
टी; स ३४६ )। . ( पउम २, ३८; गउड; महा )। २ पं. बृक्ष-विशेष; ( हें 
सिंचण न [ सेचन ] छिटकाव; (सुअ १, ४, १, २१; १, ८५; संक्ति ३ )। 

| 


मोह ३१)। | सिंद्रिअ वि [ सिन्दूरित ] सिन्दूर-युक्त किया हुआ; ( गा 
सिंचाण प्‌ [ दे ] पक्ति-विशेष, श्येन पक्ती, बाज; गुजराती . ३०० )। 

में 'सिंचाणो' ( सण ) | | सिंदोल न [ दे ] खजूर, फल्न-विशेष; ( पाञ्न )। 
सिंचाविभ वि [ सेचित ] छिटकवाया हुआ; (उप १०३१ | सिंदोला स्री [ दे] खजूरी, खजूर का पेड़; (दे८ 
टी; स २८०; ५४६ ) | | २६ )। 


सिंचिअ वि [ सिक्त ] सीचा हुआ, छिटका हुआ; (कुमा) ! सिंधव न [ खेन्धव | १ सिंध देश का लवण, सिंधानोन; 

सिंज अक [ शिञज्ञ ] अस्फुट आवाज करना | वकृु-- , (गा ६७६; कुमा )। २ प्‌. घोड़ा; ( हे १, १४६ ) । 
सिंजत; (सुपा ५०; सण )। क--सिंजिभअव्ब; (गा | सिंघविया स्त्री [ सैम्धविका ] ल्लिपि-विशेष; ( विसे 
३६९२ )। . डई४टी)। 

सिंजण न [ शिक््जन ] १ अस्पष्ट शब्द, भूषण का सिंधु स्री [ सिन्धु ] १ नदी-विशेष, सिन्धु नदी; (धर्मवि 
आवाज; २ वि. अस्पष्ट आवाज करने वाला; ( सुपा ४)। . 5३; ज॑ ४--पत्र २६९०; सम २७ )। २ नदी; “'सरिश्रा 

सिंजा स्री [ शिल्जा ] भूषण का शब्द; ( कप्पू ; प्राप )। , तरंगिणी निण्याया नई ग्रावगा सिधू” (पाञ )। ३ 

सिंजिणी स्रो [ शिड्जिनोी ] धनु गुण, धनुष की डोरी; | सिन्धु नदी की अधिष्ठायिका देवी; (जं४ )। ४ पं. 


(गा ४५४)। समुद्र, सागर; ( पाञअ; कुप्रे २२; सुपा १; २६४ )। ५ 
सिंजिय न [ शिड्जित ] अव्यक्त आवाज; ( उप १०३१ , देश-विशेष; सिन्ध देश; ( मुद्रा २४२; भवि; कुमा )। ६ 
टी; कप्पू ) ; द्वीप-विशेष; ७ पद्म-विशेष; ( ज॑ ४--पत्र २६९० )। 'णद्‌ 


न [ नद |] नगर-विशेष; ( ण्उम ८, १६८ )। णाह प्‌ 
[ नाथ | समुद्र; ( तमु १५१)। दैवा स्त्री [ देती ] 
सिन्धु नदी की अ्रधिष्ठायिका देवी; (उप ७र८ टी)। 
'देवोकूड प॑ [ देवीकूट ] छुद्ग हिमबंत पवेत का एक 
शिखर; ( ज॑ ४--पत्र २६५ )। प्पवाय पुन [ प्रंपात ] 
कुण्ड-विशेष, जहाँ पव॑त से सिन्धु मदी गिरती है; ( ठा २ 
३--पत्र ७२)। राय पु [ राज ] सिन्ध देश का राजा 


सिंजिर वि [ शिड्जितृ ] अस्फुट आवाज करने वाला; 
“सहालल सिजिर कणिरं”? ( पाञ्म )। 

सिंम पंन [ सिध्मन ] कुष्ठ रोग-विशेष; ( भग ७, ६-- 
पत्र ३०७ ) | 

सिंड वि [ दे ] मोटित, मोड़ा हुआ; ( दे ८५, २€ )। 

सिंढ प॑ [ दे ] मयूर, मोर; ( दे ८, २० ) | 

सिंढा स्री [ दे | नासिका-नाद, नाक का आवाज; (दे ८, 


आना अआभाओ. जन ++.++>--.०«७००-...७.७७०........»>. ही ४ 
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२६ )। (मुद्रा २४५२ )। धश्प्‌ [ पति ] १ समुद्र, सागर; ( स 
सिंदाण न [ दे ] विमान; ( उप १४२ टी ) | | २०२ )। २ सिन्ध देश का राजा; ( कुमा )। 'खोथौर प॑ 
सिंदी स्री [ दे ] खजरी, खज॒र का गाछ; (दे ८, २६; | [ 'सोवीर ] सिन्धुनदी के समीप का देश-विशेष; ( भग 

पाञ्च; आवम ) | १३, है; भहा ) | 
सिंदीर न [ दे ] नपुर; ( दे ८, १० )। खिधुर प॑ [ सिम्घुर | हस्ती, हाथी; ( सुपा ८३; सम्भत्त 
सिंदु त्रो [ दे ] रज्ज, रस्सी; ( दे 5, २८ )। १८७; कुमा ) | 
सिंदुस्य न [ दे ] १ रज्जु, रस्सी; २ राज्य; (दे ८, | सिंप देखो सिल। सिंपइ; ( हे ४, €६ )। कर्म--सिप्पह; 

५४ )। ( हैं ४, २५५ ) | कवक--सिप्पंते; ( कुमा ७, ६० )। 
सिंदुवण प॑ [ दे ] अभि, आग; ( दे ८, ३२ )। सिंविभ देखो सिश्चिअ; ( कुमा ) । 


सिंदुवार प॑ [ सिन्द॒वार ] इक्त-विशेष, निगु णडी, सम्हालु सिपुअ वि [ दे ] पागल, मृत-गहीत, भृताबि"; (दे ८ 
का गाछ; ( गउड; कुमा; उप १०१६; कुप्र १५७ )। ३० )। 


सिंबल--सिक्‍सख |] 


जा 


पाश्भसद्महण्णवो । 
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सियल्ठ पु [ शात्मल ] सेमल का गाछ; ( रंभा २० )। ! (इक; सुर १३, २४५; २७ )। २ पुंख्री. सिंहल्ल-द्वीप का 


सिंवलि देखा संब्रल्र--शाल्मल्रि; ( हे १, १४६; ८, 
२३; पाआ; सुर १४, ४३; पि १०६; संथा ८५; उत्त १६, 
५२) | 


निवासी; ( औप ), स्रो-- ली; ( औप; णाया १, १--- 
पत्र ३७ ) । 
सिहलिआ स्त्री [ दे |] शिखा, चोटी; ( पाञ )। 


सििबलि स्त्री [ शिम्बलि, शिम्या ] कल्ाय आदि की . सिहिणी सत्रो [ सिंहिनी ] छन्द-विशेष; ( पिग )। 


फनी, छीमी, फलिया; ( भग १५--पत्र ६८०; आचा २ 


१५ १०, रे; देस ५, १, ७३) | थालग पुन [ स्थालक] 


2 फन्नी की थालो; २ फल्नी का पाक; (अआचा २, १, 
३०, ३ ) देखो संबल्लि | 
सिया स्त्री [ शिम्बा ] फरल्नी, 
सिंबा” ( पाञअ ) | 
स्नियाडी स्त्री[ दे ] नाक की आवाज; ( दे ८, २६ )। 
सिबोर न [ दे ] पल्लाल, थ्रास; ( दे ८, र८ )। 
सिम प [ श्लेष्पन ] शलेप्मा, कफ; 
१४: महा )। 
सिंभलि देखा सिंबत्टि-शाल्मल्नि; ( सुपा ८४ )। 
सिभि वि [ श्लेष्पिन ]) ”लेप्म-यु क्त, लेप्म-रोगी; 
( सुपा ५७६ ) ! 


किमी; “कोसी समी य 


५ 3४4; 


तंदु 


णाया १, १--पत्र ५०; औप; पि २६७ )। 

सिह पं [ सिंह ] १ श्वापद पशु-विशेष, मग-राज, कसरी; 
( प्रासू १५४; १६६ )। २ एक राज-कुमार; ( उप €८६ 
टी] )। ३ एक राजा; ( र्यण २६ )। ४ भगवान 
महावीर का एक शिष्य, मुनि-विशेप; ( राज )। ४ ब्रत- 
बिद्ेप, लिविधाहार की संलेखना--परित्याग; ( संबोध 
(८ )। “अलछोअण (अप ) न [ वलोकन ] १ सिंह 
की तरह पोछे देखना; २ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। उर न 
[ पुर ] पंजाब देश का एक प्राचीन नगर; ( भवि )। 
'कण्णी सत्री [| कर्णो ] वनस्पति-विशेष; ( पथण १-- 
पत्र ३५ )। केसर प्‌ [ केसर ] एक प्रकार का उत्तम 
मोदक--लडइड्ू; ( उप २१५१टो )। दत्त प॑ [ दत्त ] 
» व्यक्ति-वाचक नाम; २ वि. सिहने दिया हुआ; ( हे १, 
४२ )। दुवार न [ द्वार ] राज द्वार; ( माह १०३) | 
उबवलोऋ प्‌ [ वलछोक ] १ सिह को तरह पीछे की 
तरफ देखना; २ छऋुन्द-प्रिशेष (पिंग )। अखण न 
| हसन ] आसन-विशेष, राजासन, राज-गद्दी; ( महा )। 
देग्वा स्परीह । 

सल्तिहल पं [ सिहल ] १ देश-विशेष, सिहत्न-द्वीप, ह्लंका-द्वीप; 
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', सिक्रता ? त्रो [ सिक्रता ] बालू, रेत; ( अणु २७० टी; 


| सिक्रय देखा सिककग; ( राय ६३; 
सिमिय त्रि [ इज्ेष्मिक ] “ल्लेप्म-संबन्धो: (तंदू १६; 


सिहीभूय न [ सिहीभूत ] ज्त-विशेष, चतुर्विध आहार 
को संलेखना--परित्याग; ( सबोध ५८ ) । 

सिकया ) पउम ११२, १७; विसे १७३६ ) । 

सिक्‍क पु [ सकक ] होठ का अन्त भाग; (दे १, र८ )। 


सिक्कग पुन [ शिक््यक ] सिकहर, सिका, रस्सो की बनी 


डालनुमा एक चीज जो छत में लगकायी जातो हैं और 
उसमे चीजें रख दी जाती हें जिससे उसमें चीटिया न चर्दे 
ओर उसे बिल्ली न खाय; (राय ६३; उवा; निचू १; 
श्रावक €३ ८टीं)। 

सिक्कड पुन [दे ] खटिया, मचिया: “कावभवयाम्मि 
जरजिन्नसिककड़े पड॒इ जरियव्य” ( मुपा ६ ) | 

श्रावक &३ टी; 

स ५८३ )। 


, सिक्‍करा स्त्री [ शक्रेरा ] खंड, टरकड़ा; “सयसिक्करो” 


(स ६६३ )। 
सिक्ररिअ न [ खीत्कत ] अनुराग से उत्पन्न आवाज; 
(गा ३६२ )। 
सिक्करिआ सत्रो [ दे. श्राकरी ] जहाज का आमरणखण- 
विशेष; ( सिरि ३८७ )। 


| सिक्कार पुं [ सोत्कार ] १ अनुराग की आवाज; (गा 


७२१; भवि; सणा; नाट--मृच्छ १३६ )। २ हाथी की 
चिल्लाहट; “कुतविणिमिन्नकरिंकलहमुक्कसिक्कारपउरम्मि 
समरम्मि” ( णमि १६ )। 

सिक्किआ सत्री [ शिक्या, शिक्यिका ] रस्सो की बनी 
हुई एक चीज जो चढ़ने के काम में आती हैं; ( सिरि 
४२४ )। 

सिक्‍ख सक [ शिक्ष ] सीखना, पढ़ना, अभ्यास करना। 
सिक्खइ; ( गा ४७७; ५२४ ), सिक्‍्खंतु, सिक्‍्खह; (गा 
३६२; गुण ४ )। भवि--सिक्खिस्सा/मे; ( छपप्त ६७ )। 
वक्--सिक्‍्खंत, सिक्खमाण; ( नाट--मृष्छ १४१; पि 
२६७; सूझ १, १४, १) | संक--खलिक्खिआअ; ( नाट-- 
रज्ञा २१ )। हेक---सिक्खिडं; ( गा ८६२ )। 


११३० 


सिक्ख देखो सिक्‍खाव। वक--सिक्‍खयंत; ( 
८२, ६२ )। क--सिक्खणीआ; ( पठम ३२, ५० )। 
सिक्‍खग वि [ शिक्षक ] शिक्ञा-कर्ता; “दुक्खाणं सिक्‍्खग 
त॑ परिणदमिह में दुक्‍कय” ( रंभा )। 
सिक्‍खग प॑ [ शेक्षक ] नृतन शिप्य; ( सूअनि श्श्ण )। 
सिक्खण न [ शिक्षण ] १ अभ्यास, पाठ; ( कुप्र २३० )| 


२ सीग्व, उपदेश; ( सुर ८, ५१ )। ३ अध्यापन, पाठन; 


( सिरि ७८१ )। 
सिकखव देखो सिकखाव्र। सिक्‍्रखवेसु; ( गा ७५०; 


६४८ ) | कवकू--सिक्खविज्ज़माण; ( सपा ३१५ )। 


कृर--सिक्खवियव्य; ( सुपा २०७ )। 

सिक्खवअ वि [ शिक्षक ] शिक्षा देने बाला, पढाने 
वाला, शिक्षक; ( प्राक्‌ ६१ ) | 

सिक्‍खविअ वि [ शिक्षित ] १ सिखाया हुआ, पढ़ाया 
हुआ; ( गा ३५२ )। २ न. शिक्ञा देना, अभ्यास कराना, 
अध्यापन; ( सुपा २५ )। 

सिक्‍खा स्त्री [ शिक्षा ] १ सजा, दण्ड; ( कुप्र ११० )। 
२ वेद का एक अड्ज, वणा के उच्चारण सबन्धी ग्रन्थ- 
विशेष, अक्तारों के स्व्र्प को बतलाने वाल्ना शाखत्र; 
८सिक्सावागरणछ॑दकप्पडढा”” ( धर्मवि ३१८५; ओऔप; 
कप्प; अंत )। ३ शासत्र ओर आचार सबन्धी शिक्षण, 
अभ्यास, सीख, सीखाई, उपदेश; ( ओप; बुद्द १; महा; 
कुप्र १६७ ) | चय न [ बत ] ब्रत-विशेष, जेन गृहस्थ 
के सामायिक आदि चार ब्त: ( श्रीप; महा; सुपा /४० )। 
वय न [ पद ] शिक्षा-स्थान; ( ओप )। 

सखिंक्छा (अप) स्त्री [ शिखा ] छन्द-विशेष; ( पिग ) | 

सिंवखाण न [ शिक्षाण ] आचार-संबन्धी उपदेश देने 
वाला शास्त्र; ( केप्प )। 

सिवखाब सक [ शिक्षण ] सिखाना, पढ़ाना, अभ्यास 
कराना । सिक्‍्खावेइ; ( पि ५५६ । भवि--सिक्खावेहिति; 
(आप) | संक--सित्रखावेत्ता; (ओप)। हेक- सिवखा- 
वित्तएण, लिक्खावेत्तए; सिम्खाबेउं; ( ठा २, १-- 
पत्र ५६; के; प्रा १०, ४5 टो)' 

सिक्‍्खावअ देखो लिक्खाअ; ( गा ३५८; प्राक्‌ ६१) | 
सिक्‍खावण न [ श्क्षिण ] सिखाना, सीख, हितापदेश; 
( सुख २, १६; प्रादु ६१; कप्पू ) ' 

सिक्खाटण' सत्र! [ शक्षगा ] ऊपर देखो; ( सञनि 
१२७; उप १५४० टो ) | 


पाइअसइमहण्णवो । 


पउठम 


[ सिकक्‍्ख---सिड्जिआ 


। सिक्खाविअ वि [ शिक्षित ) सिखाया हुआ; ( भण; 
' पठम ६७, २२; णाया १, १८पत्र ६०; १, १८-- पत्र 
| १३६ ) | 
| घिक्खिअ वि [ शिक्षित ] सिख्रा हुआ, जानकार, विद्वान; 
| ( गाया १, १४--पत्र १८७; आप ) | 
' सिक्खिर वि [ शिक्षित ] सीखने की आदत वाक्ना, 
अभ्यासी; ( गा ६६१ ) |. 
| सिखा स्त्री [ शिखा ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) । 
सिखि देखो सिहि-शिखिन; ( नाट--विक्र ३४ ) | 
सिगया देखो सिक्रया; ( राज ) ' 
सिगाल देखो घिआल; ( सणा )। 

. सिगाली देखो सिश्ाली-शुगाली: ( चारु ११)! 
सिग्ग वि [ दे ] १ श्रान्त, थक्रा हुआ; (दे ८, र८; 
ओपध २३ ) | २? पंन. परिश्रम, थकावट; ( वव ४ )। 
सिग्गुपं [ शिक्र ] ढक्न-विशेपष, सहिंजना का पेड; (5 

६, २०: पाअ )। 
सिम्घ न [ शीघ्र ] १ जल्दी, तुरंत; २ वि. शीघ्रता-युक्त, 
त्वरा-युक्त: ( पाअ: स्त्प्त ५४; चंड; कप्पू ; महा; सुर १. 
|. २१०; ४, ६8; स॒ुपा ५८० )। 5 
| सिच्य प॑ [ सिचय ] वस्त्र, कपड़ा: (पाआ; गा २६१: 
कुप्र ४३३ ) | 
| 


सिह्यत ) . . -. 
देखो स्च“-सिलच | 


| विच्चरमाण ) 
| सिच्छा स्त्री [ स्वेन्छा ] स्त्रच्छन्द; ( सपा ३१६ ) 
| सिज्ज अक [ सिविद्‌ ] पसीना होना | सिजइ; (पड़ २०३) 
। बक-- विज्जंत; ( नाट--उत्तर ६१ )। 
सिज््ज' देखा सिहज््जा; ( सम्मत्त १७०)। 
सिज़्जंभा प॑ [ शय्पंभत्र ] एक सुप्रसिद्ध प्राचीन जैज 
महयि; ( कप्प - पृ ७८; णंंदि )। 
लिज्ज॑ल देखो सेज्ज सल-श्रयांस; ( कप्प; पडि; आचा २, 
१५, २ )। 
विज्जा सत्री [ शय्यणा ] १ बिछोना; ( सम १५; उवा; 
स॒ुपा ५७३ )। २ उपाश्रय, बसति; (ओघ १६७ ) | 
“नरी, 'यरो रत्री [ तरी ] उपाश्रय की मालकिन; 
(ओघ १६७; पि १०१)। “दालों स्रो [ पालो ] बिछोना 
का काम करने वाली दासी; ( स॒ुपा ६४१ )! देखो 
सेज्जा | 
सिज्किञ ( हअ्प ) वि [सृष्ट ] उत्पन्न किया हुआ, बनाया 


सिड्जिर--सिणायय ] 


हुआ; ( पिंग ) । 
सिज्जिर वि [ स्वेत्त ] जिसको पसीना हुआ करता हो 
बह, पसीना वाला; ( गा ४०७७; ४०८; ७७४; कुमा ), 
सत्री--- री; ( है ४, २२४ ) | 
सिज्जूर न [ दे ] राज्य; (दे ८, ३० ) | 
सिज्क अक [ सिध्‌ ] १ निप्पन्त होना, बनना । २ पकना। 
(३ मुक्त होना। ४ मंगक्ष हाना। ५ सक. गति करना, जाना | 
६ शासन करना | सिज्भाइ; ( है ४, २१७; भग; महा ), 
“सिज्मति; ( कप्प )। भूका--सिज्मिंस; ( भग; पि 
५१६ ) | भवि--सिज्मिहिइ, सिज्मिस्संति, सिज़्भिहिंति, 
'सिज्मिदी; ( उबा; भग; पि ५२७; महा )। बक-- 
' सिज्फ॑त; ( पिंड २४५१ )। 
सिज्भ देखो सिंभ; ( राज ) । 
सिज्कणया ) स्री [ सेघना ] १ सिद्धि, मुक्ति, मोज्त, 
सिज्कणा ! निर्वाणा; ( सम १४७: उप १३१; ७६६; पव 
८८; घर्मति १५१; विसे ३०३७ ) । २ निष्पत्ति, साभना; 
! “सब्या परोवयारं करेह नियकजसिज्भाणाभिरओं | 
निरविक्खो नियकज्न पगेवयारी दवइ धन्‍्नो ॥”! 
( रयण ४६ ) ' 
सिंट्र वि [ श्रेष्ठ ] अति उत्तम, (उप ८७६ ) | 
सिद्द वि [ सप्ट ] १ रचित, निर्मित; (उप ७०८ टी; 
 रंभा )। २ युक्त; ३ निश्चित; ४ भपित; ५ बहल्न, प्रचुर: 
६ त्यक्त; हे १, शरण )। 
सिद्द वि [ शिष्ट ] १ कथित, उक्त, उपदिष्ट; (सुर १, १६५; 
| 9, शपय४; जी ५०; वजा १३६ ) | २ सज्ञन, भल्लामानस, 
प्रतिष्ठित; ( उप ७६८ टो; कुप ६४; सिरि ४४५; सुपा 
४७० )। यार प्‌ [ चार ] भल्लमनसी, सदाचार; 
( धर्म १ )। 
सिद्द वि [ दे ] सो कर उठा हुआ; ( षड ) | 
सिद्टि त्रो [ सष्टि |] १ विश्व-निर्माण 
 ( सुपा १११; महा )। 
जिसका निर्माण होता हो वह; ( हे १, श्श्ण )। ५ सीधा 
क्रम, अविपरीत क्रम; 
विसिटिठकमेणां एगंतरियं भमंताई'? ( सिरि ८७८ )। 
सिद्धि प॑ [ दे. श्रेष्ठिन ] नगर-शेठ, नगर का मुख्य 
साहूकार, महाजन; (कप्प; सपा ५८० )। प्य न 
[ पद ] नगर-शेठ की पदवी; (सुपा ३४२ )। देखो 
सेट्टि। 





जगद-रचना 


पाश्थसदृमहण्णवो । 


निर्माणा, रचना; ३ स्वभाव; ४ ' 


११३१ 


| खिद्टिणी स्त्री [ श्रेष्ठिनी ] श्रेष्ठि-पत्नी, शेटानी; ( स॒पा 


१२ )। 

सिड्डो स्त्री [ दे ] सोढ़ी, निःश्रेणि; ( अज्म ७० )। 

सिढिल वि [ शिथिर, शिथिल्ठ ] १ श्ल्षथ, दीला; २ 
अ-हढ, जा मजबूत न दा वह; ३ मनद; (हे २१५: 
२५४; प्राप्र: कुमा; प्राय १०२; गउड )। 

सिहिठ सके [ शिश्रिटय ] शिथिल करना। सिढिलेइ, 
सिढिल्नति, सिद्िलिति ( उब.; वज्ञा १०; से & 028 ) 
सिढिलेहि; ( वेणी २४३; पि ४६८ ) | बक्र--घिढिलेंत; 
(से ५, ४२ )। 

सलिढिलाबिअ वि [ शिथिल्तित ] शिथिन कराया 
( प्राकू ६१ )। 

सिढिलिश वि [ शिथिल्लित ] शिशथ्रिज्न किया हुआ; 
( कुमा; गठउड; भत्रि )। 

सिढिलोकय वि [ शिथिल्दीकृत ] शिथितल्त किया 
(सुर 207 ३२६ ६७३ $] 

सिढिलीभूय वि [ शिथिल्तीमृत ] शिश्रिल्त बना हुआ; 
( पठम ४५३, २४ ) | 

सिण देखा सण>शगा; (जी १०; सुपा श८८य&: गा ७६८)। 

सिणगार देखा सिगार-शुन्ञार “सिणगारचारुवेसो'' 
( संबोध ४७ ), “कारिअमुरसुदरिभिणागार ' / सिरि 
१५८ )। 

सिणा अक [ रूनता ] स्नान करना, नहाना। सिणाइ; (सअ 
१, ७, २१; पराकु र८ )। संकृ--सिणाहत्ता; ( सु २. 
७, १७ )। हेक --लिणाइत्तण: ( आप )। 

सिणाउ पृस्री [ स्नायु ] नाठी-विशेष, वायु वहन करें 
वालह्ली नाड़ी; ( प्राक्‌ र८ ) | 

सिणाण न [ सतान ] नहान, अवगाहन; ( सम ३४: 
ओऔओपघ ४६६; रयण १४ ) | 

सिणात देखो सिणाय -- स्नात; ( ठा ४, १--पत्र १६३; 
५, ३--पल ३३६ )। 


हुआ; 


| सिणाय देखो सिणा। तिणायंति; (दस ६, ६३)। 
“जक्कराईं जंतजागेणं सिटिठ- , 


पकृ-- छघिणाय॑त; ( दस ६, ६२; पि १३३ )। 
सिण'य॒ वि [ स्नात, “क ] १ प्रधान, श्रेष्ठ; ( स् 
खिणायग २, २, ५६ )। २ मनि-विशेष, केवल्लज्ञान- 
लिणायय प्राप्त मुनि, केवली भगवान; ( भग २५, ६; 
णंंदि १३८ टी; ठा ३, २-पत्र १२६; धमेस १३४८; 
उत्त २४५, ३४ )। २३ बुद्ध-शिष्य, बोधि-सत्त्व; ( सहन्म २, 


११३२ पाइअसदमहण्णवो । [ खिणाव--सिद्ध त 


है, २६)। सिद्ध वि [ दे ] परिपाटित, विदारित, चिरा हुआ; ८ दे 
सिणाव सक | रुतपय ] स्नान कराना | सिणावेदि (शो) | 5५, ३० )। 
( नाट---चेंत ४४ ), सिणावंति, सिणावंति; ( आचा २, | सिद्ध वि [ सिद्ध ] १ मुक्त, मोक्त-प्रास, निर्वाण-प्राप्त; 
२, ३, १०; पि १३३ )। (ठा १--पत्र २५; भग; कप्प; विसे ३०२७; २६; सम्म 
सिणि सझ्री [ सणि ] अंकुश; ( स॒ुपा ५३७; सिरि | ८८; जो २५; सुपा २४४; २४२ )। २ निष्पनन, बना 
१०४८ )। हुआ; ( प्रासू १५ )। ३ पका हुआ; ( सपा ६३३३ )। ४ 
सिणिज्क अक [ स्तिह ] प्रीति करना। सिशिज्मइ; , शाश्वत, नित्य; (चेइय ६७६) ४ प्रतिष्ठित, ल्ब्ध-प्रतिष्ठ; 
( प्राक्‌ २४ ) | कम--सिप्पइ; ( हे ४, २५५ )।| कवकृ--- | ( चेइय ६७६; सम्म १ ) ६ निश्चित, निर्णीत; (सम्म १) 
सिप्पंत; ( कुमा ७, ६० )। ७ विख्यात, प्रतिद्ध; ( चेइय ६८० )। ८ शब्द-विशेष, 
सिणिद्ध वि [ स्निग्ध ] १ प्रीति-युक्त, स्नेह-युक्त; (स्वप्त | साध्य-विल्क्षण शब्द; ( भास ८& )। & साबित किया 
४३; प्रासू ६२)। २ आद्र, रस-युक्त; (कुमा )|३ | हुआ; १० प्रतीत, ज्ञात; ( पंचा ११, २६ )। ११ पुं- 
मसुगा, कोमल; ४ चिकना; ५ न. भात का मोड; ( है २, | विद्या, मंत्र, कम, शिल्प आदि में जिसने पूरणणता प्राप्त की 
१०६; प्राप्र ) | हो वह पुरुष; (ठा १--पत्र २५; विसे ३०२८; वजा 
सिणेह देग्वो सणेह; ( भग, णाया १, १३--पत्र श्य१; |! &८ )। १२ समय-परिमाणा-विशेष, स्तोक-विशेष; (कप्प)। 
स्वप्न १५; कुमा; प्रासू € ) ' १३ न. लगातार पनरह दिनों के उपवास; ( संबोध ४८ )। 
सिणेहान्दु वि [ घनेहवत ] सनह वाला; (स ७६३ ) । १४ पुंन. महाहिमबंत आदि अनेक पवतों के शिखरों का 
सिएण वि [ स्विन्न ] स्वेद-युक्त; ( गा २४४ ) | नाम; ( ठा 5--पत्र ४३६; €--पत्र ४४५४; इक )। 
सिएए ठेसा सिन्न-शोगणो; ( नाट --मृच्छ २१० )। 'कखर पुन [ ॥क्षर ] “नमा अरिहंताणा” यह वाक्य; 
सिण्ह पंन [ शिश्त ] प॒श्चिल्ृन, पृरुष-लिंग; (प्राप्र; दे | (भवि )। गंडिया स्त्री [ गण्डिका ] सिद्ध-संबन्धी 
४, ५ )। एक ग्रन्थ-प्रकरण; ( भग ) | चकक न [ चक्र ] अहेन 
सिण्हा सत्री [ दे ] १ हिम, आकाश से गिरता जल्ल-कण; | आदि नत्र पद; (सिरि ३४ )। ्षन[ न्न ] पकाया 
( दे ८, ५३ )। २ अवश्याय, कुदरा, कुहासा; (दे ८, | हुआ अन्न; ( सपा ६३३ )| पुत्त पु [ पुत्र ] जेन साधु 
५३; पाञ )। आर गृहस्थ के बीच को अत्रल्था वाला पुरुष; ( सबोध 
सिण्हालय पुन [ दे ] फल-विशेष; ( अनु ६ ) | ३१; निचू १)। मणोरम पं [ मनोरम ] पक्ष का 
सिति देखो सिइ -- ( दे ); ( वत्र १० )। दूसरा दिन; (सुज १०, १४ )। राय पु [ राज़] 
लित्त वि [ सिक ] सिंचा हुआ; ( सुर ४, १४५; कुमा) । | विक्रम की बारहवीं शताबदों का गुजरात का एक सुप्रसिद्ध 
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सित्तज्ञ देखो सेक्तुंज; ( सृक्त ५२) | राजा, जो सिद्धराज जयसिंह के नाम से प्रसिद्ध था; € कुप्र 
सित्य न [ दे | गुण, धनुप्र को ढारो; “सित्थं व असात्त- | २२; वाझ् १५)। वाल पूं [ पाल ] बारहवीं शताब्दो 

गय मह मण देव दूमेइ” ( कप ५४; पाञ )। का गुजरात का एक प्रसिद्ध जैन कवि; ( कुप्र १७६ )। 
सित्थ )न [ सिक्‍्थ ] १ थान्य-कण; (परण्द १, ३-- | सेण पं [ सेत ] एक सुप्रसिद्ध प्राचीन जेन मह्दाकब्नि 


सित्थय ) पत्र ५५; कप्प; ओप; अणु १४२ )। २ माम; | ओर तार्किक आचाये; ( सम्मत्त १४१ )। 'सेणियास्त्री 
( दे १, ५२; पाञ्न; उप 3२८ टो )। ३ ओषधि-विशेष, [ श्रेणिका ] बारहवें जेन अंग-ग्रन्थ का एक अश; 
नीली, नील; ( है २, ७३ )। ४ पुन. कव्रह्ल,ग्रास; “मासे | (णंदि )। सेल पं [ शेल्ल ] शवुक्षय पर्वत, सोराष्ट 
मासे उ जा अजा एगसित्थगा पारए?! ( गच्छ ३, र८; | देश में पाह्नोताना के पास का जैन मद्गा-तोर्थ; ( सुख १, 
प्राप्त )। ३२; सिरि ५४५२)। हेमन [ हेम ] आचाये हेमचन्द्र 
सित्था ञ्री [ दे ] १ लाला; २ जीवा, धनुत्र की डोरी; | विरचित प्रसिद्ध व्याकरणा-अ्न्थ; ( मोह २) | 
(दे ८, ५३)। सिद्ध त पं [ घिद्धान्त ] १ आगम, शास्त्र; ( उब; बृह 
सित्थि प्‌ [ दे ] मत्स्य, मछली; (दे ८, र८ )। १; णांदि )। २ निश्चय; ( स १०३ )। 


सिद्धत्थ--सिप्पिर ] 


पु [ दे ] रुद्, देव-विशेष; ( दे ८5, ३१ )। 

सिद्धत्थ वि [ सिद्धार्थ ] १ इताथे, कृतकृत्य; ( पठम 
७२, ११ )। २ पुं. भगवान्‌ महाबोर के पिता का नाम 
(सम १५१; कप्प; पठम २, २१; सुर १, १० )। ३ 
ऐरवत वर्ष के भावी दूसरे जिन-देव; (सम १५४ )। ४ 
एक जैन मुनि जो नववें बल्लदेव के दीक्ता-गुरू थे; ( पठम 
२०, २०६ ) | ५ वृक्ष-विशेष; ( सुपा ७७; पिंड ५६१)। 
६ सर्पप, सरसों; ( अशु २३; कुप्र ४६०; पव १४४; है 
४, ४२३; उप पु €६ )। ७ भगवान्‌ मद्दावीर के कान से 
कील निकालने वाला एक वशिक; ( चेइय € )। ८ 
एक देवब-विमान; ( सम ३८; आझआचा २, १४, २; देवेन्द्र 
१४५ )। € यक्त-विजशेष; ( आक )। १० पाटलह्िसंड 
नगर का एक राजा; ( विपा १, ७--पत्र ७२ )। ११ 
एक गाव का नाम; ( भग १५-पल ६६४ )। पुर न 
[ 'धुर ] अंग देश का एक प्राचीन नगर; ( सुर २, ६८) 
“बण न [ वन ] वन-विशेष; ( भग )। 

खिद्धत्था सतत्री [ खिद्धार्था ] १ भगवान अमिनन्दन-स्वामी 
की माता का नाम; ( सम १५१ )। २ एक विद्या; (पउम 
७, १४५ )। ३ भगवान्‌ संभवनाथजी की दीज्ञा-शिबिका; 
( विचार १२६ )। 

सिद्धत्थिया स्त्री [ खिद्धाथिका ] १ मिष्ट-वस्तु विशेष 
( पयणा १७--पल ५३३ )। २ आभरणा-विशेष, सोने 
की कंठी; ( ओऔप )। 

सिद्धय प॑ [ सिद्धक ] १ दत्त-विशेष, सिंदुवार वृक्त 
सम्हालु का गाछ; २ शाल वृक्ष; ( है १, १८७ )। 

सिद्धा त्रो [ सिद्धा ] १ भगवान महावीर को शासन-देवी, 
सिद्धायिका; ( संति १० ) २ '्थिवी-विशेष, मुक्ति-स्थान, 
सिद्ध-शिक्षा; ( सम २२ ) | 

सिद्धाइया स्‍त्री [ सिद्धायिका ] भगवान्‌ महावीर की 
शासन-देवी; ( गणा १२ ) | 

सिद्धाययण पुंन [ सिद्धायतन ] १ शाश्रत मन्दिर-- 
देव-गह; २ जिन-मन्दिर; ( ठा ४, २--पल्र २२६; इक; 
सुर ३, १२)। ३ झनेक पवेतों के शिखरों का नाम; 
( इक; ज॑ ४ ) | 

सिद्धालय सत्रीन [ सिद्धालय ] मुक्त-स्थान, सिद्ध-शिन्ला; 
( आप; पउम ११, १२१; इक ), स्ली--- या; ( ठा ८-- 
पत्र ४४०; सम २२ ) | 

सिद्धि ज्री [ सिद्धि ] १ सिद्ध-शिक्षा, शथिवी-विशेष, जहाँ 
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मुक्त जीव रहते हैं; ( भग; उब; ठा ८--पत्र ४४०; ओऔप 
इक ) २ मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष; ( ठा १--पत्र २५; पड़ि 
आप; कुमा) | ३ क्म-क्षय; (सूुझ २, ५, २५; २६) | ४ 
अगशिमा आदि योग की शक्ति; ( ठा १ )।४५ कइतार्थता, 
कृतकृत्यता; (ठा १--पत्र २५; कप्प; औप)। ६ निष्पत्ति; 
“न कयाइ दुव्विणीओ सकजसिद्धि समाणेइ” (उब )। 
७ संबन्ध; ( दसनि १, १२२ )। ८ छन्‍्द-विशेष; (पिग) | 
आह स्री [ गति ] मुक्ति-स्थान में गमन; ( कप्प; औप; 
पडि)। गड़िया स्री [ गण्डिका ] ग्रन्थ-प्रकरणा-विशेष; 
( भग ११, €--पत्र ५२१ )। पुर न [ पुर ] नगर- 
विशेष; ( कुप्र २२ ) | 

सिन्न वि [ शार्ण ] जीया, गला हुआ; (सुपा ११; विबे 
७०टी ) | 

सिन्‍न देखो सिण्ण - स्विन्न; ( सुपा ११)। 

सिन्‍न स््रीन [ सैन्य ] १ मिला हुआ हाथी-घोड़ा आदि; 
२ सेना का समुदाय; ( है १, १५०; कुमा )। सत्री-- 
“ता अन्नदिणे नयरे पवेढियं सत्तुसन्नाए” ( सुर १२, 
१०४ )। 

सिप्प देखा सिंप | सिप्पइ; ( पड़ )। 

छिप्प न [ दे ] पत्नाल, पुश्माल, तृण-विशेष; (दे ८, 
र८ )। 

घिप्प न [ शिल्प ] कारु-काय, कारीगरी, चिलादि-विज्ञान, 
कल्ला, हुनर, क्रिया-कुशल्ता; ( पयह १, ३--पत्र ५५; 
उवा; प्रासू ८० )। २ तेजस्काय, अप्रि-संघात; ३ अमि 
का जीव; ४ पुं. तेजस्काय का अधिष्ठाता देव; ( ठा ५, 
१--पत्र २६९२ )। सिद्ध पृ [ सिद्ध ] कल्ला में अति- 
कुशह्ल; ( आवम )। जीव वि [ जीव ] कारीगर, 
कल्ता--हुनर से जीविका-निर्वाह करने वाला; (ठा ५, 
१--पत्र ३०३ )। 

लिप्पा ञ्री [ सिप्रा ] नदो-विशेष, जो उज्जेन के पास से 
गुजरती है; (स २६३; उप पर २१८; कुप्र ५० )। 

सिप्पि वि [ शिल्पिन्‌_] कारीगर, हुनरी, चिल आदि कल्ला 
में कुशल; ( ओऔप; मा ४ ) | 

सिप्पि स्त्री [ शुक्ति ] सीप, धोंघा; ( है २, १३८; उवा; 
पड़; कुमा; प्रासू ३६; पि ३८४ )। 

सिप्पिश वि [ शिव्पिक ] शिल्पी, कारीगर; ( महा ) | 

द्िप्पिर न [दे] तठण्ण-विशेष, पत्लाल, पुआल्ष; ( पण्या 
१--पल ३३; गा ३३० )। 


११३४ 


सिप्पी सत्री [ दे ] सूची, सई; ( पड़ )। 

सिप्पीर देखो सिष्पिर; (गा ३३० अ; पि २११)। 

सिबिर देखो लिविर; ( पठम १०, २७ )। 

सिब्म देखो खिंभ; ( चंड )। 

सिभा सञ्रो [ शिफा ] वृक्ष का जठाकार मूल; ( हे १, 
२३६ ) । 

सिम स [ सिम ] सवे, सब; ( प्रामा )। 

सिम" देखो सोमा; “जाव सिमसंनिहाणं पत्तो नगरस्स 
बाहिब्जाणे” ( सुपा १६२ )। 

सिमसिम | अक [ सिमसिमाय ] 'सिम सिम! आवाज 

सिमघ्तिमाय ) करना । सिमसिमायंति; (वजा ८२)। 
वकृ--सिम्रप्तिमंत; ( गा ५६१ ञअ )। 

सिमिण देखो खुमिण; ( हे १, ४६; २५६ )। 

सिमिर ( अप ) देखो सिविर; ( भवि )। 

सिमिसिम ) टेखो सिमसिम | वकृू--सिमिसिमंत, 

सिमिसिमाअ | सिमिसिमाअंत; (गा ५६०; पि ५५८)। 

सिमिसिमिय वि [ सिमिसिमित्‌ ] सिम सिम” आवाज 
करने वाल्ला; ( पउम १०४५, ५५ ) | 

सिर सक [ सूज़ ] १ बनाना, निर्माण करना | २ छोड़ना, 
त्याग करना | सिरइ; (पि २३५), सिरामि; (विसे ३५७६) 

सिर न [ शिरस ] १ मस्तक, माथा, सिर; ( पाअ; कुमा; 
गठड )। २ प्रधान, श्रेष्ठ; ३ अग्र भाग; ( हैं १, ३२ )। 
कक न | क ] शिरस्राण, मस्तक का बख्तर; ( दे ५, 
३१; कुमा; कुप्र २६२ )। ताण, ज्ञाण न [ त्राण ] 
वही पूर्वोक्त अथ; (कुमा; स ३८५ )। वल्थि स्त्री 
[बस्ति] चिकित्सा-विशेष, सिर में चम-कोश देकर उसमें 
संस्कृत तेहन्न आदि पूरने का उपचार; ( विपा १, १--पत्र 
१४), “सिरावेढेहि (१सिख्रत्थीहि)य” (णाया १, १३-- 
पत्र १८१ )। 'मणि देखो सिरो-मणि; ( सुपा ५३२)। 
थयपुं [ज ] केश, बाल्म; ( भग; कप्प; औप; स ५७८) 
“हर न [ ग्रह ] मकान के ऊपर की छत, चन्द्रशाला; 
( दे ३, ४६ )। देखो सिरो। 

सिर देखो सिरा; ( जो १० )। 

"सिरय ) देखो सिर-शिरस; ( कप्प; पणह १, ४--पत्र 

“सिरस | ६८; औप ) | 

लिस्सावत्त वि [ शिरसावते, शिरस्याथत ] मस्तक पर 
प्रद्तिणा करने वाह्ना, शिर पर परिश्रमण करता; ( णाया 
१५ रै--पल १३; कंप्प; औप ) | 
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सिरा सत्री [ शिरा, सिरा ] १ रग, नस, नाडी; ( णाया 
१, १३--पत्र श८१; जी १०; जीव १ )। २ धारा, प्रवाह; 
( कुमा; उप ४ ३६६ )। 

सिरि देखो सिरी; ( कुमा; जी ५०; प्रास ५२; ८०; 
कम्म १, १; पि €८ )। उत्त पूं [ पुत्र ] भारतवषे में 
होने वाल्ला एक चत्रवर्ती राजा; (सम १५४ )। डर न 
[ पुर ] नगर-विशेष; ( उप ५५० )। कंठ पं [“कण्ठ ] 
१ शिव, महादेव; (कुमा )। २ वानरद्वोप का एक 
राजा; ( पठम ६, ३ )। कंत पुन [ कान्‍त ] एक 
देव-विमान; ( सम २७ )। 'कंता स्त्री [ 'कान्‍्ता ] १ 
एक राज-पत्नी; ( पठम ८, श्८७ )| २ एक कुल्लकर-पत्नी; 
( सम १५० )। ३ एक राज-कन्या; ( महा )। ४ एक 
पुष्करिणी; ( इक )! कदलग पुं [ 'कन्दलक ] पशु- 
विशेष, एक-खुरा जानवर की एक जाति; ( पणण १-- 
पल ४६ )। करण न [ करण | १ न्यायाह्नय, न्याय- 
मन्दिर; २ फेसल्ला; (स॒ुपा ३६१ )। करणीय वि 
[ करणीय ] श्रीकरण-संबन्धी; ( सपा ३६१ )। क्रूड 
पुंन [ कूट ] हिमबंत पवेत का एक शिखर; (राज ) | 
खंड न [ खण्ड ] चन्दन; (सुर २, ५६; कप्पू )। 
'गरण देखो करण; (सुपा ४२५)। 'गीब प्‌ [ अभ्रीच ] 
राक्षस-वंश का एक राजा, एक ल्लंका-पति; ( पठम ४, 
२६१ )। गुत्त प्‌ [ शुप्त ] एक जेन महर्षि; ( कप्प )। 
“घर न [_ ग्रह ] भंडार, खजाना; ( णाया १, १--प्रत्र 
५३; सुअनि ५५ )। घरिआ वि [ 'गृहिक ] भंडारी, 
खजानची; ( विसे १४२४ )। “चंद पु चन्द्र ] १ एक 
प्रसिद्ध जेनाचाये और ग्रन्थकार; ( पव ४६; स॒ुपा ६५८ )। 
२ ऐरवत क्षेत्र में होने वाले एक जिनदेव; ( सम १५४; 
पव ७ )। ३ आठवें बल्लदेव का पूर्वेभवीय नाम; ( पउठम 
२०, १६१ )। चंदा स्री [ चन्द्रा ] १ एक पृष्करिणी:; 
( इक )। २ एक राज-पत्नी; ( उप €८६ टी )। 'डढ 
पुं [ आद्य ] एक जेन मुनि; (कप्प )। 'णयर न 
[ नगर ] वेताक्य की दक्षिण-श्रेणी का एक विद्याधर- 
नगर; (इक), देखो नयर। 'णिफेतण न [ 'निक्रेतन ] 
वैताक्य की उत्तर-श्रेणी में स्थित एक बिद्याधर-नगर; 
(इक )। णिलय न [ निलूय ] वेताक्य पर्वत की 
दक्षिण-श्रेणि में स्थित एक नगर; (इक), देखो 'निलूय । 
“जिलया स्त्री [_ निलया ] एक पुष्करिणी; (इक )। 
णिहुवय प॑ [_ कामक ] विष्गु, श्रीकृष्ण; ( कुमा ) । 


सिरि--सिश्मिह ] 
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ताली र्री [ ताली ] वृक्ष-विशेष; ( कप्पू)। दक्त 
पं [ दत्त ] ऐसत वर्ष में उत्पन्न पाँचवें जिन-देव 
( पव ७ )। दाम न [ दामन ] १ शोभा वाल्ली माला; 
( ज॑ ५ )। २ आआभरण-विशेष; ( आवम )। ३ पुं. एक 
राजा; ( विपा १, ६--पत्र ६४ )। दामकंड, दामगंड 
पुंन [ दामकाण्ड ] १ शोभा वाली मालाओं का समूह 
(ज॑ं ५ )। २ एक देव-विमान; ( सम ३६ )। दामगंड 
पुंन [ दामगण्ड ] शोभावाली माज्नाओं का दयडाकार 
समूह; (जं५)। देवों ञत्री [ देवो ] १ देवी-विशेष 
(राज)। २ लद््मी; (धर्मवि १४७)। देवीनंदण पुं [ देत्री 
नन्‍्दन ] कामदेव; (धर्मवि १४७ )। नंदण पु [ नन्दन ] 
१ कामदेव; २ वि. श्री से समृद्ध; ( सुपा २३४; धम्म १३ 
टी )। नयर न [ नगर ] दक्षिण देश का एक शहर; 
(कुमा), देखो 'णयर | निलय पु [ निलय ] वासुदेव; 
( पठम ३८, ३० ), देखो णिलय | पट्ट पं [ पढ् ] 
नगर-शेठाई का सचक एक राज-चिह; ( सुपा २८३ )। 
"पब्बय पुं [ पर्वत ] पर्वत-विशेष; ( बजा £८ )। पह 
पुं[ प्रभ ] एक प्रसिद्ध जेन आचार्य और ग्रन्थकार; 
( धर्मबि १५२ )। पाल देखो वाल; (सिरि ३४)। 
फल पुं [फल ] बिल्व-वृक्त; ( कुमा ), देखो हल। , 

पु [ भूति ] भारतवर्ष में होने वाले छठवें चक्रवर्ती 
राजा; ( सम १५४ ) | म देखो मंत; (उप प्र ३७४ ) | 
ई सत्री[ मती ] १ इन्द्र-नामक विद्याधर-राज की एक 
पत्नी; ( पठम ६,३ )। २ एक राज-पत्नी; ( महा ) | 
३ एक सार्थवाह-कन्या; (महा )। 'मंगल पुं [ मड़ल ] 
दक्षिण भारत का एक देश; ( उप ७६८ टी )। मंत 
वि [[ मत्‌ ] १ शोभा वाह्ना, शोमा-युक्त; (कुमा )। 
२ पूं. तिल्लक वक्त; ३ अश्वत्थ वृक्त; ४ विष्णु; ५ शिव, | 
महादेव; ६ श्वान, कुत्ता; ( है २, १५६; पड़ )। मलय 
न [ 'मलय ] वैताब्य की दत्षिणा-श्रेणी म॑ स्थित एक 
विद्याधर-नगर, ( इक )। महिअ पुंन [ महिक ] एक 
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एक ऊँचा अवयवाकार चिह्न; ( औप; सम १४३; महा) 

२ महेन्द्र देवन्नोक के इन्द्र का एक पारियानिक विमान; 
(ठा ८---पत्र ४३७ ) | ३ एक देव-विमान; ( सम ३६; 
देवेन्द्र १४०; ओऔप )। बच्छा स्री [ वत्खा ] भगवान 
श्रेयांसना थजी की शासन-देवी; (संति ६)। बडिसय न 
[ अवतंसक ] सौधम देवज्नोक का एक विमान; (राज )। 
'बरण न [ वन ] एक उद्यान; ( अंत ४ ) | वण्णी स्त्री 
| बत्त 
( अप ) देखो 'मंत; ( भवि )। वद्धण पुं [ बेन ] 
एक राजा; ( पठम ५, २६ )। बय पुं [ बद ] पत्ति- 
विशेष; (ढ १, ६७; ८, ४५२ टी )। वारिसेण १ 
[ वारिषेण ] ऐस्त वर्ष में होने वाले चौोवीसबे' 
जिनदेव; (पत्र ७ )। वाल पुं[ पाल ] १ एक प्रसिद्ध 
जन राजा; ( सिरि ३११७ )। २ राजा सिद्धराज के समय 
का एक जैन महाकवि; ( कुप २१५६ )। संभूआ स्त्री 
[ संभूता ] पक्ष की छठी रात; ( सुज १०, १४) ' 
“सिद्यय पुं| खिचयय ] ऐरसवत वध में उत्पन्न दूसरे 
जिनदेव; ( पत्र ७ )। सेण पुं [ परेण ] एक राजा; 
( उप &८ई टी)। सेल पुं [ 'शल ] हनुमान; 
( पठम १७, १२० )। सोम पुं [ सोम | भारतवषे 
में हाने वाला सातवीं चक्रवर्ती राजा; (सम १५४ )। 
“सोमणस पुंन [ सोमनस ] एक देव-विमान; ( सम 
२७ )। हर न [ गृह ] भंडार; ( श्रा र८ण)। हर पं 
[ धर ] १ मगवान पाश्वेनाथ का एक मुनि-गया; २ 
भगवान पाश्वैनाथ का एक गणाधर--मुख्य शिष्य; (कप्प)। 
३ भारतबध में अतोत उत्सपिणी काल्ल में उत्पन्न सातवे 
जिनदेव; ४ ऐरवत वर्ष में वर्तमान अ्रवसर्पिणी काल्ल में 
उत्पन्न वीसवे' जिनदेव; ( प्र ७; उप ६८६ टी )। ४ 
बासुदेव; ( पठम ४७, ४६; पड ) | हर वि[ हर | श्री 
को हरणा करने वाला; (कुमा)। हल न [_ फल |] बिल्व 

पाञ्न ), देखो फल । 
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सखिरिभ पुं [ श्रीक, श्रोयक ] स्थुलभद्र का छोटा भाई 
आर ननद राजा का एक मन्‍्ल्ी; ( पडि )। 
सिरिअ न [ स्वे4 ] स्वच्छन्दता; ( में ७३ ) | 
सिरिग पं [ दे ] विट, क्षम्पट, कामुक; ( दे ८, ३२ )। 
सिरिदृह पस्री [ दे ] पत्तिओं का पान-पात्र; (पाञआ; दे 
८, ३२ )। 
सिरिमुद् वि [ दे ] मद-मुख, जिसके मुद् में मद हो वह; 


देव-विमान; ( सम २७ )। 'महिआ ख्री [ महिता ] 
एक पुष्करिणी; (इक )। माल पुं [ माल ] एक | 
प्रसिद्ध वंश; ( कुप्र १४३ )। मालपुर न [ मालपुर ] 

एक नगर; ( ती १५ )। 'यंठ देखो कंठ; (गउड )। 

“अंदल देखो 'कंदलग; ( पयह १, १--पत्र ७ )। वह 
पु [ "पति ] श्रीकृष्ण, वासुदेव; ( सम्मत्त ७५ )। बच्छ 
पु [ 'बत्स ] १ जिनदेव आदि महापुरुषों के छृदय का 


११३६ पाइअसहमहण्णवो [ लिरिया--सिलिवइए 


की मीड -" मरा ओन हे 


(दे ८, ३२) | । दिद्र म; ( औप )। 

सिरिया देखो सिरी; ( सम १५१ )। सिलंब देखो सिलिब; ( पाञ )। 

सिरिली सत्री [ दे. श्रीली ] कन्द-विशेष; (उत्त ३६, | खिलय पुं [ दे ] उब्छ, गिरे हुए अन्न-कर्णों का ग्रहण; 
६८ )। | (दे ८५, ३० )। 

सिरिवच्छीव प्‌ [ दे ] गोपाल, ग्वाला; ( दे घ, ३३ )। | सिला ञ्री [ शिला ] १ सिल्ल, चट्टान, पत्थर; ( पाश्र 
सिरिवय पं [ दे | हंस पत्ती; ( दे ८, ३२ )। । प्राप्र; कप्प; कुमा )। २ झोला; (दस ८, ६ )। * 
सिरिविय देखो सिरि-वय | . पुन [ जतु ] शिक्षाजित, पर्वतों से उत्पन्न होने वाला 


लिरिस पूं [ शिरीष ] १ वृक्ष-विशेष, सिरसा का पेड़; द्रब्य-विशेष, जो दवा के काम में आता है, शिलला-रस; 
(सम १५२; हे १, १०१)। २ न- सिरसा का फूल; | ( उप ७२८ टी; धमेवि १४१ )। 

( कुमा ) | सिलाइच्च पु [ शिलादित्य ] वल्लभीपुर का एक प्रसिद्ध 
सिरी स्त्री [ श्रो ] १ ल्क्ष्मो, कमल्ला; ( पा; कुमा )। २ | राजा; (ती १४ )। 

संपत्ति, समृद्धि, विभव; ( पाञ्म; कुमा)। ३ शोभा; (औप; | खिलागा देखो सलागा; (सं ८४ )। 

राय; कुमा ) | ४ पश्नहद की अधिष्ठाली देवी; ( ठा २, | खिलाघ ( शो ) नीचे देखो। क--सिलाघणीअ; ( प्रयो 
३--पत्र ७२ )। ५ उत्तर रुवक पर रहने वाली एक 8 )। 

दिक्‍्कुमारी देवी; ( ठा 5--पत्र ४३७ )। ६ देव-प्रतिमा- सिलाइ सक [ एलाघ् ] प्रशंशा करना। कू--सिलाहणिज्ञ 
विशेष; ( णाया १, १ टी--पत्र ४३ )। ७ भगवान | ( र्यण १६ )। 

कुन्थुनाथजी की माता का नाम; ( पव ११ )। ८ एक सिलाहा स्त्री [ ए्लाघा ] प्रशंसा; ( मै ८८ ) । 
श्रेष्ठि-कन्या; ( कुप्र १५२ )। € एक श्रेष्ठि-पत्नी; ( कुप्र , सिलिद प॑ [ शिलिन्द ] धान्य-विशेष; ( पव १४६; संबोध 
२२१ )। १० देव, गुरु आदि के नाम के पूर्व में लगाया ४३; श्रा श्ण; दसनि ६, ८ )। 

जाता आदर-सूचक शब्द; ( पव ७; कुमा; पि &८)। | छिलिश्व॒ पुंन [ शिलीन्ध्र ] १ वृक्ष-विशेष, छत्रक वृद्ध, 
११ वाणी; १२ वेष-रचना; १३ धम आदि पुरुषा्थे; १४ | भूमिस्फोट वुक्त; ( णाया १, १--पत्र २५; ६--पत्र 
प्रकार, भेद; १५ उपकरणा, साधन; १६ बुद्धि, मति; १७ १६०; ओप; कुमा ) २ पं. पर्वेत-विशेष; (स २५२ )। 
अधिकार; १८ प्रभा, तेज; १६ कीर्ति, यश; २० सिद्धि; | “निलय पुं [ “निलय ] पर्वत-विशेष; (स ४२४ ) । 

२१ वृद्धि; २२ विभूति; २३ लवज्ज, ल्लोंग; २४ सरक्ष वृत्त, | सिलिब पं [द ] शिशु, बच्चा; ,( दे ८, ३०; सुर ११, 
२५ बिल्व वृक्त; २६ ओपषधि-विशेष; २७ कमल, पद्म; ( हे २०६; सुपा ३४ ) । 

२, १०४) | देखो खिआ, लिरि, सी --भ्री । सिलिट्ठ वि [ श्लिष्ट ] १ मनोश, सुन्दर; “अइक तविसप्प- 
सिरोस देखो सिरिस; ( णाया १, €£--पत्र १६०; ओऔप; | माणमउयसुकुमाल्नकुम्मसंठियसिल्षिट्ठचरणा” ( पयह १, 
कुमा ) | | ४--पत्र ७६ )। २ संगत, सुयुक्त; ( झोप )। ३ शाक्षि- 
सिरोसित्र पु [ सरोरूप ] सपे, सौंप; ( सूझ १, ७, १५; | बझ्वित; ४ संसष्ट; ५ श्लेषालंकार-युक्त; (हे २, १० 8; 
पि ८१; १७७ )। । प्राप्र ) 

सिरो' देखो सिर ->शिरस्‌ | श्वरा (शो) देखो हरा; | लिलिपइ देखो सिलिवइ; ( राज )। 

(पि ३४७ )। मणि पूं [ मणि ] प्रधान, अग्रणी, | सिल्म्ह पुंखी [ श्लेष्मन ] श्लेष्मा, कफ; ( हे २, ५५; 
मुख्य; “अलससिरामणी” ( गा ७०; सपा ३०१; प्रासू | १०६; पि १३६ )। देखो सेम्ह । 

२७) | रुह पं [ रुह ] केश, बाल; ( पाञ्न )। विअणा | छिलिया स्री [शिलिका ] १ चीरेता आदि तृण, ओषधि- 
त्री[ वेदना | सिर की पीड़ा; (हे १, १५६ )। वत्थि | विशेष; २ पाषाणा-विशेष, शस्त्र को तीक्ष्ण करने का 
देखो सिर बत्थि; ( राज )। हरा स्त्री [ धरा ] ग्रीवा, | पाषाण; ( णाया १, १३--पत्र १८१ ) | 

डोक; ( पाञ्म; णाया १, ३; स ८; अ्रमि २२४ ) । सिलिसिआअ देखो सिलिट्ठ; ( कुमा ७, ३५ ) | 

खिल देखो सिला; ( कुमा )। प्यवाल न [ 'प्रवाल ] | घिलिवइ वि [ श्लीपदिन ] *हक्लीपद-नामक रोग वाल्ला, 


| 
| 





सिलीमुद--सिध्व ] 


जिससे पैर फुल्ला हुआ और कठिन हो जाता है उस रोग 
से युक्त; ( आचा; बृह १ )। 

सिलीमुह प्‌ [ शिलीमुख ] १ बाण, तीर; ( पाझ; सुर 
६, १४ )। २ रावण का एक योद्धा; ( पठम ५६, ३६)। 

सिलीस देखो सिलेस-श्लिष | सिल्लीसइ; ( भवि )। 
सिल्लीसंति; ( सूअ २, २, ५५ ) | 

सिल॒ुच्चय ६ [ शिलोच्चय ] १ मेरु पर्वत; (सुज ५)। 
२ पर्वत, पाहाड़; ( रभा )। 

सिलेच्छिय प्‌ [ शिलेक्षिक ] मत्स्य-विशेष; ( जीव १ 
टी--पत्र ३६ ) | 

सिलेम्ह देखा सिलिम्ह; ( पड )। 

सिलेस सक [ श्लिए ] आलिड्धन करना, भेटना। सिलेसइ: 
(है ४, १६० ) | 

सिलेस प्‌ [ श्लेष ] १ वज़लेप आदि संघान; ( सअनि 
श्य५ )। २ प्ाहल्निड्न, भेट: (सुर १६, २४३ )। ३ 
संसगे; ४ दाह; (हे २, १०६; पड ) ४५ एक शब्दाह्लंकार; 
( सुर १, २६; १६, २४३ ) | 

सिलेस देखो सिलिम्ह: ( अनु ५)। 

सिलोअ ) पृ [ श्लोक ] १ कविता, पद्म, काण्य; ( मुद्रा 

सिलोग | १६८; सुपा ५६४; अजि ३; महा )। २ यश, 
कीति; ( सूञ्र १, १३, २२; है २, १०६ )। ३ कल्ला- 
विशेष, कवित्व, काव्य बनाने को कल्ला; ( ओप ) | 

सिलोच्चय देखो सिल्लच्चय; ( पाञ्च; सुर १, ७; राज )। 

सित्ल प॑ [ दे ] १ कुन्त, बर्छा, शस्त्र-विशेष; ( सुपा ३११; 
कुप्र ८; काल; सिरि ४०३ )। २ पात-विशेष, एक 
प्रकार का जहाज; ( सिरि ३८३ )। 

सिह्ला देखो खिला | र पं [ कार ] शिक्षावट, पत्थर 
घड़ने वाला शिल्पी; ( तो १५ )। 

खिल्हग न [ सिहक ] गन्ध-द्रव्य विशेष; ( राज )। 

सिल्हा स्त्री [ दे ] शीत, जाड़ा; ( से १२. ७)। 

सिव न [ शिव ] १ मद्गल, कल्याण; २ सुख; ( पाञ्म; 
कुमा; गठउड )। ३ अहिसा; ( पयह २, १--पत्र &€ )। 
४ पुन. मुक्ति, मोक्ष; ( पाञ्न; सम्मत्त ७६; सम १; कप्प; 
आप; पडि )। ५ वि. मन्जल्न-युक्त; उपद्रब-रहित; ( कप्प; 
झोप; सम १; पडि )। ६ प॒॑. महादेव; ( णाया १, १-- 
पत्र ३६; पाञ्म; कुमा; सम्मत्त ७६) । ७ जिनदेव, तीर्थंकर, 
अहन; ( पठम १०६, १२९)। ८ एक राज्षि, जिसने 
भगवान महावीर के पास दीक्षा क्ली थी; ( ठा ८--पत्र 
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४३०; भग ११, € ) € पाँचवें वासुदेव तथा बल्लदेव का 
पिता; ( सम १५२ )। १० देव-विशेष; ( राय; अणु ) । 
११ पोष मास का ह्लोकोत्तर नाम; ( सुज १०, १६ )। 
१२ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४३ ) । १३ छन्‍्द-विशेष; 
( पिंग )। कर न [ कर ] १ शैलेशी अवस्था की 
प्राप्ति; २ मुक्ति-मार्ग; (सूअनि ११५)। गई स्त्री [ गति ] 
१ मुक्ति, मोक्ष; २ वि. मुक्त, मुक्ति-प्राप्त, ( राज )। ३ 
पुं. भारत वर्ष में अतीत उत्सर्पिणी-काल्न में उत्पन्न 
चौदहवें' जिन-देव; ( पव ७ )। तित्थ न [ तीर्थ ] 
काशो, बनारस; ( हे ४, ४४२ )। नंदा स्त्री | नन्‍्दा ] 
आनन्द-श्रावक की पत्नी; ( उबा )। भूद पु[ भूति ] 
१ एक जैन महर्षि; (कप्प)। २ बोटिक मत - दिगंबर जैन 
संप्रदाय--का स्थापक एक मुनि; (विसे २५४५१)। रक्ति 
सत्री[ रात्रि ] फाल्गुन ( गुजराती माघ ) मास की कृष्ण 
चतुदंशी तिथि; ( सदिठ ७८ टी )। 'सेण पुं[ सेन ] 
ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एक पहन; ( सम १५३ )। 

सिवंकर पुं [ शिवड्डूर ] पॉचबे केशव का पिता; 
( पठम २०, श्णप२ )। 

सिवक ?पुं[ शित्रक | १ घड़ा तैयार होने के पूर्व की 

सिवय )एक अवस्था; (विसे २३१६ )। २ वेल्लन्धर 
नागराज का एक आवास-पर्वत; ( इक ) | 

सिवा स्त्री [ शिवा ] १ भगवान नेमिनाथजी की माता का 
नाम; ( सम १४५१ )। २ सोधम देवल्लोक के इन्द्र की एक 
ध्ग्न-महिषी; (ठा ८--पत्र ४१६; णाया २-पत्त 
२५३) । ३ पनरहवे जिनदेव की प्रवतिनी--मुख्य साध्वी; 
( पव € )। ४ श्गाल्ली, मादा सियार; ( अणु; वजा 
११८ )। ४ पावेती; ( पाअ ) | 

सिवाणंदा देखो सिव्र-नंदा; ( उवा !। | 

सिवासि पुं [ शिवाशिन ] भरततक्तेत में. अतीत 
अवसर्पिणी-काल में उत्पन्न बारहवें जिनदेव; ( पव ७)। 

सिविण देखो खुमिण; ' है १, ४६; प्राप्र; रंभा; कुमा; 
कप्पू )। 

सिवियां स्री [ शिबिका ] सुखासन, पाह्चकी, डोल्लो; 
( कप्प; झीप; महा )। 

सित्रिर न [ शिविर ] १ स्कन्धावार, सैन्य-निवास-स्थान, 
छावनी; ( कुमा )। २ सेन्य, सेना, लश्कर; ( सुपा ६ )। 

खिठ्व सक [ सीय ] सीना, सोधना। सिव्वइ; ( षड़; 
विसे १३६८ )। भवि--सिव्विस्सामि; ( आचा १, ६, 
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३, १ )। सिहंडहिल्‍ल प॑ [ दे ] बाज्ञक, बचा; ( षड ) 
सिव्च देखो लिवर --शिव; ( प्राक २६; संक्षि १७ ) | सिहंडि वि [ शिखण्डिन ] १ शिखा-बारी; ( भक्त १००; 
सिव्व्रिअ वि [ स्यूत ] सिया हुआ; ( पत्र ६२ )। आप )। २ पुं. मयूर-पक्ती, मोर; ( पाअ; उप ७र८टी )। 
सिव्विणी 5 ३ विष्णु; ( सुपा १४२ )। 
सिध्ी न्री [दे] सूची, सुई; ( दे 5, २६)। सिहण दे लिहिए रमाओो। 
सिस देखो घिलेछ -- श्लिप | सिसइ; ( षड्‌ ) । सिहर न [ शिखर ] १ पर्वत के ऊपर का भाग, शखज्ज; 
सिसिर न [ दे ] दि, दहो; ( दे ८, ३१; पाअ )। | (पाञ्म; गउड; सुर ४, ५६; से ६, श८ )। २ प्रग्न भाग; 


सिसिर पु [शिशिर] १ ऋत॒-विशेष, माघ तथा फागुन का | ( णाया १, €)। ३ लगातार अठाईस दिनों के उपवास; 
महिना; ( उप ७२८ टी; है ४, ३५७ )। २ माघ मास का ( सबोध ५८ )। अण वि[ चरण ] शिखरों से प्रसिद्ध; 
ललोकोत्तर नाम; (सुज १०, १६ )।३ फागुन मास; | (से €, १८)! 
“सिसिरो फर्गुण-माहो” ( पाञ्र )। ४ वि. जड़, टंढा, | सिहरि पु [ शिखरिन्‌ ] १ पहाड़, परत; ( पाञ; सुप्ा 
शीतल्ल; ( पाञ; उप ७६८ टी )। ५ हल्का; (उप ७६८. ४६ )। २ वर्षधर पर्त-विशेष; (ठा २, ३-पत्र ६६ 
टी )। ६ न. हिम; ( उप €८६ टी )। किरण पं | सम १२; ४३ ) | ३ पुन कृट-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र 
[ किरण ] चन्द्रमा; ( धर्मवि ५ )। 'महीहर पं, ७० )। वइ पूं [ पति ] हिमालय पर्वत; (से ८, 


[ 'महीघर ] हिमालय परत; ( उप &८ह टी ) | 82% )॥ 
सिसिरलो देखो सिस्सिरिली; ( राज ) सिहरिणो ) स्री [ दे. शिखरिणी ] मा्जिता, खाद्य- 


सिख प॑न [ शिशु ] बालक, बच्चा; (सुपा ५८८; सम्मत्त सिहरिदला) विशेष, दहां-चीनी आदि से बनता एक 
१२२ ), सा खाइ पायमेक्क! सिसरणि बीय॑ पटमपहरे”.. तरह का मिष्ट खाद्य; ( दे १, १५४ ८, ३३; पणद २, 
( कुप्र १७३ )। आल पु [ काल ] बाल्य, बाल-काल;. #+पत्र शुण; प्र ४; पा ३३; कस; सणा ) | 
नाट--चेत ३७ )। नाग पं [ नाग ] कषुद्र कीट- खिहत्टी ) स्री[ शिखा ] १ चोटी, मस्तक पर के बाह्लों 
विशेष, अलस; ( उत्त ५, १० )। पाल पं [ पाल |] सिहा । का गुच्छा; (पंचा १०, ३२; पव १५३; पाश्च; 
एक प्रसिद्ध राजा; ( णाया १, १ई--पत्र २०८; सूअ १, णाया १, ५>पत्र १०८; सबोध ३१ )। २ अग्नि की 
३, १,१; उप ६४८ टी; कुप्र २५६ )। यथ पुूंन [_ यव ] ज्वाला; ( पाअ; कुमा; गठड )। 
तृण-विशेष; ( पयण १--पत्र ३३ )। वाल देखो पाल; सिहाल वि | शिखावत ] शिखा वाल्ना, शिखा-युक्त; 
(सूअ १, ३, १, श्टी )। ५६ गढ़ )) 
सिस्स पंख्रो [ शिष्य ] १ चेला, छात्र, विद्यार्थी; (णाया सिहि प्‌ [ शिखिन्‌ ] १ अग्नि, आग; (गा १३; पाप: 
१, १--पत्र ६०; सअनि १२७ ); स्री--- स्‍ला, स्सिणी; स॒पा ५१६ )। २ मयूर, मोर; ( पाअ; हेका ४५; गा ५२; 
( मा ६; णाया १, १४--पत्र श्य८ )। १७३ )। ३ रावण का एक सुभट; ( पठम ५६, ३० )। 
सिस्स देखो सीस-शीष; ( सम ५० )। ४ पर्वत; ५ ब्राह्मण; ६ मुर्गा; ७ केत॒ ग्रह; ८ ब्ृक्त; & 
सिस्खिरिली स्त्री [ दे ] कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, &८)। . अश्व; १० चित्रक-वृक्त; ११ मयूरशिखा-वृक्ष; १२ बकरे 
सिंह सक [ स्पृष्ठ | इच्छा करना, चाहना | सिहइ; (हे ४, .. का रोम; १३ वि. शिखा-युक्त; ( अणु १४२ )। 
३४; प्राक २३ ) | क--सिहणिज्न; (दे ८, ३१ टी )। , सिहि पं [ दे ] कुक्कुट, मुर्गों; ( दे८, र८ )। 
सिह प॑ [ दे ] भ्रुजपरिसर्प की एक जाति; (सूझ्न २, ३, : सिहिअ वि[ स्पृद्दित ] अमिल्षषित; ( कुमा )। 
५)। हिण पुन [ दे ] स्तन, थन; ( दे ८, ३१; सुर १, ६० 
सिहंड प॑ [ शिखण्ड ] शिखा, चला, चोटी; (पाञझ; . पाआ; षड; रंभा; सपा ३९; भवि; हम्मीर ५०; सम्मत्त १६१) 
अमि १५१ )। सिहिणी स्री [ शिखिनी ] छन्द-विशेष; ( पिंग ) । 
सिहंडइल्ल पं [ दे ] १ बालक, शिशु; २ दधिसर, दही | खिही ( अप ) स्त्री [ खिंही ] छन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 
की मल्लाई; ३ मयूर, मोर; (दे ८, ४४ ) । सी (अप ) सत्री [ श्री] छुन्द-विशेष; (पिंग )। देखो 


सोअ---लीआव ] 
खिरी | 
सीअ पअक [ सदू ] १ विषाद करना, खेद करना। २ 
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सोअणय न [ दे ] १ दुग्ध-पारी, दूध दोहने का पान; २ 


श्मशान, मसान; ( दे ८, ५५ )। 


थकना | ३ पीडित होना, दुःखी दाना | ४ फल्लनना, फल्न सीभर पुं | शोकर ] १ पवन से ज्षिप्त जल्ल, फुद्दार, जल्लन- 


लगना | सीअइ, सीअंति; (पि ४८२; गा ८७४ ) “जया ' 


कया; ( हे १, १८४; गउड; कुमा; सण )। २ वायु, पवन; 


सीवन्नि सीयइ” ( पिंड ८२ ), “सीयंति य सब्बअंगाई” (है १, १८४ प्राक्‌ ८४ )। 


सोअंत; ( पाञ् ५०७; सुपा 





( सुर १२५, २)। वक् 
/१०; कुप्र १श्ण )। 
सीअ न [ दे ] सिक्थक, मोम; ( दे 5, ३३ ) | 


सोअ वि [ स्तरीय ] स्वकीय, निज का; “सीयनेयलेस्सा- 
पडिसाहरणटठयाए”, “सीअआओसिणा तेयलेस्सा” ( भग _ 


१५--/त ६६६ )। 

सीअ देखो खिआ - सित; “सीआसीआ” ( प्राप्र ) | 

सोअ पुंन [ शीत ] १ स्पश-विशेष, ठढ़ा स्पश, (ठा १-- 
पत्र २५; पत्र ८६ )। ३ हिम, तृद्दिन; (से ३, ४७ )। 
३ शीत-काल; ( राज )। ४ ठढ, जाडा, ( ठा ४, ४-- 
पत्न श्य७; ओप; गउठड; उत्त २, ६ )। ५ कम-विशेष, 
शीत स्पश का कारणा-भूत कर्म; ( कम्म १- ४१; ४२) | 
६ वि. शीतल्न, टंढ़ा; ( भग: औप; गाया १, १ टी- -पत्र 
४ ) | ७ प्‌. प्रथम नरक का एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र 


४ )। ८ न. तप-विशेष, आयबित्न तप; ( संबोध ४८ )। ' 


& वि. अनुकल; ( सझ १, २, २, २२ ।। १० न. सुस्त; 
( आचा )। घर न [ ग्रृह ] चक्रवर्ती का वर्बकि-निर्मित 
व्रह घर जहाँ स्व ऋतु में स्पश की अनुकूलता द्वाती ह; 
( वव ३ )। 'उछाय वि [ च्छाय ] शीतल छाया वाला; 
( ओप; णाया १, १ टी-पत्र ४)। परोसह पृ 
[ परोषह ] शोत का सहना; ( उत्त २, १)। फास 
[ स्पश ] ठंढ, जाड़ा, सदों; ( आचा ) | 'लोआ म्त्रो 
[ 'श्रोता, स्रोता ] नदी-विशेष; ( इक; ठा ३, ४ --पत्र 
१६१ )। अलोअअ पुं [ _-छोकक ] १ चन्द्रमा; २ 
शीतकाल, हिम-ऋत; ( से ३, ४७ )। 

सीअ' देखो सीआ--शीता। प्पवाय पु [ प्रपात | द्रह- 
विशेष, जहाँ शीता नदी पहाड़ पर से गिरती है; ( ठा २, 
३--पल ७२ )। 

सीअ' देखो सीआ->सीता; ( कुमा ) | 

सीअउरथ पु [ दे. शीतोरस्कर ] गुल्म-विशेष; “पत्तउर- 
सीयउरए हवइ तह जवासए, य बोधब्बे?! ( पणणा १--पत्र 
३२)। 

सीअण न [ सदन ] हैरानी; ( सम्मत्त १६६ )। 


खीअरि वि [ शीकरिन्‌ ] शीकर-युक्त; ( गठउड )। 

सीअल पुं [ शीतल ] १ वर्तमान अवसर्पिणो काह्न के 
दसब्रे' जिन-देव; (सम ४३; पडि) | २ कृष्णा पुद्ठल-विशेष; 
(सुज २० )। ३ वि. ठढ़ा; ( है ३, १०; कुमा; गउड; 
रयण ५७ )। 

संअलिया सत्री [ शीतलिका ] १ ठंढ़ी, शीतल्ना; 
“सीयक्षिय॑ तेअल्लेस्सं निसिरामि”! (भंग १५--पलर ६३६६)। 
२ लूता-विशेष; ( राज )। 

सीअट्ल्ल पूंस््री [ दे ] १ हिमकाल का दुर्दिन; २ वृक्ष- 
विशेष; ( दे ८, ५५) | 

सोआ स्त्री [ शोता ] १ एक महा-नदी: ( सम २७; १०२; 
इक )। २ ईषत्प्राग्मारा-नामक प्रथिबी, सिद्ध-शिला; 
( इक )। ३ शीताप्रपात द्रह की अधिष्ठानी देवी; ( जं 
४) | ४ नील पर्त्रत का एक शिखर; ५ माल्यवत्‌ पर्वेत का 
एक कूट; ( इक )। ६ पश्चिम रुचक पर रहने वाली एक 
दिक्‍कुमारी देवी; (ठा ८+-पत्र ४र३े६ )। मुह न 
[ मुख ] एक वन; ( ज॑ ४ ) | 

सीआ स्त्री [ सोता ] १ जनक-सुता, राम-पत्नी; ( पठम 
३८, ५६ )। २ चत॒थ बामुदेव की माता का नाम; 
( पठम २०, श्णय४; सम १५२ )। ३ नाजल-पद्धति, 
खेत में हल्ल चलाने से होती भूमि-रेखा; ( दे २, १०४ ) | 
४ ईपत्प्राग्मारा-नामक प्रथिवी; ( उत्त ३६, ६२; चेइय 
७२५ ) | ५-६ नील तथा माल्यवत्‌ पर्वतों के शिखर- 
विशेष; ( इक ) | ७ एक दिक्कुमारों देवी; (ठा ८ ) | 

सीआ देखो सित्रिया; ( कप्प; ओप; सम १५१ ) | 

सोआण देखो मसाण- श्मशान; ( है २, ८६; वव ७ )। 

सीआर देखो सिक्‍्कार; ( णाया १, १पत्र ६३ )। 

सीआला स्त्री [ सप्तचत्वास्शित्‌ ] सेंतालीस, ४७; 
( कम्म ३, २१ )। 

सीआलोस स्रोन. ऊपर देखो; ( पि ४४५; ४४८ ), सत्री-- 
सा; ( सुज २, ३-पत्र ५१ ) | 

सीआवब सक [ सादय ] शिथिल करना । “सीयाबेइ 
विहार” ( गच्छ १, २३ ) | 


११७४० पाइअसदमहण्णवो । [ सीइआ---सीर 


है ज> #% हज आन आए #. 


सोइआ स्त्री [ दे ] मडी, निरन्तर वृष्टि; (दे ८, ३४ )। | टी )। ४ सीमा का अन्त, हद; “एसो श्ििय सीम॑ंतो 


सीश्य वि [ सन्‍न ] खिनन, परिश्रान्त; (स ८५ )। . गुणाया दूर फुरंताण” ( गउड )। 

सत्रीई स्त्री [ दे ] सोढ़ी, निःश्रेणि; ( पिंड ८ )। | सीम॑त प॑ [ सीमान्त ] १ सीमा का अन्त भाग, गँव का 

सीडग्गय वि [ दे | सुजात; ( दे ८5, ३४ ) | . परयन्‍त भाग; ( गठड ३६७; ४०५ )। २ हद; ( गउड 

सीउट्ट न [ दे ] हिम-काल्ल का दुरदिन; ( षड ) | ८८६ )। 

सीउण्ह न [ शीतोष्ण ] १ ठंढ़ा तथा गरम; २ अनुकूल सीमंत सक [ दे. सीमान्तय ] बेचना । संकृ-- 
तथा प्रतिकूल; ( सञ्य १, २, २, २२; पि १३३ ) | सोमंतिऊण; ( राज ) | 

सीउदल देखा सत्रीउद्द; ( षड ) |  सीमंतग ) पु [ सोमनन्‍्तक ] प्रथम नरक-भूमि का एक 

सीओअ' देखो श्लीओआ। प्पवाय एप | प्रपात ] कुग्ड- | सोमंतय | नरका-वास, नरक-स्थान; (निचू १; ठा ३, १-- 
विशेष, जहँ शीतोदा नदी पहाड़ से गिरती है; (ज॑ ४---. पत्र १२६; सम ६८ )। 'पप्पम प॒ [ प्रभ ] सीमन्तक 
पत्र ३२०७ )। 'दीव प [ द्वीप |] द्वीप-विशेष; ( ज॑ ४--. नरकावास को पूर्व तरफ स्थित एक नरकावास; ( देवेन्द्र 
पत्र ३०७ )। २० ) | मज्मिम प॑ [ मध्यम ] सीमन्‍्तक्र को उत्तर 


सीओओआ स्त्री [ शीतोदा ] १ एक महा-नदी; (ठा २, तरफ स्थित एक नरकाबास; ( देवेन्द्र २० )। ॥वसिट्ठ 
३--पत्र ७२; इक; सम २७; १०२) । २ निषध पर्वत का पुं [ "बशिष्ट ] सीमन्‍्तक की दक्तिण दिशा में स्थित 


एक कूट; (ठा €--पत्र ४५४ )। एक नरकावास; ( देवेन्द्र २१ )। उवबत्त प्‌ [ बे ] 
सीकोत्तरी स्त्री [ दे ] नारी, स्रो, महिला; (सिरि २६०)। . सीमन्तक की पश्चिम तरफ का एक नरकाबास; ( देवेन्द्र 
सीत देखो सीअ-शीत; (ठा ३, ४-पत्र १६१ )। .. २१)! 
सीता देखो सीआ - शीता, सीता; (ठा ८5--पर ४३६; | सीमंतय न [ दे ] सोमंत--बालों को रेखा-विशेष--में 
&६--पत्र ४५४ ) | पहना जाता अल्लंकार-विशेष; ( दे ८, ३५ )। 
सीतालीस देखो सीआलस; ( सुज २, ३--पत्र ५१ )। , सीम॑तिभ वि [ सीमन्तित ] खण्डित, छिन्‍न; ( पाञ्न )। 
सीतोद” देखो सोओअ"; ( ठा २, ३-पत्र ७२ ) | , स्रीमंतिणी सत्री [ सीमन्तिनी ] सत्री, नारी, महिल्ना; 


सीतोदा ! देखो सीओओआ; ( पण्दह २, ४--पल्र १३०; | ( पाआ; उप ७२८ टो; सम्मत्त १६१; सुपा ७ ) । 
सीतोया . सम ८४ ) । | सीमंधर पु [ सीमन्धर ] १ भारतव७ में उत्पन्न एक 
सीद्ण न [ सदन ] शेथिल्य, प्रमतता; ( पंचा १२, ४६) , कुल्कर पुरुष; ( पठम ३, ५३ )। २ ऐरबत वे का एक 
सरीधु देखो सीहु; ( णायरा १, १६--पत्र २०६; उवा )। . भावी कुलकर; ( सम १५३ )। ३ पू्-विदेह में वर्तमान 
सीभर देखो सीअर; ( प्राप्र; कुमा; हे १, श्८४; पड़ )। , एक अहँन देव; ( काह्न )। ४ एक जेन मुनि जो भगवान 


सीभर वि | दे ] समान, त॒ल्य; ( अणु १३१ ) | ! सुमतिनाथ के पूर्व जन्म मे गुरू थे; ( पठम २०, १७ )। 

सीमआ स्त्री [ सीमन ] १ मर्यादा; २ अवधि; ३ स्थिति; ' ४ भगवान्‌ शीतल्लनाथ जी का मुख्य श्रावक; ( विचार 
४ क्षेल; ५ वेल्ला, समय; ६ अण्डकोष, पोता; (पड)। . ३७८ )। ६ वि. मर्यादा को धारण करने वाल्ना, मर्यादा 
देखा स्रोमा । । का पालक; ( सूझ २, १, १३ )। 

सीमंकर पं [ सीमड्ुर ] १ इस अवसर्पिणी काल में | सीमा सत्री [ सीमा ] देखो सीमआ; ( पाञ्म; गा १६८; 
उत्पन्न एक कुल्कर पुरुष का नाम; (पठम ३, ५३) । | ७४५१; काह्म; गठड )। गार पं [ कार ] जल्लजन्तु- 
२ ऐरवत क्षेत्र के भावी द्वितीय कुलकर; ( सम १५३ )। | विशेष, गराह का एक भेद; ( पणद्ट १, १--पत्र ७ )। 
३ वि. मर्यादा-कर्ता; ( सूझ २, १, १३ )। “घर वि [ श्रर ] मर्यादा-धारक; ( पडि; हे ३, १३४ )। 


सीमंत प॑ [ सोमन्त ] १ बालों में बनाई हुईं रेखा-विशेष; | छल वि [ छल ] सोमा के पास का, सीमा के निकट-बती ; 
( से ६, २०; गउड; उप ७२८ टी )। २ अपर काय; “सीमाल्ला नरवश्णो सब्बे ते सेवमावन्‍ना” (सुपा २२२; 
(गउड ८५)। ३ आम से ज्गी हुई भूमिका अन्त, सीम, | ३ ५२; ४६३; धर्मवि ५६ ) । 
गाव का पर्यन्त भाग; ( गडड २७३; २७७; उप ७२८ | स्लीर पुंन [ सीर ] हल, जिससे खेत जोतते हैं; ( पउमः 


सीरि--सीह ] 


हनी 


श्र 


३२; कुमा; पडि ), 

१६ )। थारि प्‌ [ धारिन ] बलदेव, बल्लभद्र, राम; 
। पठम २०, १६३ )। 'पाणि पं [ पराणि | वही; ( दे 
२, २३; कुमा ) | 'खोमंत प॑ [ लोमनन्‍्त | हत्ल से फाड़ी 
हुई जमोन की रेखा; ( दे ) । 

सौरि प॑ [ सीरिन ] बलभद्ग, बलदेव; ( पाअ ) ! 

सीगिभि वि [ दे ] मिन्‍न; “सीरिआओ भिन्ना” ( पाअ ) | 

सील सक [ शील्य ] १ अभ्यास करना, आदत ड़ालना । 


पाइअसइमहण्णवो | 


। 
| 
। 
| 
| 
| 


“मब्वसील सीलद पव्वज्रगद॒गोणा? ( श्रा १६ )। देखो ' 


सोलाव | 


सील न [ शील ] १ चिन् का समाधान; “सील चित्तममा- 


हागालकवगणा भयगाए एथं” ( उप ५६७ टो) | २ ब्रह्मचये; 
( प्राय २२; ५१; १५४; १३६; भा १६ 
व यक्ृति, स्वभाव; “सात्नं पथइ ( पाञ्म ), “कल्नहसीस्त ! 
ग जा 

( कमा )। ४ सदाचार, चारित्र, उत्तम वतन; ( कुमा, 
पत्रा १४, ह; पराह २, १- -पत्र &6) | ५ चरिब, वतन; 
( हैं २, श्यूढ )। ई अहिसा; ( पट २, १-- पत्र €€ 


हित १6६) 


)। 


£ प्‌ [ जित्‌ ] क्षत्रिय परिव्राजक का एक भद; (ओऔप)। , 


डढ़ वि [ ।ढुब ] शील-पू्णो; (ओधप 3८४ )। परिघरर 
पुन [ परिसृह ] १ चारित्र-स्थान; २ अहिसा, ( पणद्र २, 
१एत ६€€ )। मंत, व वि [ बत्‌ ] शील-युक्त; 
( आचा; आघ ७३७; श्रा २६)। व्यय न [ ब्रत ] 
अगावत, जन श्रावक के पालने याग्य अहिंसा आदि पांच 
ब्रत; ( भग )। सालि वि [ शालिन ] शोल से शोभन 
बाह्ना; ( सुपा २४० )। 

सीलछाब सक [ शोलय ] तंदुरस्त करना | कमैं--सीललप्पए; 
( बब १) | 

सीलुद् न [ दे] तपुस, खीरा, ककड़ी; (दे 5, ३४; 
पात्र ) | 

सीच' सक [ खीब ] सीना, सिलाई करना, साधना। भवि-- 
सीविस्सामि; ( आचा ) | संक--लीविऊण; (स ३५०) | 

स्तीचणा न्री [ सोवना ] सोना, सिलाई; ( उप पर २€८ )| 

सोच णी त्रा [ दे ] यूची, सई; (गउड)। देखा सिन्चिणी। 

स्तीचण्णी ) स्त्री [ श्रीपर्णों ] वृत्त-विशेष; ( ओपघ ४४६ 

सोचन्नी )टी; पिड ८१; ८२; उप १०३१ टी ) | 

सीबिभअ देखो लिब्विअ; (से १४, २८; दे ४, ७; झषभा 
३१५)! 

4.॥ 


कट कल कह गली आय कं 


११४६१ 


“संसयवसुहासीरो” ( धर्मवि | सीख सक [ शिष ] १ वध करना, हिंसा करना । २ रोष 
) 


करना, बाकी रखना । 
२३६; पड़ ) | 
सीस सक [ कथय ] कहना | सीसइ; ( है ४ 


विशेष करना | सीसइ; ( हे ४, 


भवि )। 


| सीस न [ सीस ] धातठ-विशेष, सासा; ( दे २, २७ )। 
। सोस देखा सिस्स--शिप्य; (हे १, ४३; कुमा; द॑ ४७; 


णाया १, ४५>-पत्र १०३ )। 


' सरोस पुंन [ शेष ] १ मस्तक, माथा; (ख्प्न €«; 
२ पराल्नन करना | “सोलेजा सीलमुजल्ल” (हित १६), 


प्रासू ३ )। २ स्तबक, गुच्छा; ( आचा २, १, ८, ६ )। 
३ छन्द-विशेष; ( पिग )। अ न [ क ] शिरखाण; 
( बणी )। घड़ी स्त्री [ घटा ] सिर को हड्डी; 
( तदु ३८)। प्रकपिभ न [ प्रकम्पित ] संस्क्या-विशेष, 
हालनता को चोरासी ल्लाग्व से गुनने पर जो संस्वथ्या 
लब्ध हा बंद, (इक )। पहेलिअ सत्रीन [ प्रहेलिक ] 
संमस्ब्या- विशेष, शी५प्रहेत्लिकाग की चोरासी लाख से 
गुनने पर जा संख्या लब्ध हा वह; ( इक ), स्त्री-- 
आ; ( ठा २, ४>पत्र ८६; सम €०; अशजश्ु €€ )। 
पहेलियंग न [ प्रहेलिकाडुः ] संख्य्या-विशेष, चूलिका 
को चोरासी ज्ञाख से गनने पर जा संख्या लब्ध हो वह; 
(ठा २, ४ >पत्र ८६; अणु €€ )। पूरग, पूरय पृ 
[ पूरक ] मरतक का आभरणा; ( राज; तदु ४१ )। 
रूपक, ।रूआ (अप ) पन [ रूपक ] छन्‍्द-विशेष; 
(पिग )। बेढ पं [ बेण्ठ ] गिल चमड़े आदि से 
मस्तक का नगटठना; ( सम ५० )। 
सोस' देखा सास>शास | 


' सीखक्क न [ दे. शीष क ] शिरख्राया, मस्तक का कवच; 


(दे 5, ३४; से १५, ३० )। 

सीसम पुन [ दे ] सीसम का गाछ, शिशपा; ( उप 
१०३१ टी ) | 

सोसय वि [ दे | प्रवर, श्रेप्ठ। ( द छ, ३४ ) | 

सोसय न [ सीसक ] देखा सीस-सीस; ( महा ) | 

खीखतवा ख्रो [ शिशपा ] सोसम का गाछ; (पण्ण १-- 
पत्र ३१ )। 

सोह दखो सिग्ध +- शीघ्र; ( राज ) | 

सोह प्‌ [ सिंह ] १ श्वापद जन्‍्तु-विशेष, केसरी, मुग-राज; 
( पयद्ट १, १--पत्र ७; प्रास्‌ ५१: १७१ )। २ वृक्त- 
विशेष, सहिनने का पेड़; (है १, १४४; भाप्र )। ३ 
राशि-विशेष, मेष से पौचर्वी राशि; ( विचार १०६ )। 
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४ एक अनुत्तर देवल्लोक-गामी जन मुनि; (अनु २)। 
५ एक जेन मनि जो आय-घम के शिष्य थे; ( कप्प )। 
है भगवान्‌ महावीर का शिष्य एक मुनि; (भंग १५--पत्र 
८५ ) । ७ एक विद्याधर सामन्‍त राजा; ( पठम ८, 
१३२ )। ८ एक अश्रेष्ठि-पुल; ( सुपा ५०६ )। € एक 
देव-विमान; ( सम ३३; देवेन्द्र १४० )। १० एक जैन 
आचाये जो रेवतीनक्षत्रनामक आचाये के शिष्य थे; 
(णंदि ५१) । ११ छन्द-विशेष; (पिंग ) डर न 
[ पुर ] नगर-विशेष; ( सणा )। कत पुन [ कान्‍्त ] 
एक देव-विमान; ( सम ३३ )। कड़ि प्‌ [ कटि ] 
रावण का एक योद्धा; ( पठम ५४६, २७ )। कण्ण 
प॑[ कण ] एक अन्तर्द्वीप; (इक )। कण्णां स्त्री 
[ 'कर्णी | कन्द-विशेष; (उत्त ३६, १०० )। केसर 
प्‌ [ कैलर ] १ आस्तरणा-विशेष, जटिल कम्बन; 
( णाया १, १--पत्र १३ )॥२ मोदक विशेष; ( अत ६; 
पिंड ४प२ )। गइ पं [ गति ] अमितगति तथा 
अमितवाहन-नामक इन्द्र का एक लोकपात्न; (ठा ४, 
१--पत्र १६८ )। “गिरि पं [ गिरि ] एक प्रसिद्ध 
जैन महर्षि; ( उब; उप १४२ टी; पड़े )। शुहा स्त्री 
[ 'गुहा | एक चोर-पल्ली; (णाया १, १८--पत्र २३६) । 
चड पु [ चड ] विद्याघर-बंश का एक राजा, ( पउम 
५, ४६ ) | जप पु [ यशस्‌ ] भरत चत्रवर्ती का 
एक पौत्र; ( पठम ५, ३)। णाय १[ नाद ] सिह 
गजन, सिंह की गजना के तुल्य आवाज; (भग )। 
णिक्करीलिय न [ निक्रीडित] १ सिंह की गति; २तप- 
विशेष; (अंत र८)। 'णिखाइए देखो निसाइ; (राज )। 
“दुबवार न [ द्वार ] राजद्वार, राज-प्रासाद का मुख्य 
दरवाजा; ( कुप्र ११६ )। द्भय पुं [ ध्वज] १ विद्याधर- 
वंश का एक राजा; ( पठझम ५, ४३ )। २ हरिषेणा 
चक्रवर्ती के पिता का नाम; ( पठम ८, १४४ )। नाय 
देखो “णाय; ( पणह १, ३--पत्र ४५ )। निकीलिय, 
'निककीलिय देखो णिक्कीलिय; ( पव २७१; अंत 
श्८; णाया १, ८5--पत्र ११२ ) | निसाइ वि 
[ "निषादिन्‌ ] सिंह की तरद्द ब्रेठने वाला; (सुज १०, 
८ टी )। 'णिसिज्ला त्री [ निषद्या ] मरत चत्रवर्तीने 
अष्टापद पर्वत पर बनवाया हुआ जेन मन्दिर; (तो 
११ ) | 'पुच्छ न [ पुच्छ ] प्रष्-वध् , पीठ को चमड़ी; 
( स॒ुझनि ७७ )।| पुच्छण न [ पुच्छन ] पुरुष-चिह 
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का तोड़ना, लिंग-त्रोटन; ( पणह २, ५--पत्र १५१ )। 
पुच्छिय वि [ पुच्छित] १ जिसका पुरुप-चिह्न तोड़ दिया 
गया हो बह; २ जिसकी कृकाटिका से लेकर पुत-प्रदेश--- 
नितम्ब--तक की चमड़ी उखाड़ कर सिह के पुच्छ के व॒ल्य 
की जाय वह; (ओऔप )। पुरा, पुरी सत्री [ पूरी ] नगरी- 
विशेष, विजय-च्तेत्र की एक राजघानी; ( ठा २, ३--पत्र 
८०; इक)। मुह पुं [ मुख] १ अन्तद्वीप-विशेष; २ उसमें 
रहने वाल्नी मनुष्य-जाति; (ठा ४, २--पत्र २२६; इक) | 
रच पं [_ रच ] सिह-गजना, सिंह-नाद, सिंह की तरह 
आवाज; ( पठम ४४, २५ )। रह ६ [ रथ |] गन्धार 
देश के पुंडुव्धन नगर का एक राजा; ( महा )। वाह १ 
[ वाह | विद्याधर-वंश का एक राजा; (पठम ५, ४३) | 
'बाहण पुं[ वाहन | राक्षस-बंश का एक राजा; पउम 
५, २६३३ )। वाहणा म्त्री | वाहना | अम्बिका देवी; 
(राज )। विककमगइ पूं [ विक्रमगति ] अमितगति 
तथा अमितवाहन-नामक इन्द्र का एक लोकपाह्न; (ठा 
४, १पत्र १६८; इक )। वीअ पुंन [ वीत ] णक 
देव-विमान; ( सम ३३ )। सेण प॑ [ सेन] चोदहते 
जिनदेव का पिता, एक राजा; (सम १५१)। २ भगवान 
अजितनाथ का एक गणाधर; (सम १५२ )। ३ गजा 
श्रेणिक का एक पुत्र; ( अनु २)। ४ राजा महासेन का 
एक पुत्र; (विपा १, ६--पत्र ८७६ )। ४ ऐरखत क्षेत्र में 
उत्पन्न एक जिनदेव; (राज)। 'सोआ स्त्री [ 'स्मोता ] 
एक नदी; (ठा २, ३--पत्र ८० )। उवलोइअ न 
[ ॥बलोकित ] सिहावलोकन, सिह की तरह चल्लते हुए 
पीछे की तरफ देखना; ( महा )। आसण न [ सन ] 
अआसन-विशेष,  सिंहाकार आसन, सिंहाड्लित आसन, 
राजासन; ( भग )। देखो सिंह। 

सीह वि [ सेंह ] सिंह-संबन्धी; स्त्री--- हा; ( णाया १, 
१पत्र ३१ )। 

'सीह पं [ सिंह ] श्रेष्ठ, उत्तम; (सम १; पडि ) | 

सीहंडय पु [ दे ] मत्स्य, मछली; ( दे ८, र८ ) | 

सीहणही स्त्री [ दे ] १ वृक्त-विशेष, करोंदी का गाछ: २ 
करोंदी का फल्ल; ( दे ८, ३५ )। 

सीहपुर वि [ खेंहपुर ] सिंहपुर-संबन्धी; ( पठम ५५ 
५३ )। 

सीहर देखो सीअर; ( हे १, १८४; कुमा ) | 

सीहरय एं [ दे ] आसार, जोर की वृष्टि; ( दे ८, १२:)। 


सीहल--सुअण ] 


सीहल देखो सिह॒ल; ( पयह १, १--पत्र १४; इक; पठम 
६६, ५५)। 

सीहलय पु [ दे ] वस्त्र आदि का धूप देने का यन्त्र; ( दे 
८, ३४ )। 

सीहलिआ स्रो [ दे ] / शिखा, चोटी; २ नवमाह्निका, 
नवारी का गाछ; ( दे ८, ५५ )। 

सीहलिपासग पुंन [ दे ] ऊन का बना हुआ कंकया जा 
वेणी वाघने के काम में आता है; (सूआ १, ४, २, ११) | 

सीही सत्री [ सिही ] सत्री-सिह, सिंह की मादा; ( नाट ) । 

सीहु पंन [ सीचु ] १ मद्य, दारू; २ मद्र-विशेष; ( पयह 
२, ४>ऊपत्र १५०; दे १, ४६; पाञअ; गा ५४५; मा 
३.) ] 

सखुआ। सु ]इन अथका सूचक अब्यय; १ प्रशंसा, 
श्लाधा; | विसे ३४४३; सृञ्रनि ८८ )। २ अतिशय, 
अत्यन्तता; ( श्रु १६ )। ३ समीचीनता; ( सटिठ १६ )। 
४ अतिशय योग्यता; (पिग)। ५ पृजा; $ कष्ट, मुश्किल्नी; 
७ अनुमति; ८ समृद्धि; ( पड १२२; १२३; १३५)। 
& अनायास; ( ठा ५, १--पत्र २६६ )। 


पाइअसइमहण्णवो । 


स्ुअ अक [ स्वप ] सोया | सुअइ; ( हे ४, १४६; प्राकृ॒ 


8६8; पि ४६७; उब ), सुयामि; ( निसा १ ), “रवणांपि मा 
सुय वीसत्था” ( आत्महि ६ ) | कम--सु प्पइ; (हैं २, 
१७६ ) | वक-खुयंत, सुयमाण; (सुर ५, २१६; 
मुपा ५०५; महा ३७, १२; पि४६£७ )। देक़--स्तोँ; 
(पि ४६७) | क-- सोणवा ( अप ); (हे ४, ४३८ ) | 

सुअ सक [ श्रु| सुनना। वर्क स्ुअंत; ( भात्वा 
१५६ ) | 

सखुअ पु [ खुत | पुल, लड़का; ( सुर १, १०; प्रायू ८ह; 
कुमा; उब )। 

खुअ प॑ [ शुक ] १ पक्ति-विशेष, तोता; ( पयह १. १--- 
पत्र ८; उत्त ३४, ७; सुपा ३१ )। २ रावण का मंत्री; 
( से १२, ह३ )! ३ रावणाधीन एक सामंत राजा; 
( पठम ८, १३३) | ४ एक परिब्राजक; (णाया १, ५-- 
पत्र १०५ )। ५ एक अनाये देश; ( पडम २७, ७)। 

खुअ वि [ श्रुत ] १ सुना हुआ, आकरणित; ( हे १, २०६; 
भग; ठा १--पत्र ६ )। २ न. जान-विशेष, शब्द-ज्ञान, 
शास्त्र-शान; ( विसे ७६; ८१; ८५४; 5८६; €४ १०४; 
१०४; णांदि; अशु )। ३ शब्द, ब्वनि, आवाज; ४ 
क्षयोपशम, श्रुतज्ञान के झआवारक कर्मो का नाश-विशेष; 





| 
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५ झात्मा, जीव; “तं तेणा तझ तम्मि व सुणोद सो वा 
मुप्न॑ तेयां? ( विसे ८१ )। ६ आगम, शास्त्र, सिद्धान्त; 
( भग; णंदि; अणशु; से ४, २७; कम्म ४, ११; १४; २१; 
बृह् १; जी ८ )। ७ अध्ययन, स्वाध्याय; ( सम ५१; से 
४, २७ )।| ८ श्रवण; (प्राक ७० )। केवलि पं 
[ 'केवलिन्‌ ] चोदह पूष-ग्रन्थों का जानकार मुनि; 
(राज) | कक्‍्खंध, खंध प॑ [| स्कन्‍्ध | १ अंग-ग्रन्थ का 
अध्ययन-समूहात्मक महान अंश--खंड; ( सूझ २, ७, 
४०; विपा १, १-पत्र ३)। २ बारह अंग-प्रन्थों का 
समूह; ३ बारहवीं अंग-ग्रन्थ, दृष्टिवाद; ( राज )। णाण 
देखा 'नाण; ( ठा २, १ टी--पत्र ५१)। णाणि वि 
[ ज्ञानिन ] शासख्र-जान-संपन्‍न, शास्त्रों का जानकार; 
( भग )। णिस्खिय न [ निश्चित ] मति-जान का एक 
भेद; ( गांदि )। तिहि स्त्रा [ तिथि ] शुक्ल पंचमी 
तिथि; ( रयण २)। थेर पु [ स्थविर ] तृतीय ओर 
चतुथ अंग-ग्रन्य का जानकार मुनि; (ठा ३, २)। देवया 
सत्री[ देवता ] जेन शास्त्रों को अधिष्टाली देवी; (पढ़ि) | 
देवी सत्री [ देवी ] वही; ( स॒ुपा १; कुमा )। धम्म पं 
[ धर्म ] १ जेन अगनगन्थ; ( ठा २, १--पत्र ५२)। 
२ शास्त्र-शान; (आवम) | ३ आगमों का अध्ययन, शास्त्रा- 
भ्यास; ( णंदि )। धर वि [ धर ] शास्त्र-जञ; (सपा 
६५२; पयह २. १-पत्र && )। नाण पुंन [ ज्ञान ] 
शास्त्र-जान; (ठा २, १--पत्र ४६; भग)। “नाणि देखो 
“णाणि; ( वव १० )। निस्सिय देखा णिस्सिय; ( ठा 
२, १--पत्र ४€ )। पंचमी स्री [ 'पञु्चमी | कातिक 
मास की शुकत्न परीचवीं तिथि; ( भवि )। पुच्च वि 
[ पूर्व | पहले सुना हुआ; ( उप १४२ टी )। सागर 
पुं[ सागर ] ऐरवत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव; ( सम 
१५४ )। 


खुअ वि [ स्मत ] याद किया हुआ; ( भग )। 


खुअंध प॑ [ खुगन्ध ] १ अच्छी गन्ध, खुशबू; (गा 
१४ )। २ वि. सुगन्धी; ( से ८, ६२; सर १, र८ )। 

खुअंधि वि | सुगन्धि ] सुन्दर गन्ध वाला; (से १, ६२; 
दे ८, ८ )। देखो सुगंधि । 

सुअक्खाय वि [ स्वाख्यात ] अच्छो तरह कहा हुआ; 
( सूझ २, १, १५; १६; २०; २€ )। 

सुअच्छ वि [ स्वच्छ | निमेल्र, विशुद्ध; ( भवि ) | 


| सुअण पुं [ सुजन ] तजन, भल्ना आदमी; ( गा २२४ 


हद 


११४४ 
पाञ्म; प्रासू ८5; ४०; सुर २, ४६; गठड )। 

सुअआण न [ स्वपन ] सोना, शयन; ( सक्त ३१) |! 

सुभणा ञ्री [ दे ] अतिमुक्तक, वृक्ष-विशेष; (दे ८, 
इ८ )। 

स्ुआ० वि [ स॒तनु | १ सुन्दर शरीर वाला; २ स्त्री. 
नारी, महिला; (गा २६६; ३८४; ५६६; पि ३४६; 
गउठड )। 

सुअण्ण देखा स॒वण्ण; ( प्राक ३० )। 

सुअम वि [ सुगम |] सवाध; ( प्राक्ृ ११ ) | 

सुअर वि [ सुकर ] जा अनायास से हा सके वह, सरल; 
( अमि ६६ )। 

सुभर प्‌ [ शकर ] सुअर, वराह; (विपा १, 3--पत्र ७५; 
नाट--मच्छ २२२ )। 

सुभरित्ष न [ सचरित ] सदाचार, सहतेन; (अभि 
२५३ )। 

सुअलेक्रिय वि [ स्वलंक्त ] अच्छो तरह विभूषित; 
( णाया १, १--पत्र १६ )। 

सुआ ख्री [ सता ] पूृत्री, लड़का; ( गा 
कुमा )। 

सुआ (शो ) अक [ शी ] शयन करना, साना | सुआदि; 
(प्राक्ृ &४ ) | 

सुआ स्त्री [ शुद्ध ] यत्ञ का उपकरणा-विश्येष, श्री आदि 
डालने की कुड्छी; ( उत्त १२, ४३; ४४ ) | 

सुआश्क्ख्न वि [ स्वाख्येय ] सुख से--अनायास से-- 
कहने योग्य; ( ठा ५, १--पत्र २६६ ) | 

सुआउत्त वि [ स्वायुक्त ] अच्छी तरह ख्यात्न रखने 
वाह्मा; ( उब )। 

सुर पुं [ शुत्धि ] १ पविलता, निर्मेलता; “जिणाधम्मठिया 
मुणिणो य वचछ दीसंति मुइरहिया” ( सुपा १६६ )। 
२ वि. श्वेत, सफद; ( कुमा )। ३ पविलह्, निर्मल; (ओऔप; 
कप्प; श्रा १२; महा; कुमा ) | ४ शक्र की एक अश्ग्र- 
महिषी; ( इक ) | 

सुद स्री [ श्रुति ] १ श्रवण, आकणान, सुनना; (उक्त 
३, १; वसु; विसे १२५ )। २ कयो, कान; (गा ६४१; 


कु 


८६३. 


पाधइअसहमहण्णवों | 


[ सुअण---सु'काणिअ 


सुदअ देखा सूइअ -- सचिक; ( दे १, ६६ )। 


| सुइण देखो सुमिण; (सुर €, ८५२; उप ७र८ टी; है 


४, ४३४ )। 


 सुइदि स्री [ सुकृति | १ पुण्य; २ मन्ञल्ल, कल्याण; ३ 


सतू-कम; ( प्राप्र; पि २०४ )। 

सुइयाणिया स्त्री [ दे. खूतिकारिणी ] सूति-कर्म करने 
वाल्ली स्त्री; ( सुपा ५७८ )। 

सुइर न [ स॒चिर ] अत्यन्त दी काल, बहु काल्न; 
( गा १३७; ४६०; सुपा १; १२७; महा )। 

सुइल देखा सुक्‍क -- शुक्ल; ( है २, १०६ )। 

सुइव्य वि [ श्वस्तन ] आगामी कत्न से संबन्ध रखने 
वाला, कल होने वाला; ( पिड २४१ ) | 

सुई र्री [ दे ] बुद्धि, मति; ( दे ८, ३६ ) | 


सई स्त्री [ शुकी ] शुक्र पत्ती की मादा, मेना; ( सुपा 


३6० )! 

सुउजज्ुयार वि [ सुकजुकार ] अतिशय सयम में रहने 
वाला, सु-संयमी; ( सर १, १३, ७ ) | 

सतुउज्ज़्यार वि [ खुकजुबार ] अतिशय सरल आचरया 
वाला: ( सअझ १, १३, ७ )। 


जुठमार ) जा लकुमाल; ( स्वप्न ६५; कुमा ) । 
सडमात । 9 


सुटरिस पृ [ सप्रुष ] सजन, भल्ना आदमी; ( प्राप्र; ह 


| 


१. ८; कुमा )। 

सुण अ [ श्वल ] आगामी कल; (स ३६; वे ४१ )। 

संंक न [ शुल्क | १ मूल्य; ( णाया १, ८+-पत्र १३१; 
बिपा १, &-पत्र €३ )। २ चंगों, विक्रय वस्तु पर 
लगता राज-कर; ( धम्म १२ टो; सुपा ४४७ ) | ३ वर- 
पत्त के पास से कन्यापतक्ष वार्लों को लेन याग्य धन; (विपा 
१, €+पत्र &४ )। ठाण न [ स्थान ) चुगी-घर; 
( धम्म ११टो )। पालय वि [ पालक ] चंगी पर 
नियुक्त राज-पुरुष; (सुपा ४४७) | देखा सुकक्क -- शुल्क । 

सुकआ )पुन [ दे ] किशारु, धान्‍्य आदि का अग्र भाग; 

सुकल ) (दे ८, ३८ )। 

सुकत्ि पुन [ दे | तण-विशेष; ( पएण १--पत्र ३३ )। 


सुर ११, १७४; सम्मत्त ८४; स॒ुपा ४६; २४७ )। ३ ! खुकविय वि [ शुल्कित ] जिसकी चुँगी दी गई हो वह; 


वेद-शासत्र; (पाअ; अच्चु ४; कुमा) | ४ शास्त्र, सिद्धान्त; ' 


( संथा ७; प्रास्‌ ४६ )। 
रूइ स्रो [ स्खृति ] स्मरया; ( विपा १, २-पत्र ३४) । 


| 


| 
| 
। 


( सुपा ४४७ ) ! 
खुकाणिअ पं [ दे ] नाव का डांड खेने वालह्ला व्यक्ति, 
पतवार चल्लाने वाल्ला; ( सिरि ३८५ ) | 


सुंकार--सुकच्छ ] पाइअसद्महण्णयो । ११४५ 
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सुंकार प॑ [ सूटकारं ] अब्यक्त शब्द-विशेष; (सुर २, | खुंदरिअ देखो खुंदेर; ( है २, १०७ )। 


८; गठड )। सुंदरिम पुंख्री. देखो सुंदर; ( कुप्त २२१ )। 
सुंकिआ वि [ शोल्किक ] शुल्क लेने वाला, चुंगी पर | खुंदरी ञ््री [ सुन्दरी ] १ उत्तम स्त्री; ( प्रास ५७; वि 
नियुक्त पुरुष; ( उप प्र १२० )। श्८ )। २.भगवान ऋषभदेव की एक पुत्री; (ठा ४, 


सुख देखो सुकक्‍ख -- शुष्क; (संक्षि १€ ) | | २-पत्र ३२६; सम ६०; पठम ३, १२०; वि श्ण )। ३ 
सुंग देखो सक्ष--शुल्क; ( हे २, ११; कुमा )। | रावण की एक पक्षी; ( पठम ७४, € )। ४ छन्द-विशेष; 
खसुंगायण न [ शोड़ायन ] गोत्-विशेष; (सुज १०, १६)। | (पिंग )। ५ मनोहरा, शोभना; .“सदरी यणं देवाणुण्पिया 
सुंघ सक [ दे ] सू घना । वक्ृ--सु'घ्रंत; (सिरि ६२२) । गासालस्स मंखल्निपुत्तस्स धम्मपययात्ती”” ( उवा )। 

सुंधिञ वि [ दे ] घात, संधा हुआ; ( दे ८, ३७ )। स॒ुंदेर न[ सोन्दर्य ] सुन्दरता, शरीर का मनोहरपन; 


संचल न [ दे |] काला नमक; “सुंठिसंचलाईयं” ( कुप्र सुंदैरिम ) ( प्राप्र; है १, ५७; कुमा; सुपा ४; १२२; 
धम्म ११ टी))। 


४१४ )। । 
खुंठ पुंन [ शुण्ठ ] पर्ब-बनस्पति-विदेष। ( पयणा १-पत्र | छत मे [ शुम्ब ] १ ठणा-विशेष; ( ठा ४, ४--पत्र २७१; 
१३ )। सुख १०, १)। २ वण्ण- विशेष की बनो हुई डोरी--रस्सी 


( विसे १५४ ) | 
संभ पुं [ शुम्भ ] १ एक यहरुथ जो शुंभा-नामक इन्द्राणी 
का पू्व-जन्म में पिता था; ( णाया २, २--पत्न २५१) । 
२ दानव-विशेष; (पि ३६०; ३६३७ ए) | बडेंसय न 
[ ॥बवतखक ] शुभा देवी का एक भवन; ( णाया २, 
२)। 'सिरों ञ्री [ श्री ] शुम्भा देवी की पूर्वे-जन्मीय 
माता; ( णाया २, २)। 
संडा देखो सोंडा; ( आचा २, १, ३, २; आवम )। | समा स्त्री [ शुस्‍्भा ] बलि-नामक इन्द्र को एक पटरानी; 
संडिअ प्‌ [ शोण्डिक ] कलवार, दारू बेचने वाल्मा; | ५ गाया २, २८पत्र २५१ )। 
( प्राक १०; संक्षि ६ )। सुंसुमा स्त्री [ सुंखुमा ] धन साथंवाह् को कन्या का 
सुंडिआ स्री [ शोण्डिका ] मदिरा-पान में आसक्ति; | गा; ( णाया १, श्८5-- प्र २३५ )। 
( दस ५, २, ३८ )। संखुमार पु [ संसुमार, शिशुमार ] १ जलचर प्राणी की 
सुंडिक देखा सुंडिअ; (दे ६, ७५ )। | एक जाति; ( णाया १, ४; पि ११७ )। २ द्रह-विशेष; 


संडिकिणी त्रो [ शौण्डिको ] कल्वार की सत्री; (प्रयो | ( भत्त &६ )। ३ पर्वत-विशेष; ४ न. एक अरयय; (स 
। ८६ )। देखो सुंस-मार | 


सुंठय पुंन [ शुण्यक्र | भाजन-विशेष; “मीरासु य सुंठण्सु 
य कंड़सु य पयंडएसु य पयंति” ( सृञ्ननि ७६ )। 

संठी त्री [ शुण्ठी ] सूंठ; (पमा १५; कुप्र ४१४; पंचा 
५, २० ) | 

सुंड वि [ शोण्ड ] १ मत्त, मद्यप, दारू पीने वाल्ला; ( हे 
१, १३०; पाक १०; संक्ति ६)। २ दक्त, कुशल; (कुमा)। 
देखो सं 


१०६ ) | 
खुंडोर देखा सोंडीर; (भवि ) | क्‍ सुक देखा सुअ-शुक; (सुपरा २२४)। प्पह्दा सत्री[प्रभा] 
संद पु [ खुन्द ] राजा रावण का एक भागिनेय, खरदूषण | भगवान सुविधिनाथ को दीक्षा-शिबिका; ( बिचार 
का पुत्र; (पठम ४३, श८ ) | १२६ )। 


सुंदर वि [ सुन्दर] १ मनोहर, चारु, शोभन; (पयह १, ४; | सुकइ प॑ [ सुकबि ] अच्छा कवि; (गा ५००; ६००; 
मुपा १२८; २६४; कप्पू; काप्र ४०८)। २ पं. एक | महा )। 
शैठ का नाम; ( सुपा ६४३ )। ३ तेरहवें जिनदेव का | सुकंठ वि [ सुकण्ठ ] १ सुन्दर कयठ वाह्ना; २ १. एक 
पूवेमन्मीय नाम; ( सम १५१) । ४ न. तप-विश्लेष, तेत्ला, | वरणिक्‌-पुत्र; ( श्रा १६ )। ३ एक चोर-सेनापति; (महा) | 
तीन दिनों का ल्लगातार उपवास; ( संबोध ५८ )। “'बाहु | सकच्छ पु [ सकच्छ ] विजय-क्ञेत्र विशेष; (ठा २, ३-- 
पुं [ 'बाहु ] सातवें जिनदेव का पूर्वजन्मीय नाम; ( सम | पत्र ८०; इक )। 'कूड पंन [ कूट ] शिखर-विशेष 

५१) के ( इक; राज ) | 
]4|/ 
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सकड देखो सकय; ( चउ ४८ )। 
सुकण्ह पु [ सुकृष्ण ] एक राज-पुत्र; ( निर १. १; पि 
' ४२ ) ! 
सुकण्हा सत्री [ सुकृष्णा ] राजा श्रेणिक की एक पत्नी; 
(अंत २५ ) | 
सुकद देखो सुकय; (संक्ति €)। 
सकम्माण वि[ स॒कमेन्‌ ] अच्छा कम करने वाला; ( है 
३, ५६; पड ) | 
सुकय न [ सुकृत ] १ पुण्य; ( पयह १, २>पत्र २८; 
पाष्म )। २ उपकार; ( से १, ४६ )। ३ वि. अच्छी तरह 
निर्मित; (राज )। जाणुआ, 'ण्णु, ण्णुअ वि [ ज्ञ] 
सुकृत का जानकार, उपकार की कदर करने बाला; 
( प्राक १८; उप ७ई८ टी ) | 
सकयत्थ वि [ सकृतार्थ ] अत्यन्त कृतकत्य; ( प्रास्‌ 
१५५ )। 
'सकर देखो सुगर; ( आचा १, ६, १,८)। 
सुकाल पु [ सुकाल ] राजा श्रेणिक का एक पुत्र; ( निर 
१, १)। 
सुकालो सत्री [ सुकाली |] राजा श्रेणाक की एक पत्नी; 
( अंत २४ )। 
सुकिअ देखा सुकय; ( हैं ४, ३२६; भवि ) | 
सुकिट्ठ वि [ सुक्ृष्ट ] अच्छी तरह जोता हुआ; ( पउम 
३, ४५ ) | 
सकिट्टि प॑ | सकृष्टि ] एक देव-विमान; ( सम € ) | 
खसकिदि वि [ सुक्ृतिन ] १ पुण्य-शाली; २ सत्कर्म-कारी 
(रभा )। 
सुकिल 
सु 
सुकुमार ? वि [ सुकुमार ] १ अति कोमल; २ सुन्दर 
सुकुमाल ) कुमार अवस्था वाह्ना; (महा; हैं १, १७१; 
पि १२३; १६० )। 
सुकुमालिशअ वि [ दे ] स्॒रठित, सुन्दर बना हुआ; ( दे 
८, ४० )। 
सुकुल पुंन [ सुकुल ] उत्तम कुल; ( भवि )। 
सकुसुम न [ सुकुसुम ] १ सुन्दर फूल; २ वि. मुन्दर 
फूल वाला; (है १, १७७; कुमा ) | 
सुकुसमिय वि [ सुकुसमित ] जिसको अच्छी तरह फूल 
थ्राया हो वह; ( सुपा ५९८ )। 


| देखो सकक्‍क-रशुकल्त; ( हे २, १० 8; पिश ३६ )। 


पाश्असदृमहण्णवो | 


[ सुकड--स॒ क्कघ 


सुकोसल पु [ सुकोशल ] १ ऐरवत-वर्ष के एक भावी 
जिनदेव; ( सम १५४; पव ७)। २ एक जेन मुनि; 
( पउम २२, ३६ )। 

सुकोसला स्री [ सुकोशलछा ] एक राज-कन्या; ( उप 
श्ग्श्श्टी)। 

सुक्क अक [ शुष ] सूखना | सुकइ; ( विसे ३०३२; पव 
७० ), सुक्कंति; ( दे ८, श्य टी )। 

सुक्र वि | शुष्क ] सूखा हुआ; ( है २, ५; णाया १, 
&- पत्र ११४; उवा; पिड २७६; सुर ३, €५; १०; 
२२३; धात्वा १५६ ) | 

सुकक्‍क न [ शुल्क ] १ चगी, बचने को बस्तु पर ह्नगता 
राज-कर; ( णाया १, १--पत्र ३७; कुमा; श्रा १४; 
सम्मतत्त १५६) । २ स्त्री-धन विशेष; ३ वर पत्ता से कन्या- 
पक्त वालों का लेने योग्य धन; ४ स्त्री को संभाग के ल्निए 
दिया जाता धन; ५ मुल्य; ( हे २, ११)। देखा संक। 

सुक्त पं [ शुक्र ] १ ग्रह-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ७८; 
सम ३६; वजा १०० )। २ पुन. एक देव-विमान; ( सम 
३३; देवेन्द्र १४३ )। 3 न. वीय, शरीर-स्थ धातु-विशेष; 
( ठा ३, ३--पत्र १४४; धमंस ६८४; वजा' १०० ) | 

सुक्र प॑ [ शुक्र ] १ वण-विशेष, सफेद रँग; २ वि. सफेद 
वर्ण वाला, श्वेत; ( हे २, १०६; कुमा; सम २६ )। ३ 
न. शुभ ध्यान-विशेष; ( औप )। ४ वि. जिसका संसार 
अध पुद्दल-परावते काल से कम रह गया हो वह;(पंचा १, 
२)। ज्काण, भाण न [ ध्यान ] शुभ भ्यान-विशेष; 
( सम ६; सपा ३७; अत )। पक्‍ख पं [ पक्ष ] १ 
जिसमें चन्द्र की कल्ला क्रमशः बढ़ती है वह आधा महिना 
( सम २६; कुमा )। २ हंस पत्ती; ३ काक, कोओआ; ४ 
बगुल्ला, बक पक्षी; (ह २, १०६ ) । पक्खिय वि 
[ 'पाक्षिक ] वह आत्मा जिसका संसार अर्थ पुृद्ठल- 
परावर्त से कम रह गया हो; (ठा २, २-पत्र ५६)। 
'लछेल देखो लेस्स; ( भग )। लेसा देखा लेस्सा; 
( सम ११; ठा १--पत्र र८ )। 'लेस्स वि [ 'लेश्य ] 
शुक्ल लेश्या वाला; ( पयया १७--पत्र ५११) । 
'लेस्सा स्री [ लेश्या ] आत्मा का भअ्रध्यवसाय-विशंप, 
शुभतम अआत्म-परिणाम; ( पयह २, ४--पत्र १३० )। 
सुकक्‍कड ) देखा सुकय; ( सम १२५; पठम १५, 

सकक्‍कय  १००)। 

सक्कव॒ सक [ शोषय्‌ ] सुखाना। वक--सुक्कवेमाण 


सुक्काणय--सुग्गोव ] 


( णाया १, ६-पत्र ११४ ) | 

सुकक्‍काणय न [ दे ] जहाज के आगे का ऊंचा काष्ठ 
गुजराती में 'सुकान'; ( सिरि ४२४ ) | 

सकक्‍काभ न [ शुक्राभ ] १ एक लोकान्तिक देव-विमान 

प्रव ३६७ ) | २ वैताक्य पते की दक्तिणा श्रणि र्म 

स्थित एक विद्याधर-नगर; / इक )। 

सुक्किय देखो सुकय; ( भवि ) | 

स॒क्किय देखो सुकक्‍्करीअ; ( राज ) | 


सक्किल ) देखो सक्‍क- शक्ल; ( मग; औप; है २, 
वि करा >> ः 
सक्किलय /2 १०४६; पंच ५, ३३३ अण १०६ ), “मु्ते 
सबविकत्छल ) सुक्किल्वत्थं” ( गच्छ २, ४६; कप्प; सम 


धर्मस॑ ४५४ ); सत्री--“एगो सुक्किल्नियागंं एगो 

सबल्नाणं वग्गो कग्रो” ( आक ७ )। 

स॒क्कीअ वि [ सुक्रीत ] अच्छी तरह खरीदा हुआ; 
“सुक्कीआअं वा सुविक्कीअं” ( दस ७, ४५ ) | 

सुबख देखो सुक्क-शुप्र। वकृ--खुक्खंत; ( गा ४१४: 
वजा १४६ ) | 

सुक्‍ख देखो सुक्क-शुप्क; ( दे २, ५ गा २६३: मा ३१; 
उप ३२० टी ) | 

स॒कक्‍ख न [ सौख्य ] सुख; (कप्प; कुमा; साथ ५१; 
प्रास र८; १४४ ) | 

सुबखब देखो सुक्कव | करम--सुक्खववीअंति; ( पि ३४६; 
५४३ ) | 

सुकिखिय वि [ स्वाख्यात ] अच्छी तरह कहा हुआ 
प्रतिज्ञात: “तञ्नो सूइबहयराजंपणों ज॑ ते सुक्िखियमासि 
बुद्धिलिण अद्धलक्खं, तन्निमित्तमेसो पेसिओ चाल्नीस- 
साहस्सो हारो त्ति वोत्तं समप्पिडं च हारकरंडिय गओी 
दासचेडो” ( महा ) । 


पाइअसद्महण्णवो । 


हे. रा जी चली आल ौचपच >> अ 


| 


११४७ 


समंधि देखो सअंधि; (औप ) | पुर न [ पुर ] 
वैतात्य की उत्तर श्रेणि में स्थित एक विद्याधर-नगर 
( इक )। 

सुगण वि [ स॒गण ] अच्छी तरह गिनने वाला; ( पड ) । 

सगम वि [संगम] १ अल्प परिश्रम से जाया जा सके बसा 
सुख-गम्य; ( ओघमा ७५ ) । २ सुबोध: (चेइय ३६३) 

सुगय वि[ स॒गत ] १ अच्छी गति वाला; ( ठा ४, १-- 
पत्र २०२; कुप्र १०० )। २ सुस्थ; ३ धनी: ४ गुणी; 
(ठा ४, १-पत्र २०२; राज; है १, १७७ )। ५४ पं 
बुद्ध देव; ( पाञआ; पत्र €४ ) | 

स॒गय वि [ सोगत ] बुद्ध-भक्त, बौद्ध; ( सम्मत्त १२० ) | 

सगर वि [ सुकर ] सुख-साध्य, अल्प परिश्रम से हो 
मके ऐसा; ( आचा १, &, १, ८)। 

सुगरिट्ठ वि [ सगरिष्ठ ] अति बडा; ( श्रु १६ )।| 


 लुगिज्म वि [ सम्राह्य ] सुख से ग्रहण करने योग्य; 


(पठउम ३१, ५४ ) ! 
सगिम्ह पं [ सम्रोष्म ] १ चेत्र मास की पणिमा; (ठा 
५, २---पत्र २१३ )। २ फाल्गुन का उत्सव; ( 
२६ ) | 
स॒गिर वि [ लुगिर ] अच्छी वाणी वाला; ( पड )। 
सुगिहिय ) वि [ सुग्रहीत ] विग्ज्यात, विश्व; (स €ह: 
सुगिहोीय १३)। 
स॒गी देखा सुई--शुकी; ( कुमा ) | 


' स॒गुत्त प्‌ [ सुग्गुप्त ] एक मंत्री का नाम; ( महा )। 


सुखम ( पे ) देखो सण्ह्‌--सूक्षम; “मुखमवरिसी” ( प्रा ' 


१२४) | 


सुग देखो सुअन्शुक; (उप €&७२; स ८६; उर ५, ७; 


कुप्र ४३८; कुमा ) | 

सगध्सत्री [ सगति ]९१ अच्छा गति; ( ठा ३, ३--पत्र 
१४६ )। २ सन्मागे, अच्छा मागे; (सअनि ११५)। 
३ वि. अच्छी गति को प्राप्त; ( आवम )। 

सगंध देखो सम्ंध; ( कप्प; कुमा; झोप; सुर २, ५८ )। 

खगंधा स्त्री [ सुगन्धा ] पश्चिम विदेह का एक विजय- 
चोंत; ( इक ) | 


' सग्गोव पं [ सम्रोव ] १ नागकुमार देवों के 


सगुरू पु [ स॒गुरु ] उत्तम गुरु; ( कुमा )। 

सग्ग न [ दे ] १ आत्म-कुशल; (दे ८५, ५६; सण )। 
२ वि. निर्विन्न, विन्न रहित; ३ विसजित; ( दे ८, ४६ ) | 

स॒ग्गइ देखो सगइ; ( सुपा १६१; सं ८१ )। 

स॒ग्गय देखो सुगय-सुगत; ( ठा ४, १--पत्र २०२ )। 

सुग्गाह अक [ प्र+स ] फेलना | मुग्गाहइ; ( धात्वा 
१५६ )। 

ह्न्द्र 

भूतानन्द के ग्श्व सैन्य का अधिपति; (ठा ५, १-- 

पत्र ३२०२ )। २ भारतवषे में होने वाह्ला नववां प्रति 

वासुदेव राजा; ( सम १५४ )। ३ राच्तस-वंश का एक 

राजा, एक हडझ्डा पति; ( पठम ५, २६० )। ४ नववें 

जिनदेव के पिता का नाम; (सम १५१) । ५४५ राजा वाल्नि 

का छोटा भाई; ( पउम €, है; से १, ४६; १४, ३६ )। 


११४८ 
६ एक राजा का नाम; ( सुर €, २१४ )। ७ न. नगर- 
विशेष; ( उत्त १६, १) | 

सुध ( अप ) देखो सुह -- सुख; ( है ४, ३६६ )। 

सुधट्ठ वि [ सुधृष्ट ] अच्छी तरह घिसा हुआ; ( राय 
८ब्टी)। 

सुघरा स्त्री [ सुग्रहा ] मादा-पत्ती की एक जाति जो 
धपना धोंसला खूब सुन्दर बनाती है; ( आचू १ ) | 

सुधोस प॒ [ सघोष ] १ एक कुल्लकर-पुरुष; (सम १५०) | 


२ एक पुरोहित का नाम; ( उप ७रण टी )।३ पुन 


सनत्कुमार देवज्नोक का एक विमान; (सम १२ )। ४ 


ल्ान्तक- नामक देवल्लोक का एक विमान; ( सम १७ )। ' 


५ वि. सुन्दर आवाज वाह्ला; ( जीव ३, १; भवि )। ६ 
एक नगर का नाम; ( विपा २, ८ )। 

स॒घोसा स्तरों [ सुघोषा ] १ गीतरति-नामक गन्धर्वेन्द्र को 
एक पटरानी; ( ठा ४, १--पत्र २०४ )। २ गीतयश- 
नामक गन्धवे' की एक पटरानी; (ठा ४, १--पत 


२०४ )। ३ सुधर्मेन्द्र की प्रसिद्ध पा; ( पयह २, ५-- 


पल १४६; स॒ुपा ४५ )। ४ वाद्य-विज्येष: ( राय ४६ )। 

सुचंद पुं [ रुचन्द्र ] ऐरबत वर्ष में उत्पन्न दूसरे जिन-देव; 
(सम १४५३ ) | 

सुचरिअ न [ सुचरित ] १ सदाचरण, सदाचार; (कप्प; 
गउड )। २ वि. सदाचरणा-संपन्‍न; (गठड)। ३ अच्छी 
तरह आचरित; ( पठम ७५, १८; णाया १, १६--१त 
२०५ ) | 

सुचिण्ण )वि[ सतुखोण ] १ सम्यग्‌ आचरित; “तव- 

सुखिशक्ष ) संजमो मुचियोवि” ( पठम ६, ६५; ६४, 
३२; ठा ४, २--पत्र २९० )। २ न. पुण्य; ( औप; 
उबा ) | 

खुबिर न [ सुचिर ] अत्यन्त चिर काल, सुदीष काल; 
( सुपा २७; महा; प्रासू ३२ ) | 

सुथोइअ वि [ सुचोदित | प्रेरित; ( उत्त १, ४४ )। 


स॒च्च वि [ शोच्य ] अफसोस करने योग्य; “मुन्ना ते . 
७ हे े0 श 
जियल्लाएं जिशवयण ज नरा न याणंति” (श्रमंवि 


५3 )। 
सुच्चा देखो सुण-श्रु | 


सुजंपिय न [ सुजल्पित ] आशार्बाद; (णाया १, १-- , 


पत्र ३६ )। 
सुजड़ पं | सुजद ] एक विद्याधर-नरेश; ( पठम १०, 


पाइअसदमहण्णवो | 


| सुध --खुल्न 


२० )। 
सुज़स पु [ सुयशस्‌ ] १ एक जिनदेव का नाम; ( उप 
१०३१ टी )। २ वि. यशस्वी; ( श्रा १६ ) | 
सुजसा स्त्री [ सुयशस ] १ चोदह॒वें जिनदेव को माता; 
(सम १५१ )। २ एक राज-पक्की; ( उप €८६ टी ) । 
स॒जह वि [ सुहान ] सुख से जिसका त्याग हो सके वह; 
(उत्त ८५, ६ )। 
स॒जाइ वि [ सुजाति ] प्रशस्त जाति वाल्ला, जात्य; 
( महा )। 
: सुज्ञाण वि [ सुज्ञ ] सियाना, अच्छा जानकार; ( सिरि 
७६१; प्रासू १३; मुपा (८८ ) । 
| सुजाय वि [ सुजात ] १ सुन्दर जाति में उत्पन्न, कुलीन, 
खानदान; ( उप ७२८ टी )। २ अच्छी तरह उत्पन्न, 
सुन्दर रूप से उत्पन्न; ( ठा ४, २--पल्र २०८; औप; 
जीव ३, ४; उवा )। ३ न. सुन्दर जन्म; ( आव )। ४ 
पु. एक राज-कुमार; (विपा २, ३) ! ५ पुन- एक देव- 
विमान; ( देवेन्द्र २७२ ) | 
सुज्ञाया सत्री [ सुज़ाता ] १ कालवाल आदि लोकपाल्लों 
की पटरानियों के नाम; ( ठा ४, १-5पत्नै २०४; इक )। 
२ राजा श्रेणिक की एक पत्नी; ( अंत २५ )। 
खुजिद्ठा त्रो [ सुज्येष्ठा ] एक महासती राज-कुमारी, 
'. जो चेटकराज की पुत्नी थी; (पड़ि )। 
सुज्ञ्ति त्नी [ सुयुक्ति | सुन्दर युक्ति; ( सुपा १११ ) | 
' झुज्ञेद्दा देखो खुजिद्ठा; ( राज )। 
 सुज्ञासअ वि [ सुजुष्ट |] अच्छी तरह सेवित; ( सूघ्र 
१५ २, २, २€ ) | 
| खुज़ोखिभ वि [ खुजोषित ] सुष्ठ क्षपित, सम्यग्‌ विना- 
शित; ( सूञ्र १, २, २, २६ )। 
' झुज्ज प्‌ [ खू्थ ] १ सूरज, रवि; २ आक का पेड़; ३ देत्य- 
विशेष; ( है २, ६४; प्राप्र ) | ४ पुन. एक देव-विमान; 
( सम १५ ) | 'कंत पुंन [ कान्‍त ] एक देव-विमान; 
( सम १५ )। उम्कय पुन [ ध्वज ] देव-विमान विश्षेष; 
( सम १५ ) | 'प्यभ प॑न [ प्रभ] एक देव-विमान; 
( सम १५ )। लेस पंन [ लेश्य ] एक देव-विमान; 
( सम १५ )। 'वण्ण पुंन [ वण ] देव-बिमान विशेष; 
( सम १५ )। संग पुन [ शूड़र ] एक देव-विमान; 
. (सम १५ )। सिद्ट पुन [ सृष्ट ] एक देव-विमान 
| का नाम; (सम १५)। सिरो सञ्री [ श्रो | एक 


| 


खुताण--छु णावण |] 


ब्राह्यण का नाम; ( महानि २)। हास पं [ हास ] 
तन्लवार की एक उत्तम जाति; ( पठम ४३, १६ )। ॥भ 
न[ भ ] वेताब्य की उत्तम-श्रेणि में स्थित एक 
विद्याधर-नगर; (इक )। "बत्त पुन [ "बे ] एक देव- 
विमान; ( सम १५ )। देखो सूर, सूरिअ --सर, स्य । 

सखुज्ञाण वि [ खुशान | सुजान, सियाना, सुज्न; ( पड़ 
पिंग )। 

सुज्जुत्तररडिसग पन [ सूर्योत्तरावतंसक ] एक देव 
विमान; ( सम १५ )। 
सुज्क अक [ शुत्र ] शुद्ध होना। सुज्माइ 
संक--सुक्किऊण; ( सम्यक्त्वो ८ )। 
सज्मंत वि [ द्वश्यमान ] सभता, दीख पड़ता मालूम 
होता; “अन्नंपि ज॑ अ-सुज्मंतं | भंजंतएणा रक्ति? ( पउम 


महा )। 


१०३, २५ )। 
सजकणया स्री [ शोचना ] शुद्धि; ( उप ८०४ )। 
सज्कय न [ दे ] १ रोप्य, चांदी; २ पं. रजक, धोबी; 


(दे ८५, ५६ )। 
सज्मरय पं [ दे ] रजक, धोबी; ( दे ८, ३६ )। 
सुज्मवण न [ शोधन ] शुद्धि, प्रच्चालन; ( उप ६८५ )। 
फाइ वि [ सध्यायिन ] शुभ ध्यान करने वाल्ना 
( संबोध ५२ )। 
सज्फकाइय वि [ सध्यात ] अच्छो तरह चिन्तित; (राज)। 
सद्धिआ वि [ सस्थित ] १ सम्यक्‌ स्थित; ( कप्प )। २ 
प्‌. लवण समुद्र का अधिष्ठायक देव; (णाया १, १६-- 
पत्र २१७ )। ३ आयसुहस्ति आचाय का शिष्य एक 
जेन महृषि; ( कप्प ) | 
सट्‌दु | अर [ सष्ठु ] १ अच्छा, शोभन, सुन्दर; ( आचा 
खट॒ठ ) भग; स्वप्न २३; सुर २, १७८ )। २ अ्रतिशय 
अत्यन्त; ( सुर ४, २४; प्रास १३७ )। 
सृठिआ देखो सुढिआ; ( पाञ )। 
स्रृढ़ सक [ रुप्र ] याद करना | सुढइ; ( प्राक्र ६३ )। 
सुढिभ वि [ दे ] १ श्रान्त, थका हुआ; (दे ८५, ३६ 
मउड; सुपा १७६; ५३०; सुर १०, २१८ )। २ संकुचित 
अंग वाला; ( महा )। 
स्तुण सरक [ श्रु ] सुनना | सुणइ, सुगेइ; (हे ४, ५८ 
२४६; महा )। सुणउ, सुणेउ, सुणाउ; (है ३, १४८)। 
भवि---सुणिस्सइ, सुणिस्सामो; सोच्छिह, सोच्छिड्टिइ 
46 
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ब्राह्मणा-कन्या; ( महानि २ ) ॥ 'खिच प्‌ "शिव ] ण्क़ 


११४६ 


सोच्छुं, साच्छिस्सं, सोछ्छिमि, सोच्छिहिमि, सो चिछुस्सामि 
साच्छिहामि; (पि ५३१; ओप; हे ३, १७२)। कमै--..- 
सुगणिजइ, सुन्बइ, स॒ब्वए, सुम्मर, सुणीअइ; (हे ४, २४२; 
कुमा; महा; पि ५३६) | वकृ--छुणंत, सुणित, सुण- 
माण, सुणेमाण; (हेका १०५; सुर ११, ३७; पि ५६१; 
विपा १, १; सुर ३, ७६ )। क्कृ--खुम्मंत, सुब्वंत, 
सुव्यमाण; ( सुर ११, १६६; ३, ११; से २, १०; 
&, ४६ ) | संकृ--सुणिअ, सुणिऊण, सुणित्ता, 
सुणेसा, सोऊण, सांडआण, खोडआणं, सोडं, 
सोच्चा, सोच्यं, सच्चा; ( अभि ११ 8; प्र; हे ४, 
२४१; पि ५८२; है ४, २३७; २, १४६; कुमा; हे २, 
१५; पि ११४; ३४६; ५८७ ) | हेक--सोडं; (कुमा)। 
कृ--स्त णेयव्व; सोअव्ब; ( भग; पयह १, १--पत्र ५; 
से २,१०; गउढ; अजि ३८ )। 

सुणई देखो सुणय। 

सुणंद प्‌ [ लुनन्द ] १ एक राजणि; (धम्म) । २ भगवान 
वासुपूज्य का प्रथम मिक्ता-दाता यहस्थ; ( सम १५७१ )। 
३ पुन. एक देव-विमान; ( सम २६९ )। देखो सखुनंद। 

सुणंदा स्त्री [ सुनन्‍्दा ] १ भगवान पाश्वैनाथ की मुख्य 
श्राविका; ( कप्प )। २ तृतीय चक्रवर्ता की पटरानी-- 
तोसरा स््री-रल्न; ( सम १५२; महा )। ३ भूतानन्द आदि 
इन्द्रों के ल्लोकपालों की अ्ग्रमहिषिओों के नाम; (ठा ४ 
१पत्र २०४; इक )। 

सुणक्खत्त प्‌ [ सनक्षत्र ] १ एक जन मुनि; ( अनु २)। 
२ भगवान महावोर का शिष्य एक मुनि; ( भग १४-- 
पत्र ६७८ ) | 

सुणकखत्ता स्‍त्री [ खसुनक्षत्रा | पक्त की दूसरी रात; 
( सुज १, १४ ) | 

सुणग देखा सुणय; ( आचा; पि २०६ )। 

सणण न [ श्रवण ] सुनना; (स ५३ )। 

सुणय ! पुत्नी [ शुनक ] १ कुक्कुर, कुत्ता; ( हे १, ५२; 

सुणह ) गा ५५०; रै८८; ६६०; णाया १, १--पत्र ६५; 
गा १३८; १७५; सुर २, १०३; ६, २०४; श्रा १६; 
कुप्त १५३; रंभा ); स्री--सु णई, सुणिआ; ( कुमा; मा 
६८ )। २ पुं. छन्द-विशेष; ( पिंग )। 

सुणहिसलया स्रो [ शुनकी ] कुत्ती, मादा-कुक्कुर 
८६ )। 

सुणाबण न [ श्रावण ] सुनाना; ( विसे २४८५.) + 


; ( वज्स 
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छणाविअ वि [ श्रावित ] सुनाया हुआ; ( सुपा ६०२ )। | सुन्दर अनुष्ठान; ( राज )। 
सुणासीर पुं [ सुनासोर ] इन्द्र, देव-राज; (पाञ्म; हम्मीर | सुतवस्सि वि [ सुतपस्थिन_] अच्छा तपस्वी; ( सम 


१२)। ५१)। 
स॒ुणाह देखो सुनाभ; ( राज ) | सुतार वि [ सुतार ] १ अत्यन्त निर्मल्ल; २ अतिशय 
सणिभ देखो सुण | ऊँचा; ३ अच्छा तैरने वाह्ा; ४ अत्युच्च आवाज वाह्ला; 
स॒णिश्र वि [ श्रुत ] सना हुआ; ( कुमा; रयण ४४ ) | ( है १, १७७ )। 


सुणिडण देखा सुनिडण; (राज )। सुतारा ) को शासन-देवी; ( संति ६)। २ सुग्रीव की 
सणिप्पकंप देखो सनिप्पकंप, ( राज )। पत्नी; ( पठम १०, & )। ३ आभूषणा- विशेष; ( कुमा ) | 


| 
| 
| 
स॒णिश्न पं [ शोनिक ] कसाई; ( सिरि १०७७ )। | खुतारया )ज्रो [ सुतारा ] १ भगवान्‌ सुविधिनाथजी 
सणिम्मिय वि [ सनिर्मित ] चारु रूप से बना हुआ सुतितिक्ख वि [ सुतितिक्ष ] सुख से सहन करने योग्य; 


(कप्प ) । '. (ठा ५, १--पत्र २€६ )। 
सुणिव्युय वि [ सुनिव त ] अत्यन्त स्वस्थ; ( णाया १, ' सुतोसअ वि [ खुतोष्य ] सुख से तुष्ट करने योग्य; ( दस 
१०-पत ३२ ) । ५, २, रे४ ) | 


सुणिसंत वि [ सुन्शान्त ] अच्छी तरह सुना हुआ; खत्त सक [ सत्रय ] बनाना | सुत्तरई; (सुपा २३५) | 
“इहमेगेसि आयारगोयरे णो सुणिसंते भवति” ( आचा | सत्त देखा सञझ 5 श्रुत; “पत्चनक्खमोहिमणकेव्लन॑ चर परोक्‍स्व 


१, ०) ९१५ २; २, २, २, १०; १३; १४ ) | मइसुत्त ” ( जीवस १४ १ ) ! 
2 $ ) ज देखे गोंय -. 3 है 
पुणुसुणाय सक [ सुनखुनाय्‌ ] सुन सुन आवाज सुत्त देखा खात्त - लोतस ; ( भकि )] 
करना | वकृ--सु णु लु णायंत; ( महा )। सुत्त देखा सोज्न + श्राल; ( रभा; भवि ) । 


स॒ण्ण न [ शुत्य | १ निर्जन स्थान; ( गडड ५२४ )। २ सुत्त वि [ स॒प्त ] सोया हुआ, शयित; ( ठा ५, २--पत 
वि. रिक्त, रोता, खाल्ी; (स्वप्न ३१; गउड)। ३ निष्फलल,.. ३१६; स््रप्त १०४; प्रासू €८; श्रा २५ ) ' 
व्यर्थ , निष्प्रपोजन; ( गठड ८४२; ६७२ )। ४ न. तप- स॒त्त वि [ सूक्त ] १ सुचारु रूप से कहा हुआ; २ न. 


विशेष, एकाशन-ब्रत; ( संबोध ५७ ) | देखो सुन्न | सुभाषित, सुन्दर वचन; ““सुकइव्व सत्तउत्तीए?? (सपा ३३)।| 
खसुण्णआर देखो सुण्णार; ( दे ३, ५४ ) । स॒त्त न [ सूत्र ] १ सता, धागा, वस्त्र-तन्तु; ( विपा १, 
सण्ण | वि [ शून्यित ] शून्य किया हुआ; ( से ११, ८5-पत्र ८५; सुपा २८१ )। २ नाटक का प्रस्ताव, 
सण्णविअ ) ४०; गउड; गा २६; १६६; ६०६ ) | ( मोह ४८; सुपा १)। ३ शाख्त्र-विशेष; ( भग; ठा 
सण्णार प्‌ [ सत्रणंकार | सोनी; ( द॑ ५, ३६ )। ४, ४--पत्र र८५३; जी ३६ )। आर प्‌ [ कार ] 

खो छण्ह>-यूच्म; ( हे १, ११८; कुमा ) | ग्रन्थकार; ( कप्पू )। कंठ प्‌ [ कण्ठ ] ब्राह्मण, विप्र; 


सुण्हसि अ वि [ दे ] स4पन-शील, सोने की आदत वाल्ला; ' (पउम ४, ६१५ )। कड न [ कृत ] द्वितीय जैन 
(दे ८, ३६; पड ) | ' घागम-पग्रन्थ; ( सूअनि २ )। गन [क] 

सुण्हा त्रो [ सास्ना ] गो का गल-कम्बल; ( हे १, ७५; . यज्ञोपवीत; ( ओप ) | धार पुं [ धार ] देखो 'हार; 
कुमा )। लपुं [ ल ] वृषभ, बेल; ( कुमा)। 'लखिध  ( सुपा १; मोह ४प ) | 'फासियणिज्जुक्ति स्नी 
पु [ लचिह्न ] १ भगवान ऋषभदेव; २ महादेव; (कुमा) | । [ 'स्पशिकनियु क्ति ] सूनकी व्याख्या; ( अगु ) | 'रुद 
नुण्हा स्रो [ स्नुषा ] पुत्र-वध्‌ ; ( णाया १, ७--पत्र स्री [ रुचि ] शास्त्र-श्रद्धा; (ओप) | हार पं [ “धार ] 
११७; सुर ४, €८ )। | १ प्रधान नट, नाटक का मुख्य पाल; (प्रास्‌ १६३ )। 

छुतणु ज्री [ सुतनु ] नारी, त्री; ( सुर २, ८५६ )। ,. २ सतार, बढ़ई; ( कम्म १, ४८ )। 

खतबरं अ [ सुतराम्‌ ] निश्चित अथे के अतिशय का | छझुक्ति त्री [ शुक्ति ] संप, घोंधा; ( है २, १३८; कुमा ) | 
सूचक अब्यय; ( विसे ८६१ )। . मईखस्रो[ मती ] चेदि देश की प्राचीन राजधानी 

सुतवसिय न [ सुतपलित ] सुन्दर तप, तपश्यर्या का. ( णाया १, १ई--पत्र २०८ )। 


जी लकी, 


शि--सदुब्भेअ ] 


0 #९/ ४/४आ / ५ 
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सल्ि स्री [ सूक्ति ] सुन्दर वचन, सुभाषित। वसिया 


स्री[ प्रत्यया ) एक जन मुनि-शाखा; ( कप्प--प्र ७६ 
टि; राज ) । 

सत्तिय देखो सोत्तिअन्सीलिक; ( वव € ) | 

सुत्तिय वि [ सूत्रित ] सून-नित्रद्ध; ( राज )। 

सुत्थ वि [ सुस्थ ] १ स्वस्थ, तन्दुरस्त; २ सुखी; ( संक्ति 
१२; गा ४७८; महा; चेइ्य २६६; उप १०३१ ८ी )। 

सुत्थ न [ सोस्थ्य ] १ तंदुरस्ती, स्व॒स्थता; २ सुखिपन; 
(संक्षि १२; कुप्र १७६६ सुपा १८; १५८; स १३५; 
उप ६०२; धर्मवि २२ )। 

स॒त्थिय देखो स॒ट्टिअ; ( सपा ६३२ ) | 

सुत्थिर वि [ सुस्थिर ] अतिशय स्थिर, अति-निश्चत्न; 
( प्राक १६; सुपा ३४८; कुमा )। 

सुथेव वि [ स॒स्तोक ] अत्यल्प; ( पठम ८, १५२)। 

खुदंतो त्री | सुदती ] सुन्दर दौत वाली; ( उप ७६८ 
टी )। 

सुदंलण पं [ लुदशेन ] १ भगवान अरनाथ के पिता का 


। 
! 
| 


| 
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दीक्षा-शिबिका, ( विचार १२६ ) | ६ चतुथ बल्नदेव की 
माता; (सम १४५२ ) | 

सुदक्खिन्न वि[ लुदाक्षिण्य ] दाक्षियय वाला; ( धम्म 
१५; सं ३१)। 

सुदच्छ वि [ सुदक्ष ] अति चत॒र; ( सुपा ५१७ )। 

सुदरिसण देखो सुदंसण; (हे २, १०५; पठम २०, 
१७६; १६०; पव १६४; इक )। 

सुदाम पु [ सदाम ] अतीत उत्सषिणी-काल में उत्पन्न 
भारतव५ का दूसरा कुल्नकर पुरुष; ( सम १५० )। 

सुदारु न [ स॒ुदारू | सुन्दर काप्ठ; ( गठड )। 


' सुद्दारुण पु [ दे ] चंडाल; ( दे ८, ३६ )। 
' सतुदिद्व वि [ सुद्दृष्ठ ] सम्यग विज्लाकित; ( गा २२५ ) | 


नाम; ( सम १५१ )। २ तीसरे बासुदेव तथा बल्नदेव के 
धम-गुरू; ( सम १५३)। ३ भारतवषे में होने वाल्ला ' 


पौचवं बलदेव; ( सम १५४ ) | ४ घरणेन्द्र के हस्ति- 
सैन्य का अधिपति; ( ठा ५, १-पत्र ३०२)। ५ एक 
अन्तकृद मुनि; ( अंत श्ण ) | ६ मेरू परत; (सच्र १ 
है, &; सुत्र ५ )। ७ एक विख्व्यात श्रेष्ठी; ( पड़ि; वि 
१६ )। ८ देव-विशेष; (ठा २, ३>प्र ७६ )। 
£ विष्यु का चक्र; (सपा ३१० ) | १० भगवान 


अरनाथ का पूर्वभत्रीय नाम; ११ भगवान पार्ध्वैनाथ का ' 


पूर्वजन्मीय नाम; ( सम १५१ )। १२ पूुंन- एक देव- 
विमान; ( देवेन्द्र १३६ )। १३ वि. जिसका दशन सुन्दर 
हो वह; ( वि १६ )। १४ न. पश्चिम रुचक पर्वत का 
एक शिखर; ( ठा ८--पत्र ४३६ )। 

सदंसणा क्री [ सदशना | १ जम्बू-नामक एक वृत्त, 
जिससे यह द्वीप जंबूद्वीप कहल्लाता है; (सम १३; पयह 


जन »>ा.. अजज+ बाबा 


२, ४-- पत्र ११० )। २ भगवान्‌ महावीर की न्थेष्ट ' 
सुदुश्चिवार वि [ सुढुनिवार ] अति कठिनाई से जिसका 


बहिन का नाम, (आचा २, १४, ३; केप्प )। ३ 


धरणा पश्ादि इन्द्रों के काल्वाल प्रादि:ह्लोकपाल्ों की एक 


२ अग्र-महिषी; ( ठा ४, १--पत्र २०४ )। ४ काल्ल तथा 


महाकाल्ल-नामक पिशाचेन्द्रों की अग्रमहिषिओं के नाम; 
५ भगवान क्रषभदेव की . 


(ठा ४, १--पत्र २०४ ) | 


सुदिप्प अक [ सु+दोप ] अतिशय चमकना | वकृ-- 
सदिष्पंत; ( सुपा २५१ )। 

सुदाह )वि [ खुदीघ | अत्यन्त लम्बा; (सुर 

सुदीहर । ३, १६८)। काछाय वि [ कालिक ] 
मुदीघ-काल-संबन्धी; (सर १५, २२० )। दंघप्लिवि 
[ दशिन ] परिणाम का विचार कर काय करने वाल्ला; 
(स ३२ )। 

सुदुकर वि [ सदुष्कर | जो अत्यन्त दुःख से किया जा 
सके वह, अति मुश्किल्ल; ( उप प्र १६० )। 

सुदुक्खत्त वि [ स॒ुद॒ःखाते ] अति दुःख से पीडित; ( सुर 
७, ११)। 

सुदुक्खिश वि [ सुदु:खित | अत्यन्त दुःखित; (सुपा 
३०४ ) | 

सुदृग्ग वि | सुदुर्भ | जहाँ दु:ख से गमन किया जा सके 
वह; ( पठम ३०, ४६ )। 

सुदुच्चय वि [ सुदुष्त्यज ] मुश्किली से जिसका त्याग 
हो सके वह; “सहावो वि सुदुच्चआ्आ”? ( श्रा १२) ' 

सुदृत्तार वि [ सुदुष्तार ] कठिनता से जिसको पार किया 
जा सके वह; ( औप; पि ३०७ )। 

स॒दुद्धर वि [ सुदुधेर ] अति दुःख से जो धारण किया 
जा सके वह: ( श्रा ४६; प्रासू ४८ ) | 


१२५; 


निवारण किया जा सके वह; ( सुपा €४ ) | 

सुदुष्पिच्छ वि [ खुदुदंश ] अतिशय मुश्किन्नी से दखने 
योग्य; ( सुर १२, १६६ )। 

सुदुब्भेअ वि [ सुदुभे द ] अति दुःख से जिसका भेदन 
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हो सके वह; (उप २५३ टी )। 

स॒दुम्मणिआ स्त्री [ दे ] रूपबतो स्त्री; ( द ८5, ४० )। 

खदुत्लह वि [ सदुलेभ |] अत्यन्त दुलभ; ( राज )। 

घह वि [ स॒दुःसह ] अत्यन्त दुःख से सहन करने 

योग्य; ( सुर ६, १४८ ) | | 

सदेव पं [ सदेव ] उत्तम देव; ( सुपा २५६ ) | 

सद्द पुं [ शाद्र ] मनुष्य की अधम जाति, चतुर्थ ब्यो; (बिपा 
१, (“पत्र ६१; पठम ३, ११७; शु १३) । 

सुद्य पुं [ शाद्क ] एक राजा का नाम; ( मोह १०५४; 
१०६ )। 

सुद्िणी (अप ) ख्ी [ शूद्रा ] शूद्रजातीय स्त्री; ( पिंग ) | 

सद्ध प॑ [ दे ] गोपाल, ग्वाला; ( दे 5, ३३ )। 

छुद्ध वि [ शुद्ध | १ शुक्ल, उज्वल; “वहसाहसुद्धपंचमि- 
रत्तीए सोहणं लग्गं? (सर ४, १०१; कुप्र ७०; पचा €, , 
३४) । २ पव्रिल; ३ निदषि; ४ केवत्न किसीसे अ-मिश्रित 
५ न. सिंधा लून; ६ मरिच, मिचों; (है १, २६०)। ७ | 
लगातार श्ण दिनों के उपवास; ( संबोध ५८ )। ८ पु | 
छन्‍्द-विजेषप; (पिंग )। गंधारा स्त्री [ गन्धारा ] 
गन्धार-ग्राम की एक मूल्छूना; ( ठा ७--पत्र ३६३ )। 
दंत पु [ दनत ] १ भारतवर्ष में होनेवाले चौथे जिन- 
देव; (सम १५४ )। २ एक अनुत्तरगामो जन मुनि 
€ अनु २)। ३ एक अन्तर्द्वीप; ४ उसमें रहने वाल्ली एक 
मनुष्य जाति; (इक )। पक्‍ख पं[ पक्ष ] शुक्र पक्त; ' 
( पठम ६, २७ )। प्प ५ [ 7त्मन्‌ | पवित्ञ शआत्सा 
( कप्प )। 'प्पवेख वि [ प्रवेश्य ] पवित्र और प्रवेश के 
ह्षिए उचित; ( भग ) | 'प्पयेस वि [ ॥त्मवेश्य | पवित्र 
तथा वेशाचित: ( भग )। बाय १[ वात | वायु- 
बिशेष, मन्द पवन; ( जी ७ )। वियड न [ विकट | 
ऊष्ण जल्ल; ( कप्प )। सज्ञा त्री [ षड्जा ] पडज 
ग्राम की एक मूच्छेना; ( ठा ७--पत्र ३६३ )। 

सद्ध त पु [ सद्धान्त | अन्तःपुर; ( उप ७६८ टी; कुप्र 
५४; कुम्मा २६; कस ) | 

सुद्धवाल वि [ दे ] शुद्ध-पूत, शुद्ध और पवित्न; (दे ८ 
श्ष )। 

सूद्धि त्री [शुद्धि ] १ शुद्धता, निर्दोषता मिमक्षता; (सम्मत्त 
२३०; कुमा )। २ पता, खबर, खाई हुईं चीज की प्राक्ति 
“बद्धाविजद पियाइ सुद्धाए?! (स॒ुप्रा ६१७; कुप्त २०२ 
खम्पत्त १७२; कुम्मा € )।| 


न जन जनता + ऑन 3>->+-बयलीती.-.+ नी ओला 5 “5 
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[ सदुम्मणिआ---सुनिम्मल 
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सुद्ध सणिअ वि [ शुद्ध षणिक ] निर्दोष झाहार की 
खोज करने वाह्ना; ( पयह २, १--पत्र १०० )। 

सुद्धोअण पूं [ शुद्धोदन ] बुद्ध देव के पिता का नाम। 
तणय पं [ 'तनय ] बुद्ध देव; ( सम्म १४५ )। देखो 
सुद्धोदण । 

स॒द्धो अणि प॑ [ शोद्धोदनि ] बुद्ध देव; ( पाञ्म ) । 
सद्घोदण देखो सद्धोअण | पुस पं [ पुत्र ] बुद्ध देव 
( कुप्र ४४० ) | 

सधम्म प॑ [ सधमन्‌ ] १ भगवान महावीर का पद्चधर 
शिष्य; ( कुमा ) | २ एक जन मुनि; ( विपा २, ४ )। 
३ तीसरे बलदेव के गुरू--एक जेन मुनि; ( पठम २०, 
२०५ )। ४ एक जेन मुनि जो सातवें बलदेव के पूर्व- 
जन्म में गुरू थे; ( पठम २०, १६३ ) | ५ एक जेनाचाये; 
“तह अजमंगुसूरि अजसुधम्म॑ं च धम्मरयं” (साथ २२ )। 
देखो स॒हम्म | 

सुधा देखो छुहा सुथा; ( कुमा )। 

सुन्द पं [ खुनन्‍्द ] १ भारतबध के भावी दशर्वें जिनदेव 
के पूर्वमव का नाम; ( सम १५४ )। २ एक जेन मुनि; 
( पठम २०, २० )। देखा सुणंद । 

सुनवखत्त देखो सलुणक्खत्त; ( भग १५-पत्र ६७८; 
६८७ )। 

सनच्चिरी स्त्री [ सनतिनी ] अच्छी तरह नृत्य करने 
वाल्नी स्त्री; ( सुपा २८६ )। 

सुनयण पूं [ सुनयन ] १ राजा रावण के अधीनस्थ एक 
विद्याबर सामन्‍त राजा; ( पठम ८, १३३ )। २ वि. 
सुन्दर लोचन वाल्ला; ( आवम )। 

सुनाभ पुं [ सुनाभ ] अमरकंका नगरी के राजा पद्मनाभ 
का पुत्र; ( णाया १, १६३--पत २१४ )। 

सुनिउण वि [ खुनिपुण ] १ अत्यन्त सूक्ष्म; ( सम 
११४ )। २ अति चतर; ( सुर ४, १३६ ) | 

सनिउण वि [ स॒निगशुण ] अतिशय निश्चित गुण वाक्षा; 
(सम ११४ )। 

सनिग्गल वि [ सनिगल ] चिर-स्थायी; ( विसे ७६६ )। 

सनिच्छय वि [| सनिए्चय ] दृढ निणाय वाल्या; (सुपा 
४८ )। 

सनिप्पकंप वि [ सुनिष्प्रकम्प ] अत्यन्त निश्नल्ल; ( सुपा 
६५२)! 

सुनिम्पक्त बि [ सुनिर्मेल ] झतिशय निमक्ष; ( पउय रू, 


5. ४6५० 
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सुनिरूवषिथ वि [ सुनिरूपित ] अच्छी तरह तल्लासा हुआ; . 


( सपा ५२३ ) | 

सुनिधिज्ष वि [ सुनिधिण्ण ] अतिशय खिन्‍न; ( सुर 
१४, ५८; उब )। 

सुनिव्युड देखो सुणिव्धुय; ( द ४७ ) | 

सुनिसाय वि [ खनिशात ] अत्यन्त तोक्षण; (सुपा 
५७० ) । 

सुनिसिअ वि [ सुनिशित ] ऊपर देखो; ( दस १०, 
२)। 

स्न॒ुनिस्संक वि [ सनि:शडुः ] बिल्कुल शझ्ला-रहित; (सुपा 
श्प्८ )। 

सुनोविआ स्त्री [ सुनोधिका ] सुन्दर नीवी--वर्त्र-प्रन्थि- 
वाल्ली स्त्री; ( कुमा ) | 


| 


११५४ 


सुप्कक्‍्क वि [| स॒फ्क्‍्य ] अच्छी तरह पका हुआ; (प्रास््‌ 
१०२; नाट--मऋच्छ १५७ ) | 

सुप़ड़ाय वि [ स॒ुपताक ] सुन्दर ध्वजा वाल्ला; ( कुमा ) | 

सुपडिबुद्ध वि [ स॒प्रतिबुद्ध ] १ सुन्दर रीति से प्रतिबोध 
को प्राप्त; ( झाचा १, ५, २, ३)। २पू- एक जेन 
महषि; ( कप्प ) । 


सुपडिघत्त वि [ स॒परिवृत्त ] जा अच्छी तरह हुआ हो 


वह; ( पउम ६४, ४५ ) | 


, सुपणिहिय वि [ सुप्रणिहित ] सुन्दर प्रशिधान वाल्ला; 


सुनेज्ता स्री [ सुनेत्रा | पांचवें वासुदेव की पटरानी; (पठम , 
. सपमभ देखो सुप्पम; ( राज )। 
 सुथम्ह प॑ [ स॒पक्ष्मन्‌ ] १ एक विजय-क्षेत्र; (ठा २, ३-- 


२०, श्८ई )।! 

सन्न न [ शून्य ] १ बिन्दी; ( सुर १६, १४६ )। २-- 
देखो सण्ण; (प्रास १०; महा; भग; शआचा; सं ३६; र॑भा)। 
'पशिया स्री [ प्रत्ययिका, पत्रिका ] एक जैन मुनि 
शाखा; ( कप्प ) | 

सन्नयार देखो सुण्णआर; (सुपा ५६४; धर्मवि १२) । 

सुझ्नार देखो लुण्णार; ( सुपा ५६२ ) | 

सुन्हा देखो सुण्दा; ( वा ३७; भवि )। 

खुप सक [ मृज्ञ ] माजेन करना, शोधन करना। सुपइ; 
( प्राप्र )। 

खसुपइट्ठ वि [ सुप्रतिष्ठ ] १ न्‍्याय-माग में स्थित; २ 
प्रतिशा-शूर; ( कुमा १, २८ ) । ३ 'झतिशय प्रसिद्ध; ४ 
जिसकी स्थापना विधि-पूर्वक की गई हो वह; ( कुमा २, 

)। ४ भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ले कर मुक्ति 

जाने वाज्ना एक णहस्थ; ( अंत श्ण )। ६ अंग-विद्या का 
जानकार पांचवी रुद्र पुरुष; ( विचार ४७३ )। ७ भगवान 
सुपाश्यनाथ के पिता का नाम; ( सुपा ३६ )। ८ भाद्रपद 
मास का ल्लोकोत्तर नाम; ( सुज १०, १६ )। € पाल- 
विशेष; ( राय )। १० न. एक नगर का नाम; ( विपा १३, 
६--पत्र ८८ )। भ पंन [ ।मभ ] एक देव-विमान; 
( सम १४; पर २६७ )। 

सुपइद्धिटय वि [ सुप्रतिष्ठित] अच्छी तरह प्रतिष्ठा 
प्रात; ( भग; राव ) | 
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( पषह २, ३--पत्र १२३ ) ! 
सपण्ण देखो सप्पन्न; ( राज ) | 
सुपण्ण ) प्‌ [ स॒वर्ण ] गरुड पत्ती 
सस्‍सपतननत ३ ) | 
सुपन्‍नत्त वि [ सुप्रश्प्त ] १ सुन्दर रूपसे कथित; (आचा 
१, ८5, १, ३ )। २ सम्यग आसेवित; ( दस ४, १)। 


( नाट; कुप् 


पत्र ८० )। २ पुन. एक देव-विमान; ( सम १४ ) | 


, सुपरिकम्मिय वि [ सुपरिकमित ] सुन्दर संस्कार वाला; 


| 


( णाया १, ७---पत्र ११६ )। 


| सुपरिक्खिय ) वि सुपरीक्षित ] अच्छी तरह जिसकी 


सुपरिच्छिय ) परीक्षा की गई हो वह; ( उब; प्रासू 
१५)। 
सुपरिणिट्टय ) वि. [ सुपरिनिष्ठित ] अच्छी तरह 


' सुपरिनिट्ठिअ | निपुणा; ( राज; भग )। 
' स॒परिप्फुड वि [ सपरिस्फुट ] सुस्पष्ट, ( पठम ४५, 
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२६ )। 

सुपरिसंत वि [ सुपरिश्रान्त ] अतिशय थका हुआ; 
( पठम १०२, ४५४ )। 

स॒परुनन वि [ सुप्ररुदित ] जिसने जोर से रोने का आरंभ 
किया हो वह; ( णाया १, १८--पत्र २४० )। 

सुपवित्त वि [ सुपविश्र ] अत्यन्त विशुद्ध; (सुपा ३५४) 

स॒पषित्तिय [ सुपवित्रित ] अत्यन्त पवित्र किया हुआ; 
(स॒ुपा ३ )। 

सुपन्व ५ [ सुप्थेन्‌ ] १ देव; २ न. सुन्दर पव; ( कुप 
४२ )। 

सुफ्साइभ वि [ सुप्रसादित ] अच्छी तरह प्रसन्‍न फिका 
हुआ; ( रभा )। 


'११०४ पाइअसदमहण्णवो । [ सुपसिद्ध---सुप्पसारिअ 
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सुपसिद् वि[्‌ सुप्रसिद् ] ्रति विख्यात; ( पिंग )। स॒ुप्पडिआणांद वि [ स॒प्रत्यानन्द ] उपकृत पुरुष के 


स॒पस्स वि [ सुदश ] सुख से देखने योग्य; (ठा ४, ३-- | किए हुए उपकार को मानने वाल्ना; ( ठा ४, ३-- 
पत्र २५३; ५, १--पत २€६ )। र४८ )। 

सपह प [ सपथ ] शुभ मागे; ( उब; सुपा ३७७ ) | सुप्पडिआर न [ सुप्रतिकार ] उपकार का बदल्ला, 

सपहाय न [ सप्रभात ] माज्ञल्लिक प्रातः-काल; (है २, . प्रत्युपकार; ( ठा ३, १--पत्र ११७ ) | 


सुप्पडिबुद्ध देखो स॒ुपडिबुद्ध; ( राज )। 
सुप्पडिल्ग्ग वि [ सुप्रतिल्य ] अच्छी तरह लगा हुआ, 
अवलम्बित; ( सुपा ५६१ ) | 


२०४ )। 
सपावय वि [सपापक] अतिशय पापी; (उत्त १२, १४) | 
सपास पुं [ सपाश्वे ] १ भारतवष में उत्पन्न सातवें 
जिन भगवान; ( सम ४३; कप्प; सपा २)। २ भगवान | सुप्पणिहाण न [ सुप्रणिधान ] शुभ ध्यान; (ठा ३, 
महावोर के पिता का भाई; ( ठा £--पत्र ४५५; विचार ',. १>--पत्र १२१ )। 

४७८ ) | ३ एक कुलकर पुरुष का नाम; ( सम १५० ) स॒प्पणिहिय देखो सुपणिहिय; (पणह २, १--पत्र १०१)। 
४ भारतवर्ष के नावो तोसरे जिनदेव; ( सम १५३ )। ५" खप्पन्न वि [ सुप्रज्ञ ] सुन्दर बुद्धि वाला; (सप्र १, €, 
ऐखत क्षेत्र में उत्ननन एक जिनदेव; (सम १५३)। ६, ३३)। 

ऐखत कोत्र में आगामि उत्सपिणी-काल में हाने वाले सुप्पबुद्ध पुन [ सुप्रवुद्ध एक ग्रेवेयक-विमान; ( देवेन्द्र 
अठारहवें जिनदेव; ( सम १५४; पवर ७ )। ७ भारतवर्ष , १३६; पल १६४ )। 

के भावी दूसरे जिनदेव का पूथजन्मीय नाम; (सम १५४) । | सुप्पबुद्धा स्त्री [ सप्रवुद्धा ] दक्षिण रुचक पर रहने वाल्नी 


सुपासा स्री[स राध्वा ] एक जेन साथ्वी; ( ठा €-- ,. एक दिक्‍कुमारी देवी; ( ठा ८--पत्र ४३६; इक )। 

पत्र ४५७ )।  स॒प्पभ पु [ सुप्रभ ] वर्तमान अवसर्पिणी-काल्ल में उत्पन्न 
सुपीअ ६ [ सुपीत ] अहोराल का पाँच मुहूतं; (सम | चतुर्थ बलदेव; ( सम ७१ )। २ आगामी उत्सर्पिणी में 

५१)। । होने वाला चौथा बलदेव; ( सम १५४ )। ३ भारतवर्ष 
स॒पंख पुंन [ सुपुछु ] एक देव-विमान; ( सम २२ )। । का भावी तीसरा कुल्कर पुरुष; (सम १४५३ ) ४ हरि- 
सप्ड पंन [ सपुण्ड्‌ ] एक देव-विमान; (सम २२ )। . कान्‍्त तथा हरिसह नामक इन्द्रों के एक॑ २ लोकपाल का 
सपुप्फ पुंन | सुगुष्प | एक देव-विमान; ( सम ३८५)। नाम; ( ठा ४, १००पत्र १६७; इक )। ४५ पुंन- एक 
सुपुरिस पु [ सुपुरुष ] सजन, साधु पुरुष; (हे २, देंब-विमान; ( देवेन्द्र १४१ )। कंत पूं [ 'कान्त ] 

श्य४; गउड; प्रासू ३ ) | .. हरिकान्त तथा हरिसह-नामक इन्द्रों के एक २ लोकपाक्ष 


का नाम; ( ठा ४, १-- पत्र १६७ )। 

सुप्पभा सत्री [ सुप्रभा ] १ तीसरे वल्लदेव की माता; (सम 
१५२)। २ धरण शभ्ादि दक्षिण-श्रेणि के कई इन्द्रों .के 
क्नोकपान्लों को एक २ अग्रमहिषी का नाम; ( ठा ४, 
१--पत्र २०४ ) | ३ धनवाइन-नामक विद्याधर-नरेश की 
पत्नी; ( पठम ५, १३८ )। ४ भगवान अजितनाथ की 
दीक्षा-शित्रिका; ( विचार १२६; सम १४७१ ) | 

सुप्पभूय वि [ सुप्रभूत ] अति प्रचुर; ( पठम ५५, ३६)। 

सप्पसण्ण | वि [ सुप्रसन्‍न ] अत्यन्त प्रसाद-युक्त; 

स॒प्पसन्न ! ( नाट--माल्षती १६१; भवि ) | 

सप्पसार वि [ सप्रसार ] सुख से पसारने योग्य; ( सख 
२, २९ )। 

सुप्पसारिय वि [ सुप्रसारित ], भच्छी तरह पसारा 


सपेसल वि [ सपेशल ] अति मनोहर; (उत्त १२, १३)। 

स॒प्प अक [ स्त्रप्‌ ] सोना | सुप्पइ; ( हे २, १७६ )। 

सप्प पंन [ सूपे ] सूप, छाज, सिरकी का बना एक पात्र 
जिससे अन्न पछोरा जाता है; ( उवा; पयह १, १--पत्र 
८ )। णह वि [_ नख ] सूप के जेसे नख वाह्ना; (णाया 
१, 5--पत्र १२३ )। णहा, 'णही स्त्री [ नखा ] 
रावण को बद्दिन का नाम; ( प्राक्‌ ४२ ) | 

सप्व्र्य्ठ देखो सपदृटठ; ( राज )। 

सप्यहटिठ्य देखो सपइटिठय; ( राज 

सुप्पश्ण्णा | स््रो [ सप्रतिज्ञा ] दक्तिण रुचक पर रहने 

सुप्यइत्ना / वालो एक दिक्कुमारों देवी; ( राज; इक) | 

सुप्पंजल वि [ सुप्राञज्जल ] पझत्यन्त ऋजु--सीधा 


( कप्पू )। 
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सूप्पसिद्ध--सुभद्दा ] 


हुआ; ( ओप )। 

सुप्पलिद्ध देखो सपसिद्ध; ( सम १५१; पि ३५० )। 
सुप्पखूय वि [ स॒प्रखूत ] सम्यग उत्पन्न; ( ओप ) | 
सुण्पहुव ( अप ) देखा सुप्पभूय; ( भवि )। 
स॒प्पाडोस पं [ दे ] अच्छा पड़ोस; ( श्रा २७)। 


सुप्पिय वि [ सुप्रिय ] श्त्यन्त प्रिय; ( उत्त ११, ८; 


'सुपा ४६४५ ) | 
सुप्पुरिस देखो सुपुरिस; ( रयण २४ )। 


सुफणि स्रीन [ सुरृणि ] जिसमें तक्र आदि उबाल्ला जाय 


ऐसा बटवा आदि पात्र; ( सअ १, ४, २, १०) 
संधु 
नाम; ( सम १५३ )। 
कुलकर; ( सम १४३ )। 
स॒बंभ पुन [ सुब्रह्मनन ] एक देव-विमान; ( सम १६ )। 
सुत्रंभण पं [ स॒त्राह्मग ] प्रशस्त तिप्र; (पि २५० ) | 
सुबद्ध वि [ स॒बद्ध ] अच्छी तरह बँधा हुआ; ( उब )। 


सुब्रल पु [ सबल | १ सोम-वंश का एक राजा; (पउम ४, 
११ )। २ पहले बल्लदेव का पूर्वजन्मीय नाम; ( पठम 


२०, १६० )। 


सबलिद्ठन वि [ सबलिष्ठ ] अतिशय बलवान; ( श्रु श्ण)। 


सबहु वि [ सबहु | अति प्रभूत; ( उब )। 
सुब॒हुल वि [ सबहुल ] ऊपर देखो; ( कप्पू )। 


सुबाहु पुं [ सुबाहु ] १ एक राज-कुमार; ( विपा २, 
१--पत्र १०३ )। २ स्त्री. रुक्मिराज की एक कन्या 


( णाया १, ८5--पत्र १४० )। 


सबुद्धि त्री [ सुबुद्धि ] १ सुन्दर प्रज्ञा; ( श्रा १४ )। २ 


पुं. राम-भ्राता भरत के साथ दीक्षा लेने वाला एक राजा 
( पठउम ८५, ३)। ३ एक मन्‍ली; ( महा ) । 


सुब्भ वि [ शुश्र ] १ सफेद, श्वेत; ( सुपा ५०६ )। २ न- 


एक प्रकार को चौदी; ( राय ७५ )। 
सुब्भ न [ शोश्रय ] सफेदी, श्वेता; ( संबोध ५२ )। 


सुब्मि पुं [ सुरभि ]१ सुगन्ध, खुशबू ; ( सम ४१; भंग; 
णाया १, १२)। २ वि. सुगन्धी, सुगन्ध-युक्त; ( उत्त 
३६, २८; झात्रा १, ६, २, ३)। ३ मनोहर, मनोश, 


सुन्दर; ( णाया १५ १२--पत्र १७४ )। 
सुब्भिक्ख न [ सुमिक्ष ] सुकान्न; (सुपा ३५४८ ) । 
सुश्तु त्रो [ स्तर ] नारी, महिला; ( रंभा )। 
स॒भ पु [ शुभ ] १ भगवान पार्श्वनाथ का प्रथम गणघर 


[ स॒ुबन्धु ] १ दूसरे बल्लदेव का पूर्वजन्मीय 
२ भारतवध का भावी सातवां 


है 


पाश्असट्महण्णवो | 


। 
| 











११५७ 


के जप डेट बज >> नी पडा 


( ठा 5--पत्न ४२६; सम १३ )। २ भगवान, नमिनाथ 
का प्रथम .गणाधर; ( सम १५२ )। ३ एक मुहूत; ( पठम 
१७, ८२ )। ४ न. नाम-कर्म का एक भेद; ( सम ६७ 
कम्म १, २६ )। ५ मंगल, कल्याण; ६ वि. मंगल-जनक 
मांगल्निक, प्रशस्त; ( कप्प; भग; कम्म १, ४२; ४३)। 
घोस पुं[ घोष ] भगवान्‌ पाश्चव नाथ का. द्वितीय 
गयाधर; (सम १३) | ॥णुधाम पुं [_ ।नुधुमन ] रात्लस- 
वंश का एक राजा; ( पठम ५, २६२)। देखो खुह- 
शुभ । 


सुभंकर न [ शुभंकर ] वरुण-नामक ल्लोकान्तिक देवा का 


विमान; ( राज ) । देखा सहंकर । 


सुभग वि [ खुभग ] १ आननद-जनक; (कप्प )। २ 


सोभाग्य-युक्त, वल्लभ, जन-प्रिय; ( सुज २० )। ३ न 
पद्म-विशेष; ( सूझ २, ३, १८; राय ८२ )। ४ कम- 
विशेष; ( सम ६७; कम्म १, २६; ५०६ धर्मसं ६२० टी )। 


सुभगा सत्री [ सुभगा ] १ लता-विशेष; ( पण्णा १--पत्र 


३३ )! २ सुरूप-नामक भूतेन्द्र की एक पटराना; (ठा ४, 
१--पत्र २०४; णाया २--पत्र २५३; इक )। 


सभग्ग वि [ खस॒ुभाग्य ] भाग्य-शालो, जिसका भाग्य 


अच्छा हो वह; ( उव १०३१ टी )। 


सभड देखो सहड; ( नाट--माह्नती श्इ८ ) । 


भणिय वि [ सभणित ] वचन- कुशह्न; ( उब )। . 
सभद्द पं | सभद्गर ] १ इच्ताकु-बंश का एक राजा; (पउम 

१३६ )। २ दूसरे वासुदेव तथा बल्नदेव के धर्म-गुरू 
(सम १४३ )। ३ पुन. एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 
१४१ )। ४ नगर-विशेष; ( उप १०११ टी )। 


सुभददा स्त्री [ सुभद्रा ] १ दूमरे बलदेव की माता; (सम 


कि] 


१५२ )| २ प्रथम स्री-रल, भरत चक्रवर्ती की श्ग्र-माहषी; 
( सम १५२ )। ३ बल्नि-नामक इन्द्र के सोम आदि चारों 
क्नोकपालों की एक २ अग्रमहिष्री का नाम; (ठा ४, १-- 
पत्र २०४) | ४ भूतानन्द आदि इन्द्रों के काल्वान्म-नामक 
ल्लोकपाज्ष की एक २ अग्र-महिषी का नाम; ( ठा ४, १-- 
पत्र २०४ ) | ४. प्रतिमा-विशेष, एक ब्रत; ( ठा ४, १५-- 
पत्र २०४ ) | ६ राम के भाई भरत को पत्नी; (पठम र८, 
१३६ )। ७ राजा कोणिक की स्त्री; ( ओप )। ८ राजा 
श्रेणिक की एक स्री; (अंत २५ )। & एक: सतो श्री; 
( पडि )। १० एक साथ्थवाह-पत्ती; (विषा १, २--पल 
२२ )। १६ जम्बूइच्त-विशेष, जिससे यद्द द्वीप जंबूद्वीप 
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कहल्लाता है; ( इक ) | 

खभय देखो लुभग; ( भग १२, ई-पल ५७८ )। 

सुमश्य पि [ सुभत ] अच्छी तरह भस हुआ , भरपूर, 
परिषूणां; ( उब ) | 

सुभा स्री [शुभा ]१ वैरोचन वल्लीन्द्र को एक अन्र-महिणी; 
( ठा ५, १--पत्र ३०२ )। २ एक विजय-्तेत्र; ( ठा २, 
३--पत्र ८० )। ३ रावणा की एक पक्की; (पठम ७४, 
११)। 

सुभासिय देखा सुहासिय: ( उत्त २०, ५१; दस €, १, 
१७ )। 

सुभासिर वि [ सुभाषित्‌ ] सुन्दर बोलने वाला; स््री-- 
री; ( सपा ५६८ )। 

सुभिक्ख देखो सुब्मिक्ख; ( उत; साधे ३६ ) | 

सुभिच् पु [ सुभ्ृत्य ] अच्छा नोकर; ( सुपषा ४६५; हे 
४, रेरे४ ) | 

सुभीम वि [ सुभीम ] अति भयंकर; ( सुर ७, २३३ )। 


समोसण पं [ सभीषण ] रावण का एक सुभट; ( पठम 
कि ड़ कि हि 


५६, २१ ) | 
सुभूम प्‌ [ सुभूम ] १ भारतवषे में उत्पन्न आठवीं चक्रवर्ती 


राजा; ( ठा २, ४--पत्र €€ )। २ भारतवर्ष के भावी 


दूसरा कुक्षकर पुरुष; ( सम १५३ )। ३२ भगवान अरनाथ 
का प्रथम क्रावक: ( विचार ३७८ )। 
सुभूसण पं [ सुभूषण ] विभीषणा का एक 
६७, १६ ) | 
खुभोगा सत्री [ सुभोगा ] अधोल्लोक में 
दिककुमारी देवी; ( ठा ८--पत्र ४३७; इक )। 


सुभोयण न [ सुभोजन ] बत-विशेष, एकाशन तप; (संबोध 


५८ )। 
सुम न [ खुम ] पुष्प, फूल; ( सम्मत्त १३१ )। खर पूं 
[ “शर ] कामदेव; ( रंभा )। 
खुमद प॑ [ खुमति ] १ पांचवी जिन भगवान्‌; ( सम 
४३ )। २ ऐरवत क्षेत्र में होनेवाला दसवीं कुछकर पुरुष; 
( सम १५३ )। ३ एक जैन उपासक; ( महानि ४ )। ४ 
वि. शुभ बुद्धि वाला; ( गउड )। ५ प्‌. एक नेमिक्तिक 
विद्वान; ( सुर ११, १३२) । 
छुमंगल प्‌ [ सुमड्लू ] ऐरवत वर्ष में होमे वाले प्रथम 
जिनदेव; ( सम १५४ ) । 
सद्ंगला स्री [ सुमड्ुला ] १ भज़तान ऋषभदेव को एक 


पाइआलइमाहक्णवो | 


पत्नी; ( पठम ३, ११६ )। २ सर्यवंशीय राजा विजब- 


रहने वाह्ली एक | 


[ सुभय--सुमरत्त , 


सागर की पत्नी; ( पठम ५, ६२ ) | 

सुमझ्ा पुं [ सुमार्ग ] भच्छा रास्ता; ( खुषा ३३० ) | 

सुमण 40 शक १ पुष्प, फूक्ष; ( हे १, २२; सुपा 

सुमणस / ८६ )। २ पुं. देव, सुर; ( सपा ८६; ३३४) | 
३ वि. सुन्दर मत वाला, सज्जन; ( सुपा ३३४; पउम ३६, 
१३०; ७७, १७; रयणा ३)। ४ द्षवानू, आनन्दित, 
सुखो; ( ठा ३, २--पत्र १३० )। ५ पुंन. एक देव- 
विमान; ( देवेन्द्र ११६ )। भद्द पुं[ भद्र ]१ भगवात्‌ 
महावीर के पास दीज्चा ले कर मुक्ति पाने वाक्षा एक 
गृहस्थ; ( अंत श८)। २ आये संभूतिविजय के एक 
शिष्य, एक जेन मुनि; ( कप्प ) | 

सुमणसा सत्री [ सुमनस ] वल्ली-विशेष; ( पपएण १-- 
पत्र ३३ ) | 

सुमणा स्री [ सुमनस ] १ भगवान्‌ चन्द्रप्रम की प्रथम 
शिष्या; ( सम १५२; पव € )। २ भूतानन्द झादि ््न्द्रों 
के एक २ लोकपानल्लन की एक २ अग॒-महिषी का नाम; 
(ठा ४, १- पत्र २०४ ) | ३ राजा श्रेणिक को एक 
पत्नी; (अंत २५ ) । ४ एक जम्बूबवृक्ष का नाम; 
( इक )। ५ शक्त की पद्मा-नामक इन्द्राणी को एक 
राजधानी; ( इक )। ६ माललती का फूल्ल; ( स्वम्न ६१ )। 


' ख़ुमणो" देखो खुमण; ( उप ४ श्८ )। 
पुन्न; ( पठम खुमणोहर वि [ खुमनोहर ] अत्यन्त मनोहर; (उप पृ 


श्ष )! 

झुमर सक [ सम ] याद करना | सुमरइ; ( हू ४, ७४ )। 
भवि---.सुमरिस्ससि; (पि ५२२) | कम---सुमरिजइ; (हे ४, 
४२६; पि ५३७ ) | वक---छुमरंत; ( सुर ६, ६४ सपा 
४०८; पठम ७८, १६ )। कवक--छुमरिज्जत; ( पठम 
५, १८६; नाट--माल्नती ११० )। संकझृ -सुमरिअ, 
सुमरिऊण; ( कुमा; काल्न ) | हेक--सुमरेउ, सुमरि- 
शए; (पि ४६५; ५७८) | $---सुमरियव्य, सुमरेयव्व, 
सुमरणोअ; ( सुपा १५३; १८२; २१७; अभि १२० )। 

सुमर पु [ रूमर ] कामदेव; ( नाद--चेत ८१ )।:) 

सुमरण स्रोन [ स्मरण ] याद, स्८ति; ( कुमा; है ४, 
४२६; वसु; प्राप; सुपा ७३; १५४६; ३६७; स ३३४ ) | 
स्री-- णा; ( स ६७०; सुपा २२० ) | 


सुमराव सक [ रूप्तारय ] याद दिल्लाना। वक--सुमरा- 
बंत; ( कुप ५६ )। 


समराधिय---सर ] 


समराचिय वि [ स्मारित ] याद कराया हुआ; (सुर १४ 
४८; २४३ ) | 

सुमरिअ देखो सुमर-स्मृ । 

सुमरिअ वि [ स्मखत ] याद किया हुआ; (पापश्र )। 

सुमरुया स्त्री [ सुमरुत्‌ ] भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लेकर मुक्ति पाने वाली राजा श्रेणिक की एक पत्नी; 
(अंत २५ )। 

सुमहुर वि [ समधचुर ] अति मधुर; ( विपा १, ७--पत्र 
७७ )। 

सुमाणस वि [ सुमानस ] प्रशस्त मन वालह्ला, सजन;, 
( पठम १०२, २७ )। 

सतुमाणुस प्‌ [ सुमासुष ] सजन, उत्तम मनुष्य; ( सुपा 
२४५६ )। 

सुमालि पं [ सुमात्दिन ] एक राज-कुमार; ( पउम ६, 
२२० ) | 

सुमिण पुन [ स्वप्न ] १ स्वप्न, सपना; (हे १, ४६; कुमा; 
महा; पढि; सुर ३, £१; ६७ )। २ स्वप्न के फल्न को 
बतत्नाने वाला शास्त्र; (स्वप्न ४६ )। पाढ्य वि 
[ “वाठक ] स्व्रप्त के फन्न बताने वाले शास्त्रों का जानकार 
( णाया १, १--पत्र २० ) | देखो सुविण | 

समित्त प॑ [ समित्त्र | १ भगवान मुनिसुब्रतस्वामी का 
पिता-- एक राजा; ( सम १५१ )।२ द्वितीय चत्रवर्ती 
का पिता; ( सम १५२ ) | ३ चतुर्थ बलदेव के पूर्व जन्म 
का नाम; ( पठम २०, १६० )। ४ छठवें बल्लदेव के धर्म- 
गुरू--एक जैन मुनि; ( पठम २०, २०५)। ५ एक 
वयिक्‌ का नाम; ( उप ७र८ण टी )। ६ शभ्रच्छा मित्र 
“सुमित्तो ब्व जिणधघम्मों? ( सुपा २३४ )। ७ भगवान्‌ 
शान्तिनाथ को प्रथम भिक्षा देने वाले एक यहरुथ का नाम 
( सम १५१ )। 

सुमित्ता ख्रो [ खुमित्त्रा ] लक्ष्मणा की माता और राजा 
दशरथ की एक पत्नी; ( पठम २५, ४ )। तणय प॑ 
[ 'तनय ] लक्ष्मणा; ( से ४, १५; १४, ३२ ) | 

समित्ति प॑ [ सोमित्त्रि ] सुमित्रा का पुत्र--ल्लक्ष्मणा 
( पठम ४५, २६ )! 

स॒मुश्य वि [ सुमुदित ] झति-हृषित; ( ओप ) | 

समुखो देखो खुमुही; ( पिंग )। 

सुमुणित्र वि [ स॒ज्ञात ] अच्छी तरह जाना हुआ; ( सुपा 
र्८२ )। 
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सुमुह प॑ [ समुख ] १ भगवान नेमिनाथ के पास दोखक्ता 
ले मुक्ति पाने वाला एक राज-कुमार; (अंत ३)। 
राक्षस-वंश का एक राज्जा, एक ल्ंका-पति; ( पठम ५, 

२६१ )। ३ न. छन्द-विशेष; ( अजि २० )। 
_खुबुही लो [ खुमुली ] उल्द-विशेष; (दिए )। 
सुमेघा स्त्री [ सुप्रेघ्रा ] ऊर्ष्व ल्लोक में रहने वाल्ली एक 
दिक्कुमारो देवी; ( ठा द--पत्र ४३७ )। 

सुमेरु प॑ [ सुमेरु ] मेरु-पर्बत; ( पाञ्म; पठम ७५, ३८ )। 

समेहा देखो समेघा; ( इक ) | 

सुमेहा सत्री [ समेधा ] सुन्दर बुद्धि; ( उप प्र ३६८ )। 
सम्मंत देखो सण-श्र । 
| खुम्ह पूं. ब. [ सुझ ] देश-विशेष; (है २, ७४ ) । 
। सुर प्‌ [ खुर ] १ देव, देवता; ( पणह १, ४--पत्र ६८ 
कप्प; जी ३३; कुमा )। २ एक राजा का नाम; ( उप 
। ७६५ )। अण न [_ वन ] ननन्‍दन-वन; (से €&, ८६ )। 
। अरू पृ [ तर ] कल्प वृक्त; ( नाट )। करडि प्‌ 
[ करटिन्‌ ] ऐरावण हाथी; ( सुपा १७६ )। करि प॑ 
[ करिन्‌ ] वही अर्थ; (सपा २६९१)। कंमि 
[ कुम्मिन ] वही; (सपा २०१)। कुमर प॑ [ कुमार ] 
भगवान वासुपूज्य का शासन-यक्त; ( पव २६ )। कुसुम 
न[ कखुम ] लबंग. हलोंग; (पि १४ )। गय प॑ 
[ गज | इन्द्र-हस्तो, ऐरावणा; ( पाञझ; से २, २२)। 
गिरि प्‌ [ गिरि ] मेरे पर्वत; ( सपा २; ३१; ३५४ 
सण )। गिह देखा घर; ( उण् ७ई्टण टी गुरु प 
| [ गुद ] १ वृहरुपति; (पाञ; सुपा १७६) | २ नास्तिक 
मत का प्रवर्तक एक आचाये; ( मोह १०१ )। “गोब पूं 
[ गोप ] कीट-विशेष, इन्द्रगोप; ( णाया १, €--पल्र 
१६०; पाञ्न )। घर न [ गृह | १ देव-मन्दिर; ( कुप्र 
४ )। २ देव-विमान; ( सण )। चस्तू स्री [ चम्त्‌ ] 
देव-सेना; ( सुपा ४५ )। चाव प्‌ [ चाप ] इन्द्र- धनुष 
( गा ५८५; ८०८; सुपा १९४ )। जाल न [ जाल ) 
इन्द्रजाल; ( राज )। णइ स्त्री [ नदी ] गंगा नदी 
(पाञ्म )। णाह प्‌ [ नाथ ] इन्द्र; ( गा ८६४; दे )। 
तरंगिणो सत्री [ तरड्रिणी ] गंगा नदी; (सण )॥ 
तरू देखो अरु; ( सणा )। ताण प॑ [ ज्ञाण ] यवन- 
नप, सुलतान; ( तो १५ )। दारू न [ दारू ]) देवदार 
की लकड़ी; (स ६३३)। घंली ख्री [ध्वंसिनी ] 
विद्या-विशेष;। ( पउम ७, ११७ )। 'घरणु, घधणुह न 
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[ ध्रज्ञणत ] इन्द्र-धनुष; ( कुमा; सण )। नई देखो "वाई; 
( श्रु७७ )। 'नाह देखो णाह; (सण )। पहु पृ 
[ प्रभु | इन्द्र, देव-राज; (स॒षा ५०२; उप १४१५ टी 
सण )। 'पुरन [ पुर ] देव-पुरी, अमरावती, स्वगे 
( पठम ५०, १; सण )। पुरी स्रो [ पुरी | वही अथ 
( पाञ; कुमा ) | प्पिञ्र प्‌ [ प्रिय ] एक यक्ष; (अंत)। 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


[ सर-- सुरस 


पश्चिम रुचक पर रहने वाह्ली एक दिशा-कुमारी देवी; 
( ठा ८--पत्र ४३६; इक )। ॥रि ५ [ ॥रि ] राक्षस- 
बश का एक राजा, एक ह्लंका-पति; ( पठम ५, २६२ )। 
अलय पंन [ लय ] स्त्रग; ( पाञ्म; सझ १, ६, €; 
सपा ५६६ )। हहिराय पं [ धधिराज़ ] इन्द्र; ( उप 
१४२ टी )! ।हिव पं [ ।धिव ] इन्द्र; (से १५, ५३) । 


शहिलवइ पं [ तधिपति ] वही; ( सुपा ४६ ) | 

खुराइ स्री [ सुरति ] सुख; ( पद १, ४- पत्र ई८ )। 

| सुखय वि [ सुरखित ] अच्छी तरह किया हुआ; ( पयह 
१, ४>पत्र इक )। 

सुरंगणा स्त्री [ सुराद्भमना ] देव-बधू; ( सुपा २४६ )। 


बंदी सतत्री [ बन्दी | देवी, देव-स्री; ( से €, ५४० )' 
अवण न [ भवन ] देव-प्रासाद; ( भग; सणा )। 
पति पूं [ मस्स्रित ] वृहस्पति; ( सपा ३२६ )। 'पंडिर 
न [ मन्दिर ] १देहरा, मनिदर; (कुप्र ४) | २ देव-विमान; ' 
(सगा )। 'मुणि पं [ मुनि ] नारद मुनि; ( पठम ६०, ' 
८ )। 'स्मण न [ रमण ] रावण का एक बगीचा:  हुरंगा स्तरों [ खुग्हुत ] सुरंग, जमोन के भोतर का मांगे; 
( पठम ४६, ३७ )। राय प्‌ [_ राज | इन्द्र; ( सुपा ६ हक प्र २६; महा; सुपा ४५४ ) | 

४५; सिरि २४ )। 'रिउ पं [ग्पि] देत्य, दानव; ' स्रग पूंस्री [ दे] दक्त-विशेष, शिग्रु वृक्न, सहिच्नना का 
(पाञ्न )। लोअ पं [ 'छोक ] स्व; ( महा ) | 'छोइय , गाछ; ( दे 5, ३७)। 

वि [ छोौकिक ] स्वर्गीय: ( पृष्फ २५८ )। छोंग देखो  जुग्जेड प्‌ [ दें ] वरुण देवता; ( दे ८, ३१, 





लोअ; ( पठम ५२, १८) । 'बइ प्‌ [ पति ] £ इन्द्र, . सुर पु. व. | लुराष्य ] एक भारतीय देश जो आजकल 
देव-राज; ( पाञ्म; स॒ुप्रा ४४; ४८; ठ८; ४०२) । २ काठियावाड़ के नाम से प्रसिद्ध है; ( णाया १, १६--पत 
इन्द्र-नामक एक विद्याधर-नरेश; (पठम ७, २७)। | २०८; है २, ३४; पिंड २०२ )। ह 

वण्ण पंन [ वर्ण ] एक देव-विमान; (सम १०)। सुरणुचरण वि [ स्वनुचर ] सुख से करने योग्य, ( ठा ५, 
वधू देखा बहू; (पि इ८७ )। बन्नी सत्री [ पणी ]| #झपत्र २६६)। 

पुंनाग वक्त; ( पाञ )। बर पं [ बर | उत्तम देव; सरत। देखा सरप ( पर्स १६, लत न्ति ८6; प्राकृ 
( भग )। वरिदर पुं| परेन्द्र | इन्द्र, देव-राज; (श्रा | सुरद। १२)। 

२७ ) | बह स्त्री [ वध ] देवाज्ञना, देवी; (कुमा )। सरमि पुंस्नी [ सुरभि ] १ वसन्‍्त ऋतु; २ स्त्री. गी, गैया; 


धारण पु | बारण ] ऐरावण इस्ती; ( उप २११ 
टी )। 'खंगीय न [ संगीत ] नगर-विशेष; ( पठम ८, | 
श्८ )। 'सरि स्त्री [ सरित्‌ ] भागीरथी, गड्ढा नदी; 
( गउड; उप प्र ३६; सपा ३३; २८६ )। 'खिहरि प॑ 
( 'शिखरिन ] मेरु पर्वत; (सण)। सुंदर पु [ सुन्दर ] 
रथचक्रवाल-नगर का एक विद्याधर-नरेश; ( पठम ८, 
४१ )। 'संदरी सत्री [ सुन्दरी ] १ देव-बधू, देवाड्ना; 
( सुर ११, ११४; सुपा २०० )। २ एक राज-पुत्रो; ( सुर 
११, १४३ )। हे एक राज-कुमारी; (सिरि ५३ )। 
सरहि स्री [ सरभि ] काम-घेनु; ( रयण १३)। 
'सेल पु [ 'शेल ] मेद-पर्बत; ( सुपा १३० )। हत्थि 
पुँ[ 'हस्तिन ] ऐरावणा हाथी; (से &, ६)। ” 

न [युध ] बज़; ( पाकर ) | "देव पं ["दे ] एक 
शआ्रावक का नाम; (उवा )। देवी स्त्री [ दिधी ] 


( कुम्मा १४ )। ३ वि. सुगन्ध-युक्त, सुगंधी; ( सम ६०; 
गा ८६१; कप्प; कुम्मा १४ )। ४ पुंन- एक देव-विमान; 
( देवेन्द्र १४० )। गंध वि [ गन्ध ] सुगन्वी; (आचा)। 
“पुर न [ पुर ] नगर-विशेष; ( राज )। देखा सुरहि। 

सुरमणीअ वि [ सुर्मणीय | अ्रत्यन्त मनाहरः ( सुर ३, 
११२) | 

सुरम्म वि [ सुरम्य ] ऊपर देखो; ( ओप ) | 

सुरय न [ सुरत ] मैथुन, स्ली-संभोग; (सुर १३, २०; 
गा १५४; काप्र ११३ )। 

सुरयण न [ सुरत्न ] सुन्दर रत्न; ( सुपा ३२७ )। 

सुयरणा त्री [ सरवना ] सुन्दर रचना; ( सुपा ३२ )। 

सरस वि [ सुरस ] १ 'सुन्दर रस वातह्ना; ( णाया १, 
१२--पत्र १७४ )। २ न. तृण-विशेष; ( दे १, ५४)। 
लया ज्री [ लता ] ठुल्लसी-क्षता; ( दे ५, १४ )। 


घुरसुर--सुल्ल ] पाइअसदमहण्णवो । ११५६ 


सुरखुर प॑ [ सुरसुर ] ध्वनि-विशेष, 'सुर सुर' आवाज; | ६--पत्र ३६१) | ४ एक कुल्कर-पत्नी; ( सम १५० )। 


( आरघ र८€ )। ५ सन्दर रूप वाल्ली; ( महा ) | 
सुरखुर अक | सुरसुराय ] सुर सुर! आवाज करना। | सरेख पं [ सरेश ] १ देव-पति, इन्द्र; २ उत्तम देव; 
वक--सरसरत; ( गा ७४ )। ( र॒ुपा ६१४ ) | 


सुरह सक [ सुरभय्‌ ] सुगन्धित करना | सुरहइ; ( कुमा; | स्रेसर पु [ सरेश्चर | इन्द्र, दंव-राज; ( सपा २७; 
प्रासू ६ )। कुप्र ४ ) । 
सुरह पुंन [ सोरभ ] सुन्दर गन्ध, खुशबू; “ग्घोव्विश् सुलक्‍्खणि वि [ सुल्क्षणिन्‌ ] उत्तम ल्नक्षण वाला; 
सुरहा मालईइ मल्लणंं पुणा विणासा” ( भक्त १९१)। | ( धर्मवि १४२ )। 
सुरह प्‌ [ सग्थ ] सकेतपुर का एक राजा; ( मद्दा ) | | सखुछग्ग वि [ सुटम ] अब्छी तरद् लगा हुआ; ( महा ) | 
सरहि पुस्त्रो [ स्ग्भि ] १ वसत ऋतु; ( श्भा, पात्र; । सल्द्ध वि [ स्नुत्ट्व्ध्र | सम्यक प्रासत: ( साया १५, १>-प्रत 
कप्पू )। २ चन्र मास; ( गा १००० )। ३ वृक्ष-विशेष, | २४; उवा ) | 
शतद्र वृक्त: ( आचा २, १, 5, ३ )।४ स्त्री. गा, गेया; पुलब्भ ) वि सुलभ | सख् से प्राप्त हा सके वह; ( श्रा 
( रयण १३; धमवि ६५: पाआ; प्रास श६८ )। ५ न. | सूलभ १२; सख २, १५; मद्दा )। 
नाम-कम का एक भद, जिसके उदय से प्राणी के शरीर सलस प॑ [ सलस | त-विज्प; ( इक ) | 


में सुगन्ध उत्पन्न हाती है; ( कम्म १, ४१ )। ६ वि.  खुलसख न [ दे |] कुसम्भ-रक्त वम्त्र; ( द ८, ३७ ) | 
सगनन्‍ध-युक्त; ( उबा; कुमा; गा ३१७, ३६६; सर ३, सलसमंजरों ४ 

हे जप ( ) ३ गे १ 8६; पर ६) > ! सत्र [ द्रे ] तृत्नता; ( दे ८,४ पाशञ्म ) 
३६; है ५, १५४५ ) | देगा सुरक्षि | ' स्पुल्ला ॥ । 


ही #5, 


सुरा श्रा [ सुरा | मदिरा, दारू; (उवा ) रख प्‌ सुलसा स्त्री [ खुलखा | १ प्र जिनदव को प्रथम शिप्या; 


[ ग्स | समृद्र-विशेष, ( दोव ) | ( सम १५२ )। २ भगवान महावीर का एक श्रावका 
सुर पु [ सुरेन्द्र ] १ इन्द्र, देव-स्थामी; (सुर २, १५३; जिसका आत्मा आगामि कान म तीथंकर होगा, (ठा €-- 
गउड; स॒ुप्रा ४४ ) | २ एक विद्याघर-नरेश, (पठम ७, , पत्र ४५५; सम १५४ «। ३ नाग-नामक यगहपति का स्त्रो; 


२६ )। दक्ष ५ [ दत्त ] एक राज-कुमार; (उप ६३६)। . ( अंत ४ी। ४ शक्र को एक अग्न-महिधी, एक इन्द्रागी; 
सुरिदय १ [ खुरेन्द्रक ] विमानेन्द्रक, दव-विमान विशेष, ( पठम १०२, १५६ )। ५ शखपुर के राजा सुन्दर का 
( देवन्द्र १३७ )। । पत्नी; ( महा ) | 
सुरी स्री [ सुरा ] देवी; ( कुमा ) । सुलह देखो सुलभ; ( स्वप्न ४८; महा; दं ४६ ) | 
सुरुगा देखा सुरंगा; ( पठम ८, १५८) ' सुलाह पं [ सुलाभ ] अच्छा नफा; ( सुपा ४४६ )। 
सुरुग्ध [ ख्न्न ] देश-विशेष; ( हे २, ११३; पड )। ज॑ / खुली स्त्री [ दे ] उल्का, आकाश से गिरतो आग; ( दे ८, 
वि[ ज॑ ] देश-विशेष में उत्पन्न; ( कुमा ) । ३६ )। 
सुरुष्ट वि | सुरु्ट ] अत्यन्त रोष-युक्त; (पठम ६८, २५)। | सुछुसुल )अक [ सुलसुलाय | सुल सुलझ् आवाज 
सुरूया सत्री [ खुरूपा ] एक इन्द्राणी; ( णाया २--पत्र | सुलुसुलाय | करना। सुलुस॒त्नायई; (तदु ४१)। वकू-- 
२५२ )। देखो स॒ुरूवा | सलुसुलित, सुलुसुलेत; ( तंदु ४४; मद्य )। 
सुरूब पु [ सुरूप ] १ भूत-निकाय का दक्षिण दिशा का | खुलूह वि [ सुरूष्ष ] अत्यन्त लूखा; (सूझ १, १३, 
इन्द्र; ( ठा २, ३+पत्र ८५५ )। २ न. सुन्दर रूप; ३ | १५१५२)। 
वि. सुन्दर रूप वाल्ना; ( उवा; भग ) | सलोअ देखो सिलोअ"-श्लोक; ( अवि १६ ) | 
सुरूतचा ञ्री [ खुरूपा ] १ सुरूप तथा प्रतिरूप-नामक सलोयण पु [ सलोचन ] एक विद्याघर-नरेश; ( पउम 
भूतेन्द्रों की एक २ झमग्र-महिषी; (ठा ४, १--पत्र २०४) | ४, ६६ )। 
२ भूतानन्द-नामक इन्द्र की एक अग्र-महिषी; (इक )। | खुलोल वि [ सुलोछ ] अति चपत्ल; ( कप्पू ) । 
३ एक दिशा-कुमारी देवी; (ठा ४, १--पत्र १६८; | सुल्ल न [ शूल्य ] शूल्ला-प्रोत मास; ( दे ८, ३६; पाञ्र)। 


११६० 


सुब अक [ स्वप्‌ ] सोना | सुबइ, सुबंति; (हे १, ६४; 


घड़; महा; रंभा )। भवि--सुविस्सं; ( पि ४२६ )। 


पाइअसदमहण्णवो 


| 
| 


वक्--सवंत, सुब्रमाण; ( पाआ; से १, २१; भग )। ' 


संकु-- सुविऊण; ( कुप्र ५६ ) | 

स॒व देखो स-स्व; ( ह २, ११४; षड; कुमा )। 

सव ( अप ) दंखा सञ्-श्रत, सत; ( भवि ) | 

संस पु [ सवंश ] १ अच्छा बीस; २ वि. सन्दर कुल्ल 
में उत्पन्न, खानदान; ( है ४, ४१६ ) | 

सवग्गु पं [सवत्यु ] एक विजय-क्तेत्र जिसकी राज- 
धानो खज्जपुरो है; ( ठा २, ३--पत्र ८०; इक ) | 

सुवच्छ पं [ स॒व॒त्प ] १ व्यन्तर-देवों का एक इन्द्र; 
(ठा २, ३>पत्र ८५ )। २ एक विजय-द्षेत्र, प्रान्त- 
विशेष, जिसको राजधानी कुंडला नगरी है; ( ठा २ ३-- 
पत्र ८०; इक ) | 

सवच्छा स्री [ सबत्सा ] १ अधोलोक में रहने वाली एक 
दिशा-कुम्ारी देवी; ( ठा द-- पत्र ४३७ )। २ सं।मनस 
पर्वत पर रहने वाह्नी एक देवी; ( इक ) ! 

सुवच्ध पु [ सुबश्न ] १ एक विद्याधर-वशीय राजा; ( पठम 
५, १६ )। २ पुन. एक देव-विमान; ( सम २५ )। 

सुवद्दिय वि [ सुबतित ] अतिशय गोल किया हुआ; 
( राज )। 

सुवण न [ स्वपन ] शयन, ( ओआधघ ८७; पचा १, ४५; 
उप ७२ ) । 

सुव॒ण्ण प्‌ [ लुद० ] १ गरुड पत्नी; ( उत्त १४, ४७)। 
२ भवनपति देवों की एक जाति; ( ञझ्रोप )। ३ आदित्य, 
सूर्य; ( गउड )। कुमार प॑ [ कुमार ] भवनपति देवों 
की एक जाति; ( इक ) | 

सुबण्ण प्‌ [ दे ] अजु न वृक्त; ( दे ८, ३७ ) | 

सवण्ण न [ सुब॒ण ] १ साना, हेम; ( उवा; महा; णाया 
१, १७; गठड )। २ प. भवनपति देवा को एक जाति 
( भग )। ३ सोलह कम-माषक का एक बट; ( अशखाु 

((५)। ४ सुन्दर बण; ५ वि. सुन्दर वण वाह्ना; (भग) | 

'आर, कार प्‌ [ कार | सानी; ( दे; मद्या )। 'कुभ 
प्‌ [ कुम्म ] प्रथम बल्नदेव के ध्म-गुरू एक जैन मुनि 
( पठम २०, २०४ )। कुसूम न [ कुसुम ] सुबरणो- 
यूथिका लता का फूल; (राय ३१) | कूला स्त्री 
[ कूला ] नदी-विशेष; ( सम २७; इक )। 'गुलिया 
गरी [ गुलिका | एक दासी का नाम; (महा )। 
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“सिला स्री [ शिला ] एक महौषधि; ( ती ५; राज ) । 
गर प्‌ [_ कर ] सोने की खान; ( णाया १, १७--- 
पत्र २र८ ) | 7र प्‌ [ कार ] सोनी; (उप प्र 
३५१ ) | देखो सवन्न - सुबण । 

सुवण्णबिंडु पूं [ दे ] विष्णु; ( दे ८, ४० ) । 

सुबण्णिअ वि [ सोवर्णिक ] स॒वर्ण-मय, सोने का बना 
हुआ; ( है १, १६०; षड ; प्राक ३६ )। 

सवत्त देखो सुब्बत्त; ( राज )। 

सुवन्न न [ सुत्रर्ण ] १ सोना; (सं ५०; प्रासू २; कुप्र १; 
कुमा )। २ बि. सुन्दर श्रक्तर वाह्ना; (कुप्र १)। 
कुमार प॑ [ कुमार |] मवनपति देवों की एक जाति 
(भग; सम ८१)। कूलप्पवाय पु [ कूलप्रपात ] एक 
हृद जहासे सुवणकूला नदो बहती है; ( ठा २, ३--पत्र 
७२ )। गार पु [ कार ] सोनी; ( णाया १, ८--पत्र 
१४०; उप प्र ३५३ )। जूहिया ख््री [ यूथिका ] 
लता-विशेष; ( पण्ण १७--पत्र ५२६ )। थार दखो 
गार; ( सपा ५६५ )। देखा सवण्ण -- सुवणा | 

सवन्न वि [ सोवर्ण ] सोने का बना हुआ; ( कुप्र ४ ) | 

सुबन्‍नालुगा त्रो [ दे ] दतवन करने का पातर--लोटा 
आदि; ( कुप्र १४० )। 

सुवप्प प॑ [ स॒त्रप्र ] एक विजय-क्षेल; ( ठा २, ३--पत्र 
८० )। 

वयण न [ सचचन | सुन्दर वचन; ( भग )। 

बर ) ( अप ) देखा सुपर | सुवरइ, सुबेरहि; ( »वि; पि 
र२)२५१)। 
हु दखा सबहु; ( प्राप )। 

सुवाय पुंन [ सुवात |] एक दंब-विमान; ( सम १० )। 

सुवास पु [ सब ] १ सुन्दर वुष्टि; (उप ८४६ )। २ 
छन्द-विशेष; ( पिग )। 

सवासतणी देखा सवासिणो; ( धमवि १२३ )। 

स॒वाघ्तव प्‌ [ सुवासव ] एक राज-कुमार; (विपा २, ४) 

सवासिणी जस््री [ दे. सुवासिनी ] जिसका पति जीवित 
हो वह स्त्री; ( सिरि १५६ ) | 

खस॒त्राहा अ [ स्वाहा ] देवता को हृविष आदि अपण का 
सूचक पअबव्यय; ( सिरि ६६७ )। 

स्विरभ्रज्ञिअ वि [ सब्यजित ] विशेष रूप से उपार्जित 
( तेंदु ५६ ) | 


सविअद्ध वि [ सबिदग्ध ] अत्यन्त चतुर; ( नाट--रला 


। 
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(श्रोधभा १३३; दे ८, ३६ )। 


३) 
सुविश्य वि [ सुविदित ] अच्छी तरह ज्ञात; ( उबव; सुपा | सुविरश्य वि [ सुविरखचित ] अच्छी तरह घटित, सुघटित; 


४०४ )। 
सुविउ वि [ सुत्रिद्‌ ] अच्छा जानकार; ( श्रा २८)। 
सुविउल वि [ सुविषुल ] अति विशाल; ( उब ) | 
सुविक्रम प्‌ [ सुविक्रम ] भूतानन्द-नामक इन्द्र के 


हस्ति-सेन्य का अधिपति; ( ठा ५, १-+पत्र ३०२; इक )। | 
सुविक्खाय वि [ सुविख्यात ] सुप्रसिद; ( सुर ६, €४)। | 


सुविगा ख्री [ शुकिका, शुकरों ] मेना; ( उप ६७३; 
६७५ )। 

स॒विज्ञा स्त्री [ सुविद्या ] उत्तम विद्या; ( प्रासू ५३ )। 

सुविण देगा सुमिण; ( सुर ३, १०१; महा; रंभा )। न्‍्चु 
वि[ ज्ञ] स्वप्न-शास्त्र का जानकार; ( उप प्र ११६; सुर 
१०, ६८ ) | 

सुविणट्ट वि [ खुविनष्ट ] बिलकुल नष्ट; (गा ७४० )। 

सुविणिचिज्य वि [ सबिनिश्चित ] अच्छो तरह निर्णीत; 
( उब )। 

सुविणिम्प्िय वि [ सुविनिम्तित ] अच्छो तरह बनाया 
हुआ; ( णाया १, १-पत्र १२)। 

सुविणोय वि [ सुविनीत ] १ अतिशय दूर किया हुआ; 
(उत्त १, ४७)। २ अत्यन्त विनय-युक्त; (दस €, २, ६)। 

सुवित्त न [ सुवत्त ] १ अत्यन्त गाल्लाकार; २ सदाचार, 
घ्रच्छा आनरणा; ( सुर १, २१ )। 

सुत्रित्थड वि [ सुव्रिस्त॒त ] अति विस्तारयुक्त; ( अजि 
४० ; प्रासू १२८; द्वर ६८ )। 

सुवित्थिन्न वि [ सुविरुती ० ] ऊपर देखो; (सुर १, 
४५; १२, १)। 

सुविधि देखा सविहि; (सम ४३ ) | 

सुविभज्ञ ति [ सुक्भिनज्न ] जिसका विभाग अनायास हो 
सके वह; ( ठा ५, १--पत्र २६६ )। 

सुविभत्त वि [ लुविभक्त ] अच्छी तरह विविक्त; ( णाया 
१, १ ठो-पत्र ५; ओऔप; भग ) । 

सुव्िम्हिअ वि [ सुविस्मित ] अतिशय शआ*चर्यान्वित; 
(उत्त २०, १३ )। 

सुवियक्खण वि [ सुविच्नक्षण ] अति चतर; (सुपा १५०)। 

सुथियाण न [ सुव्रिज्ञान ] अच्छा ज्ञान, सुन्दर जानकारी, 
पंडिताई; ( सट्रठ १६ ) | 

सुबिर वि [ स्प्रप्तु ] स्वपन-शील्ल, सोने को आदत वाल्ला; 
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( उबा २०६ )। 


सुविराश्य वि [ खुबिराजित ] सुशोभित; (सपा ३१०)। 
सुविराहिय वि [ खुविशधित ] अतिशय विराधित; 


( उब )। 


सुविलास वि [ सुबिलास ] सुन्दर विज्लास वाला; ( सुर 


३, ११४ ) | 


सुविवेश्य तर | सुविवेचित ] सम्यग विवेचित; ( उब )। 
सुविवेच सक [ स॒त्रि+विच ] अच्छी तरह ब्याख्या 


करना | संक--सुविवेचित(१य ); ( घमंस १३११ )। 


सुविसट्ट वि [ सविकसित ] अच्छी तरह विकसित; 


( सुर ३, १११ )। 
सुविसत्थ पुं [ दे ] ब्यभिचारी पुरुष; ( वजा €८ ) | 


सविधाय पुन [ स॒क्सित ] एक देव-विमान; ( सम 


इ्८ )। 


स॒विहाणा ञ्रो [ सुविधादा | विद्या-विशेष; ( पठम ७, 


१३७ )। 


स॒विहि पु [ लुविधि ] १ नवरवी जिन भगवान्‌ ; ( सम 


८५; पड़ि )। २ पुंस्री. सुन्दर अनुष्ठान; ( पणह २, ४५ 
टो--पत्र १४६ )। ३ न. रामचन्द्र तथा लक्ष्मण का एक 
यान, ““चंकमणा हवइ सुविहि-नामेण”” ( पठम ८०, ४ )। 

सुविहिआ वि [ सुबिहित ] सुन्दर आचरण वाला, 
सदाचारी; ( सम १२५; भास १; उब; स १३०; साथ 
११५; द्र ३२ )। 

सुवीर प्‌ [ सुबोर ] १ यदुराज का एक पौत्; ( अंत )। 
२ पुंन. एक देव-विमान; ( सम १२ )। 

सुबीसत्थ वि [ सुविश्वस्त ] अच्छो तरह विभ्वास- 
प्राप्त; ( तुर ६, १५६; सुपा २११ )। 

स॒वुण्णा स्त्री [ दे ] संकेत, इसारा; ( दे ८, ३७ )। 

स॒व॒ुरिस देखो सुधुरिल; ( गठड )। 

सुवे अ [ श्वलू ] आगामो कल्ल; ( है २, ११४; चंड; 
कुमा ) | 

सुवेल पं [ सुबेल ] १ पवेत-विशेष; (से ८, ८०)। 
२ न. नगर-विशेष; ( पठम ५४, ४३ )। 

सुवो देखो सुबे; ( षड़्‌; प्राप )। 

सुब्त न [ शुदव ] १ ताबा, ताम्र; ( तोी २)। २ रज्जु, 
रस्सी; ३ जल्ल-पतमीप; ४ आचार; ५ यश का काये; 


११६२ 
(है २, ७६ )। 


स॒ब्बंत देखो सण | 

सब्वत देखो सब्बय; ( ठा २, ३-पत्र ७८ )। 

सब्वत्त वि [ सव्यक्त ] स्फुट, सुस्पष्ट; ( अंत २०; ओप 
नाट-- मच्छ रण )। 

स॒ब्यमाण देखो सण | 

सबच्वय पं [ सवत ] १ भारतवष में उत्पन्न वीसवें 
जिनदेव, मुनिसुव्रत स्त्रामी; ( ती ८; पव ३५) | २ ऐरवत 
बष के एक भावी जिनदेव; ( सम १५४ ) | छ्ठव 
जिनदेव के गयाघर; ( १५२ )। ४ एक जेन मुनि जो 
तीसरे बलदेव के पूर्व जन्म में गुरू थे; (पठम २०, १६२) | 
५ घआठवें बल्नदेव के धर्म-गुरू; ( पडम २०, २०६ )। ई 
भगवान पार्श्वनाथ का मुख्य श्रावक; ( कप्प )। ७ एक 
ज्योतिष्क महा-ग्रह: ( राज )। ८ एक दिवस का नाम; 
( आचा २, १५, ५; केप्प )। & न. एक गोज; (कप्प)। 
१० वि. सुन्दर व्रत वाह्ना: (प्र ३४५)। ्गिप 
[ भग्नि ] एक दिवस का नाम; ( कप्प ) | 

खुब्बया स्त्री [ खुबता ] १ भगवान्‌ धमनाथ की माता 
(सम १५१ )। २ एक जन साध्वी; ( सुर १५ 
महा ) | 

सुव्यिभा स्त्री [ दे ] अम्बा, माता; ( दे ८, ३८ ) | 

खुल देखो खूस। सुसइ व पंक न वह॑ति निज्मरा 
बरहिया ने नच्च॑ति” (बजा १३४ भवि )। क-- 
सुस्सियठत्र; ( सुर ४, २२६ ) | 

सुसंगद वि [| सुसंगत ] झति-संबद्ध; ( प्रा १२ )। 

खुसंजमिअ वि [ सुसंयमित ] अति-नियन्बित; ( दे )। 

सुसंढिआ स्त्री [ दे ] शूला-प्रोत मास; ( दे ८, ३६ )। 

सुसंतय वि [ सुसत्क ] अति सुन्दर; “अदा जणा कुणह 
तव॑ सुपंतय'” ( पठम ७८, ५६ ) | 

सुसंनिविद्न वि [ सुसंनिदिष्ठ ] अच्छी तरह स्थित; 
(सुपा १३३ ) | 

खुसंपरिग्गहिय वि [ सुस॑परिग्रहीत ] खूब अच्छी तरह 
ग्रहण किया हुआ; ( राय ६३ ) | 

ससंपिणद्ध वि [ ससंपिनद्ध ] खूब अच्छी तरह 
हुआ; ( राय )। 

सुसंभंत वि [ सुसंध्रान्त |] अतिशय व्याकुल; ( उत्त 
२०, १३) | 

सुसंभिअ वि [ सुस॑ंभत ] अच्छी तरह संस्कृत; (स 
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१८&; उप है४८ टी )। 
सुसंमय वि [ ससंमत ] अच्छी तरह संमति-युक्त; ( सुर 
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१०, ०२ ) | 
सुसंतुअ | वि [ ससंवत ] १ परिगत, व्याप्त: २ अच्छी 
सुसंबुड ) तरह पहना हुआ; ( णाया १, १>पत्र १६; 


पि २१६ )। ३ जितेन्द्रिय; ४ रुका हुआ; ( उत्त २, 
४२ )। 

सुसंहय वि [ सुसंहत ] अतिशय संश्ल्लिष्ट; ( औप )। 

सुसज्ञ वि [सुसज्ज ] अच्छी तरह तय्यार; (सुपा ३११)। 

सुसण्णप्प देखा सुसन्नप्प; ( राज )। 

सुखद प्‌ [ स॒शब्द | १ सुन्दर आवाज वाल्ला; २ 
वेख्यात; ( सुपा ५६६ ) | 

सखसनन्‍नप्प वि [ सलंशाप्य |] सुख-बोध्य; ( कस ) | 

ससमत्थ वि [ ससमथ ] सुशक्त, अतिशय सामथ्य वाला 
७ मर १३१२) | 

सुसमदुस्समा )लत्री [ सुपमदुष्पमा ] काल-विशेष, 

ससमदूसमा | अवसर्पिणा-काल का तीसरा और 
उत्सपिणी का चौथा आरा; (इक; ठा २, ३--पत्र ७६)। 

ससमससमा स्त्रो [ सपमसपथमा ] काल-विशेष, अवस 
पिंगी का पहला अर उत्सर्पिणी का छटयोीं आरा 
(इक; ठा १>पत्र २७ )। 

सुसमा स्त्री [ सुषमा ] १ काल-विशेष, अवसर्पिणी का 
दूसरा और उत्सपिणा का पॉचवी आरा; (टा २, 
३--पत्र ७६; इक )। २ छनन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 

सुसमाहर सक [ खुसमा+ह ] अच्छो तरह ग्रहणा 
करना । सुसमाहरे; ( सूञ १, ८, २० )। 

ससमाहिअ वि [ ससमाहित ] अच्छी तरद्र समाघि- 
पन्‍न; ( दस ५. १, ६; उत्त २०, ४ )। 

ससमिद्ध वि [ सुछतसद्ध ] अत्यन्त समृद्ध; ( नाट--मच्छ 
१५६ )। 

स्तुसर पूंन [ सुस्चर | १ एक देव-विमान; ( सम १७ )। 
२ न. नामक का एक भेद, जिसके उदय से मुन्दर स्वर 
की प्राप्ति हो वह कम; ( सम ६७; कम्म १, ६६; ५१ )। 
देखो सुस्सर, सूसर । 

सुसा स्त्री [ स्वत ] बहिन, भगिनी; (सत्र १, ३, 
१, १ टी )। 

सुसा देखा सुण्हा-स्नुपा; ( कुमा ) | 

सुसागय न [ खुस्वागत | सुन्दर स्वागत; ( भग )। 


प्रसिद्ध, 


सुसागर--सुस्सूस ] 
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सुसागर पुन [ सुसागर ] एक देव-विमान; (सम २)। | 


सुसाण न [ श्मशान ] मुर्दाघाठ, मरघट; ( णाया १, 
२--पत्र ७६; है २, ८६; स ५६७; श्रा १४; महा ) | 
सुसामण्ण न [ सुश्नामण्य ] अच्छा साधुपन; ( उबा )। 
सुसाय वि [ स॒स्वाद |] स्वादिष्ठ, सुन्दर स्वाद वाह्ा; 
( पउम ८२, ६६; १०२, १२२ )। 

सुखाल पुंन [ सुशाल ] एक देव-विमान; ( सम ३५ ) | 

सुसावग ! पुं[ सश्रावक ] अच्छा श्रावक--जैन गदस्थ; 

ससावय /( कुमा; पडि; द्र २१ )। 

सुसाहय देखो सुसंहय; ( पणह १, ४--पत्र ७६ )। 

सुखाहु पं [ ससाधु ] उत्तम मुनि; ( पयह ०, १--पत्र 
१०१६ उब ) | 

सुलिभ वि [ शुष्क ] सूखा हुआ; (सुपा २०४; कुप्र १३)। 

सुसिअ वि [ शोषित ] सुखाया हुआ; ( महा; वजा १५०: 
कुप्र १३ )। 

सुसिक्खिअ वि [ सशिक्षित ] अच्छी तरह शिक्षा को 
प्राप्त; ( मा २० ) ! 

सुसिणिद्ध वि [ सुस्निग्ध ] अत्यन्त स्नेह-युक्त: ( सुर 
४, १३६६ )। 

सुसित्थ देखो खुत्थ--सौस्थ्य; ( संक्षि १० ) | 

सुसिन्न वि [ सुशोण ] अति सडा हुआ; ( सुपा ४६६ )। 

सुसिर वि [ शुषिर ] १ पोल्ला, खाली, छँछा; (उप 
७२८ टी; कुप्र १६२ )। २ पुन. एक देव-विमान; 
(सम ३७ )। 

सुसिलिट् वि | सुश्खिष्ट ] सुसंगत, अति संबद्ध; (सुर 
१०, ८२; पंचा १८, २३ )। 

सुसिस्ल पं [ सुशिप्य ] उत्तम चल्ला; ( उप प्र ४०१ )। 

सुसीअ वि [ सुशात ] अति शीतल; ( कुमा ) | 

सुसीम न [ सस्तीम | नगर-विशेष: ( उप छब्प टी ) | 

सुखीमा स्त्री [ सुसीमा ] १ भगवान पद्मप्रम की माता; 


ब- 


क। 


१५ )। ३ वत्स-नामक विजय-च्ेत्र की एक राजधानी 
(ठा २, ३>-पत्र ८० )। 

सुसील न [ सुशीत्ठ ] १ उत्तम स्वभाव; ( पठम १४, 
४४ )। २ वि. उत्तम स्वभाव वाला, सदाचारो; ( प्रास्‌ 
८)। 'बंत वि [ वत्‌ ] सदाचारी; ( पठम १४, ४४ 
प्रासू ३६ )। 

ससा पु [शिश ] बच्चा, बरान्नक | मार पूं [ मार ] 
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जल्लचर प्राणी की एक जाति, महिषाकार मत्स्य विशेष 
(पि ११७ )। मारिया सत्री [ मारिका ] वाद्य विशेष; 
( राय ४६ )। देखा सुंसमार । 

सुसुज्ज पुन [ खुसूये ] एक देव-विमान; ( सम १५ )। 





सुसुमार पं [ सुलमार ] जल्नचर जन्तु की एक जाति; 


कक 


हि 2 


( जी २० )। देखो ससु-मार | 

सुसुयध वि [ सुसुगन्ध | १ अत्यन्त सुगन्धी; ( पठम 
६, ४१; गउड )। २ पुं. अत्यन्त खुशबू ; ( गउड )। 

सुसुर देखा खसुर; ( धमंवि १३४; सिरि ३४४; ३४५: 
३४७; €&८८ )। 

सुसुहंकर पु [ लुशुभडुर ] छन्‍द का एक भेद; (पिंग)। 

सुसूर पुन | सुसूर,] एक देव-विमान; ( सम १० )। 

स॒ुसेण पु [ सुघण | १ रग्रीव का ख्वशुर; (से ४, 
११; १३. ८४ )। २ एक मत्री; ( विपा १, ४--पत्र 
५४ ) | ३ भरत चत्रवर्ती का मंत्रा; (राज )। 

सुसेणा स्त्री [ स॒पेणा ] एक बडी नदी; ( ठा ५, ३-- 
पत्र ३५१ ) | 

सुसोह वि [सुशोभ ] अच्छा शोभा वाह्ना; (सुपा २७५) 

सुसोहिय वि [ सुशामित ] शामा-संपन्न, समलंकृत; 
( उप उगण टी )। 

स॒ुस्स अक | शुप्र ] पजना। मुल्य, ( सूथ #१. +, १. 
१६ )। वक - सुस्सत; (स १६६ )। 

सुस्समण प्‌ [ सश्रमण | उत्तम साधु; ( उब ) | 

सुस्सर वि [ खुस्यर ] सुन्दर आवाज वाल्या; ( सुपरा 
२८६ ) । देखा स्पुसर | 

सुस्सगा सत्री [ सुस्दरा ] गातरति तथा गीतयश नाम के 
गन्धर्वन्द्रों की एक २ अग्रमहिषी का नाम; ( टा ७, १-- 
पत्र २०४; इक ) | 

स॒स्सार वि | खुखार | सार-युक्त; ( भवि )। 


जुस्सावगा ।दत्रो लस,चग; ( उब; श्रा १२)। 


> हक! | 
(सम १५१ )। २ कृष्ण वासदेव की एक पत्नी; (अंत | सरसात्य 


सुस्सीत्ट देखा लुसोल; ( सुपा ११०; ५०८) । 
सुस्सुय देखा ससलुअ. ( राज ) | 


' सस्सयाय अक [ सलकाय, खत्कारय ] सुसु आवाज 
>> ७ 9 के ऊ 


करना, सुत्कार करना । संकृ--सुस्सुयाश्त्ता; ( उत्त 
२७, ७ )। 
सुस्सू त्री | श्वश् | सास; ( वृह २)। 


सुस्सूस सक [ शुश्रूप ] सेवा करना। सुस्सूसइ; ( उब; 


टीजर + 


११६४ 


महा ) | वक--खुस्सूसंत, सुस्सूलपाण; ( कुलक ३४; 
भग; ओप )। हेक--खुह्लूखिदु (शो); ( मा ३६ )। 
सुघ्सूलभ वि [ शुभूषक ] सेवा करने वाला; ( कप्पू )। 
सुस्सूसण न [ शुभूबण ] सेवा, शुश्रुपा; ( कुप्त २४७; 
रत्न २१ )। 
स्स्खूसणया ) स्री [ श श्रूषणा ] ऊपर देखो; (उत्त 
स॒त्सूलणा । २€, १; आप; णाया १, १३- पत्र १७८)। 
सुस्सूला स्रो [ सुश्रुषा ] ऊपर देखो; ( सुपा १२७ )। 
सह देखा सोह 5 शुभ | सुहइ; ( वजा १४; पिंग ) । 
सुह सक [ सुखय |] सुखो करना । सुहइ; ( पिंग ), सुहेदि 
। शी ); ( अमि ८६ )। 
सुह देखा खुभ; ( हे ३, २६;३०; कुमा; सुपा ३६०: कम्म 
१, ५० )। अ वि [द] मंगहल्न-कारी; ( कुमा )। 
“क्रम्मिय वि [ कर्मिक ] पुण्यशालो; ( भवरि )। काम 
वि[ काम ] मझल को चाह वाला; ( स॒पा ३२६ )। 
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वार वि [ कर ] मन्ञल-जनक; (कुमा )। णामा 


स्त्री [ नामा ] पक्त की पचवीं, दसवी तथा पनरहवों 
रालि-तिथि; ( सुज १०, १५ ) | 'त्थि वि [ ।थिन ] १ 


शुभेच्छक; ( भग )। २ शुभ अथ वाला; ( णाया १, : 


१+पत्र ७४ ) | द देखो अ; ( कुमा ) | 


सुह न [ छुख ] १ आनन्द, चेन, मजा; २ आराम, , 


शान्ति; (ठा २, १#पत्र ४७; ३, १पत्र ११४; 
भग; स्वप्न २३; प्रास्‌ १३३; है १, १७७; कुमा )। ३ 
निर्बाण, मुक्ति; ४ वि. जितेन्द्रिय; ( बिसे ३४४३; 
३४४४ )। ४५ सुख-प्रद, सुव-जनके; ( णाया १, १२-- 
पत्र १७४: आचा; ऋम्म १, ५१)। ६ अनुकूल; 
( णाया १, १२) । ७ सुखो; ( है ३, १६ )। अ वि 
[ द ] सुख-दायक; ( सुर २, €५; सुपा ११२; कुमा ) | 
डसभअ वि [ वत्‌ ] सुखो; (पि ६०५० )। कर वि 
[ कर ] सुख-जनक: (हे १, १७७)। कामि वि 
[ कामिन ] सुखामिन्नापो; (ओघष ११६ )। 'त्थि 
वि[थिन्‌ ] वही अर्थ; (आचा )। द वि [द] 


सुख-दाता; ( वे १०३; कुमा )। दाय वि [ दाय ] 


वही; ( पठम १०३, १६२)। 'फंल वि [ स्वश ] 
कोमल; ( पाअ ) | यर देखो कर; (है १, १७७; कुमा; 
सपा ३)। 'संझा जी [ सन्ध्या ] सुख-जनक सायंकाल; 


( कप्पू )। तवह वि [ वह ] १ सुख-जनक; (श्रा 
रथ; उब; से ६७ )। २ पूंन. एक पवेत-शिखर; (ठा 


[ लुस्सूसअ--सुदय 


२, ३--पत्र ८०) । ।सण न [ सन ] आसन-विशेष, 
पालखी; ( सर २, ६०; सपा २७८; कप्प )। ।खिया 
स्रो[ ॥सिक्रा ] सुख से बेठना, सुखी स्थिति; ( प्रासू 
८५४)! 

सुहउत्थिआ ज्रो [ दे ] दूतो; (दे ८, € ) | 

स॒हंकर वि [ सुखकर ] सुख-कारक; ( सिरि ३६; 
कुमा )। 

सुहंकर वि [ शुभकर ] १ शुभ कारक; ( कुमा )। २ 
पुं. एक वणिक का नाम; ( उप ५०७ टी )। 

सुहंभर वि [ सुखम्भर ] सुखी; ( गउड )। 

सुहग देखो सुभग; ( रयण ४०; गा ६; नाट--माल्लवि 
रण ) | 

सुहड़ पू [ सुभट ] योद्धा; ( सुर २, २६; कुमा; प्रास्‌ 
७४; सणा ) | 


| स॒हड़ वि [ सुहत ] अच्छी तरद्द दरण किया हुआ; 


( दस ७. ४१ )। 

सहत्थ वि [ खुद्स्त ] १ अच्छा हाथ वाला. हाथ को 
लघुता वाला, शीघ्र २ हाथ से काम करने में सममथ; (से 
१२, ५५ )। २ दाता, दान शील; ( भवि )। 

सुहत्थि पुं [ सृहस्तिन्‌ ] १ गन्ध-हस्ती; ( णाया १, 
१--पत्र ७४; उबा ) | २ एक जेन महृषि; (कप्प; पड्धि)। 

सुहद्द न [ सोहाद॑ ] १ स्नेह; २ मित्रता; ( भवि )। 


 खुहम न [ सूक्ष्म ] १ फूल, पुष्प; ( दसनि १, ३३६) | 


। 
| 
| 


२-देखा सण्ह, सुहुम - सूक्ष्म; ( है २, १०१; चंड ) | 

स॒हम्म पु [ धन ] १ भगवान्‌ महावोर का पढ़घर 
शिष्य; ( विपा १, १--पत्र १)। २ बारहवें जिनदेव का 
प्रथभ शिष्य: (सम १४५२)। ३ एक यक्त का नाम; 
( विपा १, १+पत्र ४; १, २८पत्र २१)। सामिपुं 
[ 'स्व्रामिन्‌] भगवान्‌ महावीर का पद्धघर शिष्य; 
( भग )। देखो सुधम्म । 

सहस्म' देखो सुहम्मा | वह पूं [ पति ] इन्द्र; (महा )। 

सुहम्ममाण वि [ खुहन्यप्तान ] जो अच्छो तरद् मारा 
जाता हो वह; ( पि ५४० ) | 

सुहम्मा सत्रो [ सुधर्मा ] चमर आदि इन्द्रों की सभा, देव- 
सभा; ( सम १५; भग ) | 

सखुहदय देखो खुहद-अ-सुख-द, शुभ-द । 

सुहय देखो सुभग; ( गठ॒ड; सण; हेंका २७२; कुमा ) ' 

सुहय वि [ सुद्दत ] भ्रच्छी तरह जो मारा गया हो वह; 


हर--सूअ | 


( कुप्र २२६ ) । 
सुहर वि [ सुभर ] सुख से भरने योग्य; ( दस ८, २५)। 
सुहरअ देखा सुहराय; ( षड )। 
सुहरा स्त्री [ दे. सुग्रहा ] पत्ति-विशेष, सुघरी; (दे ८५, 

३६ ) | 
सुहराय प्‌ [ दे ] १ वेश्या का घर; २ चटक, गैरेया पक्षी; 

( दे 5, ५६)। 
सुहत्ली जत्री [ दे ] सुख, आनन्द; ( दे ८, ३६ )। 
सुहव देखो सुभग; ( वजा &€६; संक्षि ६ ), स्री-- वी 

( प्राक् ३७ ) | 
सुहा अक [ सखु+भा ] अच्छा लगना। “न सुहाइ गोमईए 

सासू” ( कुप्र ३४२ ) | 
सुहा देखा छुहा-सुधा; (स २८२; कुमा; सण) | 


& )। हारपं [ हार ] देव, देवता; (स ७५५ ) | 
लुहा ) 
स॒ुहाअ 2 
सुहाव ऐ ( भवि; गा ६१७; पि ५५८; से १२, 5६; 

बजा १६४; भवि; उब )। वकृ-सुहाअंत;; (से १, 

र८; नाट--रज्ञा ६१ ) | 
खुहाब देखो सहाब +- स्वभाव; ( गा ५०८; वजा १० )। 
स॒ुहावण वि [ लुखायन ] सुख-जनक; ( सया; भवि ) | 
सुहायय वि [ सुखायक ] ऊपर देखो; ( वजा १६४; 

भवि )। 
'सुहासिय वि [ सुभाषित ] १ सम्यग्‌ उक्त; ( पयह १, 


१-प्र १)। २न. सुन्दर वचन, सूक्त; (स ७६१; | 


सुपा ५१४ )। 
स॒हि वि [ सुखिन्‌ ] सुख-युक्त; ( सुपा ३१२; ४३१ )। 
सहि | पुं [ सहृद ] मित्र, दोस्त; ( ठा ४, ३-- 
सुहिआ ) पत्र २४३; णाया १, २>पत्र €०; उत्त २० 
8; सुर ४, ७६; सुपा १०७; ४१६; प्रयो ३६; सुर ३, 
१५४; भवि ) | 
सहिभ वि [ सखित ] सुखी, सुख-युक्त; ( से २, ८; 
४१८; कुप्र ४०६; उब; कुमा )। 


गा 


पाश्असदमहण्णवो । 


कम्प्रत | 
न [ कमान्‍त ] चूने का कारखाना; (आचा २, २, २, ' 


अक [ सुखाय ] १ सुख पाना । २ सक. सुखो 
करना । सुहाइ, सुहाझइ, सुहावइ, सुदावेइ; 


११६५ 


| चरणपघाएएहिं? ( घमेवि १२४; रंभा )। 


सुहिरण्णा स्त्री [ सुहिरण्या, ण्यिका ] वनस्पति- 
| खुहिरण्णिया & विशेष, पुष्प-प्रधान इक्त-विशेष; ( राय 
सुहिरक्षिया ) ३१; राज; पयण १७-पत्र ५२६)। 


सुहिरीमण वि [ सुह्दोमनस्‌ ] अत्यन्त ल्लजालु, अतिशय 
शरमिन्दा; ( सूझ १, ४, २, १७; राज )। 

सुहिल्लिया देखो सुहैबिलि; “सुहिल्लियं अट्विठयं रसं 
सुणओ” ( भक्त १४२ )। 

स॒हो वि [ सुश्री ] पंडित, विद्वान; ( सिरि ४० )। 

सूहुम वि [ सूक्ष्म ] १ बारोक, अत्यन्त छाटा; २ तीक्षण; 
( है १, ११८; २, ११३; कुमा; जी १४ )। ३ पुं. भारत 
बष के एक भावी कुलकर पुरुष; (सम १५३ )। ४ 
एकेन्द्रिय जोब-विशेष; ( ठा ८; कम्म ४, २; ५)। ५ न- 
कर्म-विशेष; ( सम ६७ )। खंपराग, संपराय पुन 
[ 'खंपराय ] १ चारित्र-विशेष; (ठा ५, २>पत्र ३२२)। 
२ दशर्वा गुण-स्थानक; ( सम २६ )। देखो सण्ह, 
सुहम-सूच्म | 

सुहुय वि [ खुहुत ] अच्छी तरह होम किया हुआ; ( उप 
रप० टी; कपष्प; औप )। 

सुद्दे्लि सतरी [ दे. सुखकेलि ] सुख, आनन्द, मजा; ( दे 
८, ३६; पाआ; गा १०८; २११; २६१; २८5८; ३६८; 
५५६; ८६४; स ७२ ) | 

स॒हेसि वि [ सुखेषिन्‌ ] सुखामिल्लापी; ( सुपा २२७ )। 

सू अ. निन्दा-सूचक अब्यय; ( नाठट ) | 

सूअ सक [ सूचय ] १ यूचना करना | २ जानना । ३ लक्ष 

| करना | सूएइ, सूअंति, सुएमो; ( विसे १३६८; स २४८; 

गउठड; पिंड ४१७ )। कम--सदुजइ; (गा ३२६) | वकृ-- 

| 

| 

| 


सूथंत, खूययंत; ( गठड; स ३६६) | कवक--सूइज्जंत; 
( चेइ्य &०५) | $--सुण्टअव्व; ( से १०, र८ )। 
पुँ[ सूद ] रसोया; ( महा )। 
सअ प॑ [ सत ] १ सारथि, रथ हँकने वाला; ( पाञ्म ) | 
२ वि. प्रसत, जिसने जन्म दिया हो वह; “सु( ? यू )- 





2 


यगोब्ब अदुरए”! ( सुअझ १, ३, २, ११)। गड़ पुंन 
[ 'क्त ] दूसरा जेन हांग-ग्रन्थ; ( सुझनि २)। 


स॒हिअ वि [ सहित ] १ तृत्त (से २, ८)। २ सुन्दर | खूअ पु [ शूक ] धान्य आदि का तीक्ष्ण अग्न भाग; 


हित वालह्ा; ( धम २) । 
सुहिद्द वि [ सुहृष्ट ] अति हित; ( उप ७र८ दी ) । 
खुहिर देखा सुधिर; “अबनामंतो पुहर्बि अंतो सुहिर व 
47 


(गउठड; गा ५६८ )। 
सूअ वि [ शूत ] फुल्ला हुआ, सूजन वाला; 'सयमुहं सय- 
हत्थं सूयपायं” ( बिपा १, ७--पत्र ७३ )। 
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सभ प॒ [ सप ] दाल; ( पव ६१ टी; उवा; पणह २, ३-- 
१२३; सपा ५७) । गार, यार, ॥र प्‌ [ कार ] 
रसोया; (स १७; कुप्र ६६; ३७; श्रावक €३ टी)। 
गरिणों सञ्री [ कारिणी ] रसोई बनाने वाल्ी स्त्री; 
( पठम ७७, १०६ )। 

सअ देखो सुक्त > सूत्र । गड़ पुन [ कृत ] दूसरा जैन 
अंग-अन्थ: “ आयारो सूयगडो” ( सत्न २, १, २७; सम 


१)। 


डे पट... टी जे चना 


अे: डी 0 


सूअअ )वि [ सूचक ] १ सूचना करने वाल्ला; ( वेणी 
सूअक (४४; श्रा ११; सुर २, २२६ )। २ पुँ. पिशुन, 
सूअग 2 खल, दुजन; ( पणह १, २--पत्र २८) । ३ गुप्त 


दूत, जासूस; ( प्राप )। 
सूअग ! न [ सूतक ] सतक, जनन झौर मरण की 
सअय | अशुद्धि; ( पंचा १३, ३८; वव १)। 
सअण न [ सचन | सचना; ( उव; सुर २, २३३ ) | 


पाइअसदमहण्णवो ! 


न डी जज हज अब ॥॑आ ऑन 0+ैौ ७ “ 2 


| 
सभअर पु [ शकर ] सअर, वराह; ( उवा; विपा १, ३-- 


पत्र ५३; प्रयो ७० )। बह्ल पं [ बटर |] अनन्तकाय , 


बनस्पति-विशेष; ( पव ४; श्रा २० )। 
सअरिअ वि [ दे ] यन्त्र-पीड़ित; (दे ८, ४१ टी ) | 
सभरिया ) स्त्री [दे ] यन्‍ल-पीडन; (सुर १३, १५७ 
सअरी ) दे८५,४१)। 
सअल न [दे] किंशारु, धान्य का तीक्ष्ण अग्र भाग 
(दे ८५, ३२८ ) | 
सआ स्त्री [ सरा ] सचन, संचना; (पिंड ४३७; उपप॑ 
५४०; सूअनि २)। कर वि [ कर |] सचक; (उप 
७ह८ टी )। 
सआ) खस््री[ सति ] प्रसव, प्रतति, जन्म; ( पठम २ 
सई ) ८५; १, ६१; सुपा २३ )। कम्म न| कमंन ] 
प्रसव-क्रिया; ( सुर १०, १; सुपा ४० ) हर न[ ग्रह | 
प्रसति-गह; ( पठम २६, ८४ )। 


[ सूअ--सूभग 


सद्अ प॑ [ दे ] चयडाब्च; ( दे ८, ३६ ) | 

सूइय न [ सुप्त ] निद्रा; “सेज' अत्थरिकऊण अलिय- 
स॒इयं काऊणा अच्छति” ( महा ) | 

सूइ्य वि [ दे. सूप्य, सूपिक ] भीजा हुआ ( खाद्य ); 
“कवि सूहय॑ वा सक्क॑ वा” ( आचा )। 

सूइया सत्री [ सूतिका ] प्रसति-कम करने वाल्नी स्त्री; 
( सम्मत्त १४५ ) | 

सूई स्त्री [ सूची ] कपड़ा सीने को सलाई, सुई; ( पयह 
१, ३--पत्र ४४; गा ३६४; ५०२ )। २ परिमाण-विशेष, 
एक अंगुल ह्लम्बी एक प्रदेश वाल्ली श्रेणी; ( अर 
१५४८ )। ३ दो तख्तों के जोड़ने के काम में आता एक 
तरह का पतल्ला कीक्ष; ( राय २७; ५२)। फलय न 
[ फलक ] तख्ते का वह हिस्सा जहाँ रुची-कीलक 
लगाया गया हो; ( राय ८५२ )। मुह ५१|[ मुख ] १ 
पत्षि-विशेष; ( पयह १, १--पत्र ८ )। २ द्वीनिद्रिय जन्तु 
को एक जाति; ( पणण १--पत्र ४४ )। ३ न. जहाँ 
सची-कोलक तख्ते का छेद कर भीतर घुसता है उसके 
समीप की जगह; ( राय ८२ )। 


सई स्त्री [ दे ] मंजरी; (दे ८, ४१) | 


सई' देखा सइ-- यूति; ( सुपा २६३५ ) | 

सड सक [ भञ्ज, सद्‌ ] भागना, तोडना, विनाश करना। 
सुडइ; (है ४, १०६ )। कमे--सूडिज्जतु; ( पणह १, 
२-- पत्र २६ )। 

सरूडण न [| रूदन ] १ भज्जन, विनाश; ( गठउड )। २ 
वि. विनाशक; ( पव २७१ )। ॥ 
सण वि | शन | सुजा हुआ, सुजन से उला हअआ। 
( पउठम १०३, १४८: गा 8३२ से ३८४५. ४८८ ) 

सूण ) त्रा | सूना |] वध-स्थान ( निर $ १; मा ३४ 
सणा ) कुप्र २७६ )। बइ १[ पति ] कसाई; (दे २, 


सइस्त्री [ सक्ति ] देखो सह; ( आना; सम १४६; राय | सणिय वि [ शनिक १ सजन का राग वाह्ना, जिसका 


२७ )। 

सूइभ वि [ सूथित ] जिसकी सूचना की गई हो वह; 
( महा )। २ उक्त, कथित; ( पाञ्न )। ३ ल्यजञ्जनादि- 
युक्त ( खाद्य ); ( दस ५, १, €८ )। 

सइअ वि [ सत ] प्रसत, जिसने जन्म दिया हो वह, 
व्यायी; “साणं सदझअं गारविं? ( दस ५, १, १२) | 

सूइअ पुं [ सूचिक ] दरजी; ( कुप्र ४०१ ) | 


शरीर सज गया हो वह; २ न. सजन; ( आचा )। 
सूणु प्‌ [ सूनु ] पुन लड़का; ( कुप्र ३१६ )। 
सूतक देखा सूअय>-सतक; ( बब १)। 
सूप देखा सूअ-सप; ( पणह २, (-पत्र श्ड८ ) | 
सभग देखा खुभग; “सुभग दूभगनामं॑ सूसर तह दूसर 
व” ( धर्मसं ६२०; श्रावक २३ )। 
सूभग देखो सोभग्ग; ( पिंड ५०२ )। 


सूमाल--सूरिअ ] 


सूमाल देखो सुठडमाल; ( पयह १, ४--पल ७८; याया 


१, १८5पत्र ४७; १, १६--पल २००; ऊफेण्प; सुर 
१३, ११८; कुप्र ५४ ) | 

सूर सक [ भञ्ज ] तोड़ना, भागना। सरइ; (हे ४, 
१०६ ) | 

सूर वि [ शर ]१ पराक्रमी, वीर; (ठा ४, ३>-पत्र 
२३७; कप्प; सुपा २२२; ४१२; प्रास ७३१ )। २ पु. एक 
राजा; ( सुपा ६२२ )। ३ पुंन- एक देव-विमान; 
( देवेन्द्र १४३ )। सेण पं [ सेन ] एक भारतीय देश, 
जिसकी प्राचीन राजधानी मथुरा थी; ( विचार ४६; 
पउम €८, ६६; ती १४; विक्र ६६; सत्त ६७ टी )। 
२ ऐरबत वष के एक भावी जिनदेव; (सम १५४) । 
३ एक जेनाचाये; (उप ७र८ टी)। ४ भगवान 
आदिनाथ का एक पुत्र; ( ती १४ )। 

सूर प्‌ [ सूर, सूर्य ] १ भय, रवि; (हे २, ६४; ठा २, 
३--पत्र ८५; उब; सपा २२२; ६३२२; कप्प; कुमा )। 


२ सतरहवें जिन-देव का पिता; (सम १४१)। ३ ' 


पाइअसइमहण्णवो | 


॥ 


इच्चाकु-बंश का एक राजा; ( पठम ४, ६ )। ४ एक , 


लंका-पति, ( पठम ५, २३३ )। ५ एक द्वीप का नाम; 
( सुज १६ )। है एक राजा; ( सुपा ५५६ )। ७ छन्‍्द 
का एक भेद; ( पिग )। ८ पुन. एक देव-विमान; ( सम 
१० )। अंत, कंत पुंँ [ कानन्‍त ] १ मणि-विशेष; 
(से &, ५०; पठम ३, ७५; पणणा १--पत्र २६; उत्त 
७७ )। २ प्‌न- एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४४; सम 
१० ) कूड पुन [ कूट | एक देव-विमान--देव-भवन; 
(सम १० )। उमक्रय पंन[ ध्वज | एक देव-विमान; 
(सम १०)। दोब पं [ दोष | द्वीप-विशेष; (इक) । देव 


पु [ देव ] आगामि उत्सर्पिणी-काल् में हाने वाले भारत वर्ष 


के दूसरे जिनदेव; (सम १५३ )| पन्नत्ति ञ्री [ प्रश्नप्ति | 
एक जैन उपाज्ज ग्रन्थ; (ठा ३, २-पत्र १२६ )। 
'परिवेस प्‌ [ परिवेष ] मेघ आदि से दोता सर का 
वल्लयाकार मंठल; ( अगसु १९० )। पव्वय " [ 'पर्वेत ] 
पर्वेत-विशेष; ( ठा २, ३+-पत्र ८० )। पाया स्त्री 
[ 'वाका ] सर्य के किरण से हाने वाल्ली रसोई; ( कुप्र 
६६ )। 'प्पम पन [ प्रभ ] एक देव-विमान; ( सम 
१० )। ए्पसा, 'प्यहा स्त्री [ प्रभा ] १ सूर्य की एक 
ध्ग्र-महिषी; ( इक; एोयया २--पत्र २५२ )। २ ग्यारहवें 
जिनदेब को दोज्ञा-शिब्रिका; ( सम १५१ )। ३ आठवें 
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जिनदेव की दीक्षा-शिबत्रिका; (विचार १२६)। 'मल्लिया 
प्री [ मद्लिका ] वनस्पति-विशेष;। (राय ७६ )। 
'मालिया त्री [_मालिका ] आभरण-विशेष; (अप) । 
'लेस पंन [ लेश्य ] एक देव-विमान; ( सम १० )। 
बअक्कय न [ बक्कक ] श्राभूषण-विशेष; ( ओऔप )। 
वर पं [_बर ] १ एक द्वीप; २ एक समुद्र; (सुज १६) | 
बरोभास पूं [ वरावभास ] १ द्वाप-विशेष; २ समुद्र- 
विशेष; (सुज १६)। बबली स्री [ वल्ली | लता- 
विशेष; ( पएण १--पत्र ३३)। चबेग प्‌ [ वेग ] एक 
राज-कुमार; ( उप १०३१ टी )। 'सिंग पन [ शड्ढ ] 
एक देब-विमान; ( सम १० )। “सिद्र पुन [ 'सष्ठ ] एक 
देव-विमान; ( सम १० )। सिरो स्त्री [ श्री ] सातवें 
चक्रवर्ती की स्री; (सम १५२ )। सखुअ पुं [ ख॒न ] 
शनेश्रर-ग्रह; ( नाट--मृच्छ १६२ )। भप॑न[ ।भ] 
एक देव-विमान; ( सम १४; पव २६७ )। वक्त पुन 
[ तबते ] एक देव-विमान; ( सम १० )। देखो खुज्ञ । 
सूरंग पु [ दे ] प्रदोष, दोपषक; ( दे ८, ४१; पड़ ) | 


सूरगय प्‌ [ सूराड्रज ] एक राजा; (उप १०११ टो )। 
सूरण पुं [ दे. सूरण ] कन्द-विशेष, सूरन; ( दे ८, ४१; 


पण्ण १--पत्र ३६; उत्त ३६, ६६; पंचा ५, २७ )। 


स्रद्धय प्‌ [ दे ] दिन, दिवस; ( दे ८, ४२; षड )। 
खूरहिल पुत्री [ दे ] १ मध्याह, दुपहर का समय; ( दे ८, 


५७; पड़ )। २ कीट- विशेष, मशक के समान आकृति 
बान्ला कोट; (दे ८५, ५७ )। ३ ठयणा-विशेष, ग्रामणो- 
नामक ठण; ( दे ८५, ५७; जीव ३, ४; राय ) , 


सूरि पु [ सूरि ] आचाये; ( जी १; सण )। 
सूरिअ वि [ भम्न ] भागा हुआ; ( कुमा ) । 
सूरिअ रखा सुझ्ञ; (है २, १०७; सम ३६; भग; उप 


७रप८ टी )। कत यूं [ कान्‍्त ] प्रदेशि-नामक राजा 
का पु, ( भग ११, ६-पत्र ५१४; कुप्र १४६ )। करता 
स्री[ फानन्‍्ता ] प्रदेशी राजा की पत्नी; ( कुप्र १४६ )। 
पाग पंख््री [ पाक ] सूे के ताप से होने वाल्ली रसाई; 
( कुप्र ७० ), स्नी--गा; (कुप्र ६८)' लेस्खा स्त्री 
[ लेश्या ] सये की प्रभा; ( सुज ५--पत्र ७६ )। उरभ 
प॑ [ ते ] १ प्रथम देवलाक का एक देव; ( राय १४; 
घमेबि € )। २ पुंन. एक देव-विमान; ३ न. सर्याम देव 
का सिंहासन; (राय १४ )। “वत्त पुं [ “बतत ] मेर 
पर्वत; (सुज ५; इक )। आवरण प्‌ [ ।वरण ] मेरू 
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परत; ( सुज ५; इक )। 

सूरिल प्‌ [ दे ] श्शुर पत्त( ! ) “महंत मे पड्चोयणं ति 
साहिऊण सरिल्लस्स समागओ चंपं? (स ५१० )। 

सरिस देखा सडरिस; ( है १, ८)। 

सरुत्तरव|डेसग पन [ सरोत्तरावतंसक ] एक देव- 
विमान; ( सम १० )। 

सरुब्लि देखो खरस्लि; ( राय ८० टो )। 

सरोद प॑ [ सरोद ] एक समुद्र; ( सुज १६ )। 

सरोदय न [ सरोदय ] नगर-विशेष; ( पठम ८, १८६) 

सरोवराग पं [ सरोपराग] सरय-महण; ( भग ) | 

सल पुंन [ शूल ] १ लोहे का मुतीक्षण कौटा, शूली 
( विपा १, ३+-पत्र ५३; ओप )। २ शरस्त्र-विशेष 
लिशूल; ( पद १, १-८पत्र १८; कुमा )। ३ रोग- 
बिशेष; ( प्रास १०५ )। ४ बब्बूल आदि का तीक्षण अग्र 
भाग वाल्ना काटा; ( कुप्र ३७ )। ४५ पु. व. देश-विशेष; 
( पठम ६८, ६५ )। 'पराणि पुं [ पाणि ] यक्ष-विशेष; 
(कर्म ५ )। “बर पुं [ धर ] शिव, महादेव; ( पिंग ) | 

सलच्छ न [ दे ] पल्‍्वल, छोटा तल्लाव; ( दे ५, ४२ )। 

सलत्थारी त्रो [ दे ] चण्डी, पावंती; ( दे ८५, ४२) | 

सूला ञ्री [शूला ] शून्नी, स॒तीक्षण लोह-कंठक; (गा 
६४; उप ३३६ टी; धमंवि १३७ )। इय वि [ चित 
तिग ] शूली पर चढ़ाया हुआ; ( णाया १, €६--पत्र 
१५७; १३६३; राय १३४ ) | 

सूला स्त्री [ दे ] वेश्या, वारांगना; ( दे ८, ४१ )। 

सूलि वि [ शलिन ] १ शूब-रोग वाला; “जह बिदलं 
सुलीणं” (वि ३)। २ प. शिव, महादेव; ( पाञअ )। 

सलिय! स्त्री [ शलिका ] शुली, जिस पर वध्य को 
चढ़ाया जाता हैं; ( पयह १, १>-पत्र ८ )। 

सूच प्‌ [ सूथ ] दाल; ( उवा; ओघ ७१४; चारु ६; 
पिड ६२४; पंचा १०, ३७ )। यार, ॥र पृ [ कार ] 
रसाया, रसोई बनाने वाला नौकर: ( पठम ११३, ७; 
सुर १६, ३८; उप ३०२ ) | 

सूस अक [ शुष ] सखना। ससइ, ससंति, ससइरे; ( हे ४, 
२३६; प्राक्‌ ६८; कुमा ३७४; है ३, १४२ )। 

सूघर वि [ सुस्वर |] १ सुन्दर आवाज वालह्ना; ( सुर 
१६, ४६ )। २ न. नामक का एक भेद, जिससे सुन्दर 
स्वर की प्रासि हो वह कम; ( धर्मसं ६२०; श्रावक २३; 
कम्म २, २२ )। परिवादरिणों स्री [ परिवादिनी ] 


पाश्असद्महण्णवो | 


[ सरिलू--सेअ 


बज डा 


एक तरह की वीणा; ( पयह २, ५--पल १४६ )। 

सूसास वि [ सोच्छवास ] ऊर्ध्व श्वास वाला; (हे १, 
१५७; कुमा ) | 

सूसिय वि [ शोषित ] सुखाया हुआ; ( सुर १५, २४८)। 

सूसुअ वि [ सुश्रत ] १ अ्रच्छी तरह सुना हुआ 
अच्छो तरह ज्ञात; ( वजा १०६ )। ३ पु. वेद्यक ग्रन्थ- 
विशेष; ( वजा १०६ )। 

सह 

लड़ने देखो सभग; (संक्ति २०; हे १, ११३; १६२ )। 

से देखो सेअ-श्वेत। बड ५ [ पट ] श्वेताम्बर जन; 
( सम्मत्त १३७ )। 

से अ्र[ दे ] इन अर्थों का सूचक अब्यय;--१ वाक्य का 
उपन्यास; २ प्रश्न; ( भग १, १; उवा )। ३ प्रस्तुत 
वस्तु का परामश; (उत्त २, ४०; ज॑ १)। ४ अनन्तरता; 
(ठा १०--पत्र ४६४ )। 

के ; अक [ शी ] सोना । सेइ, सेअइ; ( षड ) | 

सेअ सक [ सिन्च ] सीचना । सेअइ; ( हे ४, €६ )। 

सेअ पु [ दे ] गणपति, गणेश; ( दे ८, ४२ ) | 

सेअ पुं [ सेय ] १ कदम, कादा, पंक; ( सञ्म २, १, २ 
णाया १, १-पत्र ३३ )। २ एक अधम मनुष्य-जाति; 
“चंडाल्ला मुट्टिठया सेया जे अनने पावकम्मिणों? (ठा 
3--पत्र १६३ )। 

सेअ पं [ स्वेद ] पसीना; (गा २७८; दे ४, ४६; 
कुमा ) | 

सेअ पुं [ सेक ] सेचन, सीचना; (में ६५; गा ७६६; 
हेका ६६; अभि ३३ )। 

सेअ न [ श्रेयल _] १ शुभ, कल्याण; ( भग ) | २ धमे; 
३ मुक्ति, मोक्ष; (है १, ३२)।४ वि. अति प्रशस्त 
अतिशय शुभ; “इय संजमोवि सेओ” ( पंचा ७, १४ 
कुमा; पंच ६६ )। ५ पूं: अहोरात्र का दूसरा मुहूते; 
( सुज १०, १३ )। 

सेअ वि [ सेज ] स-कम्प, कम्प-युक्त; ( भग ५, ७-- 
पत्र २३४ )। 

सेअ वि [ श्वेत ] १ शुकल्न, सफेद; ( णाया १, १-- 
पत्र ५३; अभि ३३; उव)। २ पृ. एक इन्द्र, कुमंड-निकाय, 
का दक्तिणा दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३--पत्र'८५ )। ३ 
शक्र का नट-सेना का अधिपति; ( इक )। ४ भामक्ष- 


नेअ--सेज्जंस ] 
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कल्पा नगरी का एक राजा जिसने भगवान मह्दाबीर के 
पास दीक्षा ज्ञी थो; ( ठा प--पत्र ४३०; राय € )। कंठ 
पुं[ कण्ठ ] भूतानन्द-नामक इन्द्र के महिष-सैन्य का 


पाइअसइमहण्णवो | 


घऔ 5 आधा घर ४ ञ 4च डा 


११६६ 


जे आता 25 टला >>. /म3 १9 ीडीी >७-च>ी५ी-ीप मचसीप 


वान्ना यक्ष आदि; ( दे ८, ५८ )! ३ इपक, खेती करने 
वाला गहसुथ; ( पाअञअ )। 
सेआलो ज्री[ दे ] दूर्वा, दभ; ( दे 5, २७)। 


अधिपति; ( ठा ५, १--पत्र ३०२; इक )। 'पड, 'बड पुं | सेआलुअ पु [ दे ] मनीती की सिद्धि के ल्लिएः उत्सृष्ट बेल 


[ पट ] श्रेताम्बर जैन, जेन का एक सप्रदाय; ( सुपा 


६४१; विसे २४८५; धमेसं ११०६ )। 


सेअ वि [ एच्यत्‌ ] आगामी, भविष्य; “पमू णं मंते | सेइआ 
हत्थं वा 


केवल्लो सेयकाल्लंसि वि तेसु चेव आझागासपदेसेस 
जाब अआगाहित्ताणं चिटिठत्तए? ( मग ५, ४--पत्र 


२२३; ठा १०-पत्र ४६५; अगशु २१)। तल पुं, 


[ काल ] भविष्य काल; ( भग; उत्त २६, ७१ ) | 
सेअंकर पुं [ श्रयरूकर ] ज्योतिष्क ग्रह-विशेष; ( ठा २, 
३-- पत्र ७८ ) | 


सेअंकार ५ [ श्रेयरुकार ] श्रेयः-करण, 'अेयस! का 


उच्चारणा; ( टठा १०--पत्र ४६५ ) | 

सेअंबर पुं [ श्वेताम्बर ] १ एक जैन संप्रदाय; (सं २; 
सम्मत्त १२३; सपा ५६६ )। २ न. सफेद वस्त्र; ( पठम 
६६, ३० )। 

सेअंस पु [ श्रेयांस ] १ एक राज-कुमार; ( धण १५ )। 
२ चतुर्थ वासुदेव तथा बल्लदेव के पूर्व जन्म के धर्म-गुरू-- 
एक जेन मुनि; ( सम १४५३; पउम २० 
सेज्जंस | 

सेअंस देखो सेअ>श्रेयस; ( ठा ४, ४-- पत्र २६३५ )। 

सेअण न [ सेचन ] सेक, सीचना; ( कुमा; अभि ४७: 











(दे ८५, ४४ )। 

सेइअ न [ स्वेदित ] पसीना; ( भवि )। 

ञ्री [ सेतिका ] परिमाणा-विशेष, दो प्रसृति का 

सेश्गा | एक नाप; (तंदु २€; उप प्र ३३७; शअरणु 
१५१)। 

सेड पुन [ सेतु ] १ बाघ, पुल; ( से ६, १७; कुप्र २२०; 
कुमा )। २ आलवाल, कियारी, थौवलला; ३ कियारी के 
पानी से सीचने योग्य खेत; ( झऔप; णाया १, १ टी--पत्र 
१)। ४ मार्ग; ( औप; णाया १, १ टी--पत्र १; कप्प 
८६ )। बंध पु [ बन्ध ] पुल बाधना; ( से ६, १७) । 
“वह पु [ पथ] पुल वाला मागे; ( से ८, ३८) 


| सेउ वि [ सेक्‍्तू ] सेचक, सिंचन करने वाल्ला; ( कप्प 


८६ )। 
सेडय वि [ सेवक ] सेवा-कर्ता; ( कप्प ८€ ) । 
सेंदूर देखो सिंदूर; ( प्राप्र; संक्ति ३ )। 
सँघव देखो सिंघव; ( विक्र ८६ ) | 
सेभ देखो सिभ; ( उब; पि २६७ ) | 
सेंभिय देखो सिंभिय; ( भग; पि २६७ )। 
सेंवाडय पुं [ दे ] चुव्की का आवाज; ( दे ८५, ४३ )। 
सेचणय न [ सेचनक ] सिचन, छिटकाव; ( मोह २७ )। 


णाया १, १३-पत्र श्य१; सुपा ३०६ )। वह पं देखो सेअणय । 


[ 'पथ ] नीक; ( आचा २, १०, २)। 

सेअणग | ए [ सेचनक ] १ राजा श्रेणिक का एक 

सेअणय | हाथी; ( उप २६४ टी; णाया १, १--पत्र 
२४५ )। २ वि. सीचने वाला; ( कुमा )। देखो सेचणय । 

सेअविय वि [ सेवनीय ] सेवा-योग्य; “ण सिक्‍्खती 
सेयवियस्स किंचि” ( सूअ १, ५, १, ४ ) | 

सेअविया स्री [ श्वेतविका ] केक्याध देश की प्राचीन 
राजधानी; ( विचार ५०; पव २७५; इक )। 

सेआ स्री [ श्वेतता ] सफेदपन; ( सुज १, १)। 

सेआ देखो सेवा; ( नाट--चेत €२)। 

सेआल देखो सेवाल-शेवाल्न; ( से २, ३१ )। 

सेआल देखो सेअ-लर--एष्यतृ-काल । 

सेआल पूं [दे ]१ गाव का मुखिया; २ सांनिध्य करने 
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सेचाण ( अप ) पुं [ श्येन ] छन्द-विशेष; (पिग )। 
देखो सेण-श्येन | 

सेच्च न [ शेत्य ] शीतपन, ठंढ़ापन; ( प्राप्र ) | 

सेज्ज” देखो सेज्जा | बई पु [ पति ] वसति-स्वामी 
ग्हस्थ; ( पव ८४ )। 

सेज्ज भव देखो घखिज्जभव; ( कप्प; दसनि १, १२)। 

सेज्जस ( [ श्रेयांस ] १ ग्यारहवें जिनदेव का नाम; 
( सम ८८; कप्प )। २ एक राज-पुल जिसने भगवान 
झादिनाथ का इत्तु-रस से प्रथम पारणा कराया था; 
(कप्प; कुप्र २१२ )। ३ मागेशीष॑ मास का लोकोत्तर 
नाम; ( सुज १०, १६ )। ४ भगवान्‌ मह्वोर का पिता, 
राजा सिद्धाथ; ( झाचा २, १५, ३)। देखो सिज्जस, 
सेअंस-श्रेयांस । 


११७० 


सेज्जंस देखो सेअंस-भ्रेयस; ( आवृम )। 
सेज्जा त्री [ शय्या ] १ सेज, बिछोना: (से १, ५७; 
कुमा )। २ मकान, घर, वसति, उपाश्रय; ( पव १४२; 
सुख १, १५)। यर पं [| तर ] गह-स्त्रामी, उपाश्रय 
का माहत्रिक, साधु को रहने के लिए स्थान देने वाला 
गृहस्थ; ( ओघ २४२; पव ११२; पंचा १७, १७)। 
चाल प्‌ [ पाल ] शय्या का काम करने वाला चाकर; 
( मुपा ४८७ )। देखो सिश्जा | 

सेज्ञारिअ न [दे] अन्दोलन, हिंडोले में भूलना; 
( दे ८, ४३ )। 

सेट्टि पु [ दे. श्रेष्ठिन्‌ | गाव का मुखिया, शेठ, महाजन; 
(दे ८, ४२; सम ५१; णाया १, १--पत्र १६; उवा )। 

सेडिय न [ दे ] ठण-विशेष; ( पणण १--पत्र ३३)। 

सेडिया त्री [ दे. सेटिका ] सफेद मिद्ढी, खड़ी; ( आचा 
२, १, ६, २) | 

सेढि स्त्री [ श्रेणि ] देखो सेढी-श्रेणी; ( सुर ३, १७; 
५, १६६ )। 

बे । देखो सेडिया; ( दस ५, १, ३४; जी ३ ):। 

सेढी स्त्री [ श्रेणी ] १ पंक्ति; ( सम १४२; महा )। २ 
राशि; (अशु )। ३ प्रसंख्य योजन-कोटाकोटी का 
एक नाप; ( अण १७३ ) | देखो सेणि | 

सेण प [ श्येन ] १ पक्षि-विशेष; ( पठम ८, ७६; दे ७, 
८४; वै ७४ )। २ विद्याघर-वंश का एक राजा; ( पउम 
५, १५ ) | 

सेण देखो सेण्ण; “मणणरवइणो मरणे मर॑ति सेणयाईं 
इंदियमयाई” ( आरा ६० ) | 

सेणा स्त्री [ सेना ] १ भगवान्‌ संभवनाथजी की माता; 
(सम १५१) । २ लश्कर, सेन्य; (कुमा)। ३ एक 
जेन साध्वी जो महषि स्थ॒ुल्लभद्र की बहिन थी; ( कप्प; 
पडि )। ४ वह लश्कर जिसमें ३ हाथी, ३ रथ, & 
घोड़े और १४ प्यादें हों; ( पठडम ५६, ५)। 'णिय, 
“णी, णीय प्‌ [ नी ] सेना-पति, लश्कर का मुखिया; 
“सेणागणिओवि ताहे पेत्तण जिणेसर' सुरवइस्स”” (पठम 
३, ७७; सुपा ३००; धमेंबि ८४; पठम ६४, २० )। 
मुह न [ मुख ] वह सेना जिसमें € हाथी, ६ रथ, २७ 
घोड़े ओर ४५ प्यादे हों; (पठउम ५६, ५४)। बह पूं 
[ *वति ] सेना का मुखिया, सेना-नायक; (कप्प; पठम 


पाइअसदमहण्णवो । 


[ सेज्जंस--सेर 


३७, २; सम २७; सुपा २५५ )। 'हिचइ पुं[ 'थिपति ] 
वही पूर्वोक्त अर्थ; ( सपा ७३ )। 

सेणावच्च न [ सेनापत्य ] सेनापतिपन, सेना का नेतृत्व; 
( कप्प; झोप ) | 

सेणि स्री [श्रेणि] १ पंक्ति; २ समृह; ( महा )। ३ 
कुम्मकार आदि मनुष्य-जाति; (णाया १, १--पत्र ३७) 

सेणिअ प्‌ [ श्रणिक ] १ मगध देश का एक प्रख्यात 
राजा; ( णाया १, १>पत्र ११; ३७; ठा &--पत्र ४५५; 
सम १५४; उवा; अंत; पठम २, १५; कुमा )। २ एक 
जैन मुनि; ( कप्प )। 

सेणिआ स्त्री [ सेणिका ] एक जैन मुनि-शासरा; (कप्प) । 

सणिआ) स्त्री [ सेनिका ] छनन्‍द का एक भेद; 

सेणिका।  (पिग )। 

सेणिग देखो सेणिआ; ( संबाध ३५ )। 

सेणिंग पं [ सेनिक ] क्लश्करी सिपाई; (स ३८१)। 

सेणी स्त्री [ श्रेणी | देखो सेणि; ( महा; णाया १, १)। 

सेण्ण देखो सिन्न-- सैन्य; ( णाया १, ८--पत्र १४६; 
गउठड )। 

सेत्त देखो सित्त-सिक्त; ( कुप्र १६ )। ह 

सेत्त ( भ्रप ) देखो सेअ>-श्रत; ( पिंग ) । 

सत्तुज पु [ शत्रह्जय ] एक प्रसिद्ध परत: ( णाया १, 
१६-5 पत्र २२६; अंत )। 

सेद्‌ देखो सेआ-स्वेद; ( दे ४, ३४; स्वप्त ३६ ) | 

सेध्र देखा सेह >सेह; ( जीव २--पत्र ५२ )। 

सेन्न देखो सिश्न--सेन्‍्य; ( हे १, १५०; कुमा; सण; सुर 
१२, १०४ टि )। 

सेप्फ । देखो सेम्ह; ( हे २, ५५; पद; कुमा; प्राकृ 

सेफ | २२)। 

सेफ पंन [ शेफ ] पुरुष-चिह्न, लिंग; ( प्राक्‌ १४ ) | 

सेभालिआ स्री [ शेफालिका ] ह्लता-विशेष: (हे १, 
२३६; प्राक्त १४ )। 

सेम्ुसी |सत्री [ शेमुषी | मेधा, बुद्धि; (राज; उप प्र ३३३; 

सेमुही | हम्मीर १४, २२ )। 

सेम्ह पस्रो [ एलेष्मन ] कफ; “सेम्हा गरई” ( प्राक २२; 
पि२६७)। 

सेर वि [ सस्‍्वेर ] स्वच्छन्दी, स्वतन्त्र, स्वच्छ; ( स्वप्न ७७; 
विक्र ३७ ) | 

सेर वि [ समेर ] विकस्वर; ( हे २, ७८; कुमा ) । 


सेर--लेबल ] 


सेर प॑ [ दे ] सेर, परिमाण-विशेष; ( पिंग )। 

सेरंध्री त्री [ सरन्ध्रो ] सत्री-विशेष, अन्य के घर में रहकर 
शिल्प-कार्य करने वाली स्वतन्ल स्त्री; ( कप्पू ) । 

सेराह प्‌ [ दे |] अश्व को एक उत्तम जाति; (सम्मत्त 
२१६ ) | 

सेरिभ प [ दे ] धुय वृषभ, गाड़ी का बेल; (दे ८, ४४) । 

सेरिम देखा सेरिह; ( मुख ८, १३; दे ८, ४४ टी )। 

सेरिय पुंख्री [दे] वाद्य-विशेष; “करडिभंभसेरियहूहु- 
क्कहि” ( सणा )। 

सेरियय पु [ दे | गुल्म-विशेष; ( पणण १--पत्र ३२ ) | 

सेरिह एंस्रो [ सेरिम ] मैंसा, महिष; ( गा १७२; ७४२; 
नाट--मृच्छ १३५ ), खत्री-- ही; ( पाञ )। 

सेरी स्री [ है ] १ लम्बी आकृति; २ भद्र आकृति; (दे 

५७ )। ३ रथ्या, मोहोल्ला; ( सिरि ३१८) ४ यनन्‍त- 

निमित नतकी, ( राज )। 

सेरीस पंन [ सेरीश ] एक गाव का नाम; ( ती ११ )। 

सेल प्‌ [ शेल ] १ परत, पहाड; (से २, ११; प्राप्र; सुर 
३, २२६ )। २ पाषाणा, पत्थर; (उप १०३१)। 
३ न. पत्थरों का समूह; (से ६, ३१)। कार पं 
[ कार ] पत्थर घडने वाह्ला शिल्पी, शिक्लावट; ( अगरु 
१४६ )। "गिह न [ ग्रह ] पेत में बना हुआ घर; 
( कप्प )। जाया स्त्री [ जाया ] पावती; (रंभा )। 
त्थंभ पं [ स्तम्म ] पापाण का खंभा; ( कम्म १, 
श्प )। पाल, बाल प्‌ [ पाछ ] १ धरण तथा 
भूतानन्द-नामक इन्द्रों का एक २ ल्लाकपाल्ल; (ठा ४, 
१--पत्र १६७; इक )। २ एक जेनेतर धर्मावह्लम्त्र 
पुरुष; (भंग ७, १०-पत्र ३२३)। सन [स] 
बज़; ( से ३, २७०)। सिहर न [ शिखर ] पर्वत का 
शिखर; (कप्प )। खुआ ल्री [ खुता ] पाव॑ती; 
( पाञ )। 

सेलग ! पं [ शेलक ] १ एक राजर्पि; ( णाया १, ५-- 

सेलय ) पत्र १०४; १११ )। २ एक यक्ष; (पि १५६; 


पाइअसदमहण्णवो । 


११७१ 


ध् ा जे 


सेलाइनच पु [ शलादित्य ] वल्लभोपुर का एक प्रसिद्ध 
राजा; (ती १५ )। 

सेल्ठु प [ शैलु ] “लेप्म-नाशक बृक्ष-विशेष; ( पणएण १-- 
पत्र ३११) । 

सेल्स प्‌ [ दे ] कितव, जुआडी; ( दे ८, २१) । 


 सेलेय वि [ शलेय ] पर्नत में उत्पन्न, पर्वतीय; ( धम्मत्रि 


१४० )। 

सेलेस पु [ शेलेश ] मेरु प्रेत; ( विसे ३०६५ ) | 

सेलेसी सत्री [ शैलेशी ] मेर की तरह निश्चन साम्यावस्था, 
योगी की सर्वोत्कृष्ट अवस्था; ( विसे ३०६५; ३०६७; 
सुप्रा ६४५४ ) | 

सेलोदाइ प॑ [ शेलोदायिन_] एक जनेतर धर्माव्म्बी 
यहरुथ; ( भंग ७, १०--पत्र ३२३ )। 

सेहल देखो सेल -- शल; “न हु मिजइ ताणा मयां संल्लनं 
मिव सल्निह्वपूरेणं” ( वजा ११२ )। 

सेबल पु [दे ] १ म्रग-शिशु; २ शर, बाण; ( 
५७ )। ३ कुन्त, बछा; ( कुमा; है ४, ३८७ ) | 

सेबल पु [ शैल्य ] एक राजा; ( णाया १, १६--पत् 
२०८ )। 

सेल्लग प॑ [ शैल्यक ] भुजपरिसप की एक जाति, जन्तु- 
विशेष; ( पयह १, १#पत्र ८ )। 

सेल्लि स्री [ दे ] रज्जु, रस्सी; ( उत्त २७, ७ )। 

सेव सक [ सेब ] १ आराधन करना। २ आश्रय करना | ३ 
उपभोग करना । सेवइ, सेवए; ( आचा; उव; महा )। 
भूका--लेवित्था, सेविसु; ( आचा )। वकृ--खेवमाण; 
( सम ३६; भग ) | कवक--से विज्जंत, सेविज्जमाण; 
(सुर १२, १३६: कप्प )। सकृ--खेविअआ, सेवित्ता; 
( नाट--मृन्छ २४५; आचा )। $--सेवेयव्व; ( सुपा 
५५७: कुमा ), सेवणिय; ( सुपा १६७ )। 

सेवग देखो सेवय; ( पंचा ११, ४१ ) | 


जल, 


. सेबड देखो से +-श्रेत | 
_ सेबण न [ सेवन ] १ सीना, सिल्लाई करना; ( उप 7 


णाया १, €-पत्र १६४ )। पुर न [ पुर ] एक नगर; 


( णाया १, ५)। 

सेल्यय न [ शेलकज ] एक गोत, (ठा ७--पत्र 
३€०; राज ) | 

सेला सत्री [ शेल्ला ] तीसरी नरक-प्रथिबी; (ठा ७--पत् 
शे८ण८; इक )। 


१२३)। २ सेबा; ( उत्त ३५, ३ )। 
सेचणया | स्त्री [ सेवना ] सेवा; ( उत्त २६, १: उप 
सेवणा 2८०१)। 
सेवय वि [ सेवक ] १ सेवा-कर्ता; ( कुप्र ४४२ ).। १ एं 
नीकर, मत्य; ( पाञ; कुप्र ४०२; सुपा ५३२ )। - 


॥> हक « एः 5 
सेवल न [ शव ] सेवार, सेवाल्न, एक प्रकार को घास 


११७२ पाइअसदमहण्णवो । [ सेवा--सोअ 
४, १७८; कुमा ) । 
सेह सक [ शिक्षय ] १ सिखाना, सीख देना। २ सजा 
करना । सेहंति; ( सृञ्र १, २, १, १६ )। कवकृ--- 
सेहिज्जत; ( सपा ३४५ )। 
सेह प्‌ [ दे. सह ] भुजपरिसप को एक जाति, साही, 
जिसके शरीर में काटे होते हैं; ( पपह १५, १--पत्र ८; 
पणण १--पल ४५३ )। 
सेह पु [ शक्ष ] १ नव-दीक्षित साधु; (सशञ्न १, ३, १, 
३; सम ५८; ओपघ १६५; ३७८; उव; कस )। २ जिसको 
दीक्षा दी जाने वाली हो वह; ( पद १०७ )। ३ शिष्य, 
चेला; ( सुख १, १३ )। 
सेह प॑ [ संघ ] सिद्धि; ( उवा )। 
सेहंब वि [ सेघाम्ल ] खाद्य-विशेष, वह खाद्य जिसमें 
पकने पर खाई का संस्कार किया जाय; ( उवा; पयह २, 
५-5पल १५० ) | 
सेहणा ञ्री [ शिक्षणा ] शिक्षा, सजा, कदर्थना; “वह- 
सेविय वि [ सेवित ] जिसकी सेवा की गई हो वह; | बंधमारणसेहणाओ काओ परिग्गहे नत्थि” ( उब )। 
(काल्न ) | सेहर प्‌ [ शेखर ] १ शिखा; “फल्लससेहरा” (पिंड १६४; 
सेंव्वा दखो सेवा; ( हे २, ६६; प्राप्र )। पाञ्म )। २ छनन्‍्द-विशेष; (पिंग )। ३ मस्तक-स्थित 
सेस पं [ शेष ] १ शेष-नाग, सर्प-राज; (से २, २८)। | माल्ला; ( कुमा ) | 
२ छनन्‍द का एक भेद; ( पिंग )। ३ वि. अ्रवशिष्ट, बाकी | सेहरय पुं [ दे ] चक्रवाक पक्ती; ( दे ८५, ४३ )। 
का; ( ठा ३, १ टी--पत्र ११४; दसनि १, १३४; हे १, | सेहालिआ देखो सेभालिआ; (स्वप्न ६३; गा ४१२; 
१८२; गठड) | मई, वई स््रो [ वती ] १ सातवें वासु- | कुमा; हे १, २३६ ) | 
देव की माता; ( सम १५२ )। २ दक्षिण रुचक पर रहने | सेहाली स्रो [ शेफाली ] ल्ता-विशेष; ( दे ५, ४ ) | 
वाल्ली एक दिककुमारी देवी; ( ठा ८--पत्र ४३६; इक) | | सेहाव देखो खसेह--शिक्षय्‌ | सेहावेइ; (पि ३२३ )। 
३ वल्क्ली-विशेष; ( पणणा १--पत्र ३३ )। ४ भगवान | भवि--सेहावेहिति; ( औप )। संकृ--सेहावेत्ता; (पि 
महावीर की दोहिली--पुत्री की पुत्री; ( आचा २, १५, | ५८२ ) | हेक--लेहावेक्तए; (कस )। क--खेहा वेयव्य; 
१६ )। वन वत्‌ |] अनुमान का एक भेद; (अणु | (भक्त १६० )। 
२१२) | राअ पुं[ राज ] छन्द-विशेष; ( पिग )। | सेहाविअ वि [ शिक्षित ] सिखाया हुआ; ( भग; णाया 
सेसव न [ शेशव ] बाल्यावस्था; ( दे ७, ७६ )। १, १+पत्र ६०; पि ३२३ )। 
सेसा स्री [ शोषा ] निर्माल्य; ( उप ७२८ टी; सिरि | सेहि देखो सिद्धि; (झाचा )। 
५५४५ )। सेहिअ वि [ सेद्धिक ] १ मुक्ति-संबन्धो; २ निष्पत्ति- 
सेसिअ वि [ रोषित ] १ बाकों बचाया हुआ; (गा | संबन्धी; ( सझ १, १, २, २) | 
६६१ )। २ अल्प किया हुआ, खतम किया हुआ; ( विसे | स्ेहिअ वि [ दे ] गत, गया हुआ; ( दे ८, १)। 
३०२६ )। लो सक [ सु ] १ दारू बनाना। २ पीड़ा करना। ३ 
सेखिअ वि [ श्लेषित ] संबद्ध किया हुआ, चिपकाया | मन्थन करना । ४ '्रक. स्नान करना | सोइ; ( घड़ )। 
हुआ; ( विसे ३०३६ )। सो )अक [ सत्रप ] सोना। सोइ, सोझई; ( धात्वा 
सेंह अक [ नश्‌ ] पतल्लायन करना, भागना। सेइइ; (हे | सोभ | १५७; प्राक्‌ ६६ ) | 


जो नदियों में ल्लगती है; ( पाञ्म ) | 

सेवा त्रो [ सेवा ] १ भजन, पयेपासना, भक्ति; २ उप- 
भोग; ३ आश्रय; ४ आराधन; ( है २, &€; कुमा )। 

सेवाड ?न [ शेवाल ] १ सेवार, सेवाह्न, घास विशेष; 

सेवाल )( उप पृ १३६; पाआ; जी ६) | २ एक तापस 
जिसका गौतम स्वामीने प्रतिबोध किया था; (कुप्र २६३ )।| 
गैदाइ पुं [ )दायिन ] भगवान महावीर के समय का एक 
अजैन पुरुष; ( भग ७, १०--पत्र ३२३ ) | 

सेवाल प॒ [ दे ] पक, कादा; ( दे ८५, ४३; पड़ )। 

सेवालि पूं [ शवालिन ] एक तापस जिसको गीतम 
स्वामीने प्रतिबोध किया था; ( उप १४२ टी )। 

सेवालिय वि [ शेवालिक, त ] सेवाल वाला, शवालत्न- 
युक्त; “संवाल्नियभूमितले फिल्लुसमाणा य थामथामम्मि” 
( सुर २, १०५ ) | 

सेवि वि [ सेविन ] सेवा-कर्ता; ( उवा ) | 

सेवित्त वि [ सेवित ] ऊपर दखो; ( सम १५ )। 
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सोअ--सोगंधिअ ] पाइअसइमहण्णवो । ११७३ 
सोअ सक [ शुत्र ] १ शोक करना। २ शुद्धि करना। | सोआमणी ' स्री [सोदामनी, 'मिनी] १ विद्युत्‌, 

सोझइ, सोएइ, सोइंति, सोयंति; ( से १, ३८; है ३, ७०; | सोआमिणी / बिजल्ली; ( उत्त २२, ७; पठम ७४, १४; स 

झाचा; अझज्म १७४; १७५; सूअ २, २, ५५ ) | वक-- | १२; महा; पाअ ) २ एक दिक्‍्कुमारी देवी; ( इक; ठा ४, 
 खोइंत, सोएंत; ( उप १४६ टी; पठम श१श्८ण, ३५)। | १-पत्र १६८)। 

कबकृ--सोशइ्ज्जंत; (सण) । कृ--सखोअणिज्ज, सोअ- | सोइअ न [ शोचित ] चिन्ता, विचार; (सुर ८५, १४; 

णीआ, सोइयव्ब; (अभि १०५; सूक्त ४७; पठम ३०, | स॒ुपा २३६ )। देखो सोजिय । 

३५ ) | देखो खोच-शुच्‌ । सोइंदिय न [ श्रोत्रेन्द्रिय ] श्रवरणोन्द्रिय, कान; ( भग )। 
सोअ न [ शोच ] १ शुद्धि, पवित्रता, निर्मे्लता; ( आचा; | सोइंधरिश देखो सोगंधिअ; ( इक )। 

ओऔप; सुर २, ६२; उप ७६८ टी; सुपा र८१)। २ | सोड वि [ श्रोत्‌ ] सुनने वात्ना; (स ३; प्रासू २) ' 

चोरी का अभाव, पर-द्रब्य का अ-हरण; (सम १२०; | सोडणिञअ देखो सोवणिआ; (सञ्म २, २, २८; पि १५२)। 
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नव २३; श्रा ३१ )। सोउमल्ल देखो सोअमब्ल; (अभि २१३; सुर ८, १२५)। 
सोअ पु [ शोक ] अफसोस, दिलगीरी; ( सुर १, ५३; | खोंड देखो सुंड; ( पाअ )। “मगर पुं [ मकर ] मगर 
गउठड; कुमा; महा )। की एक जाति; ( पएण १--पत्र ४८ ) | 


सोअ न [ श्रोत्र ] कान, श्रवशणोन्द्रिय; ( आचा; भग; औप; सोंडा स्री [ शुण्डा ] १ सुरा, दारू; (आचा २, १, 
सुर १, ५३ )। मय वि [ मय ] शरोलेन्द्रिय-जन्य; ३, २)। २ हाथो की नाक, सूढ; ( उबा ) । 


(ठा १०>पत्र ४७६ )। सोंडिअ पं [ शोण्डिक ] दारू बेचने वाला, कलवार; 
सोभ पुंन [ स्लोतल्‌ ] १ प्रवाह; (आचा; गा ६६२)। । (अ्रमि श्य८) 
२ छिद्र; ( ओप )। ३ वेग; ( णाया १, ८ )। | सॉडिया स्त्री [ शुण्डिका ] दारू का पात्र-विशेष; (ठा 


सोअण न [ स्वपन ] शयन; ( उव ) | ८--पत्र ४१७ ) | 
सोअण न [ शोचन ] १ शोक, दिलगीरो; ( सुझ २, २, | सोंडोर वि [ शोण्डीर ] १ शूर, वीर, पराक्रमी; ( कप्प; 
५५; संबोध ४६ )। २ शुद्धि, प्रज्ञालन; (स रेडं८ )। | सुर २, १३४; सुपा ६० )। २ गवे-युक्त, गरवित; (महा) । 


सोअणया ! स्री [ शोचना ] १ ऊपर देखो; ( औप; सॉंडोर न [ शौण्डीये ] १ पराक्रम, शूरता; २ गर्ब; (है 


| 





सोअणा )अज्म १७४ )। २ दोनता, देन्य; (ठा ४, २, ६३; षड )। 

१&पत्र श्ण८ ): सोंडोरिम पंस्री [ शोण्डीरिमन्‌_] ऊपर देखो; ( सुपा 
सोभमलल न [ सोकुमाय ] सुकुमारता, अति-कोमल्ता; | २६२ )। 

( है १, १०७; प्राप्र; कुमा ) । सोंदज्ज ( शी ) देखो सदेर; (पि८४)। 
सोअर पुं | सोदर ] सगा भाई; ( प्रबो २६; सुपा १६३; | खोक देखो सुक्क>-शुष्क; ( षड ) । 

रंभा )। सोक्‍्ख देखो सुक्ख-सोख्य; ( प्राक्‌ १०;; गा १५८; सुपा 
सोअरा स्त्री [ सोदरा] सगी बहिन; ( कुमा ) | ७०; कुमा ) | 


सोअरिझ वि [ शोकरिक ] १ शूकरों का शिकार करने | सोक्ख देखो खुक्ख--शुष्क; ( पड़ ) | 

वाह्ना; ( विपा १, ३--पत्र ५४ )। २ शिकारी, मगया सोग देखो सोअ>"शाक; ( पठम २०, ४५; सुर २, 
करने वाल्ला; ३ कसाई; ( पिंड ३१४; उव; सुपा २१५४ )। | १४०; स २५४; प्रासु ८३; उब ) | 

सोअरिभ वि [ सोदर्य ] सहोदर, एक उदर से उत्पन्न; | खोगंध ) न [ लोगन्ध्य ] १ ल्नगातार चौबीस दिनों 


(सूझ १, १, १, ५)। खसोगंधिआ ) के उपवास; ( संबोध ५८ )। २ सुगन्धिपन, 
सोअत्ल देखा सोअमब्ल; (संक्ति २)। सुगन्ध; “सोगंधियपरिकल्नियं तंबोल्लं? ( सम्मत्त २२० )। 
सोअविय ख्रोन [ शौच ] शुद्धि, पवित्रता; ( सूझ २, १, | सोगंधिअ न [ सौगन्धिक ] १ रज्र-विशेष, रक्त की एक 

५७ ); स्ली-- या; ( झाचा ) | जाति; (णाया १, १--पतल ३१; पयण १--पत्र २६; उत्त 
सोअब्ब देखा सुण-श्रु | ३६, ७७; कप्प; कुम्मा १५ )। २ रक्षप्रभा-नामक नरक- 
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प्रथिवी का एक सौगन्धिक-रल-मंष कायड; ( सम ८६ )। 
३ कहार, पानी में होने बान्ता श्वेत कमल; (सुझ २, 
३, १८; राय ८२ )। ४ पुं. नपुंठक का एक भेद, अपने 
क्षिंग को सधने वाला नपुंतक; (पव १०६; पुण्फ श्र८)। 
५ पुंन. एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४२ )। ई वि 
सुगन्ध वाल्ना, सुगन्धी; ( उवा; सम्मत्त २२० )। 

सोगंधिया स्त्री [ सोगन्धिका ] नगरी-विशेष; ( णाया 
१, (पत्र १०४ ) | 

सोगमब्ल देखो सोअमस्ल; ( दत २, ५)। 

सोग्गइ देखो सुग्गइ; ( उत्त २८, ३; पठम २६, ६०; 
स२५० )। 

सोग्गाह(!) अक [ प्र+स्‌ ] पसरना, फेल्लना | सोग्गाहइ; 
( धात्वा १४६ ) | 

सोच देखो सोअ“शुच्। वकु-सोचंत, सोचमाण; 
( नाट--सच्छ २८१; णाया १, १--पत्र ४७ )। सेंके-- 
“सोचिऊण दृत्थपाए शझारोग्गमणिरयणेण शोमजिओ 
राया” (स ५६७ )। कृ--खोच्च; ( उब ) | 

सोचिय वि [ शोचित ] शुद्ध किया हुआ, प्रक्षान्षित; 
(स ३४८ ) | 

सोच्च देखो सोच । 

सोच्चं 

सोच्चा ' देखो खुण+-- भ्रु । 

सोच्छ' 

सोच्छिअ देखो स्ोत्थिअ; ( इक )। 

सोजण्ण) न [ सोजन्य ] सुजनता, सजनता, भल्लमन- 

सोजन्न | सी; ( उप ७२८ टी; सुर २, ६१ )। 

खोज्ज्ञ देखो सोरिभ - शोये; ( प्राक १६ ) । 

सोज्क वि [ शोध्य ] शुद्धि-योग्य, शोधनीय; ( सुज १०, 


६ टी)। 
सोज्कय प्‌ [दे] रजक, धोबी; ( पाञ )। देखो 
सजुकय | 


सोडिअ देखो सोंडिआ; ( कपूर ३४ )। 

सोडोर वि [ शोटीर ] देखो सोंडोर--शौयडीर; ( कप्प; 
आप; मोह १०४; कण्पू; चार ६३ )। 

सोडीर न [ शोटीये ] देखो सोंडीर-शोयडीये; ( कुमा; 
से ३, ४; ५, ३; १३५ ७६; ८७ प्राक्र १६ )। 

सोढ वि. [ खोढ़ ] सहन किया हुआ; (उप २६४ टी; 
वात्वा १५७)। . 


पाइअसइमदज्णवो | 


8८ ७ लीड जीती. 


[ सोगंधिया-- लोल्वि 
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सोढब्ब देखो सह-सह । 


सोण वि [ शोण ] लाल, रक्त ब्यो वान्ता; ( पाश्र )) 

सोणंद न [[ दे. लोनन्द्‌ ] लिकाष्ठिका, तिपाई; ( पयद १, 
४--पत्र ७८; भौोप; तंदु २० ) | 

सोणहिआ वि [ शोनकिक ] १ श्वान-पान्तक; २ कुत्तों से 
शिकार करने वाह्ला; (स २५३ ) | 

सोणार देखो सुण्णार; ( गा १९१; पि ६६; १५२ ) । 

सोणि स्त्री [ श्रोणि ] कटी, कमर; ( कप्प; उप १४३६ )। 
'छुक्तग न [ सूत्रक ] कटी-सूल, करधनी; ( भोप ) | 

सोणिअ पूं [ शोनिक ] कताई; ( दे ६, ६२ ) | 

सोणिञ्ष न [ शोणित ] रुधिर, खून; ( उबा; भवि ) । 

सोणिम पुंख्री [ शोणिमन्‌ ] रक्तता, ल्लाल्लो; ( विक्र २८) 

सोणी ज्रो [ श्रोणी ] देखो सोणि; ( पयह १, ४--पत् 
६८; ७६ )। 

सोणीअ देखो सोणिअ -- शोणित; “भुंजंते मंससोग्यीक्ष॑ 
ण॒ छुणे ण्‌ पजए” ( झाचा १, ८, ८, €; पि ७३)। 

सोण्ण न [ स्वर्ण ] सोना, सुवयो; ( प्राक्त ३०; संक्ति 
२१ )। 

सोण्ह देखो सुण्ह-यूक्त्म; ( घड़; गा ७२३ ) | 

सोण्हा देखो सुण्हा +- स्‍्नुषा; (सुक्षि १५; प्राक् २०७; 
गा १०७; काप्र ८६३ )। 

सोत्त न [ शरोत्र ] कान, श्रवणन्द्रिय; ( आचा; रंभा; 
विक्र ई८ )। 

सोत्त देखो सो अ-:लोतस; (्‌ है २, &८; गा ५५१; से २, 
५८; कुमा ) | 

सोत्ति देखो सत्ति--शुक्ति; ( पड़; उप ई४८ दो ) | 

सोत्तिअ पुँ [ श्रोतरिय ] वेदाभ्यासी ब्राह्मण; ( पिंड 
४३६; नाद--मच्छ १३४; प्राप )। 

सोसिभ वि [सोत्रिक ] १ सूल-निर्मित, सूते का बना 
हुआ; (ओपघभा ८६; ओव ७०५) | २ यृत का व्यापारी; 
(पगु १४६ ) | 

सोत्तिअ पुं [ शोक्तिक ] द्वीन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( पयणा 
१--पत्र ४४ ) ! 

सोक्तिअमई ) जी [ शुक्तिकाबती ] केंकय देश फो 

सोचिअवई | प्राचीन राजधानो; ( राज; इक ) | 

सोक्ती त्री [ दे ] नदी; ( दे ८, ४४; पड़ )। 


| सोत्थि पुंन [स्वस्ति ] १ एक देब-विमान; ( देवेन्द्व 


सोश्थिज्--शोम ] पाइअसदमक्षणणवो | ११७/९ 
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१३३ )। २--देखो सत्थि; (संक्ति २१; गा २४४; | पत्र ४२६ )। ३ एक प्रसिद्ध जलिय-बंश; ( पठम ५, २) 
झभि १५८; नाट--रक्षा १० )। ४ चतुर्थ बक्तदेव ओर बासुदेव का पिता; ( ठा ६---पत्र 
सोत्थिभ्न पुं [ स्वस्तिक ] १ ज्योतिष्क ग्रह-बिशेष; | ४४७; पठम २०, १८२ )। ५ एक विद्याधर नर-पति, जो 
(ठा २, ३-पत्र ७८ )। २ न. शाक-विशेष, एक | ज्योतिःपुर का स्वामी था; ( पठम ७, ४३ )। है एक 
प्रकार की हरित वनस्पति; ( पयणा १--सत्न ३४ )। | शेठ का नाम; ( सुपा ५६७ )। ७ एक ब्राह्मण का नाम; 
३--देखो सत्थिअ, सोचत्थिअ>-स्वस्तिक; ( पणह १, | ( णाया १, १ई--पत्र १६९६ )। ८ चमरेन्द्र, अल्लीन्द्र, 





७८७ ८८७.८६/१७/”४६/९४-८/५/४.४..८४./५..४७८/६४. ८४.८४ ६८धध६८ध६.८ध६४//४,८४६.८४ ० ४६. ६ ४+ ४४४८ ४४ ४४८७-४७ ७ह४ बी जाॉ७ट जज +3 +ब८5ह बट ४४+औ४इञ॑ 7 +ू+-+ 4 ४ हे 4 ९८४७-४४ ४८४ ७४” ७ 


४--पत्र ६८; णाया १, १--पत्र ५४ )। सोधमेंन्द्र तथा ईशानेन्द्र के एक २ लोकपाल के नाम; 
सोदाम पं [ सोदाम ] देखो सोदामि; ( इक ) | ( ठा ४, १--पत्र २०४; भग ३, ७--पत्र १६४ )। 
सोदामणी देखो सोआमणी; ( पठम २६, ८१ )। & हलता-विशेष, सोमन्नता; १० उसका रस; ११ प्रमृत; 
सोदामि पं [ सोदामिन्‌ ] चमरेन्द्र के अश्व-सेन्य का | (षड ) १२ आर्यसुहस्ति सूरि का एक शिष्य--जैन मुनि; 
झधिपति; ( ठा ५, १--पत्र ३०२ )। ( कप्प )। १३ पुंन- देव-विमान-विशेष; ( देवेन्द्र १३३; 
सोदामिणी देखो सोआमिणी; ( नाट--मान्नती ८ )। १४३; १४५ )। १४ वि. कीत्तिमान, यशस्वी; ( कप्प ) | 
सोदास पं [ सोदास ] एक राजा; ( पठम २२, ८१)। | “काइय पुं [ 'कायिक ] सोम लोकपाल्न का आज्ा- 
सोध ( शो ) देखो सउह-सोध; (पि६१०)। कारी देव; ( भग ३, ७--पत्र १६९६४ )। ग्गहण न 
सोपार ) पं. ब. [ सोपार, क ] १ देश-विशेष; (पठम | [ अश्रहण ] चन्द्र-ग्रहण; (हे ४, ३६६ )। “चंद प॑ 
सोपारय | &८, ६४; सपा २७५ )। २ न. नगर-विशेष; | [ बनन्‍्द्र ] १ ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न सातत्रं जिन-देव 
( साथ ३६; ती ११ ( सम १५३ )। २ आचाये हेमचन्द्र का दीक्षा समय का 
सोबंधव वि [ सोबन्धव ] सुबन्धु-नामक कवि का बनाया || नाम; (कुप्र २१) जस पं [ यशस ] एक राजा; ( सुर 
हुआ ग्रन्थ; ( गठड )। २, १३४ )। णाह देखो नाह; (राज )। दत्त पूुं 


सोभ प्क [ शुभ ] शोभना, चमकना। सोमंति; (सुज | [ दत्त ] १ एक ब्राह्मण का नाम; ( णाया १, १६-- 
१६ ) | भूका--सोभिसु; सोभेंसु; ( सुज १६ )। भवि--- | पत्र १६६ )। २ एक जेन मुनि, जो भद्रबाहु-स्थामो 
सोभिस्संति; ( सुज १६ )। बकृ-- सोभंत; ( णाया १, | का शिष्य था; ( कप्प )। ३ भगवान चन्द्रप्रभस्वाभी को 


१--पत्र २५; कप्प; श्रौप )। प्रथम भिक्षा-दाता गहस्थ; (सम १५१)। ४ राजा शतानीक 
सोभ सक [ शोभय ] शोभाना, शोभा-युक्त करना। सोमेइ; | का एक पुरोहित; (विपा १, (पत्र ६० )। देव पू 
( भग )। वकृ-खसोभयंत; (पि ४६० )। संकृ-- | [ देव ] १ सोम-नामक ल्लोकपाल का सामानिक देव; 
सोभित्ता; ( कप्प)। ( भग ३, ७-- पत्र १६५ )। २ भगवान पद्मप्रभ को 
सोभग वि [ शोभक ] १ शोभाने वाल्ला; २ शोभाने वाह्ना; | प्रथम मिक्षा-दाता गहस्थ; (सम १५१)। नाह पुं [ नाथ ] 
( कष्प )। सौराष्ट्र देश की सुप्रसिद्ध महादेव-मूत्ति; ( ती १५; सम्मत्त 
सोभग्ग देखो सोहरग्ग; ( स्वप्त ४५ )। ७५ )। 'प्पभ, प्पह पं [ प्रभ ] १ कज्ञलियों के सोमवंश 
सोभण देखो सोहण-शोभन; ( पठम ७८, ५६; स्वप्न | का आदि पुरुष, बाहुबलि का एक पुत्र; ( पठम ५, १०; 
४६ )। कुप्र २१२ )। २ तेरहवीं शताब्दी का एक जेन आचाये 
सोभा देखो सोहा-शोभा; (प्राक् १७; उत्त २१, ८; | और ग्रन्थकार; ( कुप्र ११५ )। ३ चमरेन्द्र के सोम- 
कप्प; सुज १६ )। ' ह्लोकपाक्ष का उत्पात-पर्वत; (ठा १०-पत्र ४८५२)। 
सोभिय देखो सोहिअ-शोमित; ( णाया १, १ टी-- | भूह पुं [ भूति ] एक ब्राह्यण का नाम; (णाया १, 
पल ३ )। १६ई--पत्र १६६ )। भूइहय न [ भूतिक ] एक कुक्ष 


सोम पुं [ सोम ] १ चन्द्र, चाद, एक ज्योतिष्क महा-प्रह। | का नाम; ( कप्प )| य न [ क ] एक गाल जो कोत्स 
(ठा २, ३--पत्र ७७; विसे श्य८३; गठड )। २ भग- | गोल की शाखा है; (ठा 3ऊ--पत्र ३९० )। के, वा नि 
बान पार्श्वांथ का पौचवें गणाधर; (सम १३; ठा ८-- | [ 'प, 'पा ] सोम-रस पीने वाल्ता; ( घड़ )। सिरो स्त्री 
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[ श्री ] एक ब्राह्मणों; ( अंत )। 'छद॒र पं [ लुन्दर | |. 


११७६ 
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एक प्रसिद्ध जेनाचाये तथा ग्रन्थकार; ( संति १४; कुक्कक 
४४ ) | 'सूरि पु [ सूरि ] एक जेनाचाय, आराधना- 
प्रकरण का कर्ता एक ज्नाचाये; ( ञझाप ७० )। 

सोम वि [ सोम्य ] १ अ-रौदर, झनुग्र; ( ठा &; भग १२, 
६--पल ५७८ )। २ नीरोग, रोग-रहित; ( भग १२, 
६)। ३ प्रशस्त, श्ल्ाघ्य; ( कप्प )। ४ प्रिय-दशन, 
जिसका दर्शन प्रिय मालूम हो बह; ५ मनोहर, सुन्दर; 
है शान्त आकृति वाल्मा; ( ओघभा २२; उव; सुपा 
१८०; ६२२ )। ७ शोभा-युक्त, दीसिमानू; (जं२)। 
देखा सोम्म | 

सोमइभ वि [ दे ] सोने की आदत वाल्ला; ( दे ८, ३६ )। 

सोमंगल पुं [ सोमड्रल ] द्वोन्द्रिय जन्‍्तु की एक जाति; 
( उत्त ३६, १२९ )। 

सोमणंतिय वि [ स्वापतान्तिक, स्वाप्तान्तिक ] १ सोने 
के बाद किया जाता प्रतिक्रमण--्रायश्वित्त-विशेष; २ 
स्वप्र-विशेष में किया जाता प्रतिक्रमण; ( ठा ६--पत्र 
३७६ )। 

सोमणस पूं [ सोमनस ] १ महाविदेह-बर्ष का एक 
वक्तस्कार-पवत; ( ठा २, ३--पतर ६६; सम १०२; जं 
४ )। २ उस पवेत पर रहने वाह्ना एक महद्धिक देव; 
(जं ४ )। ३ पक्त का आठवी दिन; ( सुज १०, १४ )। 
४ पुन. सनत्कुमार-नामक इन्द्र का एक पारियानिक 
विमान; ( ठा झ--पत्र ४३७; ओऔप )। ५ एक देव- 
विमान, छठवीं ग्रेवेयक-विमान; ( देवेन्द्र १३७; १४३; पव 
१६४ )। है सोमनस-पेत का एक शिखर; ( ठा २, 
३--पत्र ८० )। ७ न. मेरु-पर्ेत का एक वन; (ठा 
२, ३-पत्र ८० )। 

सोमणल न [ सोमनस्य ] १ सुन्दर मन, संतुष्ट मन; 
( राय; कप्प )। 

सोमणसा स्री [ सोमनसा ] १ जम्बू-बक्त-विशेष, जिससे 
यह द्वोप जम्बू द्रीप कहल्लाता है; ( इक )। २ एक राज- 
धानी; ( इक )। ३ सीमनस बन को एक वापी; (जं 
४ )। ४ पक्त को पौचवा रालि; ( सुज १०, १४ )। 

सोमणसिय वि [ सोमनस्थित ] १ संतुष्ट मन वाल्ला; 
२ प्रशस्त मन वाल्ला; ( कप्प )। 

सोमणस्स देखो सोमणख-सौमनस्य; ( कप्प; औप ) | 

सोमणध्सिय देखो सोमणसिय; ( कप्प; झौप; णाया 


पाइअसदृमहण्णवो । 
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[ खोम--सोरद 


१, १--पत १३ )। 

सोमल्‍्ल देखो सोअमब्ल; ( प्राक २०; ३० )। 

सोमहिद न [ दे ] उदर, पेट; ( दे ८, ४५ )। 

सोमहिडु पं [ दे ] पंक, कादा; ( दे ८, ४३ )। 

सोमा ज्री [ सोमा ] १ शक्र के सोम आदि चारों ल्लोक- 
पान्नों की एक २ पटरानी का नाम; ( ठा ४, १--पत् 
२०४ )। २ सातवें जिनदेव को प्रथम शिष्या; ( सम 
१५२; पव € )। ३ सोम लोकपाल्न की राजधानी; ( भग 
३, ७--पत्र १६५ ) | 

सोमा ञ्री [ सोम्या ] उत्तर दिशा; (ठा १०--पतल 
४७८; भग १०, १०-पत्र ४६३ )। 

सोमाण न [ श्मशान ] मसान, मरघट; ( दे ८, ४५ )। 

सोमाणस पूं [ सोमानस ] सातवीं ग्रेवेयक विमान; 
( पव १६४ ) | 

सोमार ) देखो सुकुमार; ( गा श्८६; स ३५६; में ७; 

सोमाल ) षड़; प्राप्र; हे १, १७१; कुमा; प्राक २०; ३८; 
भवि )। 

सोमाल न [ दे ] मास; ( दे ८, ४४ ) |* 

सोमितक्ति प॑ [ खोमित्रि ] राम-भ्राता लक्ष्मण; (गा 
२५ )। 

सोमित्ति ञत्री [ सुमित्रा ] ज्द्मणा की माता। पुत्त पुं 
[ पुत्र | लक्ष्मणा; “रामसोमित्तिपुत्ता” ( पउम रे८, 
५७ ) | 'खुय प्‌ [ खुत ] वही अथ; ( पउम ७२, ३ )| 

सामिल पुं[ सोमिल ] एक ब्राह्मण; ( अंत ६ ) | 

सोमेत्त देखा सोमित्ति-सोमित्रि; ( से १९, ८८ )। 

सोमेसर पुं [ सोमेभ्वर ] सोराष्टू का सोमनाथ महादेव; 
(सम्मत्त ७५ )। 

सोम्म वि [ सोम्य ] १ रमणीय, सुन्दर; ( से १, २७)। 
२ ठढ़ा, शीतल्न; ( से ४, ८ )। ३ शोतल्ल प्रकृति वाल्ला, 
शान्त स्वभाव वालह्ना; ( से ५, १६; विसे १७३१ )। ४ 
प्रिय-दशन, जिसका दशन प्रिय क्गे वह; ५ जिसका 
अधिष्ठाता सोम-देवता हो वह; ६ भास्वर, कान्ति वाल्ना; 
७ पुं, बुध ग्रह; ८ शुभ ग्रह; € वृष आदि सम राशि; १० 
उदुम्बर वृक्ष; ११ द्वीप-विशेष; १२ सोम-रस पीने वाल्ला 
ब्राह्मण; ( प्राप्र )। देखो खोम -- सोम्य । 

सोस्जि (झप ) अ [ स एवं ] वही; (प्राक १२१)। 

सोरद्ट पूं [ खोराष्टु ] १५ एक भारतीय देश, सोरठ, 
काठियावाड़; ( इक; ती १५ )। बि. २ सोरठ देश का 


सोरदिया--खोबत्थिअ ] 


निवासी; ( श्रावक ६३ )। ३ न. छुन्द-विशेष; ( पिग ) | 

सोरदिया सत्री [| सोराष्ट्रिका ] १ एक प्रकार की मिट्टी 
फिटकिड़ो; ( आचा २, १, ६, रे; दस ५, १, रेड )। २ 
एक जैंन मुनि-शाखा; ( कप्प ) । 


कर न[ सोरभ ] सुगन्ध, खुशबू ; ( विक्र ११३; 

आर) अर भवि; उप €८इ थी )। 

सोरसेणी सत्री [ शोरसेनो ] शूरसेन देश की प्राचीन 
भाषा, प्राकृत भाषा का एक भेद; ( विक्र ६७ ) | 

सोरह देखो सोरभ; ( गउड )। 

सोरिभ न [ शौय ] शरता, पराक्रम; (प्राप्र; प्राक १६ )। 

सोरिअ न [ शोरिक ] १ कुशावत देश की प्राचीन राज- 
धानी; ( इक )। २ एक यक्ष; ( विपा १, 5-पत् 
८२ )। दत्त पं [ दत्त ] १ एक मच्छीमार का पुल; 
( विपा १, १-प्रत्र ४; विपा १,८ )। २ एक राजा; 
(विपा १, ८-पत्र ८२)। पुर न [ पुर ] एक 
नगर; ( विषा १, ८)। वडिंसग न [ वतसक ] 
एक उद्यान; ( विपा १, 5--पत्र 5२ )। 

सोलस ति. ब. [ षोडशन्‌ ] १ संख्या-विशेष, सोल्ह, 
१६; २ सालह संख्या वाला; ( भग ३५, १--पल €६४ 
६६७; उबा; सुर १, ३५; प्रासू ७७; पि ४४३ )। ३ वि 
सोलहवा, १६ वी; ( राज ) म॒ वि [ श ] १ सोलहवी 
१६ वी; ( णाया १, १६-८पल १६६; सुर १६, २५१; 
पव ४६ )। २ लगा तार सात दिनों के उपवास; ( णाया 
१, १-पत्र ७२ ) | य न [_ क] सोलह्लह का समूह; 


पाशभसदमहण्णवो । 
सोलल न [दे] मास; ( दे ८, ४४ )। देखो छुल्ल-- 








११७७ 


भी 


शूल्य । 

सोदल वि [ पक्‍्ध ] पकाया हुआ; ( उवा; विपा १, २-- 
पत्र २७; १, ८--पत्र ८५५; ८६; ओऔप ) | 

सोह्लिय वि [ पकक्‍्व ] १ पकाया हुआ; “इंगाल्नसोल्लियं?? 
( झऔप )। २ न. पृष्प-विशेष; ( ओऔप )। 

सोव देखो खुब-स्वप्‌ । सोबइ, सोवंति; ( हे १, ६४; 
उव; भवि; पि १५२ )। 

सोवकम | वि [ सोपक्रम ] निमित्त-कारण से जो 

सोवक्कम _ नष्ट या कम हो सके वह कम, आयु, आपदा 
आदि; ( सुपा ४५२; ४५६ )। 

सोवचिय वि [ सोपचित ] उपचय-युक्त, स्फीत, पुष्ट; 
( कष्प )। 

सोवच्वल पंन [ सोवचेल ] एक तरह का नोन, काला 
नमक; ( दस ३, ८; चंड ) । 

सोवण न [ स्वपन ] शयन, सोना; ( उप प्र २३७ ) । 

सोवण न [दे ] १ वास-गह, शय्या-गह, रति-मन्दिर; 
( दे ८, (८; स ५०३; पाञ )। २ स्वप्न; ३ पं. मल्ल; 
( दे ८, ५८ )। 

सोवण ( अप ) देखो सोवण्ण; ( भवि ) | 

सोवणिअ वि. [ शोवनिक ] १ श्वान-पालक, कुत्तों को 
पालने वाल्ना; २ कुत्तों से शिकार करने वाल्ना; ( सञ २, 
२, ४२ )। 

सोदणी स्त्री [ स्वापना ] विद्या-विशेष; ( पि ७८ )। 

सोवण्ण वि [ सोवण्ण ] स्त्र्ण-निर्मित, सोने का; ( महा; 


( उत्त ३१, १३ ) | 'विह वि [ विध ] सोल्लह प्रकार | सम्मत्त १७३ )। 


का; ( पि ४५१ )। 


' सोवण्णमक्खिआ स्त्री [ दे ] मधुमक्षिका की एक जाति 


सोलसिआ स्त्री [ पोडशिका ] रस-मान-विशेष, सोलह | एक तरह की शहद की मक्खी; ( दे ८, ४६ )। 


पन्नों का एक नाप; ( अशु १४२ )। 

सोलह देखो सखोलस; ( नाद; भवि )। 

सोलहावत्तय पु [ दे ] शंख; ( दे ८, ४६ )। 

सोहल सक [ प्‌ ] पकाना। सोलइ; (है ४, €०; 
धात्वा १५६ )। वकृ--सोह्लंत; ( विपा १, ३--पत् 
४२३ )। 


सोलल सक [ क्षिप्‌ ] फेंकना | सोलइ; ( हे ४, १४३; 


पड़ )| कम--सोछिजइ; ( कुमा ) | 
स्तोल्ल सक [ ईर, सम्‌+ईर्‌ ] प्रेरणा करना | सोलइ; 
( धात्वा १४६; प्राक ६६ )।| 
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सोवण्णिअ ) वि [ सोवणिक ] सोने का, सुबर्ण-घटित 

सोवण्णिग | (प्रति ७; स ४५८)। “वव्वय पूं 
[ 'पबत ] मेरु पवेत; ( पठम २, श्८ ) । 

सोवण्णेअ पंस्री [ सोपर्णेय ] गरुड पक्ती; स्ली--आ, ई 
( षड़्‌ )। 

सोवत्थ न [ दे ] १ उपकार; २ वि. उपभोग्य, उपभोग- 
योग्य; ( दे ८, ४५ ) | 

सोचत्थि ! वि [ सोवस्तिक ] १ माड्जल्लिक वचन 

सोबत्थिअ  बोल्लने वान्ना, मागध आदि स्वस्ति-बादक; 
( ठा ४, २--पल २१३; ओऔप )। २ पं. ज्योतिष्क 


११७८ पाइअसदमहण्णवो । [ सोवत्थिअ--सोहंजण 


महाग्रह-विशेष; ( ठा २, ३--पत्र ७८ )। ३ लीन्द्रिय | सोख सक [ शोषय ] सुखाना, शोषण करना । सोसइ; 
जन्तु की एक जाति; ( पणणा १--पत्र ४५ ) | ( भवि )। वकृु--सोसयंत; ( कप्प )। 

सोवत्थिअ पं [ स्वस्तिक ] १ साथिया, एक मज्ल- | सोख देखो खुस्स | सोसउ; ( है ४, २६५ ) । 
चिह्न; ( औप )। २ पुंन. विद्य त्प्रम-नामक वक्तस्कार | सोख पुं [ शोष ] १ शोषण; ( गउड़; प्रासू €&४ )। २ 
पर्बेत का एक शिखर; ( इक ) । ३ पूब॑ रुचक-पवत का | रोग-विशेष, दाह-रोग; ( लहुअ १५) | 
एक शिखर; (राज )। ४ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र | सोसण पुं [ दे ] पवन, वायु; ( दे ८, ४५ )। 


१४१ )। देखो सत्थिअ, सोत्थिअ--स्वस्तिक । सोसण न [ शोषण ] १ सुखाना; २ कामदेव का एक 
सोवन्न देखो सोवण्ण; ( अंत १७; श्रा र८; सिरि ८११; | बाण; ( कप्पू )। ३ वि. शोषणा-कर्ता, सुखाने वाला; 
भवि )। ( पठम २८, ४०; कुप्र ४७ ) । 


सोचन्निअ देखो सोवण्णिआ; (णाया १, १--पत्न ५२)। | सोसणया ! स्त्री [ शोषणा ] शोषण; ( उबा; उत्त ३०, 
सोवरिभ देखो सोअरिअ - शौकरिक; ( सअझ २, २, सोसणा )४५)। 
। 








श्८ )। सोसणी खस्री [ दे ] कटी, कमर; ( दे ८५, ४५ )। 

सोवरी जञ्रो [ शाम्बरी ] विद्या-विशेष; (सृझ् २, २, | सोखविञ वि [ शोषित ] सुखाया हुआ; ( हे ३, १५०; 
२७ ) । उब ) | 

सोववस्तिअ वि [ सोपपत्तिक ] सयुक्तिक, युक्ति-युक्त; | सोसाव देखो खोस-शोषय्‌ | हेक--सोसाबेद्‌ ( शो ); 
( उप ७र८ टी )। ! (नाट )। 

सोवाअ वि [ सोपाय ] उपाय-साध्य; ( गउड ) | सोसास वि [ सोच्छवास ] ऊध्वे श्वास-युक्त; ( पड़ ) । 


सोवाग पुं [ श्वपाक ] चाणडाल, डोम; (शञ्ाचा; ठा | सोसिश्र देखो सोसविआ; ( हे ३, १५०; सुर ३, १८६; 
४, ४--पत्र २७१; उत्त १३, ६; उव; सुपा ३७०; कुप्र महा ) | ; 
२६२; उर १, १५)। | सोधिञ्म वि [ सोच्छित ] ऊँचा किया हुआ; ( कप्प )। 
सोचागी ख्री [ श्वापाकी ] विद्या-विशेष; (स॒झ २, २, ' सोखित्ल वि [ शोफव्त्‌ ] शोफ-युक्त, सृजन रोग वाल्ला; 
२७ ) | ( विपा १, ७--पत्र ७३ ) | 


॥ 
! 
|| 
२७३ | 
| 


सोवाण न [ सोपान ] सीढ़ी, नसैनी, पड़ी; ( सम १०६; | सोह शक [ शुभ ] शोमना, चमकना। सोहइ, साहए; 
गा २७८; उव; सुर १, ६२)।| . सोाहंति; ( हे १, श्ण७; पाञ; कुमा ) | वक-प्त ह 'त, 
सोचवासिणी देखो खुबासखिणी; ( भवि ) | सोहमाण; ( कप्प; सुर ३, १११; नाट--उत्तर ८ ) | 


किसल्लयरइए, सत्थरए साविश्लो तेण” (सुर ४, २४४; | सरोह सक [ शोधय ] १ शुद्धि करना । २ खोज करना, 
उप १०३१ टी ) । गवेषणा करना | ३ संशोधन करना । सोहेइ; ( उब )। 
सोवियद्ल पूंखी [ सोविद्वल ] अन्तःपुर का रक्षक;  वकृ-- 'लूसिआ सगिहं दट्ट सोहितो दहअं निम्न” 
( गउड ); त्रो-- छलो; ( सुपा ७ ) | । (श्रा १२ ), सोहेमाण; ( उवा; विपा १, १--पत्र ७)। 
खोबीर पुं. ब. [ सोबोर ] १ देश-विशेष; ( पव २७५४; कवकृ--सोहिज्जंत; (उप ७२८ टी)। ऋ--खसोहणीअ, 
सञ १, ५, १, १>दी )। २ न. काज्जिक, कौजी; ( ठा , सोहेयव्ब; ( णाया १, १६ई--पत्र २०२; नाट--शकु 
३, ३-- पत्र १४७; पाञ्म ) ३ अज्जन-विशेष, सौवीर देश. ६६; सपा ६५७ )। संक--खोहदतक्ता; ( उत्त २६, 


सोविश वि [ स्वापित ] सुल्लाया हुआ, शायित; “कमल- सोह सक [ शोभय ] शोभा-युक्त करना | सोहेइ; (उवा) | 


में होता सुरमा; ( जी ४ )। ४ मद्य-विशेष; ( कस )। _; १)। 
सोवोरा स्री [ सोवोरा ] मध्यम ग्राम की एक मूलछुना; | स्रोह देखा सउह --सोध; ( रुक्मि ६१; प्रति ४१; नाट-- 
( ठा 3>--पत्र ३६३ ) | | माह्नती ११८) | 


सोव्ब वि [ दे ] पतित-दन्त, जिसका दात गिर गया हो | खोहंजण पु [ दे. शोभाञ्जन ] वृक्ष-विशेष, सहिंजने का 
वह; (द ८, ४५ )। पेड़; ( दे ८, ३७; कप्पू )। 


सोहग--स्लेआ ] 


सोहग देखो सोभग; ( कप्प इ८ टी ) | 
सोहग प्‌ [ शोधक ] धोबी, रजक; (उप ४ २४१ )। 
देखो सोहय-शोधक | 
सोहर्ग न [ सोमाग्य ] १ सुभगता, ह्लोक-प्रियता; ( ओप; 
प्रास &६ )। २ पति-प्रियता; ( सुर ३, १८१; प्रासू 
८५ )। ३ सुन्दर भाग्य; (उप प्र ४७; १०८ )। 
“कप्परुवख पं [ कव्पवृक्ष ] तप-विशेष; ( पव २७१ )। 
'मुलिया सत्री [ गुटिका ] सौभाग्य-जनक मन्त्र-विशेष- 
संस्कृत गोली; ( सुपा ५६७ )। 
सोहर्गंजण न [ सोभाग्याहआ्जन ] सीभाग्य-जनक अंजन; 
(सुपा ५६७)। 
सोहग्गिअ वि[ सोभागित ] भाग्य-शाली, सुन्दर भाग्य 
वाला; ( उप प्र ४७; १०८ ) | 
-सोहण पु [ शोभन ] १ एक प्रसिद्ध जेन मुनि; (सम्मत्त 
७५ )। २ वि. शोभा-युक्त, सुन्दर; ( सुर १, १४७; ३; 
१८५; प्रासू १३२ ) स्नी-- णा, णी; ( प्राक्‌ ४२ )। 
चरन [ वर ] वैताक्य की उत्तर श्रेणि का एक 
विद्याधर-नगर; ( इक ) ! 
सोहण न [ शोघन ] १ शुद्धि, सफाई; ( उप ५६७ टी; 
सुज १०, ६ टी; कप्प )। २ वि. शुद्धि-जनक; ( श्रा ६ ) 
सोहणी स्त्री [ दे ] संमाजनी, झाड़ू; ( दे ८, १७ )। 
सोहद न [ सोहद ] १ मित्रता; २ बन्धुता; ( अमि २१८; 
श्रच्चु ५० ) | 
सोहम्म देखो खुधम्म, खुहम्म-सुघरमन्‌; (सम १६ ) | 
सोहम्म पं [ सोधर्म ] प्रथम देवनोक; (सम २; राय 
अण )। कप्प पुं [| कठप ] पहला देवल्लोक, स्वग- 
विशेष; ( महा )। बह पु [ पति |] प्रथम देवल्लोक का 
स्वामी, शक्रेन्द्र; ( सुपा ५१५ ) | वडिसय पुंन 
[ "वतंसलक ] एक देव-विमान; ( सम 5; २४; राय 


५६ )। 'लामि पूं [ 'स्वाध्रिन्‌ ] प्रथम देवलोक का इन्द्र; 


( सुपा ५१ )। 
सोहम्म' देखो खुहरमा; ( महा ) | 
सोहम्मण देखो सोहण>शोघन; “रयणंपि गुणुकरिसं 


. उबेइ सोहम्मणगुणेणं” ( कम्म ६, १ टी ) 


सोहम्मिद प॑ [ सोधर्मेन्द्र ] शक्र, प्रथम देवलोक का 


स्वामी; ( महा )। 


सोहम्मिय वि [ सोधमिक ] सौधर्म-देवल्लोक का; (सया)। 
सोहय वि [ शोधक ] शुद्धि-कर्ता, सफाई करने वाह्ला; . 


पाइअसदमहण्णवों | 


११७६ 


( विसे ११६६ )। देखो सोहग-शोधक | 

सोहय देखो सोहग-शोभक; ( उप पर २१६ )। 

सोहल वि [ शोभावत्‌ ] शोभा-युक्त; ( सण; भवि ) | 

सोहा स्री [ शोभा ] १ दीसि, चमक; ( से १, ४८; कुमा; 
स॒ुपा ३१; रंभा)। २ छनन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) | 

सोहाब सक [ शोधयऋ*] सफा कराना। सोहावेह; (स 
५१६ )। 

सोहाविय वि [ शोधित ] साफ कराया हुआ; ( स ६२ )। 

सोहि स्री [ शुद्धि, शोधि ] १ निर्मेन्रता; (णाया १, 
५--पत्र १०५; संबोध १२)। २ आलोचना, प्रायश्रित्त; 
( आघ ७६१; ७६७; आचा ) | 

सोहि वि [ शोधिन ] शुद्धि-कर्ता; ( झोप ) | 

सोहि वि [ शोभिन्‌ ] शोभने वाला; ( संबोध ४८; कप्पू; 
भवि ), स्ली-- णी; ( नाट--रज्ञा १३ ) | 

सोहि पख्री [ दे ] १ भूत काल; २ भविष्य काल; (दे 
८, ५८५ )। 

सोहिअ न [ दे ] पिष्ट, आटा, चावल आदि का चुूरों; 
( पड़ ) | 

सोहिअ वि [ शोभित ] शोभा-युक्त; ( सुर ३, ७२; महा; 
आप; भग ) । 

सोहिअ वि [ शोधित ] शुद्ध किया हुआ; ( पयह २, १; 
भग ) | 

सोहिद देखो सोहद; ( नायट--शक्रु १०६ )। 

सोहिर वि [ शोभित ] शोभने वाह्ला; ( गा ५११)। 

सोहिल्ल वि [ शोभावत्‌ ] शोभा-युक्त; (गा ५४७; 
सुर ३, ११; 5, १०८; है २, १५६; चंड; भवि; सण )। 

सोअरिभ देखों सोअरिअ-सौदये; ( चंड )। 

सॉअरि्अि न [ सोन्दर्य ] सुन्दरता; ( हे १, १)। 

सोह देखो सउह>सोध; ( रुक्मि ५६; नाठ--माल्नती 
१३६ ) | 


“हल देखा स-- स्व; ( गा २२६ )। 


, “रुसास देखो सास - श्वास; ( गा ८५५६ )। 


“स्सिरी देखो सिरी >- श्री; ( गा ६७७ )। 
ससेअ देखो सेअ--स्वेद; ( अमि २१० )। 


इधच्य सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि सयाराइसदसंकलयो 
सत्ततीसइमो तरंगो समत्तों | 


७9०७ 
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हे 


ह पु [ है ] १ कंठ-स्थानीय व्यञ्ञन वर्णा-विशेष; ( प्राप; 
प्रामा )। २ अ. इन अर्था' का सूचक प्रव्यय;--संबोधन; 
“से मिक्‍खू गिल्लाइ, से हंद ह ण॑ं तस्साहरह” ( आचा 
२, १, ११, १५ २; पि २७५ )। ३ नियोग; ४ क्षेप, 
निन्‍दा; ५ निग्नह; ६ प्रसिद्धि; ७ पादपूति; (है २, २१७) | 

हू देखो हा>भ्र. (है १, ६७ ) | 

हुई ज्री [ हति ] हनन, वध, मारया; ( श्रा २७) | 

हैं अ. [ हम ] इन अर्था का सूचक अव्यय;--१ क्रोध; 
(उबा )। २ श्र-सम्मति; ( स्वप्न २१ )। 

हंजय पं [ दे ] शरीर-स्पशै-पूर्वंक किया जाता शपथ-- 


सोगन; ( दे ८५, ६१ )। 


हंजे अ. इन अर्थो' का सूचक अन्यय;--१ दासी का आह्वान; 


( हैं ४, २८१; कुमा; पिंग )। २ सखी का आमन्‍लणा; 
(स ६२२; सम्मत्त १७२ ) | 

“हंड देखो खंड; ( हम्मीर १७ ) | 

'हंडण देखो भंडण; ( गा €१२;पि ५८८ )। 


पाइभसदमहण्णवो । 


॥ 
। 
। 
। 
| 


हंत देखो हंता; ( धर्स २०२; राय २६; सया; कप्पू ; पि 


२७५ ) | 
देसल्य ३ लो हण । 


हंता अर [ हनत | इन अर्था' का सूचक अव्यय;--१ 
अभ्युपगम, स्वीकार; ( उबा; ओऔप; भग; तंदु १४; 
अशु १६०; णाया १, १--पत्र ७४ )। २ कोमल 
आमन्त्रया; ( भग; अशु १६०; तंदु १४; ओप )। ३ 
वाक्य का आरम्भ; ४ प्त्यवधारण; ५ संप्रेषण; ६ खेद; 
७ निर्देश; (राज )। ८ हे; &€ अनुकम्पा; (राय )। 
१० सत्य; ( उबा ) | 

हंतु वि [हनन्‍त | मारने वाला; ( आ्राचा; भग; पठम ५१, 
१६; ७३, १६; विसे २६१७ )। 

हँतूण देखो हण | 

हद भर. 'ग्रहण करो! इस अथ का सूचक अब्यय; ( है २, 
१८१; कुमा; आचा २, १, ११, १; २; पि २७५ ) | 

हंदि अ. इन भअर्थो' का सूचक अव्यय;-- १ विषाद, खेद; 
२ विकल्प; ३ पश्चात्ताप; ४ निश्चय; ५ सत्य; ६ 'ह्ो', 
परहण करो'; ( पाञ्म; है २, १८०; षड़; कुमा )| ७ 


[ 
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उपदर्शन; ( पंचा ३, १२; दसनि ३, ३७ )। 


हंभो देखो हंहो; ( सर ११, २१४; आचा; सअ २, २, 


८१ )। 


हंस देखो हरुख -- हस्व; (प्राप्र ) | 
हंस प॑ [ हंस ] १ पक्ति-विशेष; ( णाया १, १--पत्र 


५३; पयह १, १- पत्र ८; कुमा; प्रात १३; १३६ )। २ 
रजक, धोबी; “वत्थधोवा हवंति हंसा वा”? (सत्य १, 
४, २, १७ )। ३ संनन्‍्यासि-विशेष; ( से १, २६; भीप )। 
४ सूथे, रवि; ( सिरि ५४७ )। ५ मणि-बिशेष, हंसगभ- 
नामक रज्ञ को एक-जाति; ( पण्ण १--पत्र २६ )। £६ 
छनन्‍्द का एक भेद; (पिंग )। ७ निनल्लोभी राजा; ८ विष्यणु; 
€ परमेश्वर, परमात्मा; १० मत्सर; ११ मनन्‍्ल्न-विशेष; 
१२ शरीर-स्थित वायु की चेष्टा-विशेष; १३ मेरु पबेत; 
१४ शिव, महादेव; १५ अश्व की एक जाति; १६ श्रेष्ठ; 
१७ अगुआ; १८ विशुद्ध; १६ मन्‍्त्न-वर्ण विशेष; (ह २, 
१८२ )। २० पतंग, चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( अणु 
३४ )। गड्भ पूं [ गे ] रक्त की एक जाति; ( णाया 
१, १5पल ३१; १७--पत्र २२६; कप्प; उत्त ३६, 
७७ )। तूली ज्री [ तूली | ब्िछोने की गद्दी; ( सुर ३, 
१८८; $, १२८ )। द्वीव पूं [ द्वीप ] द्वीप-विशेष; 
( पउम ५४, ४५ )। लक्खण वि [ लक्षण |] १ 
शुक्ल, सफेद; ( अंत )। २ विशद, निम्न; (जं२)। 


: हंलय पुन [ हखक ] नूपुर; ( पाञ्चम; सपा ३२७ )। 
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ह'सल पं [ दे ] आभषया-विशेष; (अणु) । देखो हांसल | 
हसी ज्रो [ हसा | १ 6ंस पत्नी की मादा; (पाशञ्न )। 


२ छन्द का एक भेद; ( पिंग ) । 


हखुलय पु [ हस | अश्व की एक उत्तम जाति; ( सम्मत्त 


२१६ ) | 


हंहो अ [हहो] इन प्र्थों का सचक अ्रव्यय;-- १ 


संबोधन, आमनन्‍्लया; (सुख २३, १; धमंवि ५४५; उप 
५६७ टी )। २ तिरस्कार; ( धम्म शश्टी )। ३ दप, 
गवे; ४ दंभ, कपट; ५ प्रश्न; ( हे २, २१७ ) | 


हकुब न [ हकुब ] फक्ष-विशेष; ( अनु ५ )। 
हैकक सक [ नि+णिश्व ] निषेध करना, निवारण करना ॥ 


हकक्‍कहई; (हे ४, १३४; पडू)। वकृू--हककमाण; 
( कुमा )। 


हकक्‍क सक [ दे ] हौकना--१ पुकारता, आह्वान करना। 


आमन्लणा, संत्रोधन; (पिड २१०; धर्मसं ४४)। ८ | ३ प्रेरणा करना | ३ खदेड़ना | हककइ; ( सुपा १८३ )| 


हक्‍का--हण ] पाइअसदमहफ्णवो । ११८१ 
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की 


बक--ह क्कंत; (सुर १५, २०३; सुपा ५३८) | कवकृ-- [ गयी ] व्यभिचारिणी सत्री, कुक्षटा; (सुपा ३०१; 


हकक्किज्जंत; ( सपा २५३ ) | संक--हक्किय, हक्किड़ ०२)। 
हक्किऊण; ( सुर २, २३१; सुपा २४८; महद्दा ) | हृट्टिगा | स्री [ दद्धिका] छोटी दूकान; (मोह €२; 
हकक्‍का सत्री [दे] दाक--१ पुकार, बुल्लाहट, आहान; | हेद्टी स॒ुपा १८६ )। 


| 
। 
२ प्रेरणा; “घवल्नो धुरम्मि जुत्तो न सहइ उच्चारियं हक? | हट वि [हट ] १ हष-युक्त, आनन्दित; २ विस्मित; 
( वजा ३८; पिंग; सपा १५१; सिरि ४१०; उप प्र ७८)।  ( उबा; विपा १, १; औप; राय )। ३ नीरोग, रोग- , 
हककार सक [ आ+ऊकारय ] पुकारगा, आह्ान करना, रहित; “हट्ठेण गिल्लाणेया व पझमुगतवो अमुगदिणम्मि 
बुक्ञाना। हक्‍कारइ; ( महा; भवि )। हक््कारह; (सुपा | नियमेणं कायब्यो” ( पवर ४--गाथा १६२ )। ४ शक्ति- 
श्यणय ) | कर्म--हक्कारिज्जंतु; ( सुर १, १२६; स॒ुपा | शाह्ली जवान, समथे तरुण; ( कप्प )। ४५ दइृढ, मजबूत; 
२६२ )। वक्ृ- हकक्‍कारेंत, हक्‍कारेमाण; ( सुर ३, (झोघ ७५ )। 
६८; गाया १, श्य--पत्र २४० )। संकृ--हक्कारि- . हंद्व देखो भट्; ( गा ६५४ भअ )। 
ऊण, हकक्‍कारेऊण; ( कुप्र ५; सपा २२० )। प्रया-- ' हेद्ल्‍महद्द वि [ दे ] १ नीरोग; २ दक्ष, चतुर; (दे ८ 
हक्कारावइ; ( सुपा ११८ )। ६५ )। ३ स्वस्थ युवा; ( षड ) | 
हक्कार सके [ दे ] ऊँचे फैलाना | कर्म-हक्‍्कारिज्ज॑ति; , हैंड वि [ दे. हत ] जिसका हरण किया गया हो वह; 
( सिरि ४२४ ) | ( दे ८, ५६; कप्प )। 
हककार प्‌ [ हाकार ] १ युगल्लिकों के समय को एक दण्ड- | हैंड ) ( मा ) देखा हिआय""हृदय; (प्राक १०५; 
नीति; ( ठा ७--पत्र ३६८ )। २ हीकने की आवाज; | हेडक्क ) १०२; प्राप; नाट--मच्छ ६१; पि ५०; १५०)। 
(सुर १, २४६ ) | डप्प ! पु [ दे ] १ पात-विशेष, द्वस्म आदि का पाल; 
हकक्‍कारण न [ आकारण ] आह्यान. (स ३६४; कुप्र | हेडप्फ )२ ताम्बूल आदि का पाल; (ओऔप )। ३ 
आभरण का करणडक; ( णाया १, १ टी--पत्र ५७ 


२१६ ) | 
हक्‍्कारिआ वि [ आकारित ] आहूत; (सुपा २६६; | ४८ )। 


हक्िकरिआ त्रि [ दे ] हौका हुआ--१ खदेड़ा हुआ; “हक्कि- | २ ताप; ( दे ८5, ७४ )। 
आ करी” ( महा ); “जेण तञ्नो पासत्थाइतेणसेणावि | हेडहड प्‌ [ हडहड ] 'हड हड” आवाज; ( सिरि ७७६)। 
हक्किया सम्म”! (साथे १०३); २ आहत; (कुप्र | हडाहड वि [दे ] अत्यथ, अत्यन्त; (विपा १, १-- 
१४१ ); ३ प्रेरित; ( सुपा २६९१ )। ४ उन्नत; ( घड़ )। | पत्र ५; णाया १, १६-पत्र १६६ )। 
हक्िकिअ वि [ निषिद्ध ] निवारित: ( क्ुमा ) | हडि प्‌ [ हडि ] काष्ठ का बन्धन-विशेष, काठ की बेड़ी 
हककोड्ध वि [ दे ] अभिनषित; ( दे ८, ६० ) | ( णाया १, २>पत्र ८६; विपा १, ६--पत्र ६६; औप 
हक्खुत्त वि [ दे ] उत्पादित, उठाया हुआ, उत्त्तिप्त (दे | कम्म १, २३ )। 
८, ६०; पठम ११७, ५; पाञ; स ६१४ )। हड्डू न [ दे ] दाड़, अस्थि; ( दे 5, ५६; तंदु ३८; सुपा 
हवखुब सक [ उत्+क्षिप ]) १ ऊँचा करना, उठाना। | ३४४; श्रु १००)। 
२ पेंकना । हक्‍खुबइ; ( है ४, १४४ ), “तगुयरदेहो | हढ़ प्‌ [ हठ ] १ अल्लात्कार; ( पाअ; पयह १, ३--पत् 


। 
| 
। 
| 
आधघ ६२२ टी; महा ) । हडहड १ [ दे ] १ अनुराग, प्रेम; ( दे ८, ७४; षड़ )। 
। । 
। 
;क्‍ 


देवो हक्खुबइ व कि महासेल?” ( बिसे ६६५ )। ४४; दे १, १६ )। २ जल्ल में होने वाली वनस्पति- 
हक्खुविभ वि [ उत्क्षिप्त ] उत्पादित; ( कुमा )। विशेष, कुम्मी, जन्लकुम्मी, काई; “वायाइद्धो ब्य हढो 
हच्या ञस््री [ हत्या ] वध, घात; (कुप्र १५७; घमंवि | अट्ठअप्पा भविस्ससि”? ( उत्त २२, ४४; सूआ २, ३, 
१७ )। १८; पयया १--पत्र ३४ )। 


हट पं [ हडड ] १ भापण, बाजार; (गा ७६४; भवि )। | हण सक॑ [ हन्‌ ] १ वध करना । २ जाना, गति करना। 
२ दृकान; (सुपा ११; १८६ )। गाई, गाती झत्री। हणइ, हणिया; ( कुमा; आचा )। भूका--ईण्िसु, 
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हणीअ; ( झआचा; कुमा )। भवि--हणिही; ( कुमा )। 
कर्म--हणिजहइ, हणिजए, हण्णए, हन्नई, हम्मइ; ( हे 
४, २४४; कुमा; प्राय १६; आचा ); भवि--हम्मिहिह, 
हणिहिइ; (हे ४, २४४ )। वकृ--हणंत; ( आचा; 
कुमा ) | कवकृ--हण्णु, हणिज्जमाण, हम्मंत, हम्म- 
माण; ( सुझ १, २, २, ५; श्रा १४; सुर १, €€; विपा 
१, २--पत्र २४; पि ५४० )। संकृर--ह ता, ह तूण, 
हतूणं, हसण, हणिऊण, हणिअ; ( आचा; प्रास 
१४७; प्राक्‌ ३४; नाट )। हेक--ह'तं, हणिउ; ( महा; 
उप पृ ४८ ) | कृ-ह तब्ब; ( से ३, ३; है ४, २४४; 
ऋचा )। 

हण सक [ श्रु ] सुनना | हणइ; ( हे ४, ५८ )। 

हण वि [ दे ] दूर, अ-निकठ; ( दे ८५, ५६ )। 

हुण देखो हणण; “हयादहयापयणमारण---” ( पठम ८, 
२३२ )। 

“इण देखो ध्रण-धन; ( गा ७१४५; ८०१ )। 

हुणण न [ हनन ] १ मारणा, वध, घात; ( स॒ुप्रा २४५; 
सण )। २ विनाश; ( पणह २, ५>पत्र श्ड८ )। ३ 
वि. वध-कर्ता; स्नी-- णी; ( कुप्र २२ )।| 

हणिअ वि [ हत ] जिसका वध किया गया हो वह; ( भ्रा 
२७; कुमा; प्रास १६; पिंग ) | 

हणिआअ देखो हण-हन्‌ । 

हणिशअ वि [ श्रत ] सना हुआ; ( कुमा ) | 

हणिद देखो हिणिद; ( गा ६६३ )। 

हणिर वि [ हन्तू ] वध करने वाला; ( स॒ुपा ६०७ )। 

हणिहणि । अ [ अहन्यहनि ] १ प्रतिदिन, हमेशा; 

हर्णिहर्णि / ( पण्ह २, ३--पत्र ११५२)। २ सर्वथा, 
सब तरह से; ( पयह २, ४--पत्र १४८ )। 

हणु वि [ दे ] सावशेष, बाको बचा हुआ; ( दे ८, ५६; 
सया )। 

हणु पृंख्री | हनु | चिबुक, होठ के नीचे का भाग, डुड्ढी, 
ठोढ़ी, दाढ़ी; ( आचा; पणह १, ४--पत्र ७८ )। आ, 
“मे, मंत, यंत पं [ मत्‌ ] हनुमान, रामचन्द्रजी का 
एक प्रख्यात अनुचर, पवन तथा अज्जनासुन्दरी का पुत्र; 
( पठम १, ५६; १७, १२१; ४७, २६; है २, १४६; 
कुमा; प्राप्र; पठम १६, १५; ५६, २१) | रह, रूह न 
[ “रह ] नगर-विशेष; ( पठम १, ६१; १७, श्श्८)। 
*ब, 'वत देखो 'म; ( पठम ४७, २५; ४५० ६;: उप ४ 
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[ हण--हत्थच्छुहणी 
३७६ )। 

हणुया त्री [ हनुका ] १ ठड्ठी, ठोढ़ी, दाढ़ी; ( अनु ५) 
२ दंष्दा-विशेष, दाढ़ा-विशेष; ( उवा )। 

हण्‌ स्री [ हनू ] देखो हणु; ( पि ३९८; ३६६ )। 

हणएण देखो हण-हन | 

हत्त देखो हय--हत; ( पि १६४; ५६५ )। 

“हत्तरि देखो सत्तरि; (पि२६४)। 

हत्तु वि [ हत ] हरण-कर्ता; ( प्राक्‌ २० )। 

हसूण देखो हण-हन | 

हत्थ वि [ दे ] १ शीघ्र, जल्दी करने वाला; (दे ८, 
५६ )। २ क्रिवि. जल्दी; ( ओऔप ) । 

हत्थ पून [ हस्त ] १ हाथ; “अत्थित्तरेण हत्थं पसारिय॑ 
जस्स कगहेणु” ( वजा १०६; आचा; कप्प; कुमा; द॑ं 
६ )। २ पु. नक्ञत्र- विशेष; ( सम १०; १७ )। ३ चोवीस 
अंगुल का एक परिमाण; ४ हाथी की स॒ुढ; (है २, 
४५; प्राप्र ) | ५ एक जैन मुनि; (कप्प )। कप्पन 
[ कल्प ] नगर-विशेष; ( णाया १, १६--पत २२६; 
पिंड ४६१ ) | कम्म न [_ कमन्‌ ] हस्त-क्रिया, दुश्चेश- 
विशेष; ( सूझ १, ६, १७; ठा ३, ४--पत्र १६२; सम 
३६; कस )| 'ताड, ताल पुं [ ताड ] हाथ से ताइन; 
( राज; कस ४, ३टि )। पहेलिभ सत्रीन [ प्रहेलिक ] 
संख्या- विशेष, शोर्षप्रकम्पित को चौरासी ल्लाख से गुणने 
एर जो संख्या लब्ध हो वह; (इक )। प्पाहुड न 
[ 'प्राभ्बत ] हाथ से दिया हुआ उपहार; (दे ८, ७३)। 
मालय न [ मालक ] आमरण-विशेष; ( ओप )। 
'लहुत्तण न [ 'लघुत्व ] १ हस्त-लाघव; २ चोरी; ( पणह 
१, ३--पत्र ४३ )। खीस न [ 'शोषे ] नगर- विशेष; 
( णाया १, १ई--पत्र २०८ )। ॥भरण न [_ ।भरण | 
हाथ का गहना; ( भग )। ।यारू पु [ ॥ताड ] देखो 
वताड; ( कस )। लंब पं [ ॥लम्ब ] हाथ का सहारा, 
मदद; ( से १, १६; सुर ४, ७१; कस )। 

हत्थंकर ५ [ हस्तडुःर ] वनस्पति-विशेष; ( आचा २, 
१०, २ ) | 

हत्थंदु ) पंन [ हस्तानदुक ] हाथ बांधने का काठ 

हत्थंदुय | आदि का बन्धन-विशेष; ( पिंड ५७३; विपा १, 
६--पल ६६ )। 

हत्थच्छुदणी ज्जी [ दे ] नव-बधू, नवोढ़ा; (दे ८, 
१५)। 


हत्थह--हडी ] | पाइअसइमहण्णथो | ११८३ 
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हत्थड़ ( अप ) देखो हत्थ; ( हे ४, ४४५; पि ५६६ )। | [ राज़ ) उत्तम हाथी; (स॒ुपा ४२६ )। वाउय प्‌ं 
हस्थल पं [ दे ] १ क्रीड़ा के ल्लिए हाथ में ल्ली हुई चीज; | [ व्यापृत ] महावत; ( औप )। वाल देखो "पाल; 

२ वि. हस्त-ल्लोज्न, चम्चल्ल हाथ वाह्ला; ( दे ५ै, ७३ )। | (%प्प )। “विजय न [ विजय ] वेतादय की उत्तर 
हत्थल वि [ हस्तलू | १ खराब्र हाथ वाल्ला; २ पुं. चोर, श्रेणि का एक विद्याधर-नगर; (इक )। खीस न 
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तस्कर; ( पयह १, ३--पत्र ४३ ) | [ 'शी्षे ] एक नगर, जो राजा दमदन्त की राज घानी 
हत्थलिज्ञ देखो हत्थिलिज्ञ; ( राज )। थी; (उप ६४८ टो )। 'सुंडिया देखो सोंडिगा; 
हत्थसल वि [ दे ] क्रीड़ा से हाथ में लिया हुआ; (दे ८५, | (राज ) ; 'सोंड प्‌ [ 'शोण्ड ] तीन्द्रिय जन्तु-विशेष; 
६० )। ( पणणा १--पत्र ४५ ) | सोंडिगा स्री [ 'शुण्डिका ] 


हत्थह्लिभ वि [ दे ] हस्तापसारित, हाथ से हटाया हुआ; |. सन-विशेष; ( ठा ५, १ टी--पत्र २६६ ) | 


(दे ८५, ६४ )। | हलत्थिअचबखु न [ दे ] बक्र अवल्लोकन; ( दे ८, ६५ ) | 
हत्थल्ली स्रो [ दे ) हस्त-बृसी, हाथ में स्थित आसन- हृत्थिच्चग वि [ हस्तीय, हस्त्य ] द्वाथ का, दाथ-संबन्धी; 
विशेष; ( दे ८५, ६१ ) | . (पिंड ४२४ ) । 
हत्थार न [ दे ] सहायता, मदद; ( दे ८, ६० )। | दत्थिणडर । 4 [हस्तिनापुर ] नगर-विशेष; (ठा १०-- 


8 ।$ | 
हत्थारोह प॑ [ हस्त्यारोह ] दस्तिपक, हाथी का महावत; : हत्थिणपुर ५ 
( विपा १, २--पत्र २३) |  हृत्थिणाउर | 


पत्र ४७७; सुर १०, १५४; महा; गठड; 
| सुर १, ६४; नाट--शकु ७४; अंत )। 
हत्थावार न | दे ] सहायता, मदद; ( भवि )। 


| हलत्थिणापुर / 


| 
। हि 

हत्थाहत्थि ञ्री [ हस्ताहस्तिका ] हाथोहाथ, एक हाथ | हैत्थिंणी देखो हत्थि | ु 

से दूसरे हाथ; (गा १७६ )। । हत्थिमव्ल प्‌ [ दे ] इन्द्र-हस्ती, ऐरावण हाथो; ( दे ८, 
हत्थाहत्थि अ. ऊपर देखो; (गा २२६; ५८१; पुष्फ ' ९२३०)। | 

४१३ )। ; हत्थियार न [ दे ] १ दृथियार, शस्त्र; ( धर्मस॑ १०२२; 
हत्थि पंस्री [ हस्तिन्‌] १ हाथी: (गा ११६; कुमा; . ११०४; भवि )। २ युद्ध, लड़ाई; “ता उठठहि संपर्य॑ 
अमि १८७ ); सत्री-- णी; ( णाया १, १--पत्र ६३ )। | करेहि हत्थियारं ति”, “देव, कोइस देवेणा सह हत्थियार- 

२ पु. उृप-विशेष; ( ती १४)। आरोह पूं [ 'आरोह ].,. करण (स ६३७ ६३८ )। 

हाथी का महावत; ( धर्मबि १६)। "कण्ण, "कन्न प्‌ | देत्थिलिज्ज न [ हस्तिलीय ] एक जैन-मुनि-कुल; (कप्प)। 
[कर्ण ] १ एक अन्तद्वीप; २ वि. उसका निवासी मनुष्य:  दत्थिवय पूं [ दे | ग्रह-भेद; (दे ८, ६३ ) | 

( इक; ठा ४, २-पत्र २२६)। कप्पन[ कल्प ] हत्थिहरिहल पं [ दे ] वेष; ( दे ८, ६४ ) | 

देखो हत्थ-कप्प; ( राज ) | 'गुलशुलाइय न ॒[ 'शुरू- | दंत्थुत्तरा श्री [ दस्तोत्तरा ] उत्तरफाल्गुनी नक्षल; 
गुलायित ] हाथी का शब्द-विशेष; ( राय )। 'णागपुर ( कष्प )। 

न [ नागपुर ] नगर-विशेष, हस्तिनापुर; ( उप ६४८ टी; | दत्थुट्ल देखो हत्थ; ( हे २, १६४; षड़ ) | 

सणा )। 'तावस पुं [ 'तापल्ल ] बौद्ध साधु-विशेष, हाथी | दँत्थोडी सत्री [ दे ] १ हस्ताभरण, हाथ का आमूषया; 
को मार कर उसके मँस से जीवन-निर्वाह करने के सिद्धान्त | २ इस्त-प्राभ्त, हाथ से दिया जाता उपहार; ( दे ८, ७३) 
वाह्ला संन्‍्याती; ( ओप; सझनि १६० )। नायपुर देखो | हथलेव पुं [ दे ] हस्त-ग्रहण, पाणि-ग्रहण; (सिरि १५८) 
नागपुर; ( भवि )। पाल पुं [ पाल ] भगवान्‌ महा- हृद्‌ देखो हय --हत; ( प्राप्र; प्राक्र १२ ) | 

वीर के समय का पावापुरी का एक राजा; (कप्प )। हैंद्‌ ! ८ । | हे 
'पिप्वली सञ्री [ पिप्पलो ) वनस्पति-विशेष; ( उत्त हद ) बम अमल] 

३४, ११ )। 'मुद्द प्‌ [ 'मुख ] १ एक अन्‍्तदीप; २ वि. | हृदय पुं [ दे ] हास, विकास; ( दे ८, ६२ )। 

उसका निवासी मनुष्य; ( ठा ४, २--पल २२६; इक )। | हृद्धि | झ [ हाथिक्‌ ] १ खेद; २ भनुताप; ( प्राकृ ७६; 
यण न [ रत्न ] उत्तम हाथी; (ओप )। 'राय पं | हुडी ) पड़; स्वम्न ६१; नाद--शकु ६६; हे २, १६२)॥ 
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मार (अ्रप ) वि [ अस्मदीय ] हमारा, हमसे संबन्ध 
रखने वाह्ला; (पिंग ) | 
हमिर देखो भमिर; (पि श८८ )। 
हम्स सके [ हन्‌ ] वध करना | हम्मइ; (है ४, २४४ 
कुमा; संक्षि ३४; प्राक ६८ )। 
हम्म सक [ हम्म ] जाना । हम्मइ; ( हे ४, १६२ ) | 
हम्म न [ हम्ये ] क्रीडा-गह; ( से ६, ४३ ) | 
हम्म देखो हण -- हन | 
हम्मार देखो हमार; ( पिंग )। 
हम्मिअ वि [ हम्पित ] गत, गया हुआ; ( स ७४३ ) | 
हम्मिआ न [दे हम्ये ] णह, प्रासाद, महल्न; (दे८ 
६२: पाआ; सुर ६, १५०; आचा २, २, १, १० ) | 
हम्पीर पं [ हम्मीर ] विक्रम की तेरहवी शताब्दी का 
एक मुसल्लमान राजा; ( ती ५; हम्मीर २७; पिंग ) | 
'हथ वि [ हत ] जो मारा गया हो वह; ( ओऔप; से २, 
११; महा )। 'माकोड ६ [ 'मत्कोट ] एक विद्याधर- 
नरेश; ( पठउम १०, २० )। आस वि [ ॥श ] निराश 
( पठम ६१, ७४; गा २८१; है १, २०६; २, १६४; 
( उब »। 
हय पुं [ हय ] अश्व, घोड़ा; (ओप; से २, ११; कुमा )। 
छठ प्‌ [ कण्ठ ] रत्न-विशेष, अश्व के कंठ जितना बढ़ा 
रत्न; (राय ६७ )। 'कण्ण, कन्न पु [ कण ] १ 
एक अन्तर्द्वीप; २ वि. उसका निवासी मनुष्य; (इक; ठा ४, 
२--पत्र २२६ )। ३ एक अनाये देश; ( पव २७४ ) | 
"मुह प [ सुख ] १ एक अन्‍्तद्वीप; (इक )। २एक 
अनाये देश; ( पव २७४ ) | 
#य देखो हिआ-हत; ( महा; भवि; राय ४४ ) | 
हथ देखो हर>द्रह। पॉडरीय प [ पुण्डरीक ] पक्ति- 
विशेष; ( पणह १, १>पत्र ८ )। 
“हय देखो भय; ( गा ३८० )। 
हयमार पु [ दे. हतमार ] कणेर का गाछ; ( पाञ ) | 
हर सक [ है ] १ दरण करना, छोनना । २ प्रसन्न करना 
खुश करना । हर्‌इ; ( हैं ४, २३४; उब; महा )। कैम--- 
हरिजइ, हीरइ, हरीअइ हीरिज्जइ; ( हैं ४, २४०; पात्वा 
१५७ )। वकृ--हरंत; ( पि ३६७ )! कवकृ--होरत, 
होरप्ताण; ( गा १०५; सुर १२, १११; स॒ुपा ६३४५ ) | 
संक्रु--हरिऊण; (महा)। देक--हरिडं; (महद्दा )। 
क--हिज, हेज; ( पिंड ४४६; ४५३) | 
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हर सक [ अ्रह ] ग्रहणा करना, लेना। हर्‌इ; (हे ४ 
२०६ )। 
हर सके [ हदू |] आवाज करना | हर्‌इ; (से ५, ७१)। 
हर पु [हर ] १ महादेव, शंकर; ( सुपा ३६३; कुमा; 
पड़; हे १, ५१; गा ६८७; ७६४ )। २ छन्‍्द-विशेष; 
( पिंग )। मेहल न [ मेखल ] कल्ला-विशेष; ( सिरि 
५६ )। घढठहा स््रो [_वत्लभा ] गोरी, पार्वती; (सुपा 
५६७ )। 
हर पु [ हद | द्रहद, बड़ा जल्लाशय; ( से ६, ६५ )। 
हर देखो घर - गृह; “ता वच्च पहिय मा मग्ग बासय॑ एल्थ 
मज्क हरे? (बजा १००; कुमा; सुपा ३६३; हें २, 
१४४ ) | 
हर देखो धर--ध्र | क-- हरेअव्ब; ( से €, ३ ) । 
हर देखो भर->भर; ( पठम १००, ५४; सुपा ४३२ ) | 
हर वि [ हर ] हरणा-कर्ता; ( सण ) | 
हर वि [ थर ] धारण करने वाला; (गा ३१५; ३६५ )। 
हरआई ) ज्री [ हरीतकी ] १ हर का गाछ; २ फल- 
हरडई ) विशेष, हरें; ( पड़; है १, ६६; कुमा ) | 
हरण न [ हरण ] १ छीनना; (स॒ुपा १८; ४३६; 
कुमा )। २ वि. छीनने वाज्ला, ( कुप्र ११४; धरमवि ३ ) । 
हरण न [ ग्रहण | स्वीकार; ( कुमा ) | 
हरण न [ स्मरण | स्मृति; याद, 
“अलिशकुविश्ंपि कञ्ममंतुअंव म॑ जेसु सुहझ अशुणेतो। 
ताण दिश्वद्यण दरणे रुआमि, ण॒ उणो अहं कुविग्या”? 
(गा &४१ )। 
“हरण देखो भरण; (गा ५२७ अ)। 
हरतणु पं [ हरतनु ] खेत में.बोये हुए गेहू, जो आदि के 
बाल्नों पर होता जल-बिन्दु; ( कप्प; चेइ्य ३७३; जी ५)। 
दू देखों हरय; ( भग ) | 
हरपच्चुअ त्रि [ दे ] १ स्छत, याद किया हुआ; २ नाम 
के उद्देश से दिया हुआ; ( दे ८, ७४ ) | 
हरय पं [ हद ] बड़ा जल्लाशय, द्रह; ( आचा; भग; पयह 
२, (पत्र १४६; उत्त १२, ४५; ४६; है २, १२० )। 
हरहरा ञ्री [दे] युक्त प्रसद्ग, योग्य अबसर, उचित 
प्रस्ताव 
“निद्धूमगं च गाम॑ महित्लाथूभ॑ च सुण्णय॑ दटठु । 
नीय॑ च काया शझरोलिंति जाया भिक्खरूत हरहरा”' 
( विसे २०६४ )॥ 


्स्ट 


हरहराइअ--हरि ] 


हरहराइय न [ हरहरायित ] हर हर' झावाज; ( पयह 


१, रे--पलर ४५ ) | 


हराविअ वि [ हारित ] हराया हुआ, जिसका पराभव 


किया गया हो वह; ( हे ४, ४०६ )। 
हरि पूं [ दे. हरि ] शुक, तोता; ( दे 5, ५६ )। 


हरि पुं [ हरि ] १ विद्य्‌ त्कुमार-देवों का दक्षिण दिशा 


का इन्द्र; ( ठा २, ३-5पल्र ८५४ )। २ एक महाग्रह; 
( ठा २, ३-पत्र ७८ )। ३ इन्द्र, देव-राज; ( कुमा; 
कुप्र २३; सम्मत्त २२६; भ्रु 5६ )। ४ विष्णु, श्रीकृष्ण; 
( गा ४०६; ४११; सुपवा १४३ )। ५ रामचन्द्र; ( से €, 
३१ )। ६ सिंह, मृगेन्द्र; (से &, ३१; कुमा; कुप्र ३४३) | 
७ वानर, बन्दर; ( से ४, २५; ६, २२; धमंवि ५१; 
सम्मत्त २२२ ) | ८ श्रश्व, घोड़ा; ( उप १०३१ टी; ती 
८; कुप्र २३; सुख ४, ६ )। € भरत के साथ जन दीक्ता 
लेने बाल्ला एक राजा; ( पठम ८५, ४ ) | १० ज्योतिष- 
शात्र-प्रसिंद्ध एक योग; “गुरुहरिविट्ठे गंडविश्वाए”” 
( संबोध ५४ )। ११ छन्‍्द का एक भेद; (पिंग )। 
१२ स्व, सौप; १३ भेक, मगड़क; १४ चन्द्र; १५ से 
१६ वायु, पवन; १७ यम, जमराज; (८ हर, महादेव 
१६ ब्रह्मा; २० किरया; २१ वर्ष-विशेष; २२ मयूर, मार 
२३ कोकिल, कोयल्ल; २४ भत हरि-नामक एक विद्वान; 
२५ पोला रँग; २६ पिंगल वण; २७ हरा रंग; र८ वि 
पीत वर्ण वाल्ला; २६ पिंगल वर्ण वाला; ( हे ३, ३८ )। 
३० हरा वणण थाला; “हरिमणिसरिच्छणिअरुइ--- 

( अच्चु ३२ )। ३१ पुन. महाहिमवंत पर्वत का एक 
शिखर; ( ठा ८-- पत्र -४३६) | ३२ विद्यु त्प्रम परत का 
एक शिखर; ( ठा ६; इक )। ३३ निपध पर्वत का एक 
शिखर; ( ठा ६&--पत्र ४५४; इक) | ३४ हरिवर्ष-क्तेब का 
मनुष्य-विशेष; ( कप्प )। अंद प॑ | शचन्द्र | स्व-नाम- 
प्रसिद्ध एक राजा; ( है २, ८७; पड़; गउड; कुमा )। 
'अंदण न [ चन्दन ] १ चन्दन को एक जाति; (से 
७, ३७; गउठड; सुर १६, १४ )। २ ए- एक तरह का 
कल्पवुत्त; ( सुपा ८७; गठड )। देखो चंदण | अण्ण 
देखो 'अंद; ( सक्ति १७ )। आल पुंन [ ताल ] 
१ पीत वर्ण वाह्ली उपधातु-विशेष, हरतातल्न; ( णाया 
१, १--पत्र २४; जी ३; पव १५५; कुमा; उत्त ३४, 
८; ३६, ७५ )। २ पुं. पक्ति-विशेष; (दे २, १२१ )। 
देखा 'ताल। एस पुं [ केश ] १ चंडाल्न; ( गोष 
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७६६; सुख €&, १; महा )। २ एक चणडाल्न मुनि 
(उत्त १२)! 'एश्बल पुं [ केशबल | चाणडाल्न- 
कुल्ोत्पन्न एक मुनि; ( उब; उत्त १९५, १)4१ एसिज्ज 
वि [ 'फेशीय ] १ चणडाल्न-संबन्धी; २ हरिकेशबल्ल- 
नामक मुनि का; (उत्त १२)। 'कंखि न [ काडिस्षन ] 
नगर-विशेष; ( ती २७ )। कंत पुं [ कानन्‍्त ] विद्य्‌- 
त्कुमार देवों का दक्षिण दिशा का इन्द्र; ( इक )। 
'कंतपबाय, कंतप्पवाय प [ कान्ताप्रपात ] एक 
द्रह; ( ठा २, ३--पत्र ७२; टो--पल ७४ )। कंता 
स्री[ कानता ] १ एक महा-नदो; ( ठा २, ३-पतल 
७२; सम २७; इक )। २ महाहिमवान पर्बेत का एक 
शिखर; (इक; ठा ८+-पत्र ४३६ )। केलि पं 
[ 'केलि ] भारतीय देश-विशेष; ( कप्पू )। 'केसबल 
देखा 'एसबल; ( कुलक ३१ )। कंसि पुं [ केशिन ] 
एक जैन मुनि; ( श्रु १४० )। गीअ न [ गीत ] छन्द 
का एक भेद; ( पिंग )। ग्गीय पुं [ ग्रोध ] राक्षस- 
बंश का एक राजा; (पठम ५, २६० )। चंद पु 
[ चन्द्र ] १ विद्याधर-वंश का एक राजा; ( पठम 
५, ४४ )। २ एक विद्याधर-कुमार; ( महा )। चंदण 
१ [ चन्दन ] १ एक अन्तकृद जेन मुनि; ( अंत १८ )॥ 
२ देखा अदण; ( प्रासू १४५;स ३४६ )। णयर 
न[ नगर ] वेताब्य की दक्षिण-श्रेणि में स्थित एक 
विद्याधर-नगर; ( इक )। ताल पु [ ताल ] द्वीप- 
विशेष; ( इक )। देखो आल। दास पु [ दास ] एक 
वणिक्‌ का नाम; (पठम ५, ८३)। धणु न [ धनुष | 
इन्द्र-धनुष; ( उप ५६७ टी )। पुरी स्त्री [ पुरी ] इन्द्र- 
पुरो, अमरावतो, स्वगे; (सुपा ६३५)। भद्द पु [ भद ] 
एक सुविख्यात जैन अआचाय तथा अन्थकार; ( चेइय ३४; 
उप १०३६; सुपा १)। मंथ पु [| मनन्‍्थ | धान्य- 
विशेष, काल्ला चना; ( श्रा श्ट; पव १४५६; संबोध ४३ )। 
"मेला सत्री [ मेला ] वृक्ष-विशेष;। (आप )। बह पं 
[ 'पति ] बानर-पति, सुग्रीव; ( से १, १६ )। वंस पं 
[ बंश ] एक सुप्रसिद्ध क्षत्रिय-कुल; ( कप्प; पठम ४, 
२ )।| 'बस्ख; वास पं [ बे ] १ क्षेत्रविशेष; (अणु 
१६१; ठा २, ३-८ पल 8६७; सम १२; पठम १०२, १०६ 
इक )। २ पंन- महाहिमवान पवत का एक शिखर 
(ठा ८-पत्र ४३६ ) | ३ निषध पवेत का एक 
शिखर; (ठा ६&-पत्र ४५४; इक )। वाहण पूुं 


७८5. "5 ढ्छ 


११८६ पाइअसहमहण्णवो । [ हरि--हरे 
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[ वाहन ] १ मथुरा एक राजा; (पठम १२, २)। २ | एक भेद; ( पिंग )। “चउछी स्री [ 'क्षी ] सुन्दर नेज 
नन्‍्दीश्वर द्वीप के अपराधे का प्धिष्ठाता देव; ( जीव | वाल्ली स्त्री; ( कप्पू )। 'रि पुं [ ।रि ] सिंह; ( उप प्र 
३, ४ ) | सह देखो 'ससह; (राज )। सेण पुं। २€)। "हि प॑ [ तधिप ] वही; ( हे ३, श८० ) | 
[ 'देण ] १ दशवो चक्रवर्ती राजा; ( सम €८; १५२)। | हरिणंक पूं [ हरिणाडु' ] चन्द्र, चांद; (हें ३, श्८०; 
२ भगवान नमिनाथजी का प्रथम श्रावक; (विचार ३७८)। | कप्पू; सण )। 
'हसह पु [ सह ) १ विद्य त्कुमार-देवों का दक्तिण , हरिणंकुस प॒ [ हरिणाडुश ] चौथे बलदेव के गुरू एक 
दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३-पत्र ८४; इक )। २| जेन मुनि; ( पठम २०, २०४ ) | 
माल्यबन्त पर्बेत का एक शिखर; ( ठा £--पत्र ४५४ ) | हरिणगवेसि देखो हरिणेगमेसि; ( पठम ३, १०४ ) | 
हरि १ [ हरित्‌ ] १ हरा रँग, वण-विशेष; २ वि. हरा रँग | हरिणी स्री [ हरिणी ] १ मादा हिरन, हिरनी; ( पाञझ्न ) | 
वाल्ा; ( णाया १, १३--पत्र २२८ )। ३ स्‍त्री. एक २ छन्द-विशेष; ( पिंग ) | 
महा-नदी; ( सम २७; इक; ठा २, ३--पत्र ७२ )। | हरिणेगप्रेसि प्‌ [ हरिनेगमैषिन ] शक्र के पदाति-सैन्य 
४ घड़ज ग्राम को एक मूच्छेना; ( ठा ७---पत्र २६३)। | का पअधिपति देव; ( ठा ५, १--३०२; अंत ७; इक ) । 
“पवात, प्पवाय प॑ [ प्रपात ] एक द्रह, जहाँ से हरित्‌ | हरिद्वा देखो हलिद्वा; (पि ३७४ ) | 
नदी निकलती है; ( ठा २, ३--पत्र ७२; टी--पत्र ७५) | | हरिमंथ पु [ दे ] काह्ा चना, अन्न-विशेष; (श्रा श८; पव 
हरि देखो हिरि; ( भग; पि &८; उत्त ३२, १०३ )। १५६; संबोध ४३; दे ८, ७० टि )। देखो हिरिमंथ | 
हरिअ प्‌ [ हरित ] १ वर्णा-विशेष; हरा रैँग; २ वि. हरा | हरिमिग्ग पूं [ दे ] लगुड, लटठी, डंडा; ( दे ८, ६३ )। 
वर्ण वाला; (ओप; णाया १, १ दी--पत्र ४; १, 3--पत्र | हरिलो देखा हिरिली; ( उत्त ३६, €८ )। 
११६; से ८, ४६; गा ६६५)। ३ पुं. एक आये मनुष्य- | हरिहतल वि[ भरवत्‌ ] भार वाला, बाक वाला; (गा 
जाति; ( ठा ई--पत्र ३५८ ) | ४ पुन. वनस्पति-विशेष, . ५४५), 
हरा तण, सब्जी; ( पण्ण १-पत्र ३०; ओऔप; पाझ; हरिख अक [ दब] खुशी हाना | हरिसइ; ( हे ४, २१४; 
पंच २, ५०; दस १०, ३)। प्राप्; पड़ ); “हरिसिजइ कयतावो रुइज्मागोवगयनित्तों”? 
हरिआअ देखो हिआ--ह॒त; ( कस; महा )। . (संबाध ४६ )। 
“हरिआ देखो भरिअ-भरित; ( गः &३२ ) | हरिस सक [ हप ] हपे से रोम खड़ा करना | “ह्लामादिय॑ 
हरिअग )न [ हरितक ] जीरा आदि के पत्तों से बना पि ण हरिसे सुन्नागारगओ मुणी” (सु १५, २, २, 
हरिअय ) हुआ भोज्य-बिशेष; (पव २५६; सुज २० टी)। , १६ )। 
हरिआ स्त्री [ हरिता ] दूर्वा, दूब, तृण-विशेष; (से ७,  हरिस प्‌ [ हप ] १ सुख; २ आनन्द, प्रमोद, खुशी; 
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५६; ६, २१) | | (है ०, १०५; प्राप्र; कुमा; भग )। ३ आशभृषणा-विशेष; 
हरिआ देखो हिरी; ( कुमा )। (ओप )। उर पु [ पुर ] एक जैन गच्छ; (सुपा 
हरिआल देखो हरि-आल | . ६५८)। छल वि[ बल ] दृप-युक्त; ( प्राक् ३५ ) | 
हरिआलो खस््र' [ दे. हरिताली ] दूर्वा, दूब, ( दे ८, ६४; ' देरिसण प्‌ [ हपण ] ज्यातिप-प्रसिद्र एक योग; ( सुपा 

पाञ्न; अंत; कप्प; अशु २३ )। | शृ८्८ )। 
हरिएस देखो हरि-एस | हरिसाइय वि | हृषित ] हृर्प-प्रास; ( पठम ६१, ७२ ) | 


हरिखसाल देखो हरिस-छ-हप-बत्‌ । 
हरिखिअ वि [ हबित ] दृष-प्रात, आनन्दित; ( ओऔप; 


हरिच्ंदण देखा हरि-चंदण । 
हर्चिंदण न [ दे. हरिचन्दन ] कुइुकुम, केसर; ( दे ८, 
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६५)! भवि; महा; सण ) | 
हरिडय पुं [ हरितक ] कोंकेण देश-प्रसिद्ध इक्त-विशेष; | हरी देखो हिरो;( सूझ १, १३, है; भग ) | 


( पणण १--पत्र ३१ ) | हरीडई देखो हरडई; ( प्राक्‌ १२)। 
हरिण पं [ हरिण ] १ हिरन, मग; ( कुमा )। २ छन्‍्द का | हरे अर [ अरे ] इन भ्र्थो' का सूचक अव्यय;--१ क्ोप, 


हरेडगी--हल्लप्फल | 


निनदा; २ संभाषणा; ३ रति-कल्नह; ( है २, २०२; कुमा; , 


स ४३०; पि ३१८ )। 
हरेडगी देखो हरीडई; ( पंचा १०, २५)। 
हरेणु था ज्रो [ हरेणुका ] प्रियंगु, मालकागनी; (उत्तनि३) । 
हरेस सक [ हे ष ] गति करना; ( नाट--वेणी ६७)! 
हल न [ हल ] हर, जिससे खेत जोतते हैं; (उवा 
झौप )। 'उत्तय पुंन [ युक्तक ] हल जोतना; “असमे 
समयम्मि कओ्ओो तेणं हह्नउत्तओ्रो खित्ते” ( सुपा २३७ 
२३६; सुर २, ७७ )। कुड्डाल, कुद्दाल पुं [ कुद्ाल ] 
हक्ल के ऊपर का भाग; (उवा )। धर पुं [ घर ] 
बलदेव, राम; ( पणणा १७--पत्र ५२६; दे २, ५५४) 
धारण पं [ घारण ] बल्लभद्र, राम; ( पठम ११७ 


६ )। 'ब्राहग वि [ वाहक ] हाह्लिक, हल जोतने , 


बाला; ( श्रा २३)। हर देखो घर; ( सम ११३; 
पव--गाथा ४८; आरोप; कुप्र २५७ ) | उह प॑ 


[ जयुध्र ] बल्नभद्र, राम; ( पठम ३८, २३; ७६, २४६ 2१ 


"हर देखो फड-फल; (सुपा ३६६; भवि; लि १०३ )। 
हल (मा ) देखो हिअय८-हृदय; ( चारु ११; नाठ-- 
मृच्छ २१ )। 
हलडउत्तय देखो हल-उच्तय | 
अंक । देखो हलिदवा; (हे १, ८८; कुमा; पड ) | 
ल्द्दी 
हलणप्प वि [ दे ] बहु-भापी, वाचाल; (दे ८, ६१)। 
हलवबोल पु [ दे ] कलकल, शोरगुल, कोलाइल; (दे ८, 


8४; पाञ; कुमा; सुधा ८७; १३२; सटिठ १४०; कुप्र , 


३६२; सिरि ४३३; सम्मत्त १२२ ) | 

हलहर देखो हल-हर - दृज-घर । 

हलइल देखा -(दे ); ( गा २१)। 

हलहल !पुन [ दे ] १ तमुल, कालाहल, शारगुन्न; ( 

हल्हलभ ) ८, ७४; से १९, ८६ )। २ कौतुक, कुतूहलल 
( दे ८, ७४; स ७०४ )। ३ त्वरा, हडबड़ा, हलफत्न, 
शीघ्रता; “हलहलओं तरा” (पान; स ७०४ )। ४ 
आझत्सक्य, उत्कंठा; ( गा २१; ७८० )। 

हलहलिश वि [ दे ] कमिपित, कोपा हुआ; ( पिंग ) | 

हला अ [ हला ] सखी का आमन्त्रण, हे सखि; ( हज: 
१६४; स्त्रम्म ४०; अभि २६; कुमा; गा ४३०; सुपा 
३४६ ) | 

हलाहल न [ हलाहल ] एक जातका उग्र जहर, विष- 
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विशेष; ( प्रासू इ८ )। 
| हलाहला स्री [ दे ] बंभशणिका, बाम्हनी, जन्तु-विशेष; 
| (दे ८५, ६३ )। 

हलि ( [ हलिन्‌ ] बल्लराम, बल्भद्र; ( पठम ७०, ३५६ 

कुप्र १०१ ) | 

हलिआ वि [ हालिक ] दत्त जोतने वाला, कंपक; ( है १, 
' ६७; पाअ; प्राप्र; गा १०७; ३१७; ३६० )। 
। हलिभ देखो फलिआ; (गा ६ )। 
| हलिआ खरा [ हलिका ] १ छिपकली; २ बाम्हनी, जन्तु- 
| 
| 


विशेष; ( कप्प ) । 
' हलिआर देखो हरि-आल - हरि ताल; ( है २, १२१; 
पड़ )। 


हलिद्द पु [ हरिद्र, हारिद्र ] १ इक्ष-विशेष; ( है १, २५४; 
गा ८६३ )। २ वणा विशेष, पीला रेंग; ३ न. नाम- 
कम का एक भेद, जिसके उदय से जीब का शरीर हल्दी 
के समान पीला होता है वह कम; ( कम्म १, ४० )। 
'पत्त पूं [ पत्र ] चतुरिन्द्रिय जन्तु को एक जाति; 
( पणणा १--पत्र ४६ )। मच्छ पृ [ मत्स्य | मछली 

की एक जाति; ( पणणा १--पत्र ४७ ) | 
हलिदाा स्त्री [ हरिद्वा | ओपषधि-विशेष, हत्दी; ( है १, 

हलिददी / ८5८; २५४: गा ५८; ८०; २४६ ) | 
हलोसागर ५ [ हछ्िसागर ] मत्स्य को एक जाति; 
( पण्णु १--पत्न ४७ ) | 

हल्लुभ वि [ लछघुक ] हलका; (हैं २, १२२; स ७४५ ) | 

हल्यूर वि [ दे | स-तृ८्ण, सस्पृद्द; ( दे ८, ६२ ) | 

हले अर [ हले ] हे सस्तरि, सख्बी का सत्रोधन; ( हैं २ 
१६४; कुमा )। 

हदल अक [ दे ] हिलना, चलना। हल्लंति; ( सदिठ 
६८ ) | वकृ-हतल&त: ( उबकु २१; सुपा ३४; २२३; 
वज्जा ४०; से ८५, ४५ ) । 

हत्ल पु [ हन्‍ल ] एक अनुत्तर-गामी जन मुनि; ( अनु 
२; पडि ) | 

हह्लभ न [ हतलक ] पद्म-विशेष, रक्त कहक्लार; ( बिक्र 
२३ )। 

हल्लपवचिअ वि [ दे ] शीघ्र; ( षड़ ) 

हत्लप्फण न [दे] १ हलफल, हड़बड़ी, ओत्सुक्य, 
त्वरा, शीघ्रता; (है २, १७४; स ६०२; कुमा )। २ 
आकुल्लता; “अझह उवसंते करिणो हल्लप्फल्नए” ( सुपा 
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६३६)। ३ वि. कम्पनशोक्न, कौपता, चश्चल्न; “पासट्ठओ- 
वि दीबो सहसा हल्ल्लप्फल्लो जाओ” ( बजा ६६ ) | 

हतलप्फलिअ वि [ दे ] १ शीघ्र, जल्दी; २ न. भाकुल्लता 
व्याकुक्षपन; (दे ८, ५६ )। ३ वि. व्याकुल; ( ध्मवि 
५६)! 

हटलफल देखो हल्लप्फल; ( गा ७६ )। 

हल्लफलिशभ देखो हल्लप्फलिअ; “विमलो आह ल्लोहेण, 
तो हल्ल्फल्निओ इमं”' (श्रा १२)। 

हृदकाविय वि [ दे ] दिलाया हुआ; ( सुर ३, १०६)। 

हहिलिअ वि [ दे ] हिला हुआ, चल्लित; (दें ८, ६२; 
भवि )। 

हल्लिर वि [ दे ] चलन-शील; हिलने वाह्या; (स ५७८; 
कुप्र ३२५१ )। 

हत्लीस प्‌ [ दे ] रासक, मयडल्लाकार हो कर र्रियों का 
नाच; ( दे ८, ६१; पाञ्र ) | 

हल्लुत्ताल ) न [ दे ] शीघ्रता, जल्दी, त्वरा; गुजराती 

हतरलुत्तावल । में 'उतावक; ( भवि; सुर १५, ८८ )। 

हत्लुप्फलिय देखो हतलप्फलिआ; ( जय १२ ) | 

हल्लोहल देखो हम्लप्फल: ( उप पृ ७७; श्रा १६; है ४, 
३६६; उप ७२८ टो; सुख १८, ३७; महा; भवि ) | 

हढलोहलिआ देखा हल्लप्फलिआ; ( सिरि ६६४; ६३४; 
भवि ) । 

हबलोहलिय पंंस्नी [दे | सरट, गिरगिठ; ख्री--“या; 
( कष्प ) | 

हव अक [ भू] १ होना । २ सक. प्राप्त करना। हृबइ, 
हवेइ, हवंति; ( हैं ४, ६०; कप्प; उब; मदह्दा; ठा ३, १-- 
पत्र १०६ ); “कि इक्खुवाडमज्कटिठआ नहला हवह 
महुस्तं” ( घमंवि १७ ), दृवज, हवेजा; (पि ४७५ )। 
बक्ृ--हव ते, हवेमाण; ( पड ) | 

“हव दखो भव-भव; ( उप ४६४ ) | 

हवण न [ हृत्रन ] हाम; ( विसे १५६२ )। 

हत्रि पुंन [ हविस ] १ प्रृंत, घी; २ हवनीय वस्तु; (स 
6; ७१४; दसनि १, १०४ ) | 

ह॒विश् वि [ दे ] प्रक्षित, चुपड़ा हुआ; ( दे ५, २२; ८, 
३२ )। 

हत्ब वि [ हव्य ] हवनीय पदार्थ, होम-योग्य वस्तु; ( सुपा 
१६३ )। वह प्‌ [ वह ] अम्रि, आग; ( उप ५६७ टी; 
सुपा ४१६; गठड )। बाह ५ [| वाह ] वही; ( आचा; 


पाइभमसद्महण्णवो । 
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पाञ्; सम्मत्त २२८; वेणी १६२; दस ६, ३५ ) । 

हव्थ वि [ अर्वाच्‌ ] १ अवर, पर से अन्य; “नो हृव्वाए 
नो पाराए? ( झ्राचा; सूअ २, १, १; ८; १०; १६; २४; 
२८; ३३ )। २ न. शीघ्र, जल्दी; ( णाया १, १--पत्र 
३१; उवा; सम ५६; विपा १, १--पत्र 5; ती १०; ओऔप;. 
कष्प; कस )। 

“हव्व देखो भ्रव्तु-भव्य; ( गा ३६०; ४२०; ४७६ )। 

हस अक [ हस ] १ हँसना, हास्य करना। २ सक 
उपहास करना, मजाक करना | हसइ, हसेइ, हसए, हसंति, 
हससि, हससे, हसित्था, हसह, हसामि, हसमि, हसामो, 
हसामु, हसाम, हसेम, इसेमु; ( हे ३, १३६; १४०; १४१; 
१४२; १४३; १४४; १५४; १५८; कुमा )। हसेउ, हसंतु, 
हससु, हसेजसु, हसेजहि, हसेज्जे, हसेज, हसेजा; (हे ३, 
१५८; १७३; १७५; १७६ )। भवि--हसिहिई, हसि- 
स्सामो, हसिहिमो, हसिहिस्सा, हसिदित्था, हसिस्सं; (हें 
३, १६६; १६७; १६८; १६६ ) । करम--हसीअइ, 
हसिज्जइ, हतिज्ज॑ति; ( है ३, १६०; १४२ )। वकृ-- 
हसंत, हसेत, हसमाण; ( श्रोप; हे ३, १४८; १८९१; 
पड़ )। कवकृ--हसिज्जत, हसोअंत, हसीअमाण, 
हसिज्जमाण, हसेज्जमाण; ( है ३, १६०; उप ५६७ 
टी; सुर १४, १८० )। संकृ--हसिऊण, हस्तेऊण, 
हसखिउआण, हसिउआणं, हसेडआण, हसेडआएणं, 
हलिऊणं; ( है ३, १५७; पि ५८४; ५८५ )। हेक-- 
हसिउं, हसेडं; (है ३, १५७० )। कृ--हसिभअब्ध, 
हसे भव्य, हसणोआ; ( पयह २, ५--पतल्र १४६; दे ३, 
१५४७; पड़; संक्षि ३४; नाट-- मूच्छ ११४ )। 

हस अ्रक | हस ] हीन होना, कम होना । हसइई; ( पंच 
५, ४२ ) | 

हस प्‌ | हास ] हास्य; ( उप १०३१ टी )। 

हसण स्त्रीन [ हसन ] हास्य, हँसी; ( भग; उत्त ३६, 
२६२; पंचा २, ८ ) | त्री-- णा; ( उप प्र २७५ )। 

हसहस अक [ हखहसाय ] १ उत्तेजित होना। २ 
सुलगना | “सिंगाररसत्तु( ? इया मोहमईफुंफुमा हसह- 
सेइ” ( सुख १, ८ ) | वकृू--हलहसित; (दसनि ३, 
३५ )। संकृ-- हसहसे ऊण; ( राज ) | 

हसाव देखो हास-हासय | हसावह, इसावेइ; (हे ३,. 
१४६ )। 

हर्सिअ वि [ हित ] १ जिसका उपद्ास किया गया हो. 


हसिभ--हार ] 
बह; ( उब ११३ )। २ न. हास्य, इँसी; ( डब २२४ )। 

हसिअ वि [ हसित ] हात-प्राप्त, हीन; ( पंच ५, ५२) | 

हसिर वि [ हलित्‌ ] दास्य-कर्ता, हँसने कि आदत वाल्ला; 
( प्राप्र; गा १७४; उप ७२८ टी; सुर २, ७८; कुमा ); 
सत्री-- री; ( गठड )। 

हसिरिआ ऊस्री [ दे ] द्वास, हँसी; ( दे ८, ६२ ) | 

हस्स अक [ हल ] कम होना, न्यून होना, क्षीणा होना । 
वकृू-- हसुसमाण; ( णंदि ८२ टी )। 

हस्स देखो हस - हस्‌ । हस्सइ; (धात्वा १५७ ) | कमे-- 
ह्स्सतह; ( धात्वा १५७; है ४, २४६ )। 

हस्स न [ हास्य ] १ हँसी; ( आचा १, २, १, २; पथ 
७२; नाट--मूच्छ &२)। २ पुं; महाक्रन्दित-नामक 
देवों का दक्तियणा दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३--पत्र 
८५ )। गय न [ गत ] कल्ला-विशेष; (स६०३)। 
“र३ प॑ [ 'रति ] इन्द्र-विशेष, महाकन्दित-निकाय का 
उत्तर दिशा का इन्द्र; ( ठा २, ३-+पत्र ८५५ ) | 

हसुल तर [ हस्व ] १ लघु, छोटा; ( सुझ २, १, १४५५ पव 
५४ )। २ वबामन, खबरे; ( पाञ्म )। ३ अल्प, थोड़ा; 
( भग; पंच ५, १०३; कम्म ५, ८४ ) | ४ पु. एक मात्रा 
वाह्ना स्वर; ( पएण ३६--पत्र ८४६; विसे ३०३८ ) | 

हरुसण वि [ हषण ] हष-कारक; “रोमहस्सणो जुद्ध- 
संमहो” ( विक्र 5७ )। 

हस्सिर देखो हसिर; “अ-हस्सिरे सदा दंते” ( उत्त ११, 
४; सुग् ११५, ४ ) | 

हह्ह 


पाइमसइमहण्णवो | 
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)अ [ हहह, हा ]. १ इन अर्था' का सूचक 
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हायइ, हार्यति; ( भग; उब ), दिजद; ( भवि )। हिजउ; 
( प्रयो १०७ ) | कवकू-हायंत; ( णाया १, १० टी-- 
पत्र १७१ ), होयप्राण; ( काक्ष )। संक--हाउं; (उवकु 
१०; ११ ), हिचचा, हिच्चाणं; ( आचा १, ४, ४, १; 
पि ५८७ ), हेडच, हेडया; ( सूझ १, २, ३, १; उत्त 
१८, ३४ ), दैच्चाण, हेल्चाणं; ( पि ५८७ )। क-- 
हेआ; ( स ५६५; पंचा ६, २०; अच्चु ८; गठड )। 
“हा देखो भा--सत्री; ( गठड )। 


हा।आ देखो हा--सक | हाअइ, हाआअए; ( षड़्‌ )। 
हाअ सक [ हादय्‌ ] अतिसार रोग को उत्पन्न करना 


हाएज; ( पिंड ६४६ )। 


'हाअ देखो भाअच्माग; (से ८, ८२; षड्‌ )। 

'हाअ देखो घाय"-घात; (से ७, ५६ ) | 

'हाभ देखो भाव "भाव; ( से ३, १५ ) ! 

हाउ देखो भाड; “मद वञ्जणं मदरागंधिअंति हाआ तुहूं 


भणाइ”? ( गा ८७२ )। 
हांखल देखो हंसल; ( राज ) | 


| हाकंद देखो हा-कंद | 


हाकलि र्री [ हाकलि ] छन्‍्द का एक भेद; ( पिंग )। 

हाडहड न [ दे ] तत्काल्न, तत्वण; ( वव १)। 

हाडहडा स्री [ दे |] आरोपणा का एक भेद, प्रायश्रित्त- 
विशेष, ( ठा ५, २--पत्र ३२५, निचू २० )। 

हाणि स्त्री | हानि ] क्षति, अपचय; ( भवि ) | 

हाम अर [ दें ] इस तरह, इस प्रकार, एवं; “हाम भण?!? 
( प्राकृ ८१ )। 


हहहा ) अब्यय;--१ आश्रय; ( प्रयो ७४ )। २ खेद, | हायण पुं [ हायन ] बष, संवत्सर; ( औप; णाया १, 


विषाद; ( सिरि ६१२ )। 


१ टी--पत्र ५७) | 


हहा पुं[ हा ] १ गन्धर्व देवों की एक जाति; (हे ३, | हायणी स्त्री [ हायनी ] मनुष्य 'की दश दशाओं में 


१२६ )। २अ. खेद-सूचक प्रव्यय; ( सिरि २६८; 
३&७ ) । 

हा अ [हा ] इन अर्थो' का सूचक अन्यय;--१ विधाद, 
खेद; ( सुर १, ६६; स्वप्न २७; गा २१८; ७५४ €६०; 
प्रासू २० )। २ शोक, दिल्लगोरी; ३ पीड़ा; ४ कुत्सा, 
निनदा; ( है १, ६७; २, २१७)। कंद पुं[ कनद |] 
हाहाकार; ( पिंग ) | 'रघ पु [ “रख ] वही अथ; ( सुर 
२, १११ )। 

हा सक [ हा ] १ त्याग करना। २ गति करना । ३ जक्षीणा 
करना, हीन करना, कम करना । हाइ; ( षड़ )। कमे-- 
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छठवी _ अवस्था; ( ठा १०--पत्र ५१६; तंदु १० )। 

हार सक [ हारय ] १ नाश करना । २ हारना, पराभव 
पाना। हारेइ, हारसु; ( उब; महा )। वकू--हारंत; 
( सुपा १५४ )। 


हार पुं[[ हार ] १ माला, अठारह सर को मोती आदि 


की माह्ना; ( कप्प; राय १०२; उवा; कुमा; भवि )। २ 
हरण, अपहरणा; (वव १ )। ३ द्वीप-विशेष; ४ समुद्र- 
विशेष; ( जीव ३, ४--पल ३६७ )। ४ हरण-कर्ता; 
“द॒क्तहरा” (झाचा १, २, ३, ५ )। पुदझ पुंन 
[ 'धुट ] धातु-विशेष, क्लोहा; (झाचा २, ६, १, १) ! 
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'भद्द पु [ 'भद्द ] हार-द्वीप का अधिष्ठाता एक देव; 
( जीव ३, ४--पत्र ३६३७ )। 'महाभद्द पु [ महाभद्र ] 
हारद्ीप का एक प्रधिष्ठाता देव; (जीव ३, ४ )। 
“महापर पं [ महावर ] हार-तमुद्र का एक अधिष्ठायक 
देव; “हारसमुद्दे हारवर-हारवर(?हार )महावरा एत्थ दो 
देवा महिड्ढीया” ( जीव ३, ४--पत्र ३३७ )। वर 
पूं [वर ] १ हार-समुद्र का एक अ्रधिष्ठाता देव; २ 
द्वीप-विशेष; ३ समुद्र-विशेष; ४ हारवर-समुद्र का एक 
अधिष्ठाता देव; ( जीव ३, ४ )। वरभद्द पु [ वरभद्र ] 
हारवर-द्वीप का एक प्रधिष्ठायक देव; ( जीव ३, ४ ) | 
बरमहाभद पं [ वरमहाभद्र ] हारर-द्वीप का एक 
अधिष्ठाता देव; ( जीव ३, ४) | 'वरमहावर पं॑ [ 'वर- 
महावर ] हारवर-समुद्र का एक अधिष्ठायक देव; ( जीव 
३, ४ )। वरशवभास प॑ [ वरावभास ] १ एक द्वीप; 
२ एक समुद्र; (जीव ३,४)। वरावभासभद्द पं 
[घरावभासभद्ग ] हारवरावभास-द्वीप का एक अधिष्ठाता 
देव; ( जीव ३, ४ )। वरावचभासमहाभद्द पं [ वरा- 
वमासप्रहाभद्र ] हारवराव्रभास-द्वीप का एक अधिष्ठा- 
यक देव; ( जीव ३, ४)। वरावभासमहावर पं 
[ 'बरावभासमहावर ] हारवरावभास-समुद्र का एक 
अधिष्ठाता देव; ( जीव ३, ४ )। वरावभासबर पं 
[ वरावभासवर ] हाखरावभास-समुद्र का एक अधि- 
ध्ठायक देव; ( जीव ३, ४--पत्र ३६७ ) । 

हार देखो भार; ( सपा ३६१; भवि ) । 

हारअ वि [ हारक ] नाश-कर्ता; ( भ्रभि १११)। 

हारण वि [ हारण ] ऊपर देखो; “धम्मत्थकामभोगाण 
हारणं कारण दुह्सयाणं?” ( पुष्प २६२; धम्म १० टी )। 

ड्वारव देखो हार-हारय | हारबइ; ( हैं ४, ३१ )। भवि-- 
हारविस्सद; ( स ५६६ )। 

हारविअ वि [ हारित ] नाशित; ( कुमा; सुपा ५१२)! 

हार। ञ्री [ दे ] लिक्षा, जन्तु-विशेष; ( दे ८५, ६६ )। 

हारा देखो धारा; ( कप्प; गा ७८५ ) | 

हारि स्री [ हारि ] १ हार, पराजय; ( उप प्र ४५२)। २ 
पंक्ति, श्रेणि; ( कुप्र ३४४ )। ३ छन्‍्द-विशेष; ( पिंग )। 

हारि वि [ हारिन ] १ हरण-कर्ता; ( विसे ३२४५; 
कुमा )। २ मनोहर, चित्ताकषेक; ( गठड )| 

हारिश् न [ हारीत ] १ गोल-विशेष, जो कौत्स गोल 
की एक शाखा है; २ पुंखी. उस गोल में उत्पन्न; (ठा 


पाइअसदमहण्णवो । 
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3--पल ३६०; यांदि ४६; कप्प )। “'मालागारी स्त्री 
[ मालाकारी ] एक जैन मुनि-शाखा; ( कप्प )। 

हारिअ वि [ हारित ] १ हारा हुआ, चत शादि में 
पराजित; ( सुपा ३६६; महा; भवि )। २ खोया हुमा, 
गुमाया हुआ; ( वव १; सुपा १६६ )। 

हारियंद वि [ हारिचन्द्र ] हरिचन्द्र का, दरिचन्द्र-कबि 
का बनाया हुआ; ( गउड ) | 

हारिया स्त्री [ हारीता ] एक जैन मुनि-शाखा; ( राज ) | 
देखो हारिअ-मालागारी | 

हारियायण न [ हारितायन ] एक गोल; ( कप्प )। 

हारी स्री [ हारी ] देखो हारि-हारि; (उप प्‌ ४५२; 
कुप्र ३४४; पिंग ) | 

हारोय पु [ हारीत ] १ मुनि-विशेष; २ न. गोत्र-विशेष; 
( राज )। बंध प्‌ [ बन्ध ] छनन्‍्द-विशेष; ( पिंग ) । 

हारोस प॑ [ हारोष ] १ अनाये देश-विशेष; २ बि. उस 
देश का निवासी; ( पणण १--पत्र ५८)। 

हाल पं [ दे. हाल ] राजा सातवाहन, गाथा-सप्तशती 
का कर्ता; ( दे ८५, ६६; २, ३६; गा ३; वजा ६४ ) | 

हाला स्त्री [ हाला ] मदिरा, दारू; (पाशञ्म; कुप्र ४०७; 
रंभा )। 

हालाहल प्‌ [ दे ] मात्नाकार, माह्नी; ( दे ८, ७५ )। 

हालाहल पुंस्री [ हालाहल ] १ जन्तु-विशेष, ब्रह्मसर्प, 
बाम्हनी; ( दे ६, ६०; पाआ; गा ६२), स्री--ला; 
(दे ८५, ७५ )। २ त्रीनिद्रय जन्तु-विशेष; ( पणणा १-- 
पत्र ४५ ) | ३ पंन, स्थावर विष-विशेष; ( दस ६, १, ७; 
गच्छ २, ४ )। ४ पं. रावण का एक सुभठ; (पउम 
५६, रे३े )। 

हालाहला र्री [| हालाहला] एक आजीविक-मतानुयायिनी 
कुम्हारिन; ( भग १५--पत्र ६५६ )। 

हालिअ देखो हलिआ-हाल्निक; ( हे १, ६७; प्राप्र )। 

हालिज्ज न [ हालीय ] एक जेन मनि-कुक्त; (कप्प )। 

हालिद ( [ हारिद्र ] १ हल्दी के तुल्य रँग, पीछा वर्णा; 
( झयणु १०६; ठा ५, १--पत्र २६१ )। २ वि. पीक्षा; 
जिसका रंग पीक्षा हो वह; ( पणण १--पत्र २५; सूझ 
२, ३५ १४५; भग; ओऔप )। ३ पुंन. एक देव-विमान; 
( देवेन्द्र १३२ )। 

हालिया स्री [ हालिका ] देखो हलिआ; ( राज )। 

हालुभ वि [ दें ] क्ीब, मत्त; ( दे 5, ३६ )। 


# 
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हाव सक [ हापय ] १ द्वानि करना । २ त्याग करना। 
३ परिभव करना | ४ ज्लोप करना। “थंहिल्लसामायारिं 
हावेइ”” (वव १), हावए; ( उत्त ५, २३; सद्विठ २१ 
टी ), हावइजा; (दस ८, ४१ )। वकृ--हाथित 
( विसे २७४६ )। 

हाव प॑ [ हाथ ] मुख का विकार-विशेष; ( पयह २, ४-- 
पत्र १३२; भवि ) । 

हांव वि [दें ] जंधाल, द्र्‌ तगामी, वेग से दौड़ने वाह्या; 
(दे ८, ७५)। 

हाथ देखो भाव-भाव; “इईसरहावेण” (अच्चु २५)। 

हायथण वि[ हापन ] हानि करने बाल्ा; ( है २, १७८ )। 

हाविर वि [ दे ] १ जंघाल, द त-गामी; २ दीघे, झम्बा; 
३ मन्थर; ४ विरत; ( दे ८, ७४ )। 


हास देखो हस-हस | वकृ--““न हासमाणों वि गिर , 


वह्जा” ( दस ७, ५४ ) । 

हास सक [ हासय ] हँसाना | हासेइ; (हैं ३, १४६ )। 
कम--हासीअइ, हासिजइ; (हे ३, १४२ )! वकृ-- 
हासेंत; ( ओप )। कवक--हासिज्जंत; ( सपा ५७ )। 

हास पु [ हास ] १ हास्य, हँसी; ( औप; गउछ २, ४२; 
उब; गा ११, ३३२)। २ कर्म-विशेष, जिसके उदय से 
हँसी आवे वह कम; ( कम्म १, २१; ५७ ) | ३ अलंकार- 
शास्रोक्त रस-विशेष; ( अण १३५ )। कर वि [ कर ] 
हास्थ-कारक; ( सुपा २४३ )। कारि वि [ कारिन ] 
वही; ( गठड ) | 

हास पु [ हास ] क्षय, हानि; ( धमंस ११६४ ) | 

हास देखो हरिस-दषे; ( ओप ) | 

हासंकर देखो हास-कर; (सुपा ७८ )। 

हासंकुहय वि [ हास्यकुृहक ] दास्य-जनक कोौतुक- 
कर्ता; (दस १०, २० ) | 

'हासण वि [ हासन ] १ हास्य कराने वाह्मा; ( पव ७३ 
टी )। २ हास्य-कर्ता; (आचा २, १५, ५)। 

हासा स्त्री [ हाला ] एक देवी; ( महा )। 

हासाविआ ! वि [ हाखित ] हँसाया हुआ; (गा १२३; 

हासिअआ > षड़; कुमा; है ३, १५६ )। 

हालि वि [ हासिन्‌ ] हास्य-कर्ता; (झाचा २, १५, ५ )। 

हालिभ वि [ हारुय ] हँसने योग्य; “चडुआरपअं पईं मा 
हु पुत्ति जयाहासिझं कुणासु” ( गा ६०५; है ३, १०५) 


*हासिभ देखो भासिआ > भाषित; ( नाट--विक्र ६१ )। 
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हासीअ न [ दे. दास्य ] हास, हँसी; ( दे ८, ६२ )। 
हाहक्कार देखो हाहा-कार; “हाहक्कारमुहरवा” ( पउम 


१७, १० )। 


हाहा पु [ हाहा ] गन्धर्व देवों की एक जाति; ( सुपा 


५६; कुमा; धमंवि ४८ )। २ श्र. विल्लाप, हाह्मकार, 
शोकध्वनि; ( पाझ; भग ७, ६--पत्र ३०४५ )। कय 
न [ कृत ] द्ाहकार, शोक-शब्द; ( णाया १, €--पत्र 
१५७ ) | कार पूं [ कार ] वही; ( महा; भवि; वेणी 
१३६ )। भूत वि[ भूत ] हाह्मकार को प्राप्त ( भग 

६--पत्र ३२०५ ) | रव पुं [ रब ] हाहाकार; (महा 
सुपा १३६; भवि )। हूहू सत्री | हूहू ] संख्या-विशेष 
'हाहाहूहूअंग' को चौरासी ल्लाख से गुनने पर जो संख्या 
कब्ध हो वह; (इक)। हुृहअंग न [ हृहूअड़ ] संख्या- 
विशेष, “अमम' को चौरासी ल्लाख से गुनने पर जो संख्या 
ल्ब्ध हो वह; ( इक )। 


हिआअ[हि) इन प्रर्थों का सूचक अब्यय;--१ अब- 


धारण, निश्चय; ( स्वप्न १० )। २ हेतु, कारण; ( कुमा 
८, १७; कप्पू )। ३ एवम, इस तरह; ( गठ॒ड ३२४; 
सणा )। ४ विशेष; ( प्रश्न; ई संश्रम; ७ शोक; ८ 
असूथा; € पाद-पूरण; ( कुमा; गठउड; गा २४२; २६५४; 
६०२; ६४८; पिंग; है २, २१७ ) | 


हिआ वि [ हुत ] १ अपहत, छीना हुआ; ( णाया १, 


१६-- पल २१५; पठम ५, ७३; ३०, २०; सुर ६, 
१७५ )। २ नोत, जो दूसरो जगह ले जाया गया हो 
वह; ( पाञ्म; है १, १२८ )। ३ विनष्ट, स्फेटित; ( पिंड 
४१५ )। ४ आकृष्ट, खींचा हुआ; “हियहियए” (राय) | 


हिअ न [ हित ] १ मल, कल्याण; २ उपकार, भन्लाई 


( उत्त १, ६; पठम ६४५, २१; उब; ठा ४, ४ टी--पत्न 
र८३; प्रासू १४ ) | ३ वि. द्वित-कारक, उपकारी; ( उत्त 
१, २८; २६; उव ३२६; ४५०; प्रासू १४ )। ४ स्थापित; 
निहित; ( भत्त पथ )। कर वि [ कर ] १ हित- 
कारक; ( 5 & )। २ पुं. दो उपवास; ( संबोध ५८ ) 
३ एक वणिक्‌ का नाम; ( पठम ५, २८ )। कार वि 
[ 'कार ] हित-कारक; ( भ्रु १४६ )। यर देखो कर, 
( पठम ६५, २१ ) | 


| हिआ देखो हिआ्य-द्ृदय; (हें १, २६६; कुमा; आचा; 


कप्प )। इंट्ठ वि [ हए ] मनः-प्रिय; ( पठम ८५, 
२३ )। 'डड्घण वि [ 'उड्झायन ] चित्ताकषेया का 


११६२ पाइभसइमइहए्णथो । [ 'हिआ--हिंताल 
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साधन; ( णाया १, १४--पत्र १८७ )। २ चित्त को । हिंगोल पुन [ दे ] १ मृतक-भोजन, किसी के मरण के उप- 


शून्य बनाने वाह्ला; ( विषपा १, २--पत्र ३६ )। प्क्ष्य में दिया जाता जीमन, श्राद्ड; २ यक्ष पआलादि के 
"हिआ न [ घृत ] घी; ( सुख श्८, ४३ )। यात्रा के उपक्षक््य में किया जाता जीसनवार; ( झाचा २, 
हिअडल्ल ( झप ) देखो हिअय-दूृदय; ( कुमा ) । १५४, १)। 

हिअंकर पं [ हितंकर ] राम-पुत्र कुश के पूर्व जन्म का | हिंचिअ न [ दे ] एक पैर से चल्लने की बाल-क्रीड़ा; (दे 
नाम; ( पठम १०४, २६ )। ८, ६८ )। 

हिअड ) (अप ) देखो हिलय-छूदय; (हें ४, ३५०; | हिजीर न [ हिहुजीर ] श्टखलक, सिकरी, सौकल्न; ( दे 
हिभडु्ठ | पि ५६६; सणा )। ६, ११६; गउड )। 


हिअय न [ हृदय ] १ अन्तःकरण, हिया, मन; (हे १, । हिड सक [ हिण्डू ] १ भ्रमण करना। २ जाना, चलना । 
२६६; स्वप्त ३३; कुमा; गउड; द॑ं ४६; प्रासू ४४ )। २ | हिंडइ; ( सुपा ३८४; मह्या ), इिडिजा; ( ओष २५४ )। 
बच्तस, छातो; (से ४, २१ )। ३ पर ब्रह्म; ( प्राप्र )। हिंडिजइ; (प्रासू ४० )। वकृ--हिडंत; (गा 
वप्रणीअ वि [ गमनीय ] दृदय्यंगम, मनोहर; (सम | १३१८ )। झइ--हिडियब्ब; (उप प्र ५०; महा)। संकृ-- 
६० )। 'हारि वि [ 'हारिन ] चित्ताकपषक; ( उप ७२८ हिडिय; ( महा ) | हेक--हिंडिडं; ( महा ) | 


टी)। हिंडग वि [ हिण्डक ] १ भ्रमण करने वाल्ला; ( पंचा 
हिअथ देखो हिआ - हित; “कुद्ध हि जेहि जणो अयाणगो |. १८, ८ )। २ चलने वाला; ( अणु १२६ ) | 
हिझयमग्गम्मि” ( उप७ई८ टी ) । हिंडण न [ हिण्डन ] १ परिभ्रमण, पर्यटन; (पठम &६७ 


हिभयंगम वि [ हृदयंगम ] मनोहर, चित्ताकषक; (दे | १८; स ४६ )। २ गमन, गति; ( उप १०१७ )। ३ वि 
) । भ्रमण॒-शील; ( दे २, १०६ )। 
हिआली स्त्री [ हृदयालो ]काव्य-समस्या-विशेष, गूढार्थक | हिडि सत्री [ हिण्डि ] परिभ्रमण, पयटन 





काव्य-विशेष; ( वजा १२४ )। । “वासुदेवाइणो हिडी राय-वंसुब्भवाण वि। 
हि स्री [ हति ] १ अपहरण; २ न. स्थानान्तर में ले | तारुणणेवि कहं हुता न हुत॑ जइ कम्मयं” ( कर्म १६ ) | 
जाना; (संक्ति ५) । हिड्डि पं | हिण्डिन ] रावण का एक सुभटठ; ( पठम ४५६, 
हिएसय वि [ हितेषक ] दितेच्छु, द्वित चाहने वाल्ना; | ३३)। 
( उत्त ३४, २८) । हिडिअ वि [ हिण्डित ] १ चला हुआ, चल्नित, गत; 
हिपसि वि [ हितेषिन्‌ ] ऊपर देखा; (उक्त १३, १५; | (महा ३४ )। २ जहाँ पर जाया गया हो वह; “हिडिय॑ 
उप ७२८ टो; सुपा ४०४; पुण्फ १० )। असेसं गाम॑” ( महा ६१ )। ३ न. गति, गमन, विहार; 
हिओ अ [ छालू ] गत कह्नल; (अमि ५६; प्राप; पि ( णाया १, €--पत्र १६४५; ओघ २५४ ) । 


१३४ ) | हिडुअ पुं [ दे. हिण्डुक ] आत्मा, जीव, जन्मान्तर मानने 
हिंग पं [ दे ] जार, उपपति; ( दे १, ४ )। वाल्ला प्रात्मा, हिन्दु; ( भमग २०, २--पत्र ७७६ )। 
हिंगु पन [ हिडगु ] १ इक्त-विशेष, हिंग का गाछ; (पयण | हिडोल न [ दे ] १ खेत में पशुओं को रोकने की झावाज 
१--पत्र ३४ ) | २ हिंग; “डाए. क्लोणे हिंगू संकामणा चोल की रक्षा का यन्त्र; ( दे ८५, ६६ )। 
फोडणे धूमे” (पिंड २५०; स २४८; चार ७ )। सिव | हिडोल देखो हिदोल; (स ५२१ )। 
पुं [ शिव ] व्यन्तर देव-विशेष; ( दसनि १, ६६ )। | हिडोलण न [ दे ] १ रज्ञावन्ली, रक्-माला; २ क्षेत्र की 
हिगुल पंन [ हिड़्गुल ] पार्थिव धातु-विशेष, ईिंगुल, | रक्षा का आवाज, खेत में पशु आदि को रोकने का शब्द; 
सिंगरफ; ( पणण १--पत्र २५; तो २; जी ३; सुख ३६, | (दे ८५, ३६ )। 
७५ ) | हिडोलय देखो हिडोल; ( दे ८५, ६६ )। 
हिंगुलु पुंन [ दिद्वगुलु ] ऊपर देखो; ( उत्त ३६, ७५; | दिताल पूं [ हिन्ताल ] इक्त-विशेष; ( उप १०३१ टी; 
कप्प )। कुमा )। 


हिद--हिद ] पाइअसदहमहण्णवयो । ११६३ 
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हिंदू सक [ भ्रह ] स्वीकार करना, ग्रहण करना। हिंदइ; | हिक्कास पुं [ दे ] पक्ष, कादा; ( दे 5, ६६ )। 
( प्राकृ ७०; धात्वा १५७ ) | कमै--हिंदिजइ; (धात्वा | हिक्किक्ष न [ दे ] हेषा-रव, अश्व-शब्द; ( दे ८, ६८ )। 
१५७ )। संकृ-- हिंदिऊण; (प्राक्‌ ७०; धात्वा १५७)। | हिज्ज देखो हर-ह । 
हिंदोल सक [ हिन्दोलय ] मूलना। वक्ृ--हिंदोलअंत; | हिज्ज' देखो हा | 
( कप्पू )। | हिज्जा ) श्र[ दे. छाख्‌ ] गत कक्ष; ( पड़; दे 5, ६०७; 
हिंदोल प॑ [हिन्दोल ] हिंडोला, भूलना, दोला; ( कप्पू ) | हिज्जो | पाञ्म; प्रयो १३; पि १३४ ) | 
हिंदोलण न [ हिन्दोलन ] भूलना, दोह्लन; ( कप्पू )। हिज्ञो अर [ दे ] आगामी कल; ( दे ८, ६७ )। 
हिंविअ्नन [ दे ] एक पेर से चल्लने की बालह्म-क्रीडा; ( दे | हिद्न वि[ दे ] आकुल; ( दे ८. ६७ )। 
८, ईै८ ) । हिंद्द देखो हेट्ठ; ( सुर ४, २२५; मद्दा; सुपा €८ )। 
हिंस सक [ हिंस्‌ ] १ वध करना । २ पीड़ा करना। हिंसई, | हिंद्द देखो हट्--ढृष्ट; ( उब; सम्मत्त ७५ ) | 
हिंसई; ( आचा; प्र १२१ )। भूका--हिंसिंस; (आचा; ' हिद्ठाहिड वि [ दे ] आकुल; ( दे ८, ६७ )। 
पव १२१ ) | भवि--हिंसिस्सइ, हिंसिस्संति, हिंसेही; (पि | हिद्टिम देखो हेट्ठिम; ( सिरि ७०८; सुज १०, ५८टी ) | 
५१६; आचा; पव १२१)। वकृ--हिंसमाण; (आचा)। | हिद्विल्ल देखा हेट्ठिल्ल; ( सम ८७ )। 
कृ--हिंस, हिलियव्ब; ( उप &२५६ पयह १, १--पत्र | दिडिब पुं [ हिडिम्ब ] १ एक विद्याधर राजा; ( पउम 
५; २, १--पत्र १००; उब ) | ' १०, २० )।२ एक राक्षत; ( वेणी १७७ )। ३ देश- 
हिंस वि [ हिस्र ] १ हिसा करने वाला, हिंसक; ( उत्त ७, ; विशेष; ( पठम €८, ६५ ) | 
५; पयह १, १-पत्र ५; विसे १७६३; पंचा १, २३; उप हिडिबा स्त्री [ हिडिस्बा ]णक राक्तसी, हिडिम्व राक्षस 
६२५; स ५०) | 'प्पदाण, 'प्पयाण न [ प्रदान ] हिसा | की बहिन; ( दे ४, २९९ )। 
के साधन-भूत खडग आदि का दान; (औप; राज )। | हिडोलणय देखा हिडोलण; ( दे ८, ७६ ) | 
हि” देखो हिंखा; ( पयह १, १--पत्र ५)। 'प्पेहि ! हिड्ड वि [ दे ] वामन, खर्व; ( दे ८, ६७ ) | 
वि [ 'प्रेश्षिन्‌] हिंसा को देखने वाला; ( ठा ५, १--पत्र | हिणिद वि [ भणित ] उक्त, कथित; “खयापाहुणिआा 





३०० )। देअरजाआ ए सुहञ कि ति दे ह(हि )णिदा” ( गा 
हिसभ | वि [ हिसे ] हिसा करने वाला; ( भग; ओघ ६६३ )। 
हिंसग | ७५२; उत्त ३६, २५६; उब; कुप्र २६) ।_, हिएण सक [ अह्‌ ] ग्रहण करना। हियणाइ; ( घात्वा 
हिलण न [ हिसन ] हिंसा; “अहिसणं समब्व-जियाया | १५७ )। 

धम्मो”” ( सत्त ४२ ) | हिण्ण ( अप ) देखो हीण; (पिंग )। 


हिंसा स्त्री [ हिसा ] १ वध, धात; ( उबा; महा; प्रासू "हिण्ण देखो भिण्ण; ( गा ५६३ ) | 
१४३ )। २ वध, बन्धन पआदि से जीव को की जातो का (पे ) देखा हिआअ > ्वदय; ( प्राप्र; पढ़; वाअ 
पीड़ा, देरानी; ( ठा ४, १+पत्र श्ण८ )। हितप / १६; पि २५४; हे ४, ३१०; कुमा; प्राक १२४ )। 
हिला स्री [ हेषा |] अश्व का शब्द; “गयगर्जि हयहिंसं च | हित्थ वि [ दे ] १ लजित; ( दे ८, ६७; धण ६ )। २ 
तप्पुरओ केवि कुत्बंता? ( सुपा १६४ )। लस्त, भय-भीत; ( दे ८, ६७; हे २, १३६; प्राप्र; गा 


हिंखिय वि [ हिंपित ] हिंसा-प्रात; ( राज )। ३८६; ७६३; सुर १६, ६१; कुमा )। ३ हिंसित, मारा 

हिखसिय न [ हेबित ] अश्व-शब्द; ( पठम ६, १८०; दस | हुआ; “हित्थो ब ण॒ हिल्थो मे सत्तो, भणियेँ वन 
३, १ टी )। भरणियं मोसं” ( वव १ )। 

हिंसो ञ्री [ हिंसो ] क्नता-विशेष; ( गठड )। हित्था ञ्री [ दे | लजा, शरम; ( दे ८५, ६७ )। 

हिंहु प॑ | दे ] हिन्दू , हिन्दुस्थान का निवासी; ( पिंग )। | हिदि भर [ हृदि  छुदय में; “हिंदि निरुद्धवाउन्ब” ( विसे 

हिका स्री [ दे | रजकी, धोबिन; ( दे ८५, ६६ )। २२०) । 


हिकका स्त्री [ दिक्का ] रोग-विशेष, हिचकी; ( सुपा ४८५६)। | हिद्ध वि [ दे ] खत्त, खिसका हुआ, खिसक कर गिरा 
]608 
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हुआ; ( षड्‌ )। 

हिम न [ हिम ] ! त॒षार, झाकाश से गिरता जल्लन-कणा; 
( पाञ्मन; आचा; से २, ११)।२ चन्दन, श्रीखयड; 
(से २, ११)। ३ शीत, ठंढी, जाड़ा; ( बृह १)। ४ 
बर्फ, जमा हुआ जल्न; ( कप्प; जी ५) । ४ पं. छठवीं 
नरक-पृथिवी का पहल्ा नरकेन्द्रक--नरक-स्थान; ( देवेन्द्र 
१२ )। ६ ऋतु-विशेष, मागेशीष तथा पौष का महिना; 
(उप ७र८प टी)। कर पूं [ 'कर ] चन्द्रमा, चौद; 
( स॒ुपा ५१ )। "गिरिप [ 'गिरि ] हिमाचल्ल पर्वत; 
( कुमा; भवि; सण )। “धाम पुँ [ 'घामन ] वही; 
( धम्म &टी )। नग पूं [ नग ] वही; (उपपृ 
३४८) | यर देखो “कर; (पाअ)। व, वंत पुं| बल ] 
१ वर्षधर पर्वत-विशेष; “हिमवो य महाहिमवो” ( पठम 
१०२, १०५; उवा; कप्प; इक )। २ हिमाचल्न पर्वत; 
( पि ३६६ )। ३ राजा पअन्धकवृष्णि का एक पुत्र 
( ग्रंत ३ )। ४ एक प्राचीन जेन मुनि जो स्कन्दिल्ला- 
चार्य के शिष्य थे; “हिमबंतखमासमणे वंदे” (णांदि ५२)। 
चाय पुं [ 'पात ] तृषार-पतन; (आचा )। खीयल 
पुं [ 'शीतछ ] कृष्ण पुद्गल्ल-विशेष; (सुज २०)। 
"सेल पुं [ 'शैल ] हिमालय पर्वत; (उप २११ टी)। 
शगम पूं [ ।गम ] ऋतु-विशेष, हेमन्‍त ऋतु; (गा 
३३० )। ॥णी स्त्री [ नी ] हिम समूह; ( कुप्र ३६७ )। 
गयल पु [ तचल ] हिमान्नय पवत; (स॒ुपा ६३२ )। 
जलय पु [ जलय ] वही अथ; (पउम १०, १३; गठड) | 

हिर देखो किर--किल्ल; ( हे २, १८६; कुमा ) | 

हिरडो स्त्री [ दे ] चीक्न पक्षी की मादा; ( दे ८,६८)। 

हिरण्ण ) न [ हिरण्य ] १ रजत, चौदी; (उवा; कप्प)। 

हिरन्न | २ सुबर्ण, सोना; ( आचा; कप्प )। ३ द्वब्य, 
घन; ( सूभ्र १, ३, २, ८ )। क्ख प्‌ [ शक्ष] एक 
देत्य; ( से ४, २२ )। गब्म पु [ गे ] १ अक्ा; २ 
जिन भगवान; ( पठम १०६, १२), 
“धाब्मट्ठ्श्नस्स जस्स उ हिरण्णावुटठी सकंचणा पडिया | 

तेणं हिरण्णगब्भो जयम्मि उवगिज्ञए उसभो॥” 
( पठम ३, ८ )। 

हिरि अक [ही ] क्षजित होना। हिरिआलमि; ( अभि 
२५५)। 

हिरि' देखो हिरी; ( णाया १, १३--पत्र २१७; पड़ )। 
मवि[ मत्‌ ] जालु, शरमिन्दा; ( उत्त ११५, १३; 


पाधभसहमहण्णवी | 
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[ हिम--ही 
३२, १०३; पिंड ५२६ )। बेर पं [ बेर] तण्-विशेष, 
सुगन्धबाल्ा; ( पाञ्म; उत्तनि ३ )। हे 

हिरि पुं [ हिरि ] भालूक का शब्द; ( पठम ६४, ४४ )। 

हिसटिअ वि [ हीत ] श्जित; ( है २, १०४ )। 

हिरिआ स्त्री [ हीका ] क्षजा, शरम; ( उप ७०६; कुमा )। 

हिरिब न [ दे ] पल्वल्ल, क्ुद्र तन्नाव; ( दे ८५, ६६ )। 

हिरिमंथ पु [ दे ] चना, अन्न-विशेष; ( दे ८, ७०)। 
देखो हरिप्रंथ । 

हिरिली ज्रो [ दे ] कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, €८)। 

हिरिवंग प्‌ [ दे ] गुड, लट॒ठी; ( दे ८, ६३ )। 

हिरी ञ्री [ ही ] ! क्षजा, शरम;( झाचा; है २, १०४ )। 
२ महापश्ष-हृद की अधिष्ठाली देवी; ( ठा २, ३--पत्र 
७२ )। ३ उत्तर रुचक-पव॑त पर रहने वाक्षी एक दिककु- 
मारी देवी; ( ठा प--पत्र ४३७ )। ४ सत्पुरुष-नामक 
किंपुरुषेन्द्र की एक अग्र महिषी; (ठा४, १--पत्र २०४)। 
५ महाहिमवान्‌ पर्वत का एक कूट; (इक )। ६ देव- 
प्रतिमा विशेष; ( णाया १, १ टी--पत्र ४३ )। 

हिरीअ देखो हिरिआ; ( है २, १०४ )। 

हिरे देखो हरे; ( प्राप्र )। 

> | ञ्री[ दे | वालुका, रेती; (दे ८५, ६६ )। 

हिल्लिय पुंञ्री [ दे ] कोट-विशेष, त्रीन्द्रिय जन्तु की एक 
जाति; ( पयण १--पत्र ४५ )। 

हिल्लिरी त्री [ दे ] मछल्ली पकड़ने की जाह्न-विशेष; 
( विपा १, ८--पत्न ८५ )। 

हिल्लूरी जी [ दे ] लहरी, तरद्; ( दे ८, ६७ ) | 

हिल्‍्लोडण न [ दे ] खेत में पशुओं को रोकने की आवाज; 
(दे ८, ६६ )। 

हिंच देखो हव +-भू। हिवह; ( हैं ४, २३८ )। 

हिसोहिसा ञ्री [ दे ] स्पर्धा; (दे ८, ६६ )। 

ही झ [ ही ] इन अर्थों का सूचक झव्यय;--१ विस्मय, 
आश्रय; ( सिरि ४७३ )। २ दुःख; (उप ५६७ टी )। 
३ विषाद, खेद; ४ शोक, दिल्लगीरी; (श्रा १६; कुप्र 
४३६; कुमा; र॑ंभा; मन ३७ )। ५ वितर्क; (सिरि २६३८)। 
६ कन्दर्प का अतिरेक; ७ प्रशान्त-भाव का अतिशय; 
( अणु १३६ )। 

ही देखो हिरी; ( विसे २२०३ )। 'मवि[ 'मत्‌ ] कजा- 
शीक्ष, क्षज्शलु; ( सूञ १, २, २, १८ )। 


हीं--हु ] 

हीं भ [ हीं ] मंत्राचर-विशेष, मायाबीज; (सिरि १२१०)। 

हीण वि [ हीन ] १ न्‍्यून, कम, अपूर्य; (उवा; ण्याया १, 
१४--पत्र १६९० )। २ रहित, वर्जित; “हर्य नायां 
कियाहीयं” ( है २, १०४) | ३ अधम, हल्का; ४ निन्ध, 

निन्दनीय; (प्रासू १२५; उप ७२८ टी) । ४५ पु. प्रतिवादि- 

विशेष; ( हे १, १०३)। 'जाइदल वि [ जातिक ] 
पझधम जाति का, नीच जाति का; (उप ७श८ टी )। 
वाई पुं [ 'वादिन्‌ ] कादि-विशेष; ( सुपा २८२ )। 

हीण वि [ होण ] भीत; ( विपा १, २ टी--पत्र र८ ) | 

हीमाणहे | ( शौ ) ध्म. १ विस्मय, आश्रय; २ निर्वेद; 

हीमादिक ) (हैं ४, २८२; कुमा; प्राकृ €८; मच्छ 
२०२; २०६ )। 

“हीयमाण देखो हा | 

हीयमाणग ।न [ हीयमानक ] अवधिज्ञान का एक भेद, 

हीयमाणय | ऋरमशः कम होता जाता अवधिज्ञान; (ठा 
६--पतर ३७०; यांदि ) | 

हीर देखो हर--हर; ( दे १, ५१; कुमा; षड्‌ ) | 

हीर पु [ हीर ] १ विषम भंग, अ-समान छेद; ( पणण 
१--पल ३७ )। २ बारीक कुत्सित तृण, कन्द आदि में 
होता बारिक रेसा; (जीव ३, ४; जी १२)। ३ पुंन. हीरा, 
मणि-विशेष, (स २०२; सिरि ११८६; कप्पू )। ४ छुन्द- 
विशेष; ( पिंग )। ४ दाढा का अग्र भाग; (से ४, १४)। 

-हीर पुंन [ दे ] १ सई की तरह तीक्षण मुँह वाज्मा काष्ठ 
आदि पदार्थ; ( दे ८5, ७०; कस )। २ भस्म; (दे ८, 
७० ) | ३ प्रान्त, अन्त भाग; ( गउड )। 

हीरंत देखो हर-छ । 

हीरणा स्त्री [ दे |] ज्लाज, शरम; ( दे ८, ६७; षड़्‌ )। 

हीरमाण देखो हर-छ | 

होल सक [ देलय ] १ अवशा करना, तिरस्कार करना। 
२ निनदा करना। ३ कदर्थन करना, पीड़ना। हीलइ; 
(उब; सुख २, १६), दीलंति; (दस €, १, २; प्रास्‌ २६)। 
वकृ--हीलंत; (सट्रिठ प६ई )। कवक--हीलिज्जत, 
हीलिज्जमाण; (उप प्र १३३; णयाया १, ८5-- पल १४४; 
प्रा १६५) | #--हीलणिज्ञ; ( णाया १, ३ ), हीलि- 

_ यव्य; (पणह २, १--पत्र १००; २, ५-पत्न १५० ) | 

ड्ीलण स्त्रीन [ हैलन ] १ अवशा, तिरस्कार; २ निनन्‍्दा; 
( सुपा १०४ ); स्री-- णा; ( पयह २, १--पत्र १००; 
आप; उब; दस €, १, ४; सट्ठि १०० )। 





पाइअसदमहण्णघो | 
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हीला ञ्री [ हेला ] ऊपर देखो; ( उव; उप 7 २१६; उप 
१४२टी )। 

हीलिअ वि [ हीलित ] १ निन्दित; २ अवमानित, तिर- 
स्कृत; ( सुख २, १७; आप ५२६; कस; दस €, १, 
३ )। ३ पीड़ित, कदर्थित; ( झाचा २, १६, ३)। 

हीसमण न ॒[ दे. हेषित ] देषारव, अश्व का शब्द; ( दे 
८, ई८; है ४, २४८ )। 

हीही ( शौ ) अ.- विदुषक का हथ-सूचक अब्यय; 

हीहीभो | ( है ४, २८५; कुमा; प्राक €७; मोह ४१) | 

हु अ[ खलु ] इन शप्रर्थो का द्ोतक अबव्यय;--१ निश्चय; 
( हे २, १६८; से १, १४६ कुमा; प्राकृ ७८; प्रासू ५४) । 
२ ऊदह, वितकं; ( हे २, १६८; झुमा; ग्राक ७८ ) | रे 
संशय, संदेह; ( हे २, १६८; कुमा )। ४ संभावना; ( हे 
२, १६८; कुमा; प्राक्‌ ७८ )। ४ विस्मय, आश्रय; ( हे 
२, १६८; कुमा )। ६ किन्तु, परन्तु; ( प्रासू १०१) । ७ 
धपि, भी; “हु अविसदत्थम्मि व त्ति? ( धर्मस॑ १४० 
टी )। ८ वाक्य की शोभा; ( पंचा ७, ३५ )। € पाद- 
पूत्ति, पाद-पूरणा; ( पठम ८, १४६; कुमा ) | 

हु | देखो हव -- भू | हुअइ, हुएइ, हु ति, हुश्रे, हुआइरे, 

हुआ | हुज, हुएज, हुएइरे, हुएजइरे; (पि ४७६; है ४, 
६१; पि ४५८; ४६६ )। भवि--हुक्खामि, होक्खामि, 
हुक्‍्खं; ( उत्त २, १२; सुख २, १२ )। वकृ--हु त; ( हैं 
४, ६ १; से रे४ ) । 

हुअ देखो हुण--हु। हुआइ; ( प्राक्‌ ६६ )। वकृ--हुअंत; 
( घात्वा १५७ )। 

हुआ वि [ हुत ] १ होमा हुआ, हवन किया हुआ; ( सुपा 
२६३; स ५४; प्राक् ६६ )। २ न. होम, हवन; ( सूझ १, 
७, १२; प्राक ६६) | वह पुं[ वह | अग्नि, आग; ( गा 
२११; पाञ; णाया १, १--पत्र ६३; गठड )। ।स पु 
[ श ] अमि; ( गउड; झज्म १५०; भवि; हि १३ )। 
भैसन पं [_।शन ] वही; ( भग; से ५, ५७; पाश्र )। 

हुआ देखो हूअ -- भूत; ( प्राप्र;.कुमा; भवि; सया ) | 

हुअंग देखो भ्रुअंग; “चंदनल्लट्ठब्ब हुअंगदूमिआझा कि रु 
दूमेसि”” ( गा ६२६ )। 

“शुअग देखो भ्रुअगगं; ( गा ८०६; पि श्ष८ ) | 

हु' अ [ हुम्‌ ] इन आर्थां का सूचक झब्यय;--१ दान; 
२ एच्छा, प्रश्न; ( है २, १६७; प्राप्र; कुमा)। ३ निवारण; 
( हे २, १६७; कुमा )। ४ निर्धारण; ( प्राप्र; रंभा )। 


११६६ 


पाइअसइमहण्णवो । 
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५ स्त्रीकार; ( श्रा १९ कुप्र ३४५ )। ६ हु्कार, हु? 


शब्द; “हु' करंति घुअव्व” ( सुपा ४६२ )। ७ अनादर 
( सिरि १५३ )। 
हुकय पु [ दे ] अंजलि, प्रणाम (दे ८, ७१)। 
हुकार पुं [ हुड्डार] १ अनुमति-प्रकाशक शब्द, हा 
( विसे ५६४; से १०, २४; गा ३५६; भात्मानु €)। 
२ हु? आवाज, 'हु” ऐसा शब्द; ( है ४, ४२२; कप्पू; 
सुर १, २४६ )। 
हु कारिय न [ हुड्डारित ] हु! ऐसा किया हुआ आवाज 
(स ३७७ )। 
हुकुरव पुं [ दे ] अंजलि, प्रणाम; ( दे ८, ७१ ) | 
हुड न [ हुण्ड ] १ शरोर की आइृति-विशेष, शरीर का 
बेढ़ब अवयवब; ( ठा ई--पत्र ३५७; सम ४४ १४६ ) | 
२ कम-विशेष, जिसके उदय से शरीर का अवयव असंपूर्णो 
बेदब--प्रमाण-शून्य अव्यवस्थित हो वह कमें; ( कम्म 
१, ४० )।| ३ वि. वेढ़ब अंग वाला; ( विषा १, १०-- 
पत्र ५ )। बतप्पिणी स्त्री [ वलपिणी ] वर्तमान 
होन समय; ( विचार ,५०३ ) ! 
हुडी स्रो[ दे | घटा; ( पाञम )। 
हु'बडद्ठ पु [ दे ] वानप्रस्थ तापस की एक जाति; ( औप; 
भग ११, ६-7 ५१५; ५१६ ) | 
हुहुय अक [ हुहुनक ] हु हु आवाज करना | वक्ृ-- 
हुहुयंत; ( चेश्य ४६० )। 
“हुलुच देखो पहुडव-प्र + भू । 
"हुट्टु देखो होट्ट; ( आचा; पि ८४; ३३८ ) । 
हुड पुं [ दे ] १ मेष, मेढ़ा; (दे ८, ७०)। २ श्रान, कुत्ता; 
( मच्छ २५३ ) | 
डुडुअ पु [ दे ] प्रवाह; ( दे ८, ७० )। 
हुडुक पुंख्री [ दे. हुडुक ] वाद्य-विशेष; ( आप; कप्पू ; 
सणा; विक्र ८७ ), स्री-- का; (राय; सुपा ५०; १७५; 
२४२ ) | 
हुड़म पु | दे ] पताका, ध्वजा; ( द ८, ७०; पाश्न )। 
हुडड पुंत्री [ दे | होड, बाजी, पणा, शत, दौव; सत्री-- डा 
( दे ८, ७०; सुपा २७६; पत्र ३८); “हुड्डा हुडू सुयंतेहि”! 
( सम्मत्त १४३ ) | देखो होडडु । ' 
हुण सक [ हु ] हाम करना | हुणाइ; ( है ४, २४१; भग 
११, €-“पत्र ५१६; कुमा )। कम--हुव्य३, हुणिजह, 
हुणिजए, ( हे ४, २४२; कुमा ) | कवकृ-- हुणिज्लमाण 
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( सुपा ६७ )। संक--हुणिऊण, हुणेऊण, हुणित्ता; 
( षड़; मग ११, €--पत्र ५१६ )। 

हुणण न [ हवन ] होम; ( सपा ६३ )। 

हुणिअ देखो हुआ - हुत; ( सुपा २१७; मोह १०७ )। 

हुत्त वि [दे ] अभिमुख, संमुख; (दे ८, ७०; है २, 
१४८; गउठड; भवि )। 

हुक्त देखो हअ - हूत; ( हे २, €६€ )। 

हुत्त देखो हआ-- भूत; ( गा २४५; प&ह )। 

हुमआ देखो भरुमआ; ( गा ५०४; पि श्ट८ )। 

हुर देखो फुर-रुफुर। वकृ--“कंतीए हुरंतीए” ( कुप्र 
४२० ) । 

हुरड पंस्रो [दे ] तृण आदि से कुछ २ पकाया हुआ 

चना आदि धानन्‍्य, होला आदि; ( सुपा ३८६; ४७३ )। 
त्थाञअ [दे ] बाहर; ( आचा १, ८, २, १; ३; २, 

१, ३, २; केस )। 

हुरुडो ञत्री [ दे ] विपादिका, रोग-विशेष; (दे ८, ७१)। 
हुल सक [ क्षिप ] फेंकना | हुलइ; ( हे ४, १४३; षड़ )। 

हुल सक [ झखज् ] माजन करना, साफ करना । हुलइ 
(है ४, १०५; पड ) | । 

हुलण वि [ माजेन ] सफा करने वाल्ना; (कुमा ६, ६८) | 

हुलण न [ क्षेपण ] फेकना; ( कुमा ) | 

हुलिअ वि [ दे ] १ शीघ्र, वेग-युक्त; “मइ पवयाहुल्षिए” 
(दे ८, ५६ )। २ न. शीघ्र, जल्दी, तुरंत; ( पयह १, 
१--पत्र १४; स ३४०; उप ७श्ण टी )। 

हुलुभुलि स्री [ दे ] कपट, दम्म; ( नाट--मृच्छ २८२)। 

हुलुव्ची स्त्री [ दे ] प्रसव-परा, निकट-भविष्य में प्रसव करने 
वाली स्त्री; ( दे ८, ७१ )। 

“हुतल देखो फुद्ल-- फुल्ल; ( भवि ) | 

हुव देखो हुण-हु । हुवइ; ( प्राक ६६ )। 

हुव देखो हव-म्‌। हुवंति; ( हे ४, ६०; प्राप्र )। भुका-- 
हुवीआ; (कुमा ५, ८५८ )। भवि--हुविस्सति; (पि 
५२१ ) | वकू--हुवंत, हुवमाण, हुवेमाण; ( षड़ )। 
संक-- हुविअ; ( नाट--चैत ५७ )। 

हुवे ( अप ) देखो हुअ-भृत; ( भवि ) | 

हुवे ( अप ) देखो हुआ - हुत; ( भवि )। 

हुव्व देखो हुण-हु । 

“हुब्ब॑त देखो घुन्बंत - धुव-धाव; ( से ६, ३४ )। 

हुस्स देखो हस्स- हस्व; ( शआाचा; झोप; सम्मत्त १९० ) । 


हुहुअ--हैम ] 

हुहुअ पुन [ हुदुक ] देखो हहम; ( अशु €६; १७६ )। 

हुहुअंग पुंन [ दृद्दुकाहु ] देखो हृहअंग; ( भर €६; 
१७६ ) | 

हुहु८ अ [ हुहुद)] अनुकरणा-शब्द विशेष, “हुहुर' ऐसा 
शब्द; ( हे ४, ४२३; कुमा )। 

हुआ देखो भूअ-भूत; (हे ४, है४; कुमा; श्रा १४; १६; 
महा; साथ १०५ )। 

हूआ वि [ हत ] आहूत, आाकारित; ( है २, ६६ )। 

हुआ देखो हुआ-हुत; “मन्ने पंचसरो पुरा भगवया ईसेणा 
हुओ सं, कोहंथेण सप्मासुगोवि सघरुद्द डोवि णिक्तानले” 
(रंभा २५ )। 

हण पुं[ हण ] १ एक अनाये देश; २ वि. उसका निवासी 
मनुष्य; ( पयह १, १--पले १४; कुमा )। 

हुण देखो हीण-द्दीन; ( हैं १, १०३; पड ) | 

हम पं [ दे ] लोहार; (दे ८, ७१) । 

'ह्रण देखो भूलण; (गा ६५४; पि श्८८ )। 

ह॒ह प॑ [ हु ] गन्धर्व देवों की एक जाति; ( धमेंवि ४८; 
स॒ुपा ५६ )। 

हहभ पुन [ हृहक ] संख्या-विशेष, “हूहूअंग” को चोरासी 
क्ताख से गुनने पर जो संख्या ल्ब्ध हो वह; (ठा २, ४-- 
पल ८; अर २४७ ) । 

हृहअंग पुंन [ हहकाड़ ] संख्या-विशेष, “अवव” को 
चौरासी लाख से गुनने पर जो संख्या ह्ब्ध हो वह; ( ठा 
२, ४--पत्र ८६; अझु २४७ )। 

हे भ [ है ] इन अर्थो' का सूचक अव्यय;--१ संबोधन; २ 
आहूवान; ३ असूया, ईष्यों; ( हैं २, २१७ टि; पि ७१; 
४०३; भवि ) | 

हैअ देखो हा--हा । 

है देखो भेअ>-भेद; (गा ८२७ )। 

हेअंगवीण न [ हैयड्रबीन ] १ नवनीत, मक्खन; २ ताजा 
घी; ( नाट--साहित्य २३६ )। 

हेआल प॑ [ दे ] हस्त-विशेष से निषेध, सौप फे फण की 
तरह किये हुए हाथ से निवारण; ( दे ८, ७२ )। 

हेउ पुंन [ हेतु ] १ कारण, निमित्त; “हेऊईं” ( राय २६; 
उबा; पयह २, २--पत्र ११४; कप्प; गउड; जी ५१; 
महा; पि ३५८ )। २ अनुमान-वाक्य, पंचावयव वाक्‍्ग; 
( उत्त ६, 5; सुख €&, ८ )। हे अनुमान का साधन; 
( घमस ७७; ठा ४, ४ टी--पल २८३ )। ४ प्रमाण; 
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( अया )। वाय॑ पु [ घाद ] १ बारहवीं जैन अंग-ग्रंन्थ, 
दृष्टिवाद; ( ठा १०--पत्र ४६१ )। २ तकंवाद, युक्ति- 
बाद; ( सम्म १४०; १४२ ) | 

हेडअ वि [ हैतुक ] १ हेत॒बाद को मानने वाक्ला, तर्क- 
वादी; “जो हेउवायपक्खम्मि हेंडओ झागमें य ्रागमिओो” 
( सम्म १४२; उवर १५१ )। २ हेत॒ का, देंतु से :संबन्ध 
रखने वाक्षा; स्ली--उई; ( विसे ५२२ )। । 

हेचच ) हज 

हेच्वाण | देखो हा-हा । 

हेज्ज़ देखो हर-छ । 

हेट् ज्लीन [ अधस ] नीचे, गुजराती में 'हेठ'; “नग्गोह- 
हेट्ठम्मि” ( सुर १, २०४; पि १०७; है २, १४१; कुमा; 
गउड ), “हेटुठओ” ( महा ) ; स्री-- दवा; ( औप; महा; 
पि १०७; ११४ )। 7म॒ुह वि [ मुख ] अवाड्मुख; 
जिसने मुंह नीचा किया हो वह; (विपा १, ६--पत्र ६८; 
दे १, ६३; भवि )। तवणि वि [ “अवनि ] महाराष्ट्र 
देश का निवासी, मरहद्ा; ( पिंड ६१६ ) | 

हेट्टिम | वि [ अधस्तन ] नीचे का; ( सम १६; ४१; 

हेट्टिल्ल । भग; है २, १६३; सम ८७; पड़; औप )। 

हेडा त्री [ दे | १ घटा, समूह; ( सपा ३८६; ५३० )। २ 
द्यत आदि खेल्लने का स्थान, अखाड़ा; (घम्म १२ टी) | 

बा | ( अशो ) देखो एरिस; ( पि १२५१ )। 

हेपिअ वि [ दे ] उन्नत, ऊँचा; ( षड़ )। 

हेमन [हेम ] १ सुवर्यो, सोना; (पाञ्य; ज॑ ४; औप; 
संक्ति १७) | २ धत्तरा; ३ मासे का परिमाणा; ४ पु. 
काल्ना घोड़ा; ५ वि.पंडित; (संक्षि ७)। ६ पुं. एक विद्याधर 
राजा; ( पठम १०, २१ )। चंद पुं [ चन्द्र | १-२ 
विक्रम की बारहवीं शताब्दी के दो सुप्रसिद्ध जैन आचाये 
तथा ग्रन्थकार; ( दे ८, ७७; स॒ुपा ६५८)। ३ विक्रम 
की पनरहवीं शताब्दी का एक जेन मुनि; (सिरि १३४१) । 
जाल न [ जाल ] सुवर्ण की माला; (ओप)। तिलय 
पुं [ "तिलक ] विक्रम की चोदहवीं शताब्दी का एक 
जैनाचाय, (सिरि १३४० )। पुर न [ पुर ] एक 
विद्याधर-नगर; ( इक )। “मय वि [ “मय ] सोने का 
बना हुआ; ( सपा षघ८ण )। 'महिहर पु [ महिध्वर ] 
मेरु परत; ( गठड )। 'मालिणी स्री[ मालिनी ] एक 
दिककुमारी देवी; (इक )। व ए [ बत ] फाल्गुन 
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जैन आचार्य; ( कुम्मा ३५ )। ॥भ पुँ [ !भ ] चौथी 
नरक-पृथिवी का एक नरक-स्थान; ( निर १, १)। 

हैमंत पुं [ हेमन्‍त ] १ ऋतु-विशेष, मगसिर तथा पोस 
महिना; ( पाअ; आचा; कप्प; कुमा )। २ शीतकाल्न; 
( दस ३, १२ )। 

हेमंत वि [ हैमन्त ] हेमनत ऋतु में उत्पन्न; ( सुज १२-- 
पत्र २१६ )। 

हेपंतिअ वि [ हैमन्तिक ] ऊपर देखो; ( कप्प; आप; गा 
६६; राय ३८ )। 

हेमग वि [ हैमक ] हिम का, हिम-संबन्धी; (ठा ४, ४-- 
पत्र २८७ )। 

हैमवह ! पुंन [ हैमबत ] १वर्ष-विशेष, क्षेत-विशेष; (इक; 

हेमवय . सम १२; ज॑ ४--पत्र २६६; ३००; ठा २, ३ 
टी--पत्र ६७; पउम १०२, १०६ )। २ हिमवंत पर्वत का 
एक शिखर; ३ कूट-विशेष; ( इक ) | ४ वि. हिमवंत पर्वत 
का; (राय ७४; ञझयोप )। ४ पुं. हैमवत क्षेत्र का 
अधिष्ठाता देव; ( ज॑ ४--पत्र ३०० ) | 

हेम्म देखो हेम; (संक्ति १७)। 

हेर सक [ दे ] १ देखना, निरीक्षण करना। २ खोजना, 
अन्वेषण करना। वकू--हैरंत; (पिंग )। संकृ-- 
हेरिऊण; ( धमवि ५४ ) | 

हेर॑ंब पुं [| दे ] १ महिष, भेंसा; २ डिणिडम, वाद्य विशेष; 
(दे ८५, ७६ )। 

हेरण्णवय पुंन [ हेरण्यवत ] १ वर्ष-विशेष, एक युगल्निक- 
क्षेत; (इक; पठम १०२, १०६) । २ रुक्मि पवेत का एक 
शिखर; ३ शिखरी पवत का एक शिखर; ( इक २१८ )। 

हेरण्णिअ पु [ हेरण्यिक ] सुवर्गाकार; (उप प्र २१०)। 

हेरक्षत्रय देखो हेरण्णवय; ( ठा २, ३--पत्र ६७; ७६)। 

हेरिआ पं [ हेरिक ] गुप्त चर, जासूस; ( सुपा ४६४; 
५८६ )। 

हेसिय पुं [ दे. हेरस्ब | विनायक, गणेश; (दे ८, ७२; 

. घड़ )। 

डैेस्याल सक [ दे ] क्ुद्ध करना, गुस्सा उपजाना। हेरु- 
याह्नंति; ( णाया १, 5--पत्र १४४ )। 

डैला स्री [ हेंला ] १ जो की शज्जार-संबन्धी चेष्टा-विशेष; 
( पाञ्म )। २ अनादर; ( पाञम; से १, ५५)। ३ अना- 
यात, अल्प प्रयास, सहष्ताई, सरह्ृता; (से १, ५४; कप्पू ; 
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मास; ( सुज १०, १६ )। विमल पु [ घिमल ] एक 


[ हेमंत--होड 

प्रवि ११;पि ३७५ )। 

हेला र्री [ दे. हेला ] वेग, शीघता; ( दे ८, ७१; कप्पू; 
प्रवि ११, पि ३७५ )। 

हेलिय पुं [ हैेलिक ] एक तरह की मछल्ती; ( जीव १ 
टी--पल ३६ )। 

हेलुअ न [ दे ] ज्षुत, छींक; ( दे ८५, ७२ )। 

हेलुक्का सत्री [ दे | हिक्‍का, हिचकी; ( दे ८, ७२ )। 

हेहिल ( अप ) अ [ हले ] सखी का आमनन्‍्लणा, हे सखि; 
( है ४, ४२२; ३७६; पि १०७ )। 

हेवं ( अशो ) देखो एवं; ( पि ३३६ )। 

हेवाग पुं [ हेवाक ] स्वभाव, आदत; ( राज ) | 

हेसमण वि [ दे ] उन्नत, ऊँचा; ( घड )। 

हेसा स्री [ हेषा ] अश्व-शब्द; ( सुपा र८८; शभ्रा २७)। 

हेसिआ न [ हेषित ] ऊपर देखो; ( दे ८, ६८; पठम 
५४, ३०; ओप; महा; भवि ) । 

हेसिआ न [ दे. हेबित ] रतित, चीत्कार; ( षघढ )। 

हेहंभूअ वि [ दे ] गुण-दोप के ज्ञानसे रहित ओर निर्दम्भ, 
अश किन्तु निखान्नस; ( वव १)। 

हेहय प्‌ [ हैहय ] १ एक राजा; (राज़ )। २ 'डिंब पूं 

[ 'डिम्ब ] एक विद्याधर राजा; ( पउम १०, २० )। 

हो देखो हव-भू। होइ, होअइ, होझआए, होएइ, होंति, 
होहरे, होभइरे; (हे ४, ६०; पड़; कप्प; उब; महा; पि 
४५८; ४७६ )। होज, दहोजा, होएज, होएजा, होउ; 
( हैं ३, १५६; १७७; भग; प्राप्र; पि ४६६ )। भूका-- 
होत्था, होहीआअ; ( कप्प; प्राप्र )। भवि--होहिइ, हाहिंति, 
होहामि, होहिमि, होस्सं, होल्सामि, होक्खइ, होकखं; 
( हे ३, १६६; १६७; १६६; प्राप्र; पि ५२१ ), होसइ 
(अप ); (हैं ४, ३८८ )। कमे--होइजइ, होइजए, 
होईअइ; ( पड़; पि ४७६ )। वक्ृ- होंत, होमाण; ( हे 
३, १८०; ४, ३५५; ३७२; कुमा; पि ४७६ ) ' संकृ-- 
होऊण, होऊणं, दोभऊण, होइऊण, हविय, होत्ता; 
( गठड; पि (८५; ५५८६६ कुमा) | देक--होड॑, होत्तप; 
( महा; पि ४७५; कप्प )। क--होयब्ध; ( कप्प; महा; 
उव; प्रासू १६; ६१ ) | 

हो अर [ हो ] इन अर्थो' का सूचक झव्यय;--१ विस्मय, 
आश्रय; (पाआ; नाठ--मच्छ ११२)। २ संबोधन, 
आमन्त्रणा; ( संक्ति ४७; उप ५६७ टी )। 

होड वि [ होतू ] होम-कर्ता; (गा ७२७)। 
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होंड देखो हु'ड; ( विचार ५०७ )। होरा स्री [ होरा ] १ खड़ी से की हुईं रेखा; (गा ४३५)। 
होड पुं [ ओष्ठ ] होठ; (झाचा )। २ ज्योतिष-शात्र में उक्त क्षम; ( मोह १०१ )। ३ होरा- 
होडू देखो हुड; “तो हूं छोडेमि होडुओ” (सुपा २७७; | ज्ञापक शास्त्र; (स ६०२ )। 
२७८ )। होल पुंख्री [ दे ] १ वाद्य-विशेष; “होल्ल॑ं वाएह मे इत्थ” 
होढ़ पुं [ होड़ ] मोष, चोरी की वस्तु; ( णाया १, २-- | ( धर्मवि ४४ ), “आदत्तं मजपायां वायावेइ होल्ल॑ं”” ( सुख 
पत्र ८६; पिंड ३८० )। ३, * )। २ पक्ति-विशेष; 
होण देखो हूण-हूण; ( पव २७४; विचार ४३ )। “होल्लाइगिद्धकुक्कुडहंसबगाईसु सठणजाईसु । 


दोत्तिय पु [ होजिक ] १ वानप्रस्थ तापसों का एक वर्ग, | जं॑ खुहवसेण खद्धा किमिमाई तेवि खामेमि”” (खा १३) | 
अमिहोत्रिक वानप्रस्थ; (ओऔप; भग ११, €--पत्र ५१५)। | ३ एक तरह की गाली, अपमान-सूचक शब्द--मूख, 


२ न. तृण-विशेष; ( पणण १--पत्र ३३ )। बेवकूफ; (आचा २, ४, १, ६; ११; दस ७, १४; १६)। 
होम प्‌्[ होम ] हवन, अप्मि में मनल-पूवक घृत आदि का गबाय पु | वाद ] दुर्वचन बोलना, गाल्नो-प्रदान; ( सूञ्र 
प्रच्ोप; ( अमि १५६ )। १, ६, २७ )। 


होम सक [ होमय्‌ ] होम करना | हेक --होमिडं; (ती ८)। | होलिया सतत्री [ होलिका ] होली, फागुन मास का पवे- 
होमिभ वि [ होमित ] हवन किया हुआ; “अखणत्थपंडिय- | विशेष; ( सट्ठ ७८ टी )। 


कुकव्वहविहोमिश्रो” (स ७१४ ) | होस'" देखो हो--भू। 
होरंभा त्री [ होरम्मा ] वाद्य-विशेष, महादकका, बड़ा | हद देखो दृह; ( पिड ८४; पि ३६६ ०. )। 
ढोल; ( राय ४६ )। हस्स देखो रहस्स -- हस्व; ( पि ३५४ )। 


होरण न [ दे ] वस्त्र, कपड़ा; ( दे ८, ७२; गा ७७१ )। | हास देखो हास-हास; (ण॒दि २०६ टी )। 
इञअ पाइअभसदमहण्णवम्मि हआराइसदसंकलणो अट्ठतीसइमो तरंगो समत्तो | समत्तो अ तस्समत्तीए एस गंथोी | 


२++«..८०८-१०-००-अरहिं 7-4८: पर ा००-यु ८रा०>>»»»--नन-- 
पसत्थी [ प्रशस्तिः ] । 

आसाइ पच्छिमाए भारह-वासे इहत्थि अइई-रम्मो | 

गुज्जर-णामा देसो पुव्व॑ं लाढो क्ति विक्खाओ ॥ १ ॥ 

तस्खुत्तर-दिसि-भाए पुरं पुराणं पुराणमइ-पवरं | 

राहणपुरं ति अच्छघइ सच्छाण जिणिद-भवर्णाणं ॥ २॥ 

चंगाणं तुड़्गणं घय-वड-सेअंचलेहि चलिरेहिं | 

पडिसेहंत पिव ज॑ णिञअ्र-बासि-जणे अहम्माओं ॥ ३ ॥ 

णिअ-पाय-ण्णासेणं॑ वासेण य वास-यालरू-पेरंत॑ | 

ज॑ पुण कय॑ पविशं जय-गुरु-पमुद्देहि सूरीहिं॥४॥ [ कुलयं ]। 

तव्धत्थव्वों आसी सिट्टी सिरिमाल-वंस-वर-रयणं | 

णाम्रेण तिअमचंदो दक्िखिएण-द्याइ-गुण-फलिओ ॥ ५॥ 

आवय-संपत्तीणं संपक्तीए वि जेण णिभचित्ते । 

दिण्णो णेव कयाई विसाय-हरिसाण अवयाखो ॥ ६ ॥ [ जुग्गं ] 

अणवज्ज-कज्ज-घज्जा धम्म-मणा धम्मपत्ती से चणिआअं। 

सीलाइ-गुण-प्पहाणा पहाणदेवि क्ति अ अहेसि ॥७॥ 

लेखिं दो सणुजस्मा आवयल्ल लदध-धम्म-सककारा | 

जिट्टी हरगोविंदों कणिट्ठुओ बुड्िचंदो भो ॥ ८ ॥ 
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सत्थ-विसारय-जइ॒णायरिएहिं विजयधम्म-सूरीहिं। 
फॉसोइ मदैसीहिं विज्जागारस्मि संठविए॥ ६॥ 

गंतूण सोभरेहिं तेहिं बेहिंपि तत्थ सत्थाणं । 
सफ्कय-पययमयाणं अब्भासो काउमारद्धों ॥ १०॥ 
खण-दिद्व-णट्-मावं॑ संसार सार-वज्जिअं णाउ । 
एअंतिभ-अच्चंतिअ-सोक्खं मोक्खं थे याय-फल॥ ११ ॥ 
पडिवज्जिभ पव्चज्ज॑ं भणुओ पयणुअ-राग-विद्ेसो । 
विहरइ त॑ पालिंतो विसालविजओ क्ति पशभिहों ॥ १२॥ [ हुग्गं ] 
ज्ेद्दरोी डण सत्थाणं णाय-व्यायरणमाइ-विसयाणं | 
पढणज्फावण-संसोहणाइ-फज्जेखु दिण्ण-मणो ॥ १३ ॥ 
लकाइ सिहलेल पाली-भासाइ खुगय-लमयाणं । 
अब्भास-परिक्ख्रासूं पारं पत्तोप्प-कालेण ॥ १४ ॥ 
कलिकायाए णाए वायरणे चेब लद्ध-तित्थ-पञरो | 
खाथाइ परिक्‍्खाए उत्तिण्णो उच्च-कक्खाए।। १५॥ 
तत्थेवब विस्सविज्जालयम्मि सब्वुत्तमाइ सेणीए। 
पायय-सक्कय-सत्थज्कावण-फज्जम्मि विणिउत्तों ॥ १६ ॥ 
तेण य पायय-भासाहिहदाण-गंथस्स विक्खमाणेण' । 
चिर-कालाड अभाव॑ आयर जोग्गस्स विदुहाण' | १७॥ 
वाणारसीद वरिसे सिअहय-हय-अंक-र्यणिरयण-मिए । 
विहिओ उवबकक्‍कमो विक्कमाओ एअस्स गंथस्स | १८ ॥ 
कलिकायाए जाया पावय-बसु-अंक हंदु-परिगणिए | 
वरिसे भदय-मासे सिअ-सक्तमीए समत्ती ओ॥ १६॥ 
तस्स खुभदादेवी-णामाई सधम्मिणीशह एत्थ बहु । 
आयरिभं साहिज्जं॑ विज्जज्मयणाणुरक्ताए | २० ॥ 
आरंभं॑ काऊण' आरिस-भालाउ आ अवब्मंसा। 

जो सद्दी जहि अत्थे जत्थ ग्गंथे उ उबलद्धों ॥ २१॥ 
वण्णाणमणुक्कमेण' सो सद्दो तम्मि अत्थए लिहिओ | 
तग्गन्थ-ठाण-दंसण-पुष्वं णिउण' णिरूवैत्ता ॥ २२ ॥ 
पाईएण-पाइआण' भासाण बहुत्त-भेअ-भिण्णाण । 
सदण्णव-पारं॑ जे गया तयद्वो ण एस समो ॥ २३ ॥ 
जे डण अण पत्तद्वा सय॑ तयब्मासिणों य अ-सहाया। 
ताण' हत्थालंबण-दाणाएवरुूलस णिस्माण | २७ ॥ 

जद थेवाबि ह॒वेज्जा तेसि गन्थेणणेण उवयारो। 

ता एसिअमेत्तेण” मण्णे आयास-साहवले ॥ २५ ॥ 
अण्णाणेण मईए भमेण वा एत्थ किचि जमखुद्ध । 

ते सखोहितु पसाय॑ं काऊण सयाखया स-यणा ॥ २६ ॥ 


॥ समाप्त ॥ 


परिशिष्ठ । 


भ्॒ [ ये ] देखो इब; “वंदो अ' (प्रा »€ )। ' झइवय सक [ अति + वूस्‌ ] उल्कंघन करमा | संकृ-«« 
अइ झ [ अति ] सामर्थ्य-तूचक झन्यय; मैले--भइ-.. अइवइत्ता; (यूअ २, २, ६५ )। - 

यहह; (सु १, २, ३,५४५ 2) 4 ' अद्यदद सक [ अति + वहू ] वहन करने में सम्रथ होना। 
अइृउद्द वि [ अतिवुत्त ] इझतिंगत, प्रांस; € सूझ ९, ५, ! अइवहइ; ( सूुझ १, २, ३, ५ )4 

१, १२) अइबाह सक [ अति +वाहय ] बीताना, गुजारना | 
सइंमुश देखो अश्मुल ; ( प्राक ३२ )। । “सो अश्वादेइ दुन्ति दिखे?” ( धर्मवि ३३ )। 


अइकम झक [ झअति+क्रम्‌] राशरना, वोदल ।  अइसंघण देखो अह्संघाण ; “मितगाशरिसिंषणं न 
'देवबयार्स समझो झश्कमइ दुद्धरए्त राबस्स” | कायव्वं” (पंचा ७, २१) | 

( सम्मल १७४ ) | देखो अशककम *-झति+क्रम॥ | अइसाथण न [ अतिशायन ] उत्कृष्ठता, उत्कष; 
अइक्‍्ख वि [ असीदण ] तीक्ष्याता-रहित ; “झशक्लखा ' ( बेश्य ५२३ )। 


बेयरणी” ( तंदु ४६ ) | | अइसेसि वि [ अतिशेषिन्‌ ] १ महिमा नत; २ समृद्ध, 
अइफ्ख वि [ अनीश्य ] अत्श्य; “झाइफ्ला वेयरणथी ! ज्ञान आदि के झ्तिशय से सम्पन्न; (सत्ठि ४२ टी ) | 

( तंदु ४६ ) | अइसेसिय वि [ अतिशेषित ] शञात, जाना हुझ्ा; 
अदृगय वि [ अतिगत ] प्रात; “एवं बुदिमशगओ गछ्भे . (व १ )। 

संवस॒३ दुक्खाञ्यो जीवो” ( तंदु १३ )। | अईसार पुं [ अतीसार ] रोग-विशेष, संमहणी रोग; 
अइट्ट वि [ अट्टश्ट ] जो देखा न गया हो वह ; ( हास्य (सुख १, ३)। 

१४६ ) | अड देखो आउ"-स्रो; “उलसिह्यो तमरूबो वक्षयागारों 
अइणीअ वि. [ अतिगत ] गत, गया हुआ; (सुख | अठक्काझओो” ( पव २५५ ) | 

२, १३)। | अडच्चिच न [ औचित्य ] उक्तिपन; ( प्राक १० )। 
अइतेया ल्‍ती [ अतितेजा ] पत्ष को चोदहवीं रात; क्‍ अडणतीसइ स्‍स्ली देखो अठण-शीस ; (उत्त ३६, २४०) | 

(सुज १०, १४ )। | अडणप्पन्न देखो अडणापन्न ; ( जीव २०८ )। 
अदपाइअ वि [ अतिपातिक ] हिंसा दूरने बाल्ता;, अडणासहद्ठि देखो अडण-सट्ठि ; ( छ॒ुज्ज € ) | 

( यझ २, १९, ५७ )। _ अउमर वि [ अदुमर ] खाने वाल्ला, भक्षक; (प्राक्‌ २८)। 
अद्पास रुक [ अति+द्वश्‌ ] अतिशय देखना, खूब ' अश्ोग्ग वि [ अयोग्य ] नाक्षायक, (ख ७६४ )। 

देखना । अश्पासइ; ( सूझ १, १, ४, ६ )। अं झ [दे ] स्मरण-धयोतक झ्व्यय, “झं दह्वव्वा माक्त- 


अऋषप्पमाण बि [ अतिप्रमाण )१९१ दूत न होता हुआ ' इछ्षआ” ( प्राक ८० )। 
भोजन करने वाक्ता; २ न. तीन वार से अधिक भोजन; | अंक पुंन [ अडु ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र ११२ )। 


( पिंड ६४७ ) । अंककरेलुआ, ग देखो अंक-करेल्लुअ; (झाचा २, 
अद्पसंगि वि [ अतिप्रसद्धिन ] अतिप्रसंग दोष वाक्षा;। | १५५, ५) । 

( झ्रज्म १०) | अंकदास पु [ अद्ुदास ] वात्लक को उत्संग में छेकर 
अइय वि [ अतिग ] प्रात; ( राय १३४ )। उश्चका जी बहल्वाने बाक्षा नोकर; ( सम्मत्त २१७ )। 


अआइर वि [ दे ] भर-विरोधित; (एंड ५६० ४६१)। | अंकवाणिय देखो अंक-बणिय; ( राय १२६ ) । 
अाइरेइस वि. [ अतिरेकित ] झतिरेक-युक्त, झति प्रथूत; | अंकुस पुंन [ अदकुश ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 
. ( गब ७४ टी )। १४० )। - २ पुं. अंकुशाकार खंटी; ( राय ३७ ) | 
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अंकूर देखो अंकुर ; “सा पुणा विरतमित्ता निंबंकूरे विसे- | अंस पुं [ अंश ] विद्यमान कर्म, सत्ता-स्थित कर्म 

सेइ” ( सूझनि ६१ टी )। “झंव इति संतकम्म॑ भन्नई” (कम्म ६, € )। हूर 
अंग पु [ अड्ः] भगवान आदिनाथ के एक पुत्र का नाम; | वि | घर ] भागीदार; ( उत्त १३, २२)। 

(तो १४ )। २ न. क्षगातार बारद दिनों का उपवास; | अंखु देखो अंखुय -- अंशुक; ( पंच ३,४० ) | 

( संत्रोध ५८ ) | 'ज देखो य; ( घर्मबि १:६ )। हर | अंखु पुं[ अंशु ] किरण । “मंत, थंत वि [ 'मल्‌ ] 

वि [ घर ] भन्ज-ग्रन्थों का जानकार; (सार ४७३)। | १ किरणा वाल्ा ; २ पुं. सूर्य ; ( प्राक ३५ )। 
अंगुलेयग देखो अंगुलेयय ; ( सुख २, २६ ) ! अंखु न [ अश्नु ] झासू, नेत-उक्ष । मंत, 'वंत बि 
अंच सक [ अश्च_] जाना | झंचति; (पंचा १६, २३)। | [ मत्‌ ] भभ्‌, वाक्षा; (प्राक्‌ ३५ )। 

“झज्चु गए पूययाम्मि य”', 'सोधोए पारमचइ” (दु६ ४)। | अंह पुंन [ अंहस ] मक्त; “मडठयं व वाहिओझो सो निरंहसा 
अंचियरिभिय न॒ [ अश्वितरिभित ] एक त्रह का , तेण जक्षपवाहेण” ( घर्मवि १४६ )। 

नाट्य; ( राय ५३ )। अककंत वि [ अकाम्त ] झनिष्ट, झनमिक्षष्रित, अनमिमत; 


अंजण पुं[ अञज्ञन ] १ कृष्ण पुद्गल्ल-विशेष; ( सुज्ज , (सूझ १,१,४,६ )। 
अंतगय देखो अंत-ग्गय; ( वव १)। अफ्कूर पु [ अक्रर ] भरीकृष्ण के चाचा का नाम; (रुक्मि 
अंतद्धाण वि [ अन्तर्थान ] तिरोधान-कत्तो; (पिंड | ४६) । 


अक्खउहिणी देखो अफ्खोहिणी; ( प्रक्त ३० )। 
अफ्खाउ वि [आख्यातृ] कहने वाला; (सम १,१,३,११) | 
अफ्खिस वि [ आक्षिप्त ] सब तरफ से प्रेरित; ( सिरि 


(५०० ) || 
अंतब्भाव देखो अंत-भाव; ( झज्म १४२ )। 
अंतरपल्ली स्‍त्री [ अन्तरपल्ली ] मूल स्थान से ढ़ाई 
गब्यूत की दूरी पर स्थित-गाव; ( पष ७० )।॥ ३६६ ) । 
अंतरमुहुस देखो अंत-मुहु्त। ( पंच २, १३)। अफ्खिव सक [ आ+क्षिप्‌ ] भाकोश करना । अक्खि 
अंतरापह पुं [ अन्तरापथ ] रास्ता का बीचल्ला भाग; वंति ; ( सिरि ८३१ )। 
( सुख १, १५ )। अफ्खुभिय देखो अफ्खुहिय; ( णंंदि ४६ )। 
अंतरीय न [ अन्तरीप ] दीप; “सरवरगिहंतराले जिण- | अक्खोड़ पुं[ आरुफोट ] प्रतिलेखन को क्रिया-विशेष ; 
भवयां झासि अंतरीयं व” ( घमंव १४३ ) | ( पर २)। 
अंतरेण भ [ अन्तरेण ] बीच में, मध्य में; (स ७६७) | अखरय पुं [ दे | भ्त्य-विशेष, एक प्रकार का दात; 
अंध पु | अन्ध ] पांचवीं नरक का चौथा नरकेन्द्रक-- | (पिंड ३३७)। 
एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ११ )। ' अखोड़ देखो अक्ोड + झास्फोट ; (पव २८ी ) | 
अंधार तक [ अन्धकारय्‌ ] प्रन्धकार-युक्त करना।  अगम पं [ अगम ] १ दक्ष, पेड़; “दुमा य पायबवा 
क+--मेहच्छनने सरे अंधारिज३ ने कि भुवणं”? , रक्‍खा झा(! झ)गमा विडिमा तरू? (दसने १, 
( कुप्र ३२८७ ) | ' ३४)। (वि, स्थावर, नहीं चक्नने वात्षा; 
अंधिआ वि [ अन्धित ] झन्ध बना हुआ; (सम्मत्त १९५१)। |, (महानि ४) | 
अंधिआ स्‍ली [ अन्धिका ] चतुरेनिद्रय जंतु की एक , अगारग वि [ अकारक ] झ कर्ता; (सूझनि ३० ) | 
जाति; ( उत्त ३६, १४०७ )। | अगिणि देखो अग्गि; (संक्षि १२)। 
अंधिल्य देखो अंधिल्ग; (पिंड ५७२ )। | अग्रुणासी देखो एग्रूणासी ; ( पव २४ ) | 
अंबर पुंन [ अम्बर ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४४ )। | अग्ग न [ अग्रथ ] प्रकर्ष; ( उस २०, १५ ) | 
अंबरस पुंन [ अंस्वरस ] झाकाश, गगन; (भग २०, ' अग्य पुंन [ दे ] १ परिहास; २ वन; (संक्ति ४७७)। 
२--पतञ्र ७७५ ) | अम्ग न [ अप्न | १.प्रभूत, बहु; २ उपकार ; ( झांचानि 
अंभोहि पु [ अम्भीधि ] धमुद्र ; ( कुप २०७७१) । - . २८०५)। भाव न [ भाव] पनिष्ठ-नद्त 


| 
। 
| 
| 
| 
२० )| २ देव-विशेष; ( सिरि ६६७ )। | अक्का सती [ अक्का ] कुट्दनी, दूती; ( कुप्र १० )। 








अंग्गाहार--अज्कारोब ] परिशिष्ट । १२०३ 
का गोल; (जं ७--पल ४०० )। माहिसी देखो | वार झौठा हुआ स्वच्छ पानी; ( पढि )। 
महिसी ; (उत्त १६, १)। अच्छरा स्‍ली [ दे. अप्सरा ] चुटकी, चुटको का 
अग्गाहार पुं [ दे. अग्नाहार | उच्च जीविका; (सुख | 'आवाज; (सूत्र २, २, ५४ )। 
२, १३) | अच्छोड़िआ वि [ आच्छोटित ] पठका हुभा, झास्फा« 


अग्गि पुं [ अग्नि ] न(कावास-विशेष, एक नरक-स्थान; | हित; ( कुप्र ४३३ )। 
( देवेन्द्र २७ ) | 'मंत, चंत वि [ 'मत्‌ ] अग्रि वाह्ला; अजिअ पुं [ अजित] भगवान मलिनाथ का प्रथम 
(प्राक्‌ ३५)। 'हुस देखो होक्त;( उत्त २५, १६; सुख | श्रावक; ( विचार ३८८ )। माह पुं। नाथ ] नव 
२५, १६ )।| रुद्र पुरयप; ( विचार ४७३ )। 

अग्गिल देखो अग्गिल्ल॒ - प्रमिल्न ; ( सुज २० ) | अजियंधर पुं [ अजितधर ] ग्यारह रुद्रों में आऋ!ठवी 

अग्गिल्ल वि [ अग्निम ] अग्रतर्ती; (सरि ४०६)। | रुद्र पुरुष; ( विचार ४७३ ) | 

अग्गेय वि [ आग्नेय ] अपर (कोण)-सम्बन्धी; ( झणु | अजीरण देलो अइन्न - अजीर्ण; ( पिंड २७; पव १३१)। 


११४५ )। अज्ञुय देखो अडअ; “पंच झजुयायि हयायां सत्त 
अग्घ सके [ आ-प्रा ] सूँघना | संक--अग्घेऊण ; (सम्मत्त | कोडीझो पाइक्कजणाण”! (सुख €, १)। 
१४२ )। अज्ञ वि [ आय ] १ निर्दोष; २ आयये-गोल में उत्पन्न; 


( णंदि ४६ )। ३ शिष्ट-जनोचित; “झजाईं कम्माईं 
करेहि राय”? ( उत्त १३९, ३२ )। खडड पुं [| 'सपुट ] 
एक जैन झआचाये; ( कुप्र ४४० )। 

अज़्कालिअ वि [ अद्यकालिफ ] भ्राजकल्ल का; ( भग्ु 
श्श०)। 

अज्ञण सक [ अज ] उपार्जन करना। संकृ-अज्ञ- 
णित्ता; ( सूञ्र १, ५, २, २३ )। 


अग्ध पुं [ अधे ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३२ )। 
२ पूजा; ( राय १०० )। 

अचल पुं[ अचल ] छठवीं रुद्र पुरुष; (विचार ४७३) । 

अचिरज़ुबवइ देखो अइरज़ुबइ; (दे १, श्ण .ो )। 

अश्यग्गल वि [ अत्यगंल ] निरंकुश, झनियन्त्रित; ( मोह 
८७ )। 

अश्वणिया स्त्री [अचनिका] प्र्चन, पूजा; (राय १०८,। 

अश्या स्‍त्री [ अर्चा ] १ शरीर, देह; ( यूप १, १३, १७; | अज्ञविय न[ भाजेव ] सरक्षता; ( सूझ २, १, ५७ )। 
१, १५, १८; २, २, ६; ठा १--पत्र १९ )। २ लेश्या, . अज्ञाय वि [ अज्ञात ] झअनुत्पन्न ; “झजायल्सियरस्सवि 
चित्त-बृत्ति; (सूझ १, १३, १७; १, १५, श्८)। ३. एस सहावो त्ति दुग्घर्ड जाए?” ( घर्मसं २७० )। 
ऐश्बरये; ( ठा ३, १--पल ११७ )। अज्ञिडडीय वि [ दे ] दत्त, दिया हुआ; ( वव १ टी )। 

अद्यासण पुं [ अत्यशन ] पक्त का बाहरवी दिन, द्वादशी | अज्कत्थीअ देखो अज्कत्थिय ; ( पत्र १२१ )। 


। 
। 
| 
! 
। 
| 
। 
| 
| 


तिथि; ( सुजञ १०, १४ )। अज्धकप्पिआ थि [ आध्यात्मिक | १ अध्यात्म का 
अच्चुअ पुंन [ अच्युत ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र जानकार; ( झज्म २)। २ भध्यात्म-सम्बन्धी ; 
१२५ )। ( सूअनि €४ ) | 


अच्चे अक | अति+इ ] १ झतिक्रान्त होना, गुजरना | | अज्कूवसिय वि [ अध्यवसित ] निश्चित ; ( धर्मसं 
२ सक, उत्ल्लंघन करना। भ्च्चेह; (उत्त १३, ३१; | ४५८ )। 

सूझ १, १५,८)। अज्भा । सक [| अधि+ | ] अध्ययन करना, 
अच्छे सक.[ अत्या+इ ] त्याग करवाना | झ्च्चेह्दी ; | अद्धकाअ / पढ़ना। अज्कामि ; (सुख २, १३)। 
( सभ १, २, ३, ७ )। हेकू--अज््काइड ; (सुख २,१३२ ) | 
भच्छ सक [ आ+छितु ] १ -काटना, छेंदना। २ खीं- | अक्काअ सक [ अध्यापय्‌ ] पढ़ाना। कर्म--अज्काइ- 
चना | भच्छे; (झाचा १, १, २, ३) | संक--अच्छित्त्‌; , जईइ; ( सुख २, १३ )| 
( श्रावक २२५ ), अच्छेत्त ; ( पिंड ३६८) | अज्झारोब पु [ अध्यारोप | झारोप, उपचार ; ( धमंस 
अच्छ पु [ अच्छ ] १ मेरु पर्वत; (सुज ५)। २ ने तीन | ३५२; ३५३ 2। 





१२०४ पाइअसंहभहण्णथो-- [ अश्यतक-अणुअरा 
अज्काव देखो अज़्काअ-- अध्याफ्यू। झज्मावेइ; (सुख | (सम्मत्त १४३)। ह 


२,१३२ )। वकू--अज््कावअंत; ( हास्य १२४) । अणादि देखो अणाइ ; (स ६८१ )। रु 
अज्ष्कायग देखो अज़्कावय ; ( दसनि १, श टी )। अणाभिग्गह न [ अनाभिप्रह ] मिथ्कत्व का एक भेद ; 
भज्भावण न [ अध्यापन ] प्रठन; ( तिरि २७)। (पंच ४, २)। 


अज्कुसिभ वि [ अध्युषित ] झ्ाश्रित; (पिंड ४४५० )। | अ्णाव सक [ आ+नायय्‌ ] मंगवाना अय्यषेसि , 
अकावणा देखो अउ्भाकणा ; “पसंमो पसन्‍नवयण्यो बि- | ( सिरि ६४६ )। 


हिणा दरुथ्वायभावश्थाकुसलो” ( संबोध २४ )। अणाधिअ वि [ आनायित ] मंगवाया हुआ ; ( सिरि 
भट्टणा स्‍त्री [ आवतंना ] झावतति ; (प्राक ३१ )। ६६ ;७१८)। 
अद्दमद्न वि. [ दे ] निरर्थक, व्यर्थ, मिकम्मा; (सुल ५,८)। | अणासण देखो अणसण; (सझ १, २, १, १४) | 
भट्ट पुं [ अर्थ ] संयम ; ( सूझ १, २, २, १६ )। अणाहार पुं [ अनाहार ] एक दिन का उपकस ; 


अट्टंस वि[ अ्टास्त ] अष्ट-कोण ; (सूझ् २, १, १५)। 
भट्टदिट्टि स्‍ली [ अष्टदृष्टि | योग की आठ दृष्टियां, थे ये 
हें: - मिला, तारा, बच्चा, दीप्रा, ल्थिरा, काल्ता, प्रभा 


(संबोध ५८ )। 
अणिश्ण देखो अणगशिण; ( विचार २२ )। 
अणिमिस न [ अनिमिष ] फक्ष-विशेष ; (दस ५, १, 





और परा ; ( सिरि २३ )। ७३ )। है 
अटद्डय न [ अष्टक ] झाठ का समूह ; (व्य १) | अणिया स्त्री [ दे ] धार, अग्र भाग, गुजराती म॑ 'अशख्यी' 
भ्रद्टाणबइ देखो अटद्वाणउद् ; ( कुप्र २१६) | “स॑खाणियाइ पह्या” ( घर्मवि १७ ) | 


अद्वारसग न [ अष्टादशक | १ झठारह का समूह ; | अणिह वि [ अल्‍्निह ] स्मेह-रहित ; (सझ १, २, २, 
( पंचा १४, ३ )। २ वि. जिसका मूल्य अठारह मुद्रा हे | ३०)। हे 
वह ; ( पव १११ ) | | अणुअंप सक [ अलु+कम्प_ ] दया करना | क--अणुअप- 

भट्ठावय न [ अर्थफ्द ] पहरुथ ; (दस ३, ४) । णिज्ञ ; ( हास्य १४४ ) | 

भट्ठि पु [ अस्थि ] १ हड्डी, हाड़; “अय॑ अही” ( सूझ अणुअर वि [ अलुचर ] झमुसरशा-कर्ता ; (हास्य १२९) । 
२, १, १३ )। २ फल्न का मुह्ठी ; (दस ५, १, ७३ )। | अणुओग पुं [ अनुयोग ] सम्बन्ध; ( शु १७ ) 

भट्टिय पूं | अश्थिक ] १ इच्त-विशेष; २ न. फक्ष- | अणुकूलि वि [ अनुकूलिन ] अर कृछ्त-प।रक; 'र्‌ हथिर- 


विशेष, भस्थिक वृक्ष का फल्च ; ( दस ५, १, ७३ )। जोगाशुकूलिणों भणिका” ( संवोध ५ ) 
अट्विलय पु | भस्थि ] फल्न का गुद्ठी ; ( पिंड ६०३ )। | अणुक्रम उक [ अजु+क्रम्‌ ] क्रम से कइनां | भवि-- 
अड्डिश बि [ दे ] चझारोपित ; (वक्त श्ठी )। अशुक्कमिस्सामि; (जीवश १)। ह 
भडारसग देखो अट्वाशलश ; (पिंड ४०२ )। अगुक्षमण न [ अनुक्रमण ] गमन, गति; ( सूझ १, ५, 


भणहतुटद्टि ज्ञी [ भनतिध्ृष्टि ] भरव्ृष्टि, वर्षा का झभाष ; | २२१ )। 
“दुब्भिक्खडमरपुम्मारिईइश्नववुड्दी झणाइवुद्दी ये! | अणुक्कुदइभ वि [ अनुकुदित ] थोड़ा संकुलित; ( पष 


( संबोध :२ ) । . ६२)। 
अरणंतय न [ अनन्तक ] बस्त, कपड़ा ; ( पष २)। अणुग वि [ अनुग ] अधुस्सण-कर्ता; ( रचछ ३, ३१) 
अर्णल वि [ अनंश ] झखपड | (धर्मस ७०६ )। . अणुगमिभ वि [ अन्ुगत ] झनुयत; ( कुप्र ४३)। 
अणम्घ देखो अनघ ; (कुप्र १)। अणुशशण देखो अजुकरण ; ( कुप्त १७६ )। 


अणलं भर [ भनलम ] पव्मय ; ( झाक्म २,५,१,७ ) | | अणुग्धाय मं [ अनुद्घात ] गुरु प्रायक्षित ; (4१ १)। 
अणवद वि [ अनक्द्य | निष्पाप, निर्दोष, शुद्ध; ( प्राक् अणुयरग वि [ अशुयश्क ] सेका करने वाोझ्ा ; ( पथ 
२५१ )। । ६६ )। हे 
भणहा सती [ अधुना ] इस रश्नय ; (प्राक्त ८०) | ' अणुजक्ञां सली [ अछ्ुयात्रा ] मिगेम, लिः8२0 ; ( पिंड 

भणहुल्लिय वि [ दे ] जिसका फक्ष प्रात न दुआ हो वदर॒_ ८८)। 


अणजाइ--अणसंधाण |] 


अगजाइ स्‍ली | अजुयाति ] भनुतरणा; ( धमंवि ४६ )। 
अणुजीक्ष शक [ अमु+ जीव ] आश्रय करना | भरो- 
जीवैति'; ( उत्त श्८, १४) | 
अगज्ञुज सक [ अशु+युज ] प्रश्न करना। कमें--भराु- 
जुजते ; ( धर २९३ ) | 
अ गज्जा देखो अणोड्ञा ; ( धाचा २, ५, १)।| 
अणुमिज्ञिर वि [ अशुक्षयिन ] क्षोण होने वाक्षा; (बला 
१२)। 
अ गण्णा स्त्री [ अनुज्ा ] ! ८टत-विषयक.गुर्वाशा-विशेष 
( अणु ३)। २ सल के छर्थ का अध्ययन ; (वव १) | 
अगुताबव रुक [ अनु+तापथ्‌ ] तपाना | संकृ--अणता- 
'विक्षा ;$ (्‌ सुकझ २, ४, १० ) | 


फ्सिशिद । 
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अजनज्ञाण न [ अनुमान | १ अभिप्राय-शान ; ( सत्न 
१२, २० )। २ अनुधार ; ( तंदु २७ )। 

अणुमिण तक [ अन्लु+मा ] भ्रटवक्ष से जानना ! कर्म-- 
कछ,स[मिणिजहइ ; ( घमेंसं १२१६ ), पभ्रणामीयए; ( दसनि 
४, ३० )। ह 

अर्णुय पुं [ अगक ] धघोन्य-विशेष; (पव १४६) | 

अगुरंगि वि | अलुरड्डिम्‌ ] झनुकरणा-वर्ता ; ( सुज्जे 
१०, ८ )। 


| अगुल्लग देखो अण॒ह,य ; ( सुख ३६, १३० )। 


अणुबड्भि वि [ अनुपतित ] पीछे ग्गि हुआ; (हम्मीर 
५०) 
अणुबतत व [ अनुदुयृत्त | अनुत्पन्न; ( पिंड १८ )। 


अगताबय वि [ अनुतापक ] पश्चात्ताप कराने वाक्षा ; | अंणुवत्तग वि [ अनुवतक ] भनुसरणा-वर्ता; ( सूझ 


(सूग २, ७, ८५)। 

अणपन्न वि [ अम्जुपन्न ] प्राप्त ; ( कुप्र ४०१)। 

अणपयाण न [ अनुप्रदान | दान का बदल्ला, प्रति- 
ग्रहणा ; (संतब्रोध ३४ ) | 

अगपवन्न वि[ अनुप्रपन्न ] प्रात ; ( सूझ २, ३, २१)। 

अणपिहा देखो अणपेहा ; (द्रब्य २५ ) | 

अगपुख न [ अज॒पुडु ] मृक्ष तक, अन्त-पयन्त 
“झणा[पुंसमाबर्डतावि झावया तस्य ऊसवा हुति” ( कुप्र 

) 

अगपेहि वि [ अलुप्र क्षिन ] चिन्तन-फर्ता; (सूझ 
१५ १०, ७ )। 

अणप्पवाद ९ [ अछुप्रवाद ] कथन ; (सूझ २,७,१३२)। | 

अणबंधण न [ अनुवन्धन ] भनुकूल बन्धन ; (उत्त 
२६, ४५ ; सुख २६, ४५ )| 

अणबंधणा ज्जी [ अनुवन्धना ] अनुसन्धान, विस्मृत 
अर्थ का सब्धान ; ( प॑क १२, ४५)। 

अणुबद्ध वि [ अनुबद्ध ] १ भनुग़त ; ( पंचा३, २७०) | 
२ पीछे बँधा हुआ ; ( सिरि ४४४ ) | 

अणुभव्य वि [ अज्ुभव्य ] झासन्न भव्य ; ( संबोध 
५४ )। 

अणमकह्ू सक [ अनु+मरूज ] विचार करना। संकृ-- 
अणमजिसा ; ( जीवस १६६ )। 

अणुमर भ्रक [ अनुतमस ] क्रम से मरना, पीछे पोछ 
मरना | “इय पारंपरमरणे अणुमरइ सहस्ससो जाव”? 
( पिंड २७४ )। 


| 


#। अं यमन मेममक कक पर 


१, २, २, ३२२) । 


'| अणुबस्ति वि [ अनुवतिन्‌ ] ऊपर देखो; ( धर्मवि ५२; 


भाह १०२ )। 

अणुवहण्ण न [ अनुवहन ] वश्न ; “तवोवशणंसुयाण - 
मशुवश्णुं” ( श्र १३५ )। 

अणुवादि देखो भणुयाइ-- अनुपातिन ; (उत्त ६६, €)। 


अणुचिस रुक [ अनु+विश ] प्रवेश करना । अणुविसंति 
( सक्‍खा ७७ ) | 


अगुवीदइत्त ] देखो अणुवीई ; (सृत्च १,१२, २; 
अणुवीय १, १०, १)। 

अमुवेध | पुं [अनुवेध ] १ झनुग”, अन्वय, 
अग॒वेह / सम्बन्ध; (धर्म ७४१२; ७१४)। 


२ संमश्रण ; ( पिंड ५६ )। 
अणुध्चइय बि [ अनुवजित ] अझनुसत ; (७ ६८७ )। 
अणब्वय पूं [ अणवब्त ] भावक-घम ; (पंचा १०५ 
८)। 
अपुब्वयण न [ अनवजन ] झनगमन ; ( घर्माव ५४ )। 
अणुसकम सक [ अनसं+क्रम ] अनसरण करना। 
इगुसकमंति ; ( उत्त १३, २५ )। 
अगुसंगिञ वि. [ आनषड्िक ] प्रातक्षिक; (प्रव 
१५) । 
अगुसंज देखो अगुसक्ता | अगुसंजंति ; ( पव €८ )। 
अगुसंघण ) न [ अनुसंधान ] १ गवेषणा, सोज 
अगु्संघाण . (सरुवोघ ४४ )। २ पूर्वापर की संति ; 
( धर्मस॑ ३०३ )। 
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अशखंभर सक [ अन्‌ + स्ख | याद करना। झगासंभरइ; , अद्धाण पुं| अध्यन्‌ ] मार्ग, रास्ता; “हवइ सल्लाभ॑ 


(दब न ४, ५५ )। | नरत्स कप नकल (सुख ८, १३१)। सीसय न 
अणसरि देखो अणुसारि; “झासायणपरिहारो भत्तो , [ शीषक ] जहाँ पर संपूण साथ के क्षोग पश्ागे 
सत्तीह पव4णा गुतरी” (संत्रीध ४ ) | , जाने के ल्षिए एकत हो वह मार्ग-खान; (व ४ )। 


अशुसुमर सक [ अनु + सम ] याद करना । छ शुसुमरह; | अधमण्ण ) वि [ अधरमण ] करजदार, देनदार ; 
( धर्मब ५६ ) | प्रयो-- अयासुमरावेइ ; ( धर्मवि ६५ ) । , अधमन्न [ घर्मवि १४३; १३५ ) | 
अगाखुय भक [ अनु + स्वप्‌ ] सोने का झनुकरण करना। | अधिगार देखो अहिगार ; ( यूझनि ४५८)। 

घयासुयह ; ( तंदु १३)। | अधिरोविभ वि [ अधिरोपित ] भारोपित ; “सृक्षाणि- 
अणोवद्ग्ग वि [ अनवदप ] अनन्त ; ( सूझ १, १२, । शेविश्नो सो” ( धरंब १३७ ) | 

६ )। अधीगार देखो अहिगार ; ( सूअनि १८० )। 
अपणय देखो अशन्नय ; ( धमंसं ३६२ )। ल्‍ अधीय देखो अहीय ; ( उक्त २०, २२) | 


अएणेसय वि [ अन्येषक ] गवेबक ; ( एव ७१) ) अन्ना सती | दे |] माता, जननी ; (दस ७, १६ ; 


अत्तअ देखो अश्चय -- अत्यय ; (प्राक्‌ २१ )। | १६ )। 
अत्तकम्म वि [ आत्मकर्मन्‌ ] १ जिससे कर्म-बन्धन हो | अन्नाहु्त वि [ दे ] पराइ्टमुख ; (सुख २, १७ )। 

बह ; २ पु. आधाकर्म दोष ; (पिंड ६५ ) | ॥ अन्नवि वि [ अन्यदीय ] परकीय ; “झन्‍न्न॑ वा झन्निं 
अत्थकिरिआ सही [ अरथक्रिया ] वस्तु का ज्यापार, | वा” (सूझ २, २, ६)। 

पदार्थ से होने वाल्ली क्रिया ; ( धर्मसं ४६६ )। अन्लुत्ति स्‍त्री [ अन्योक्ति ] साहित्य-प्रसिद्ध एक झन्ष- 
अत्थणिऊर पुंन न अथनिपूर | देखो अच्छणिउर; | छ्वार ; (मोह ३७ ; सम्मत्त १४५ )। 

( भणु ६€ )। 











अत्थणिऊरंग पुंन [ अथनिपूराड़ः ] देखो अच्छणि- | अपइद्विअ्ष पुं [ अप्रतिषप्ठित ] १ नरक-स्थान विशेष 
उरंग; ( अणु €£ )। ( देवेन्द्र ९ )। देखो अप्पइट्टिश | 

अत्थमाविय वि [ अख्तमापित ] अस्त करवाया | अपकरिस पुं[ अपकष ] हात ; ( धमंस ८३७ ) | 
हुआ ; ( सम्मत्त १६१) | अपभासिय देखो अबभासिय 5 झपभाषित ; (बष १) | 

अत्थसिद्ध पुं [ अथसिद्ध ] पक्त का दशव दिवस, दशमी ' अपराज़िया सही [अपराज़िता] १ भगवान मछ्िनाथ की 
तिथि; ( सुज १०, १४ ) | दीक्षा-शिबिका ; ( विचार १२६ )।| २ पक्ष की दशर्वीं 

अत्थाणीअ वि | आस्थानीय ] समा-संबन्धी; ( कुप्त | रात ; (सुंजे १०, १४)। 
७८ )। | अपायावगम पुँ [ अवायापगम ] जिनदेव का एक झति- 

अदष्न देखो अद्दण्ण ; ( सिरि ३१० ) | | शय ; (संब्रोध २) | 

अदु झ [ दे ] १ झथवा, या; (संझ १, ४, २, १५; | अप्पइद्दिआ वि [ अप्रतिष्ठित ] १ पह्म-प्रतिबद्ध , २ 
उत्त ८, १२; दसच २, १४ )। २ अधिकारान्तर का घशरीरी, शरीर-रहित ; ( आचा २, १६, १९ )। देखो 
सृचक ; ( सूझ १, ४, ९, ७ ) | अ्रपइद्धिअ । 

अद्द पुंन [ दे ] १ परिह्दास ; २ वर्गान ; (संक्ति ४७ )। | अप्पओजग वि [ अप्रयोज़क ] झअ-गमक, झ-निश्चायक 


अद्ृश्न देखो अद्ददण ; (सुल १, १४)। ( हेतु ) ; ( धर्मसं १२२३ ) । 
अद्धपेडा स्लो [ अधेपेटा ] सन्‍्दूक के अध भाग के झाकार | अप्पजाणुअ वि [ आत्मश ] झ्ात्मा का जानकार; 


वाक्षी गह-पंक्ति में भिज्ञाटन ; ( उत्त ६०, १६ )। (प्राक १८ )। 
अद्धर वि [ दे ] प्रच्छन, गुप्त ; “तम्हा एयर्स चिटह्निय- अप्पजाणुअ वि [ अल्पक्ष ] झा, मूर्ख ; (प्राक् १८) | 
मद्धरद्धिझो चेव पिच्छामि, तश्रो राया तप्पिद्विक्षरगो? | अप्पण्ण देखो अक्कम > धा+क्रम्‌ | भ्रप्पणयाह ; ( प्राक 
( सम्पत्त १३१ )। | »०३)। 
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अप्पण्णुभ--अभिरुय॑सि ] 


अप्पण्णुअ देखा अप्पजाणुअ - झात्मश, झल्पश ; ( प्राकृ 
श्८)। 

अप्पाह सक [ आ+ भाष ] संभाषण करना । अप्पाहह 
(्‌ प्राकु ७० ) | 

अप्पाहणी सती [ दे | संदेश, समाचार ; ( पिड़ ४३० )। 

अप्फोया स्त्री [ दे ] वनल्पति-विशेष ; ( राय ८० टी )। 

अब्यीय देखो अबीय ; ( चेइ्व ७३८ )। 

अब्युय न [ अबुद ] जमा हुझा शुक्र और शोणित ; 
( तंदु ७)। 

अठ्भ सक [ आ+भिद्‌ ] भेदत करना । अब्मे ; ( आचा 
१,१, २, ३) | 

अव्सट्ू देलोी अब्भत्थिय; “डउ(€! झब्भटठपरिन्नाय॑”” 
( पिंड २८१ )। 

अब्भपड़ल न [ दे ] उपधातु-विशेष, भोडक्ष, अश्रक ; 
(उत्त ३६, ७५ ) | 

अव्भवहरिय वि [ अभ्यवह्त ] भुक्त; ( सुख २, १७ )। 

अव्भवालुया सती [ दे ] अश्नक का चूर्ण ; ( उत्त ३६, 
७५ )। 

अव्भहर पूं [ दे ] अश्नक ; ( पंच ३, ३६ ) | 

अव्भास पूं [ अभ्यास ] गुणकार ; (अणु ७४; 
पिंड ५५५ )। 

अब्मितरुद्धि पु [ अभ्यन्तरोध्विन्‌ ] कायोत्सर्ग का एक 
दोष, दोनों पेर के पअंगुठों को मिक्लाकर झोर प्भियों को 
बाहर फेल्लाकर किया जाता ध्यान-विशेष; ( चेइय ४८७) | 

अब्भुवे सक. [ अभ्युप-+| ] स्वीकार करना। अ्रब्भुवे- 
जञामि ; ( णाया १, १६ टी- पत्र २०५) | 

अव्भोज्ञ वि [ अभोज्य ] भोजन के अयोग्य ; (पिंड 
१६९० ) | 

अभयकरा स्तो [ अभयकरा ] भगवान्‌ झमिननदन को 
दोक्षा-शिद्रिका ; ( विचार १२६ )। 

अभिओग पूं [ अभियोग ] उद्यम, उद्योग ; ( सिरि 
५८ )। 

अभिगच्छ सक [ अभि+गम्‌ ] प्रात करना। अमिग- 
उछुइ ; (दस ४, २२५; २२; ६, २, २)। 

अभिगच्छणा देखो अभिगच्छणया ; (षव१ १)। 

अभिगम देखो अभिगच्छ | क-अभिगमणीय ; (स 
६७६ )। 

अभिग्गदृणी स्थी [ अभिपम्रहणी ] भाषा का एक भेद, 
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अध्त्य-मृषा बचन ; ( संबोध २१ )। 

अभिजात पु [ अभिजात ] पक्ष का ग्यारहवी दिन; 

( सुज्ज १०, १४ )। 

अभिद्विअ वि [ अभीष्ठ ] झ्ममिन्षषित ; ( बज्जा १६४) । 

08९४४ वि [ अभिनिधेशिन्‌ ] कदाग्रह्दी ; ( भज्भ 
१५७ / | 

अभिणिसद्ठ देखो अभिणिसिट्ठ ; ( सुन्ज € )। 

अभिणिस्सव झक  [ अभिनिर+स्त्रु] निकल्तना | 
झभियणिस्सवंति ; ( राय ७४ ) | 

अभिधार सक [ अभि+धारय ] १ चिन्तन करना। २ 
खुला करना। पअ्रमिधारए ; ( दस ५, २, २४; उत्त 
२, २१ ), अभिषारयामो ; (सूप २,१, १६ ) | वकू - 
अभिधारयंत; ( उत्तनि ३ )। 

अभिनिवेस सक [ अभिनि+बेशय्‌ ] १ स्थपन करना | 
२ करना | अभिनिवेशए ; (दस ८, ५६ )। , 

अभिनिव्वद्ध अक [ अभिनि+वृत्‌ ] शथक्‌ होना। 
बकू--अभिनिव्वद्रमाण; ( सभ २, ३,२१ )। 

अभिनिव्वद्ट सक [ अभिनिर्‌ + वृत्‌ ] खींचना | संकृ-- 
“कोसाझो असि अभिनिव्वद्धित्ता; ( सभ २,१, १६ ) | 

अभिनिव्वागड़ वि [ अभिनिर्व्याकृत ] विभिन्न द्वार 
वान्न (मकान ) ; (वव श्टी ) । 

अभिनिसढ वि [ अभिनिःसद ] जिसका स्कन्ध-प्रदेश 
बाहर निक्रल्ल आया हो वद ;.( भग १५-पत्र ६६६ ) | 

अभिनिससव देखो [ अभिणिख्सव ] भभिनिस्तवंति ; 
( राय ७५ )। 

अभिपवुद्न वि [ अभिप्रवृष्ट ] बरसा हुआ ; ( पझाचा 
२, ३, १, १ ) | 

अभिमुहिय वि [ अभिमुखित ] संगुख किया हुआ; 
( सू म्नि १४६ ) | 


अभियागम पु. [ अमभ्यागम ] संमुख आगमन ; ( सूझ 
१, १) २ २) । 
अभियावन्न वि [ अभ्यापन्न | संमुख प्रास; (सम्र 


१, ४, २, १८ )। 

अभिरमिय वि [ अभिरमित ] सभुक्त; “जेणमिरमिय 
परकक्षत्त” ( घमेवि १२८ ) | 

अभिराम सक[ अभि + रामय्‌ ] तत्परता से कार्य में 
क्षयाना | अभिरामयंति ; ( दस €, ४, १) | 

अभिरूयंसि वि [ अभिरूपिन, ] सुम्दर रूप वाह्षा, मनो- 
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हर ; ( आवचा २, ४, २, १)। । । अबवकरय पं [ भअयकरशक ] ४क मसहाग्रह ; (सुख २० )। 
अभिषंद्णा सली [ अभिवन्‍दना ] प्रणाम, नमस्कार ;  अरइ स्‍्त्रो [ अरति ] भर्श, मता ; ( झाचा २,१३, १) 
( चेश्य ६३६ ) । अश्यण वि. [ आरण्य ] जंगश्न में रइने शर्म ; ( पझ 


अभिवश्िद देजो अहिचंडिड; (सुज्म १०, १९८)। १, १, १, १६ )। 
अभिवड्डे सक [ अभि+बर्धय्‌ ) बढ़ाना । अमिव्रडदेति; | आरवाग पुं [ दे | एक झनार्य देश, अरब देश ; ( पय 
( स॒ुऊ., ६ ) | १क--अभिवड्ढेमाण ; ( सुज्ज है )। | २७४ )। 
कृ- अभिवद्हेशा ; (सुज्ज ६ ) | अरय पुंन [ अरञजस्‌ ] एक वेव-विभान ; ( देवेन्द्र 
अभिवत्त वि [ अभिव्यक्त ] आविभूत ; ( धमंस ८८ )| | १४१ )। 
अभिवुद्धि स्‍त्री [ अभिवृष्टि ] इ ६, दर्पा; ( पव ४० )। | अरस न [ अरस ] तप-विशेष, निर्विकृत व।; (शंगोध 
अभिवुड्ढे देखो अभिवदद्े। संह-अभिवुडब्ेसा; | ४५८)। 


( सुज्ज ६ )। अरह देखो अरिह > अटट _। अरहइ ; ( प्राक् र८ू ) | 

अभिवेद्‌्णा स्ली [ अभिवेदना ] झत्यन्त पीड़ा; (सूझ | अरहबिय ह [ अरघट्टिक ] झ्रइट चन्नाने वाक्षा 
१, ४७ ९ रै३ ) | ( कुप्र ४५४ ) | 

अभिसंकण न [ अभिशडुन ] शंक', वदम ; (सतष | अरहणा स्ली[ अहणा ] १ पूजा ; २ योग्यता ; ( प्रा 
४६ )। श्८ )। 

ि सक [अभि + रू] क्‍श्रिय के पास जाना । वकू-- | अरहन्न पुं | अ्दक्न ] एक जैन मुनि का नाम ; ( सुख 
अभिसरंत ; (मोह €१ )। २५६ )। 


अभिलेधि वि [ अभिषेव्ििन ] सेवा-कर्ता ; ( सूशभ्न २, न्‍ अरि देखो अरे ; ( तंदु ५० ; ४२ दी )। 
६, ४४ ) | अरिभल्ि पुंस्ली [ दे | ब्याप्र, शेर ; ( दे. १, २४ )। 
अभिदाण न [ अभिधान ] १ उद्यारण ; ( सुझनि | अरिंजय पूं [ अरिश्ञय ] १ भगवान झृषभदेव का एक 
१६८) | २ कथन, उक्ति ; ( धर्मसं ११११ )। ३ कोश- | पुत्र ; २ न. नगर-विशेष ; ( पठम ५, १०६; इक 








प्रन्थ ; ( छोइन ७४ )। सुर ५, १०३ )। 
अम्रयधडिअ ५ [ दे. अमछतघटित | चन्द्रमा, चार ; अरिइ पूं [ भरिष्ट ] १ इक्त-विशेष ; ( पयण १)। 
( कुप्र २१ ) | | २ पनरहवें तोर्थ कर का एक गयाघर ; (श्रप्र १५२ )। 
अमरीस ए [ अमरेश ] इन्द्र ; ( चेश्य ३१० ) । | रे पुंन. एक देव-ब्रिमान; ( देवेन्द्र १३३ ) | ४ नः मोल- 
अमवस्सा देशो अमावरुसा ; ( पंचा १६, २० )। . विशेष, जो म.यड़व्य गोल की शाखादै; (ढ6७)। 
अमिल वि [ दे. आमिल ] अभिन्न देश में बना हुआ ; . ५ स्‍्त की एक जा.ते ; ( उत्त ३४, ४; स॒ुपा €)। ६ 
(झाचा २, ५, १, ५ )। | फरन्न-विशेष, रठा; (पय्ण १७; उत्त ३४, ४)। 
अमुस वि [ अम्तुष ] सचा, सत्य; “अमुसे वरे” (सूभ . ७ भनिष्ट-सूचक उत्पोत ; ( झात्र '। णेमि, नेमि 
१, १०, १२ )। . पु [ 'नेमि | वर्तमान काक्ष के वां जन-देव ;:( सभ 


अमोह पूं [ अप्तोघ ] १ पर्य-बिम्ब के नीचे कभी २, १७; गअंत ४५ ; कप्प ; पड़ि )। 
दीखती श्याम आदि वर्या वाल्ली रेखा ; ( झगु १२१ )।  भरिद्या सती [ अरिष्टा ] कच्छ-नामक विजय के राज- 
२ पुंन. एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र १४४ )। घानी; (ठा २, ३ )। 

अम्भोगइया स्लो [ दे.] संमुख-गमन, स्वागत कर के अरिश्ष न [ अरित ] एतपार, कन्हर, नाब की पछे का 
ज्षिए सामने जाना; “रायो सयमेव अम्मोगध्याएं | डॉड, जिससे नाव दाईने-बैये घुमयी ज्ती है; ( धर्ममि 
निग्गझो” (छुख २, १३ )। १३२ )। 

अयंतिय वि [ अयन्लित ] झनादरणीय ; (उत्त | अरिरिहो झअ [ अरिरिहो ] पाद-पूरक अव्यय; (६ २, 
२०, ४२ )। २१७ )। -: - 


। 


अरिदणा--भवड्ा ] 


अरु वि [ अरुज ] रोग-रहित ; ( तंदु ४६ )। 

अर देखो अरूब ; ( तंदु ४६ )। 

अरु हुद वि [ अरन्तुद | १ मर्म-बेधक ; २ मर्म-स्पर्शी ; 
“इय तदरु तुदवायाबायोहि विधियस्साति” ( सम्मत्त 
१५८ )। 

अरुण पुंन | अरुण ] १ एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र 
१११)। प्पभ पुं [| प्रभ ] १ अनुवेक्षन्धर-नामक 
मागराज का एक झावास-पर्वत ; २ उस पव॑त का निबासी 
देव ; ( ठा ४, २--पत्र २९३ )। ॥भपुं [ ।भ] 
कृष्ण पुद्कक्कष-विशेष ; ( सुज २० )। 

अरुण़िम पुंखी [ अरुणिमन्‌ ] क्षाक्षी, रक्‍्तता ; “पाणि- 
पल्लवारुयि[मरमणीयं?” ( सुपा ५८ )। 

अरे श्र [ अरे ] इन झथों का सूचक श्रव्यय;--१ अआक्षेप; 
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२ जिस्मय, आश्चर्य ; ३ परिहास, टट्ठा ; (संक्ति श८; 
अगोग्ग ) देखा आरोय 5 झाराग्य ; ( भाचा २, १४, 


अरोय । २)। 

अले अ्र [ अलम्‌ ] झक्षक्कार, भूषा ; ( सूझनि २०२ )। 
अलंकार पुं [ अलड्भार ] १ शास्ल-विशेष, साहित्य- 
शास्त्र; ( तिरि ५५ ; तिक्‍खा २)। २ पुंन. एक देव- | 
विम्तान ; ( देवेन्द्र १३४ )। 

अलावणी स्‍्ली [ अलाबुधीणा ] बीण्या-विशेष ; ( प्राकृ 





३७ )। 

अलि पुंस्त्री | अलि ] इश्विक राशि ; ( विचार १०६ )। 

अलिंदय पुन [ आलिन्दक ] धान्य रखने का पाल-विशेष; 
(अखु १४५१)। 

अल्लीग देखा अलोग ; ( द्रभ्य १६ )। 

अवउज्क देखो अवयबह । 

अबंगुण सक [ दे ] लोक्षना। अवंगुगेज्जा ; ( आचा 
२, २, २, ४ ) | 

अव॑ंति पु [ अवन्ति ] भगवान झआादिनाथ का एक पुल ; 
(ती १४ )। 

भवकणप्प सक [ अब + कल्पय ] कल्पना करना, मान 
लेना । प्रवकप्पंति; ( सूझ १, ३, ३, ३ )। 

अवकिदि स्‍ली [ अपकृति ] भपकार, अ-हित ; (प्राकृ 
१२ )। 

भवक्‍फंत ५ [ अबक्रान्त ] प्रथम नरक-भूमि का ग्यारहवों 

]88 


परिशिष्ट | 
अरिहणा देखा अरहणा ; (प्राक २८ )। 


१२७०६ 


नरकेन्द्रक--नरक-स्थान विशेष.; (जरेवेन्द्र ५ )। 

अवक्कमण न [ अपक्रमण  अबतरगा ; “उत्तरावषक- 

णं” ( भग ६, ३२३ )। > 

अवक्कय वि [ अपकृत ] जिसका झद्दित किया गया हो 
वह ; ( चंड )। 4 ४] 

अवफ्खर पुं | अवल्कर ] पुरीष, ब्रिफ्दु ; ( प्राक २१ )। 

अबगग. पुंन [ दे. अवक ] जक्ष में होने वाक्षी वनस्पति- 
विशेष ; ( सुझ २, ३, १८)। ... 

अवगहण न [ अयग्नहण ] निश्चय, _अवधारण ; ( पव 
२७३ )। 

अवगारय वि [ अपकारक ] पअ्रपकार-कारक ; (स 
६6० )। 

अवगारि वि [ अपकारिन्‌ ] ऊपर देखो ; (६६० )। 

अवगूहाबिय वि [ अवगूहित ] आरक्षेपित ; (3 ६९९) 

अवश्च वि [ अवाच्य ] १ बोल्तने को पअयोग्य ; २ बोलने 
को अशक्य ; (धर्म ६६८ )। 

अवश्िज्ञ देखो अवश्चीय ; ( सुझनि २०५ )। 

अवजिब्भ पु | अपजिह्न ] दूसरी नरक-पथिषी का झाठवां 
नखे न्द्रक--नरक-स्थान विशेष ; ( देवेन्द्र ६ )। 

अवज्छ सक [ द्वश ] देखना ;( तंक्ति ३६ )। 

अवज्काण ] पुंन [ अपध्यान. ] दुर्भ्यान ; “चउब्विई। 

अवभाण ॥. अवज्माणो? ( श्रातकःि २८०६; पंचा 

१, २३ ; संबाध ४५ )। 

अवद्ट अक [ अप + वृत्‌ ] पीछे हटना । अवद्व३ ; (प्राकृ 
७२ )। - 

अवद्नभ पुं [ अवष्टस्भ ] दृढ़ता, हिम्मत 
१४० )। 

अचद्वभ देखो अवठंभ | कर्म--अवटुब्मंति ; (व ७४६)। 

अवइद्ध वि [ अवष्टब्ध ] रोका हुआ ; (द्रब्य २७)। 

अवरठंभण न [ अवष्टम्भन ] अवक्षम्बन, सहारा ; 

अवद्दवदण । (स ७४६ टि; ७४६ )। 

अवद्विअ वि [ अवस्थित ] १ अवगाहन करके खत ; 
(सूझ १, ६, ११५)। २ कर्म-बन्ध विशेष, प्रथम सम्य 
में जितनी कर्म-प्रकृतियों का बन्ध हो द्वितीय झ्ादि समयों 
में भी उतनी ही प्रकृतियों का जो बन्ध हो वह; (५पच 
५५ १२ )। 

अथडा स्‍ली [हे] कृकाठिका, घट्टी, गदेन का ऊँचा 
हिस्‍सा ; ( भग १५--पतल ६७६ )। 


( घर्मवि 


१५१० वाइशसश्महण्णयो-- [ अवणण--अव हंडय 
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“९५७ “सकी फलरी 


भ्रवणण देखो अवणयण ; (पिंड ४७३ )। अवलेह ५ [ अवलेह ] चाटन; ( वज्ञा १०४ )। 
झव्रजाम पुँ [ अउनान ] ऊर्द्न-गमत, ऊँचा जामा ; | अबलोयणी *सी [ अवलोकनो ] देवी-विशेष; ( सम्मत्त 
“सुनाए थामावणा मव्य” ( 'मैंसे २४२ )। १६० )। 


क्रवणोयवयण न [ अपनोतवचन ] निन्दा-बचन; | अववह ढक [ आय+बहू ] शहर फेकना, दूर हटाता। 
(आ 7।२, ४, १, १)। म॑--अ उज्मभ३ ; ("चा १६, € '। 

भदतं व पुं [ अयतंल ] मे पर्व; ( सुज्त ५ )। अववाइअ वि [ आयवादिक ) झपवाद-बन्धी ; (भज्म 

भयता लण न [ अवशातन ] डा/];( **+ ७३१८ी)। | १०८)। 

अवर्थंभ देखो अवर्दस। संकू--अवर्थंभिय ; ( चेश्य | अवस जि [ अवश ] भझफाम, अ नच्छु ; (धर्मंस ७००)। 
४्८१)। े अवसंकि 3 [ अपशड्धिन ] भपसरणा-कर्ता ; (सु १, 

भवदाण न [ अबदान ] शुद्ध १२ ; (ती १५ )। १२, ४ )। 

अवधंसि प_ि [ अपध्वोसन्‌ | पिन ४-१7२+; ( उत्त ४, , अवसण्ण जि [_ अवसन्न ] निम्म ; “नागों जहा पंइ- 
७)। जल्लावभयया? ( उत्त १३, ३० )। 

अवधारणा स्‍त्री [ अपधारणा ] ८ काल तक या; | भ्व्रसब्य न [ आतठा ] वा। पार्ख ; ( णंदि १५६ '। 
रखने की शक्ति; ( सम्-त्त १८ )। अव्रसा वणिया शी [ अवस्वापनिका ] कोक्षाने बातो 

झवपंगुण । १+ [दे | खान्ना। अ'गुणे; (सूआ |, विद्या; (धर्मव १०४ )। 





अवपंगुर १, २, २, १३), अ5पगुद (द। ५, | अवसिन्त ति [ अगसिक ] कोटा हुआ ; ( रमा ३१ )। 
१, १८५)। अव्स्सलप्यि गी देवा अवसप्यिणों ; ( “बोष ४ । 
अवपूर शक [ अव+ पूय ] पूर्ण करना। अत्रपूरति; | अवरूछाअ दे" अवसाय ; ( ज्करि )। 
(०१ ७१२)। अवह जि [ अवह ] नहों बरता, #-चालू, बंध ; “झोम- 


अवपेफ्त *क [ अवप्र +इक्ष] आानोकन करना। 
अवपेब्खा; ( उत्त &, १३)। 
भवभास पु [| अवभास | शान; ( धर्मसं १३३३ )। अवहर ५% [ अर+ड ै] ण त्याग करदा । संकृू--अवब- 
अवभासण ॥ [ अवभासन ] प्रल्‍ाश-+*४; (सुख | हटटु; ( सम १. ४, १, १७)। 
१, ४० )। अवहाड ।क [ दे ] झाक्रोत करना। पअव्रह्ाडेम ; ( दे 
| 


प्यिणी॥ अद्दो इमाइ जाग्रो तशझो य छिप” ( घमेवि 
१५१ ) | 





अवयाय प्ि [ अवदात ] निमन; (#िरि १०२७ )। १, ४3 टी )। 
अवयार पुं [ अवतार ] मा श; ( पत्र ८६ )। अपहाडिअ |. [ दे ] उत्क्र,श, जित पर इाक़ोश किया 
असवयारण न [ अवतार ] उशग्ना; (| १००४ )। गा दो वह ; ( द १, ४७ ,। 


भययारय देवो अवगारय ; ( # ६६० )। ' अपहार ५ [ भवधा4 | ध,त्र शा श, गणित-प्रक्िक रा श- 

अवरदक्खिणा देखो अवर-दाहिणा; ( व १०६)। |, विशेष ; ( भुज्ज १० ईटी )। 

अवरद्धिग ) [ अपराधिक ] १ झत्री, दोषी; २ युँ.  अवद्यायिअ वर [ अयधावित ] गमन के क्षिये प्रेषित 
ग-+फोट; ३ सर्पादि-दंशग; (पिंड १४ ) | | (मार ४३४ )। 


भवरा स्‍त्री [ अपरा ] "ख्वित शा; ( पत्र १०६ )। | अवहिंद न [ दे ] मेथुत संभोग ; ' सूअ १, €, १० )। 
भवराहिल वि [ क्पराधिन्‌ ] भ राधी; ( प्राक्‌ ५० )। अवहिय ६ [ अपदित ] अ-ह ;(चंड )। 


अवरूब देखो अवुब्ब; ( प्राक्‌ ८५५ )। | श्रवद्दिय न [ अवधूत ] अवधारण ; ( बव १)। 
अवलंबणया स्‍्सी [ अवलस्थनता ] झत्रग्नह-शात; (णंदि | अवह,ला ल्‍ली [ अवदेला ] प्नादर ; ( _रि १७६ )। 
१७०५)। अवटू्य 4 [ अवधत ] मार भगाया (आ; संबाध ५२)। 


अवलितत पति [ अवलिपत ] व्यान; (वञ्न १, १३, १४)। अपदहेडग | एुंन [ अवहेदक ] झाधे सर का दर्द, 


अचपरुभ देलो अवछय ; ( भावा २, ३, १, € )। । अयदेडय द्याधादीढी रंग ; ( उत्तनि ३ )। 


अवदेलण--अहालदि परिशिष्ट १९११ 
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अवद्देलण  [ अवदेशन ] उपेक्षा करने वाक्षा ; ( सूझ असउभाय प [ अस्वाध्याय] झ- ध्याय, वह का० जिम्में 
२ ६ ५३,। पठन-'ठन का 'नषेघ क्या २या है; (उछ ३, ३०)। 
अवहोडय देग्नो अप्ओडग ; “तो 5द्वो अ्वहोडएण' . असर्णि एुंखी [ अर्शान ] १ एक प्र*- दी जिक्ली 





( सुख २, २४ )। (सुज्ज २० )। २ पु. एक रुग्व-शथा>; ( 5बन१ ६६ )। 
अवहें मुह *ि [ उमयमुख ] दोनों रुफ मुंह बाक्ा; असणी ऊत्री [ अशनो ] जिध्छा, कोभ ; “अ१रूशसणी 
( <कू ३० ।ै बम्माया मोह्यां तह ब्याए। बंध च? ( रुख २, ४२ )। 


अवाप पु [ आर ] पानी का झगमन ; ( श्रा ३३ )। 
अवाय पि[ अतापय ] भाग्य-राहत ; ( श्रा २३ )। 
अवाय |, [ अगग ] इक्र-हित ; ( श्रा २३)। 
अवायर जि [ अवाक ] ग-रब्त ; ( श्रा २१३)। ४७४ )। 
अवाव पु [ अवाव ] प्राप्ति: (श्रा २३ । अछालिय पुंख्री [ दे ] वर्ष की एक जात; ( सूझ २, ३, 
अविअ भर [ अपिच | शा -यूतक अ्रश्यय ; (८चा : २४)। 

७, २१)। असित्य न [ असकक्‍य ] झाटा ह्ञो हुए हाथ या बर्तन 
अविकंप व [ अविकम्प ] निश्चन ; (पंचा श्झ,३५)। | "डे स छव दृ%ा घावन ; ( पड़े )। 
आवेगपए्ायग वि [ अवरेक पक ] १ ४ ल्‍प- हत; २ न. | असिसुई त्न [ अशिश्वा ] शिशु-रहदित सकी; ( प्राकृ 


अललील त्ि [ अशछोल ] झसम्य भा ; (भोह ८७)। 
असवार पुं [ अश्ववार ] घुडसवार ; ( धर्मवि ४१ )। 
अलागभूर पु |अगढभूति ] एक जन मुन; (पिंड 
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कलव “शत प्र क्षशा। ;(४०र्मम ७४० )। र्८ )। 
अवि गयरई ल्‍तो [ दे | अतो कुलटा; दे १ १८)। अतोदग त्रि [ अशंतिक ] अस्सी वर्ष की उम्र वाक्षा। 
आयी ठखा अ.ब ; ( उत्त २०, ३८ )। ( तेंदु १७ )। 


अत्रेह खो अपरेकत >अउ+ व । अह३ ; ( यतञ्र ?, ३, अलोअ । ५ [ अशोक ] १ *ेब-विशेष ; (राय ८१)। 
३, १)। अपसोग | २ पुं-. एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १४२)। 
अव्यंग न [ अठयड़ ) १ पूछ झं। पूतर शरीर ; २ जि. | ३ शक्त आद इन्द्रों का एक ध्ााभाब्य बिमान ; ( वेन्द्र 
आवक, पन्यू, संपूर्ो; “प२छयअबव्बं+घोयतिय- । २६३ )। वश्िस्िय पुंन [ ।यतंसक ] "धर्म दब ज्षोक 
बधया ( घर्मात १७; १५ )। या ए+$क वात ( बाय ५६ ) | 
अव्यत्तठय व [ अवक्तव्य ] १ अ-चनीय ; २ एं. बर्म- अरूस न [ अछ ] १ अश्र, झोसू; २ रुषिर, खून। 
बनव-विशेष, ज३ जीव सव्था 5 में-,न -र हट हो॥६ फिर | (प्राक् र६ )। 
जो कर्म-बन्ध 4 रे वह ; ( पत ५. १६ )। अस्सवार दखा असवार ; ( रम्मत्त १४२ )। 
अव्वभिचारि वि [ अठ्प्भिचारिन्‌ ] ऐका न्‍्तक ; | अस्सादण देखो अस्सायण; (सुज १०, १६ )। 
( प॑चा २, ३७ )। अख्सासण पु [ आश्वासन | एक मद्दाग्र-; (मज २०) । 
| 
| 
| 


अठवय न [ अठ्यय ] “च' झ्रादि निपात; (चेड्य ६८३)। | अरुछु पुंन [ अभ्र, ] झंय; “अस्सृ” ( संक्ति १७ )। 
अव्या सी [ अर्वाक ] पर स ऊिन्न ; “णो €व्याए णो | अरूसखोई सजी [ आश्ययुजा ] क्‍्राशिवन मा० की झमाव्र् 
पाग*? (सूप २, १, ६ )। ( सुज १५०, ६ टी )। देखा आसोया | 
शॉंद्वावाद पुं+ [ अव्यावाध ] एक देव-य/ न ;( ठेवे-द्र | अडकम्म देखा .अडेकम्स ; (पिंड १३४५ )। 
१४/ )। अड्लंद न [ यथालन्द ] "न रात का समय; (पब ७०)। 
असंख्नडध सीन [ दे |] कल्तनह, मघ 7; “जल्थ य सम- | भइलेदि वखों अदालंदि ; (पव ७० )। 
णयोगामसंव्द्दाईं गन्छमप नेब «यत” (गछ्छ ३, ११), | भद्यलंद जि [ यथालन्द ] बथानुशत ( हम ), श्च्छा- 
क्ली-- डी : ( पत्र १०६)। | मुता (स्मंब): (आना २, ५, १, २)। 
भसंभंत पुं [ असंप्रास्त ] प्रथण नरक का छठवाँ नर- | अह्ालंदि पु [ यथालन्दिन्‌ ] 'गथाअमन्द! अनुष्ठान करने 
केक क--न(क-श्यान +िस 3; ( देबेन्द्र ४ )। पाद्धा मत ( प[ैद्र ७० )। 
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अहिकार देखो अहिगार ; ( उक्त १४, १७)। 

अहिछला स्‍त्री | अहिच्छत्ना ] नगरी-जिशेष, कुरुजंगल्ल 
देश की प्राचीन राजधानी ; ( तिरि ७८ )। 

अहिज्ञाण ( शो ) देखो अहिणणाण ; ( प्राक्‌ ८७ )। 

अहिद्दय सक् [ अधि+षछ्ठा ] करना। अब्ट्रिए; (दश 
€, ४, २)। 

अहिद्ण देखो अहिद्दाण ; ( पंचा ७, ३३ )। 

अहिद्वायग वि | अधिष्ठायक ] अध्यक्ष, अधिपति; ( कुप्र 
२१ )। 

अहिठाण न [ अधिष्ठान ] अपान-प्रदेश; (पत्र १३५) । 

अहिणंदि वि [ अभिनन्दिन ] झानन्द मानने वाल्ना ; 
(स ६७७ )। 

अ्रहिणी स्ली [ अहि ] नागिन; ( बजा १५४ )। 

अहिपड सक [ अभि+ पत्‌ ] सामने आना। अछहि- 
पड़॑ति; ( पष १०५ ) | 

अहिपांस सक [ अधि+ द्वश्‌ ] १ अ्रधिक देखना। २ 
समान रूप से देखना | अहिपासए; (सूञआ १,२,३,१२ )। 

अहिमार पुं[ अभिमार ] इक्त-विशेष; “एगं अद्दिमार- 
दा&अं अग्गी” ( उत्तनि ३ ) | 

अहिरम देखो अभिरम। वइ--अहिरमंत; (सम 
१५४ ) | 

अहिरिअ देखा अहिरीअ ; ( पिंड ६३१ )। 

अहिवड अक [ अधि+पत्‌ ] जक्षीणा होना। वकृ-- 
“एवं निस्मारे माणुतत्तरों जीविएअहिबवडंते” (तंदु ३३)। 


अहिवड्दि ) स्री [ अभिवृद्धि ] उत्तर प्रोपदा नक्षत्र 
अहिवद्धि । का पधिएष्ठाता देवता ; (सुज १०, १२; 
ज॑ >--पत्र ४६८ )। 


अहिबल्ली सखी [ अहिवली ] नाग-पल्की; (सिरि ८७) । 
अहिवासि वि [ अधिवासिन्‌ ] निवासी ; ( चेश्य 


८७ )। 


भहिवासिअ थि [ अधिवासित ] सजाया हुआ, तय्यार 


किया हुआ ; (दस ३, १८ी )। 
अभहिसंका स्त्री [| अभिशद्भरा ] भय, डर; ( सूञ्न १, १२. 
१७)। 


अहिसंधारण न [ अभिसंधारण ] धअ्रमिप्राय ; (पंचा : 


रू ) हैह ) | ॥ 
भहिसक्कण पुंन [अभिष्वष्कण] संमुख गमन; (पव २) | 


पांइअसदमहण्णवी-- 


[ अहिकंखि--आउट्टिम 


भहिसाअ देखो अक्रम"ञ्मा+क्रम। अहिसाअह ; 
( प्राक्क ७३ ) | 

अहीय देखो अहिय >-- झ्रधिक ; ( पव १६४) | 

अदहीलास देखो अहिलास ; “देहम्मि अहिल्लातो” ( तदु 
४१) | 

भहुणि (पे ) देखो अहुणा ; ( प्राक्‌ १२७ )। 

अहेकम्म पुंन [ अधःकमन्‌ ] १ भझधों गति में ले जाने 
वाक्षा कर्म; २ भिक्ता का आधाकर्म दाष ; (पिंड ६५) ।| 

अहो भझ [ अहो ] दीनता-सूचक झव्यय ; ( भणु १६ )। 


श्रा 


आध्म[ आ ] नीचे, अधघः ; ( राथ ३५, ३६ )। 
आभद देखा आगय ; (प्राक १२; संक्ति & )। 
भाइ वि [ आदिन ] खाने वाक्षा ; ( पंचा श८, ३६ )। 


आइंखणा | स्‍त्री [ दे] १ देवता-विशेष, कर्गा- 
भाइंखशणियां + पिशाचिका देवी; (प्‌ २; ७३ 
आइंखिणिया / टी--पल्र श्य२; बृह १)। २ 


डम्बी, चांडान्ली ; (बह १)। ु 

आइंच देखा अक्कम >झ्ानक्रम। भाइंचइ; ( प्राकृ 
७३ )। 

आहंचवार एप | आदित्यवार ] रविवार; (कुप ४११)। 

आइंचिय बि [ आदिसत्यिक ] भादित्य-सबन्धी ; (सूअनि 
पटी)। ह 

आइडिडय वि [ आहृष्ट ] खोंचा हुआ ; (हम्मीर १७) | 

आइए्ण देखो आइश्न- ( दे ) ; ( तंदु २० )। 

आइत्थ न [ आतिथ्य ] झतिथि-सत्कार; ( प्राक्‌ २१ )। 

आईसर पुं [| आदीश्यर ] भगवान ऋषभदेव ; ( सिरि 
५५१ )। 

आउंट झक [ आ+ कुड्च ] सकोचना ; प्रयो - संकृ-- 
आउंटाविश् ; (पव५)। 

आउंटण न [ आकुण्टन ] झावजन ; (पंचा १७, १६)। 

आउच्छणा स्त्री [ आप्रचछना | प्रश्न; (पंचा १२, 
२६ )। 

आउच्छा स्‍त्री [ आपूदछा ] प्राशा ; (कुप्र १५४ )। 

भाउट्ट ) वि [ आदत ] झ्रादर-युक्त; ( पिंड ३१६; 

आउड्विभ्र पव ११२ )। 

. आउद्टिम वि [ आकुट्ट्य ] कूठ कर बठाने योग्य, ( जेसे 

सिक्‍के में झत्र ); ( दसनि २, १७)। 
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आउट्टिया--आणिकक ] 


आउट्टिया स्लो [ आकुटद्धिका ] पास में झाकर करना 
( पंथचा १५, श८)। 

आउत्थ रि [ आत्मोत्थ ] आत्म-कृत ; ( वत्र ४ ) | 

आउलय न [ दे ] जहाज चल्लाने का काउ्मय उपकरण ; 
( सिरि ४२४ ) | 

आउसुस पुं [ आक्रोश ] दुर्बचन, असम्य वचन ; ( सूझ 
१, ३; २, १८ )। 

आएस वि [ फेयल्‌ ] आगामी, भविष्य में होने वाज्षा ; 
( रसुभ १, २, २, २० ) | 

आएस पुं[ आदेश |] १ अपेत्ता ; २ प्रकार, रीति ; 
(यांदि १८४ )।| ३ वि. नीचे देखो ; ( पिंड २३० )। 

आएसिय वि [ आदेशिक ] १ अआदेश-संबन्धी; २ विवाह 
झादि के जिमन में बचे हुए वे खाद्य-पदार्थ जिनका 
श्रम में बॉट देने का सकलप किया गया हा ; ( पिंड 
२२६ )। 

आओग पुं | आयोग |] अर्थोपाय, अर्थापाजन का साधन ; 
(सूझ २, ७, २)। 

आंत वि [ अन्त्य ] झनन्‍्त का ; (पंचा श्८, ३२६ )। 

आकंपिय वि [ आकम्पित ] प्रावर्जित, प्रसन्न किया 
हुआ ; ( पिंड ४३६ )। 

आकड्िडिय वि [ दे ] बाहर निकाला हुआ ; 
* पुव्य॑ व बच्छ तीए निब्मच्छिया ता घरित्त गल्तयम्मि। 

पच्छमअतागणियादारेणाक डिडया कत्ति ॥” 


(घमवि १३३ )। ' 


आकदि देखा आकिदि ; (संक्तषि& )। 

आकिट्ठटि त्री [ आकृष्टि | आकर्पण ; ( धर्मवि १५ ) | 

आकोस देखो अक्लोस --झ्राक्रोशः ( पंच ४, २३) | 

आगम पु [ आगम ] १ समागम ; (पंच ५, १४५ )। 
२ शान, जानकारी ; 'चोहसविजाठाणाणं आगमे कए” 
( सुख २, १३) | 

आगम सक [ आ + गम्‌ ] प्राप्त करना। संकृ- आग- 
मित्ता ; ( सझ २, ७, ३६ )। 

आगमिभ्र वि [ आगमित ] विदित, ज्ञात ; 
इच्छंतो झागमओ!? (सुख १, ३)। 

आगरिस सक [ आ+कृष ] खींचना | बकू- - आगरि- 
संत ; ( धमस ३७२ )। 

आगरिसण न [ आकषण ] खींचाव ; (सम्मत्त २१०) | 


परिशिष्ट । 
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प्त्स्थ 


१११३ 


आगासिया स्त्री [ आकाशिकी ] झाकाश में गमन करने 
क। लब्धि--शक्ति ; ( सूअनि १६३ )। 

आगाह सक [ अव+गाह ] अवगाहन करना, खान 
करना। आगाहरत्ता ; (दस ५, १, ३१ )। 

आधंस सक [ आ + घृष _] घिकना, थोड़ा घिसना । आउ- 
तिज ; ( झ्ाचा २, २, १, ४ )। 

आधंस वि [ आधघर्ष ] जल्ल के साथ घितर कर जो पिया जा 
सक्रे वह ; ( पिंड ५०२)। 

आध्बिय वि [ दे ] णद्वीत, स्वीकृत ; ( भरु २० )। 

आधघाय त्रि [ आख्पात ] १ उक्त, कथित ; (सूझ १, 

)। २ न. उक्ति, कथन; ( सूझ १, १, २, १)। 

आधघाय पु [ आघात ] १ एक नरक-स्थान ; ( देवेन्द्र 
२६ )। २ विनाश ; ( उत्त ५, ३२ ; सुख ५, ३ २)। 

आचाम सक [ आ+चामय ] चाटना, खाना। वक्‌--- 
आचामत ; ( कुप्र २६ )। 

आजत्थ देखा आगम + भा >गम्‌ । झाजत्थह ; ( प्राकृ 
७४ )। 

आडंबर पुं[ आउम्बर ] वाद्य-विशेष, पटह ; ( अरु 
श्स्८)। 


आदत्तिअ ] वि [ आरब्चर ] प्रारंभ किया हुआ; 

आढ्वबिअ ( मंगल्न २३ ; चेइ्य श्ड८ )। 

आढा स्त्री [ आद्र ] संम्रान ; (पव २-गाथा १५५ ; 
संबोध ५५ )। 


थाणंद पु [ आनन्द ] १ अशोराल का सोल्नहर्वाँ मुहूर्त ; 
( सुज्ज १०, १३)। २ एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र 
१२१ )। 

आणट्ट वि [ आनष्ट ] सर्वथा नष्ट ; (उत्त श्ष, ५०; 
सुख १८, ५० )। 

आणत्थ न [ आनथ्य ] चझनर्थता ; ( समु १५० )। 

आणय पुंन [ आनत ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३५)। 

आणवणिय वि [ आज्ञापनिक ] आज्ञा फरमाने वाक्ला 
( राय २४ )। 

आणाब ( अप ) सक [ आ+नी |] क्षाना। झ्ांणावइ ; 
( प्राक्त १२० ) | ] 

आणावण न [ आनायन ] दूक_रे से मैंगवाना ; “सय- 
माणययणों एढमा बीया झ्राणावरणंण झन्नेहिं” ( संबोध 


७ )। 


आगह देखो आगाह। संक--आगहश्सा;(दस ५, १, ३१)। | आणिक्क न [ दे ] तिर्यक्‌ मैथुन ; (दे १, ६१ )। 


१६१४ पॉइअसइमहण्णवी-- [ आणुओगिअ--आयासतऊ 
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२, १३ )। २ झतिशय, झत्यन्त ; ( धम्सं ६४६ )। 
आमधघाय पुं [ अमाघात ] अमारि-प्रदान, दिश-नवा' या; 
( "चा €, १५; २०; २१ )। 
आमराय पु [ आमराज ] :% प्रतिद्ध राग; (ती ७) । 


जे न खिर पका चल है .० ७ #0 + _ढ क्‍ओती- 3 


आणुओगिअ वि [ आह्ुयोगिक ] ब्याख्या-तो ; (ण॑दि 


५१)। 
आणुगुण्ण ] न [ आनुगुण्य |] १ ओवचत्य, अन- 
। 





आणुगुन्न रूपवा ; ( प्रा (€, २€ )। २ अनु- 

कुल्न॥ ; ( धर्मत्ं ११८६ )। आमल पुंन [ आमरझूक ] आम» का फन ; ( सम्भ्त 
आपगपाणु देखो आणापाण ; ( फम्म ५, ४० )। १५६ ) | 
आ _[लछोमिअ जि [ आनुोमिक ] अनुक्नाम, अट्कृण, आतमित न [ आमिय ] नेवेद ; (पंचा ६, २६; कु 

मनाइर ; ( दप१ ७, ४६ )। ४र३ ; व! १३ ) | 

आ जग पुंन [ अनूप ] रुजल्ल प्रेश ; ( घर्मसं ६२६ )। आमेड इखा आमेल 5 आन ोइ ; ( उता २०६ )। 
आतित्थ देखो आइत्थ ; ( कुप्र १०० ; २८६ ) | आनोगभ पुं[ भानोद | काग्र-विशप ; ( राव ४६ )। 
भात्त देखे अत्त >आत्त ; ( अरणु २१)। | आनफ्ज पुं [ आनोक्ष ) भात्न, मुक्ति, पूण खूटरा ; 


आत्त वि [ आत्मीय ] व्वकोय ; ( झणु २१ )। (सूप्र १, १, ४, १३ । 
आद [ शौ ] देखो अत्त ८झात्मन ; (द्रल्य € ) | आमास ६ आनोब | चोर ; ( उप्त ६, २८)। 
आद देखो आइ >झाकदा | आदए;_ ( सु १, 5, | आयथ पु [ आय ] झण्वबन, शाहआंरा-विशेष ; ( भ्ररु 
१६ )! २५० )। 
आदयाण वि [ आददान ] ग्रहण करता; ( श्र १३८)। | आउरइजणग न [ आवतिज्ञनक ] तम्नर्या (शेष ; ( पव 
आदाणिय न [ आइानीय ] क्षाम, नपा; (सुख ४, | २७१)। 
६)।] आयंकि वि [ आतह्धिन्‌ ] रोगी, रोग-युक्त +; (टा ५, 
आदित्त देखो आइच् ; ( *जा १६० )। ३, टी--पत्र ३४२ )। 
आदु [ शी ] देखो अदु ; ( ति €० )। आयय ?क [ आ+ ददु ] ग्रहण करना । आपए, झआाप- 
आदेरसा पु [ आदेश ] व्यवदेश, व्याहार ; ( सूञथ १, 5, यात; (दर ५, २ ३१; उक्त ३, ७ ) ॥। दकू --- 
३ )। देखा आएस 5 आदेग ; (सूभ् २. १, ५६ )! आवपमाण ; ( पिंड १०७ ) | 
आधोरण पुं[ आधोरण | ६ खतपक ; ( ७ मेंत्रि १२६ )। | आवयण न [ आवतन | ३ प्रस्टोस्ण ; (सूप १, 
भार्पाल त्री [ आपत्ति ] प्राति; (संवाध ३५; पव | € १६)। २ उधदान भारणा ; (सूग्र १.१२, ५ )। 
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१४६ )। आपरगा स्रा [ आवरणा ] १रंप- 4ा र०ज ; ( चेहटय 
आपायण न [ आपादन ] संजदन ; (श्रातर॥ ८5२; | २५ )। 

पंचा ६, १६ )। आयत्र पुं[ आतपचत्‌ ] झद्दोरात़् का २४ कां मुददत ; 
आाफुण्ण वि [ दे ] झाक्राटत ; ( अणु १६२ )। ( सुज्ञ १०, १३ )। 
आभिओगा ल्‍्ली [ आभियोग्या ] आलनिभ्रोगिक भातरा ; | आयाण न [ आदान ] १ संबम, चारेज ; (सूअ १, 

( उत्त ३६, २५५ )। १२, २२ )। २३. # देय, उपादेव ; (सूप १, १४, 


भआभशिग्गहिअ वि [ आभिग्रहिक ] १ अभिग्रई-संप्न्छो ; १७ ; तंदु २० )। पय न [ 'पद्‌ ] प्रनयथ ॥ा . थम 
(पंचा ४; ८)। २ न. भिथ्यात्व-वशेष ; ("च ४, | श्यद ; ( अणु १४० । 
२)। आप्राम सक [ आ+यम्‌ ] शोच करना, शुद्धे करना। 
आभिणिवोहिग देखो आशिणिद्ोहिय ; (वर्म्सं प८र२३)। | झायामह ; (पत्र १०१ टी । 
आभिष्पाइअ वि. [ आभिप्रायिक ] धअमिप्रात्र वात्षा; | आयार पु [ आकार ] भ्ए झक्नर ; (कुप्र ३२)। 
( भग्ु १४४५)। आयाव पु [ आताप ] भ्रातग->मत्रम ; (:च ५,१३०)। 
आम अ [ भवत्‌ ] श्राप ; ( प्राकु८१)। आपासतर न [ आकाशतल ] चन्द्रशाह्वा, घर के ऊपर 
भामं अ [| आम ] २ स्वीकार-सूचक ह्मथ्यय, ए; (सुख | की खुप्ती छत ; ( कुप्र ४५२) | 


भायाहर्म--भआवयज् ] परिशिष्ठ । १२१५ 


आयाहस्प वि [ आटमप्न ] १ झात्म-विनाशक ; २ न. | आलश्य व [ आलगित ] पहना हुआ; (झाचा २, 
छाधाकमे दोष ; ( पिंड ६५ )। १५, ५)। 
आर प्‌ [ आर ] १ हह-घो ह, यह जन्म ; ( सूझ १, २, | आछलमण न [ आठभन ) विनाशर ; ( घमस ८८२ )। 
१, ८; १ ६, श्य; १.८ ६)। २ जुप्य-नोक ; | आडय पुन [ आछृय बी दर्शन-प्र/८द्ध विशान-विशेष ; 
(सूप १, है. २८ )। ३ नुधोती कोहे ते लोछ ; ( कुप् (धर्मस ६६५ ; ६६६ ; ६६७) । 
ड३ेड )। ४ न. ग्रदस्थ५्न ; (सूप १, २.१५ ८)। 
आरओ अ [ आरतस ] छे पे ; ( णंदि २४६ टी )। 
भारफ्ख न [ आरक्ष्य ] कोटशान्न +। दहाहा, कोटवा-ी 


हे ऑन सा ऋतमीक च्जरमिजामीस्‍ 


| आलखुप देखो आलसिय ; 'सावि सायसीक्ा आह्सुया 
बु ७? ( म्म्त्त ५३ )। 
आहस्स पु [ आल्ख्य | सुत्ती ; “झात्चरणे रण- 


| 
छाकाका।: (रुख ३, १ )। रपाझो (बजा १-२ )। 
आरज्क सके [ आ+राध ] भारत करना | आग्ज्मइ ; | आलस्सि व [ आलए्यन ] भाज्ञसी, सु/्त ; ( गच्छ 
( प्राक है८ ) । २, १ )। न 
आरण पुंन [ आरण ] एक देत-विधान; ( देवेन्द्र | आलावक देखो आलाबंग ; ( सुज्ज ८ )। 
१३५ )। आलावण न [ आलापन ] भाज्ना।, सभाषणा ; ( बज्जा 
। 


१२४)। 
 आ्िंगिगो ऊत्र॑ [ आलिड्विनी ] जानु झ्ादि के नीचे 
्खने का व्या; (पर ८८)। 
आलिया देखो आवलिआ ; ( पंच ५, १४५ )। 
आलित न [ आलित ] जद्दाज चन्नाने का काइ-वेशेष ; 


आरबश्विय देखो आरप्णिय ; (यूञ्न २२ २१९)। . 
आरभड न [ आरभट ] एक तह जा त्ख्य-विध ; | 

( गये ५८४ )। भसोछ न [ 'भसोल ] ्य-विषि- 

विशेष ; ( राय ५८)। 
आरय 'व [ आ;रत ] उपरत, सवा निवृत्त , (सूप १, | 

४, १, १; ११५ १० ११ । (भाषा २, ३े १, ६)। 
आरहंत | व [आईत | अन बा, जिनदे'- आ।छेस  [ आलिप ] खरण्टित, खरड़ा हुआझा, ज्िपा 
आरहं(निय सेबन्न ; "“#हते।ह” (दव ६, ४, | दन्मा ; ( पिड्ड २३४ )। 

४ १; पत्र ए--गाण १७० ) | आलांढ पुंन [आरलढ | यंद्धा का युद्ध समय का झातन- 
आराष्डि स्त्री [ आराटि ] चोल्कार, चिल्ाह>; (सुब्ब | शेष ; (बब१)। 

२, १५)। आलुघ ०क [ स्पृश्‌ | छन्‍ा | धाालुघइ ; (प्राक्‌ ७४)। 
आराम एंन [ आराम ] बर्गीचा, उपवन ; “इरामाण | आालेफ्ख न [ आलेख्य ] नित्र ; ( रक्मि ५७ )। 

( ला २, १०, २)। आलेसिय  [ आएलेपित ] आक्षिगन कराया हुआ ; 
आदराहणा ज्री [ आराधना ] ऊाउश्यक, लामापिक झा दे । (चेइव ३७६ )। 


घर; ( अगु ३११)।  आलोइल वि | आकोकवत्‌ ] प्रकाश-मुक्त ; ( वज्जा 
आरिय म [ आऋत ] झागमन ; ( राय १०१)। *६०)। 
आरिहय देखो आरहंत $; (द१ ५ श्टी)। , आलोवण » [ आलोकन ) गया्ष ; ( उत्त १६ ४)। 
आरुण्ण (अझगः) तक [आ+शिप्‌ ] आलिइघन  आयआस सक [ उप + गृह ] झाज्िंगन करना। भाव- 
करना । $ाझुयणाह ; / प्राक्‌ ११६ )।  घध्याइ;(प्राक ७४)। 


आरुहण न [ आरोहण ] झातेण, ऊपर चढ़ाता;  श्रावंत देखो ज्ञाचंत ; “आबती के याबंती क्षोगंसि समणा 
(व १५५: १। १०६) ' यमाहणाय” ( आचा १, ४, २३; १,५७२, १; 

आरोग्ग न [ आरोग्य ] ०१शन तप ; (संबोध ५८)। | ४; ३५७ ) | 

झारोय न [ आरटोय ] ? को , कुशल ; २ नीरेवता | | आबज्य सक [ आ+ पु ] प्रात करना। प्रावज्जई ; 
“ज्ानोय्गेय पतुया ! ( ब्लाता २, १५, ६ )। ( उक्त ३२, १०३ )। भावज्ने ; ( सूझ १, १, २, १६: 

भाक न [ दे ] रूनथक, मुधा ; ( षिरि 5८६४ )। । २० ), आझावण्जसु ; (सुख २, ६ ) ! 








१२५१६ पाइअसद्महण्णवो । [ आवज्ञ--आसासण 
आवज्ञ ) वि [आवज, क] प्रीत्युत्पाक ; आस देखा अस्स-- अख्तर ; ( प्राइ २६ )। 
आवज्ञग | (ड ४१८)। आसईइ ति [ आश्रयिन्‌ ] झाश्रय-त्थित ; “थंभातइणी 
आबद्दणा सत्री [ आवतेना ] झावर्तन ; (प्राकु ३१ )। जाया सा देती सान्नभंजिव्व!? ( घर्मत्रि १४७ ) | 
आबड़ देखा आवत्त > झातते ; ( राय ३० ) | आसंदय पुंत [ आसन्दक ] झातन-विशेष, मंव ; ( सुख 
आवणवीहि त्री [ आपणवीधि ] १ इृद्मागे, बाजार ; | ६, १)। 
२ रथ्या-विशेष, एक तरह का मुहछा ; ( राय १०० )। | आसंसइय वि[ असंशयित ] संशय-रहित ; ( सूझ २, 
आवण्ण वि [ आपन्न | आश्रित; (सुञ् १, १, १, १६)। | *; १६३ )। 
आवत्त सफ [ आ+बृत्‌ ] झाना | “नात्रत्तई नागच्छुइ आसगलिआअ # [ दे ] प्रात ; “एवं विसयविसुद्ध निंतणेय्य 
पुणो भवे तेणा अपुयारावित्ति” ( चेश्य २५६ )। खविओ कम्मसंघाओ, झासगल्लियं बोधिबीयं” (स ६७६) । 
आवत्त पुंन [ आवत | १ एक तरद्द का जहाज ; ( सिरि , आसत्त वि [ आसक्त ] १ नीचे ज्ञगा हुआ; (राब ३५) | 
३८३ )। २ न. क्गातार २५ दिनों का उपवास; (संपोध ' २ पुं. नपुंतधक का एक भेद, वीये-पात होने पर भी सत्री का 
आनिज्ञन कर उसके कत्षादि प्ंगों में जुड़कर साने वाल्ला 


......... . ०----+++++++>५"+++3+7.._लजौ०++- 


५८ )। 
आवत्ति ञ्री [ आपत्ति ] प्राप्त ; ( धमंस ४७३ ) | नपुंतक ; ( पवर १०६ )। 
आवबदि स्रो [ आवृति ] आवरण ; ( संक्षि € )।  आसमपय न [ आश्रमपद ] तापतों के आश्रप से उप- 
आवरिसण न [ आवषेण ] छुगंधो जल्न की वृष्टि; (भर. प्क्षित स्थान ; ( उच ३०, १७ )। 

२५)। | आसच सक [ आ+ सत्र] झाना। आसवदि जेण कम्मं॑ 


आवलिय वि [ आवलित ] वेित ; (सूझनि २००)। परिणामेणप्पणों स वियणेझो | भावाक्षवो” (द्रव्य:२६)। 

आवाइया खत्री [ आवापिका ] प्रधान होम ; “पत्थुयाए ' आसवच पुं [ आश्रव ] सूह्ुम छिद्र ; देखा 'सयासच' ; 
पक्खाबाइयाए” ( स ७५७ )।  (भग १, ६ )। 

आवाय पुंन [ आपात | अमभ्यागम, आगमन ; (पत्र €१; आसवाहिया स्त्री [ अध्ववाहिका ] भश्व-क्रोड़ा; ( धमंवि 
&€१टी )। ४ )। 

आवाय देखो आवाग ; ( भ्रा २३ )। आसाअ सक [ आ+ सादय ] स्पशे करना, छूना | 

आवायण न [ आपादन' ] संपादन ( धर्मंसं १०6८ ) । क्‍ आताएज्जा; वकृू--आसायमाण ; ( झाचा २, ३, २, 


आवाल देखो आलवाल ; ( धर्मवि १६ ; ११२)। ३)। 
आविकम्म पुंन [ आविष्कमन्‌ ] प्रकट-कर्म, प्रकट रूप आसाभ पु [ भा$खाद ] स्वाद का विज्लकु्त अभाव ; 
से किया हुआ काम ; (आावा २, १५, ५) | ( तंदु ४५ )। 
आविद्व वि [ आविष्ट ] भूत झादि के उपद्रव से युक्त ; ' आस्ताअ देखा आसय ऋधाश्रय ; ( तंदु ४५ )। 
( सम्मत्त १७३ )। आसाढी खस्त्रो [ आपाढी ] १ झाषाढ़ मात की पूर्णिमा ; 
आविस सक [आ+विश्‌ ] प्रवेश करना, घुतना। २ झाभाढ़ माश्त को अमात्रस ; (सुज्ज १०, ६ )। 
झाविसे३; ( सम्मत्त १७३ )। आसार सक [ आ+सारय ] तंदुरस्त करना, बीणा का 
आविह्ृअ देखो आविब्भूय; (स ७१८ ) | . टीह करना | संझ -आसारेऊण ; ( सिरि ७६४ )। 


आसार पुं [ आघार ] समोकरण, बीणा को ठो करना; 
-( कुप १३६ )। 
आसारिय वि [ आसारित ] ठीक किया हुआ; “झाता- 
आवोल देखो आवीड | संक्षु--आवीलियाण ; ( धभाचा | ररेया कुमारेण वीणा” ( कुप्र १३६ ) | 

२, १, 5, १ )। आसावली जत्रो [ आशापल्ी ] एक नगरी; (वी १५)। 
आवदुद वि [ भावत ] ढका हुआ ; (प्राक 5; १२)। ; भासासण पुं [ आश्वासन ]१ एक मह्दाग्रह् ; ( सुज्ज 
आधुदि ञत्री [ आवृति ] झ्रावरण ; (प्राइ ८; १२ )। २० )। २ वि. झ्राश्वातन-दाता ; ( कुप्र ११० )। 


आवबो देखो आवि ”- आविस ; “झाबी वा जद वा रहस्से” , 
( उत्त १, १७; सुख १, १७ ) | कसम देखो आवि- 
कम्म ; ( आचा २, १५, ५ ) | 







आसिय-हज्ज ] 


आसिल सक [ आ + सिच्‌ ] सीचना। कर्म--आसि- 
च्चंत; ( चेइय १५१)। 

आसिशिया ज्ली [ दे ] खाय-विशेप ; “विसाहाहि झआासि- 
त्तियाझो भोत्ा कज्जं साधंति” ( खुज्न १०, १७ )। 

भासियावाय देखो भासी-वाय ; (सत्र १, १४, १६)। 

आसिल पु [ भासिल ] एक महर्षि; (सूझ १, २, ४, २)। 

आखु पुन [ अश्न ] भांस ; (संक्ति १७ )। 

भाखुरस-न [ आसुरत्व ] क्रोधिपन, गुस्ता ; ( दस ८, 
२५ )। 

भाखुरीय वि [ अखुरीय ] भसुर-संबन्धी ; ' झासुरीय॑ 
दिस बाशा गच्छात अवसा तमं” ( उत्त ७, १० )। 

आखूणी ज्जी [ आशमी ] श्क्षाप्रा, प्रशंसा ; ( सञ्न १, €, 
१५)। 

आखूय न [ दे ] ओऔपयाचितक, मनाती ; ( पिड ४०५ )। 

आसोई ) व्नी [ आश्वयुजी ] १ झाश्विन मात को 

आासोया पूर्णिमा ; २ झआश्विन मास की ध्मा 
बस ; (सुक््ज १०, ७; है )। 

आहंडल देखा आखंडल ; ( हम्मीर १५ )। 

साहण्य भ [ दे | १ झन्गथा ; २ निष्कारण ; (व १)। 
भाव पु [ भाव ] कादाचित्कता; (पव १०७ टी )। 

आहण सक [| आ+ हन्‌ | उठाना । सकृ-आहु[? ह]- 
णिय ; (राय १८; २१) | 

आहट न | दे ] देखा आहटरु>दे ; ( पव ७१ टी )। 

आहम्मिभ त्रि [ आधमिक ] अ्धर्म-सबन्धी; (दस 
८, ३१ )। 

आहर सक [ आ+हू | क्षाना। भाशराहि; ( सप्न १, 
४, २, ४ ), आहरेमो; ( सुझ २. २, ५४ )। 

आहूव पक [ आ+ह | बुक्ताना | भाहबस॒; (घर्मंति ८) । 
संक्त--भाहविउं, आहृधिऊण; ( धरबि ६८; सम्मत्त 
२१७ )। 

भाहथिकर देखो आइभ--आहूत; ( ती ४ )। 

आहव्य वि [ आभाज्य ] शाह्लक्त चोलादि; ( पंचा 
११, ३०; पव १०४५)। 

भाद्यातहिय वि [ याथातथ्य ] सत्य, बास्तविक; ( सूझ 
२, १, २० )। देखो आहसहीय। 

भाहारि वि [ आाहारिन ] झाधर-झुत्तां; (अज्म १११)। 

आहारिम वि [ आाहाये ] १ लाने योग्य; २ लक्ष के साथ 
काया जा सके ऐशा योग--च॒ण्ए-विशेष; ( पिंड ५०२ )। 
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१२१७ 


भाहावणा ल्‍्ली [ आभावना ] उद्द श; (पिंड १६१)। 

आहाविअ वि [ आधावित ] दोड़ा हुआ; ( ढिरि 
७५२ ) | 

आहिय वि [ आहित ] १ न्यात ; “अनिरेणाहिओ एस 
जक्षोयरवाहिणा” ( कुप्र ४३ )। २ जनित, उत्पादित | 
३ प्रथित, प्रसिद्धि-प्रास ; ( सूध्म १, २, २, २९ )। ४ 
सर्वथा हितकारी; ( सूझ १, २, २, २७ )। 

आहेडिय वि [| आखेटिक ] स्गया-संबन्धी; “अ्राहेडिय- 
भसणेण” ( घम्मत्त २२६ )। 


् 


इअहरा देखो इयरहा ; ( प्राक ३७ ) | 

इंगारडइाह पुंन | अड्रगरदाह ] आवा, मिट्टी के पाल पकाने 
का स्थान; ( आचा २, १०, २ )। 

इंगालय देखो इंगालग ; ( सुज २० )। 

इं गिअजा णुअ देखो इंगिअ-ज्ज ; ( प्राक १८)। 

इंदू पुंन [ इन्द्र | एक देव-बिमान ; (देवेन्द्र १४१ )। 

इंदासणि पुं [ इन्द्राशनि | एक नरक-स्थान ; ( देवेन्द्र 
२ )। 

इंदिय न [ इन्द्रिय | क्षिंग, पुरुष-चिह् ; (धर्मसं &८१)। 

इंद्रा स््री [ इन्द्रिा ] क्षद्मी ; ( सम्मज्ञ २२६ )। 

इकड वि [ ऐकञ् | इकड तृण का बना हुआ ; ( आचा 
२, २, ३, १४ )। 

इक्कार देखो पक्कारह ; ( कम्म ६, ६६ )। 

इकिल वि [ एकाकिन्‌ ] एकिक्षा ; ( सिरि ३४६ )। 

इगयाल पह्लीन [ एकचत्वारिशत्‌ | एकवचाक्षीस, ४१; 
( मम है, ५६ )। 

इगवीसइम वि [ पएकविश ] एकीसका ; ( पव ४६ )। 

इंगुणवचीस वि [ एकोनविश |] उन्नीसवा ; ( पव ४६ )। 

इगुणीस | स्री [ पकोनविशति | उल्नीस ; (पथ 

इगुवीस' / १८; कम्म ६, ५६ )। 

इगुसट्टि जी [ एकोनबष्टि | उनसठ ; (कम्म है, ६१)। 

इय्छकार पु | इच्छाकार | इच्छा” शब्द ; ((घा 
१२, ४ )। 

इच्छा ऊ्रो [ इच्छा ] पता को ग्यारहवी राति ; “जयंति- 
झापराजिया य ग( (१६ )च्छा ब” ( सुल १०, १४)। 

इज्ज पुंन | इज्या ] यश, याग ; “मिक्खट्रा बंभइज्जम्मि/! 
(उत्त १९, १) | 


१५१८ 
इहगा त्री [ दे | खाद्य-विशेष, सेव; (पिंड ४६१; 
४६६ ; ४७२ )। 

इट्थाय देखो इृद्दा-चाय ; ( सम्मत्त १३७ )। 

इं्ट न [ इष्ट ] १ ख्ास्युपगत, ख-सिद्धान्त ; ( धर्मसं 
५१६ )। २ न. तपो-विशेष, निर्विकृति तप ; ( संबोध 


भ८ )। र३ेयाग-क्रिया ; (स ७१३)। 
इढूरग ) न [दे] रसोई ठकने का बड़ा पाल; 
श्श्रय ( राय १४० )। 


इतरेतरासय पु [ इतरेतराश्रय ] तकशास््र-प्रसिद्ध एक 
दोष, परस्पर एक दूसरे को अपेक्ता ; ( धर्मस ११५८ )। 

इत्थंथ वि [ इत्थंस्थ ] इस तरह रहा हुआ ; (दस ६, 
४, ७ )। 

इत्थि स्लरीन [ स््री ] महित्ला, नारी ; “इत्थीणि वा पुरि- 
साणि वा” (झावा २, ११, ३ )। 

इृवाणि [ शी ] देखो इयाणि ; (प्राक ८७ )। 


दी देखो इृदाणि ; (रुक्षि १९६ )। 


इविविश (शो) न [ दृतिवृसत ] इतिहास; ( मोह 
१२८ )। 

इदुर न [ दे | धान्य रखने का एक तरह का पाल; (अश्ु 
१५१ )। 

इभपाल पुं [ इभपाल ] हाथी का महाबत ; ( सम्मसत 
१५७ )। 


पाइअअसहमहण्णवो--- 


[ इृट्टगा--उककडट 


उ 


इह्म [तु] इन धो का सूचक अब्यय;--१ विशेषण ; 
२ कारया ; (वव १)। 


डक ) देखो डबणीय ; (प्राक ६ )। 


उअविद्वअ न [ औपविष्टक ] आसन ; (प्राकृ १० )। 

डउअसप्प देखो उवसप्प | उश्मसप्प ; ( रक्मि ५१)। 

उअसम देखो उबवसम र- उप+शम्‌। उजञ्जसमइ, 

उअसम्म 2 उद्यसम्मइ ; ( प्राक ६६ )। 

उअहस देखो उचहस | उचञहसइ ; ( प्राक्‌ ३४ ) | 

उभालभ देखो उआलंभ >-उपा+प्षम। उद्मान्तभेमि ; 
(तलि८२)। 

डआस देखो उवास -- उपा + आस्‌। कवकू--उआसि- 
ज्ञमाण ; ( हास्य १४० )। 

उभाहरण देखो उदाहरण ; ( मन ३ )। 

उश्च् देखो ओइण्ण ; ( सम्मत्त ७७ ) | 

उउबहिय न [ ऋतुबद्ध ] मास-कल्प, एक मास तक एक 
स्थान में साधु का निवासानुष्ठान ; (ञहझ्लाचा २, २, २, 
७)। | 

उपट्ट पु [ दे | शिल्पि-विशेष ; ( झणु १४६ )। 

उ झ [ दे ] इन झथों का सूचक श्व्यय ;--३ क्षेप, 
निनदा ; २ विस्मय ; ३ खेद ; ४ वितक ; ५ सूचन ; 


इरिय सक [ ईर्‌ ] जाना, गति करना। इसियामि; (उत्त | (प्राइ ७६ )। 


१८, २६ ; सब १८, २६ )। 


इलपुलिंद पुं [ दे ] व्याप्र, शेर ; ( चंड )। 


इृह झा, इस समय, झ्धुना; ( प्राकृ5८० )। 


ईजिंह झक [ भा ] तृत होना । ईजिह॒३ ; (प्राक् ६५)। 

ईडा जी [ ईडा ] स्तुति ; ( चेश्य ८१८ )। 

हैण वि [ ईस] प्रार्थी, क्रभिन्नापी; “झाहाकडं चेव 
निकाममीणे” ( सूझआ १, १०, ५)। 

ईसर पुं [ ईश्वर ] झणियमा झाादि झााठ प्रकार के ऐश्वये 
से हंपन्‍न ; ( झणशु २२)। 

इलाण पुं| ईशान ] अहोरात का ग्यारहवों मुहूर्त ; 
( सुख्ण १०, १३ )। 


/ उछ पुंन [ उच्छ ] भिक्षा ; ( सूुझ १, २, ३, १४ )। 
| उ'डुग ! 
इस्सा स्त्री [ ईपष्यां | द्रोह, असूया ; ( उत्त ३४, २३)। | उ'डुअ 


न [ दे ] ल्थंडिक्ष, स्थान, जगह ; ( दस ४, 

१; ५, १, 5७ )। 

डदु न [ दे | मुख, मुह ; (अशु २९)। रुक्क न [दें] 
मुंह से वृषभ झादि को तरह झावाज करना ; ( ध्ग्‌ 
२€ )। 

उदुरु पुंस्री [ उन्दुरू  मूषक, चहा ; ( दस २, ७ )। 

उ'बरय पुं [ दे | कुछ-रोग का एक भेद ; ( सिरि 
११४ )। ह 

उफ्कंड वि [ उत्करिडत ] खूब छटा हुआ, विशेष 
कगिडत ; (पिंड १७१ )। 

उक्कट्टि ज्री [ अपकृष्टि |] अपकर्ष, हानि ; (बब १)। 

उक्कह्डढ सक [ उस + क्षय ] उत्कृष्ट करना, बढ़ाना। 
उकड॒द॒ए ; ( कम्म ५, ६८ टी )। 


उंकनाह--उच्छलिर ] 


उक्कनाह पुं [ दे | उत्तम झ्रश्व को एक जाति ; ( सम्मष्त 
२१६ )। 

उफ्कमण न [ उत्क्रमण ] ऊध्वे गमन ; २ बाहर जाना; 
( समु १७२ )। 

उफ्करड्ट देखो उफकर 5-उत्कर ; “कस्सावि उत्तरीयं 
गहिऊण क्रो झ उकरडो” ( सिरि ७७५ )। 

उफकल अझक [ उत्‌+ कल ] उत्कट रूप से बरतना। 
उक्कक्नइ ; ( सुख २, २७ )। 

उक्‍कला देखो उफ्कलिया ; (उत्त ३६, १३८ ) | 

उफ्कलिय वि[ दे ] उबला हुआ; गुजराती में “उकलेलुं” 
“उतिणोदर्ग तिदंडुक्कक्षिय””? ( विचार २४५७ )। 

उक्किट्ठ वि [ उत्कृष्ट | १ ज्याद: ; ( पव--गा १५ )। 
२ पुंन. इमक्षी झादि के पत्तों का समूह ; ( दस ५, १, 


परिशिष्ट । 


१५१६ 

उग्ुणुत्तर न [ एकोनसप्तति ] उनहृ्तर, ६६; “डगु- 
शुत्तराई” (सुज्ज १०, है टी )। 

उग्ुनडइ ज्री [| एकोननवति ] नव्पासी, ८€ ; ( कम्म 
8५ ३० ) | 

उगुसीइ त्री [ एकोनाशीति ] उनासखी, ७६ ; ( कम्म 
8, ३० ) | 

उग्गंठ सक [ उदु + प्रन्थ | खोल्लनना, गॉठ खोल्ना। 
संक--उग्गंठिऊण ; ( इम्मीर १७ )। 

उग्गमण न [उद्गमन] उदय ; (सिरि ४२८; सुज्ज €)। 

उग्गह पुं [ अवग्नह ] परोसने के क्षिए उठाया हुष्मा 
भोजन ; (सूझ २, २, ७३ )। 

उग्गामिय वि [ उद्यमित ] ऊपर उठाया हुआ, ऊँचा 
किया हुआ ; ( सुख १, १४ )। 


३४ ) | ३ ह्लगातार दो दिन का उपवास; (संबोध ५८)। | उग्गाल पुं [ दे. उद्बाछ्ल ] पान की पीचकारी ; ( पव 
उक्किन्न वि [ उत्कीण ] १ चचित, उपक्षिस; “चंदययो- ९, 


क्किन्नगायसरीरे?? ( तंदु २९ )। २ खोदा हुआ ; (दसनि 
२, १७ )। 


उक्किरणग न [ उत्करणक ] अक्नत आदि से बढ़ाना, ' 
बधावां, वधोपन ; “पुप्फादशणगाई उक्किरणगाई। पूर्य 


च चेश्याणं तेवि सरज्जेसु कार्रिति” ( घर्मवि ४६ ) | 

उफ्कु चण न [ उत्कुश्चन ] ऊँचे चढ़ाना; ( सूझ २, 
२, ६२ )। 

उफ्कुरुआ देखो उफ्कुरुडिया ; (ती ११)। 

उफ्कुरुड्ध पुं. देखो उक्कुरुडी ; ( कुप्त ५५) । 

उफ्कोस वि [ उत्कर्ष ] उत्कृष्ट, प्रधान, मुख्य ; ( पंचा 
१५ २)। 

उफ्कोसा ज्री [ उत्कोशा ] कोशा-नामक एक प्रतिद्ध 
वेश्या ; ( धमंवि ६७ )। 

उक्खिल्ल सक [ दे | उखेड़ना | प्रयो--हेऊक---/“उक्खि- 
लाबिउमाठतो थभो” ( ती ७)। 

उक्खुब्भ भक [ उत्‌ + क्षभ्‌ ] ज्षुग्ध शोना। उक्खुब्भइ ; 
(प्राक्‌ ७५ )। 

उफ्खुलंप सक | दे ] खजवाना | संकृ--उफ्खुलंपिय ; 
( झाचा २, १, ६, २)। 

उग्ुणपन्न सत्लीन [ एकोनपश्चाशत्‌ ] उनपचास, ४६; 
(सुज्ज १०, ह टी )। 

उगुणबीसा ञ्री [ एकोनधिशति ] उन्नीस; (सुज्ज १०, 
दी )। 


उग्गाल पुं [उद्वार] विनिर्गम, बाहर निकक्षना; (बब१)। 

उग्गाह सक [ उदु+प्राहय_] १ तगादा करना। २ ऊँचे 
से चल्लाना। उग्गाहइ ; (प्राक्ृ ७२ )। 

उम्घड अक [ उद+ घट ] खल्लना। उम्घडइ ; ( सिरि 
५०४ )] उम्घड॒ति ; ( धर्मवि ७६ )। 

उम्घडिअ वि [ उद्घटित ] खक्ला हुआ ; (धर्मवि ७७) | 

डग्पसिय न [ अवधषित ] घर्षण ; ( राय ६७ )। 

उम्घाइय वि [ उद्घातित ] छ्ष प्रायश्रित्त वाला ; (बव 
१)। 

उम्घाड पुं [ उद्घाट ] प्रकटन, प्रकाश ; “किंतु कष्मों 
बहुएहिं उगघाडो निययकम्मायं?” ( सिरि ४५२८ )। 

उम्घाअ सक [ उदु+ घातय ] विनाश करना। उत्घा- 
एइ ; ( उत्त २६, ६ ) | 

उधाड़ देखो उम्घाड़ -- उद्+धाटयू। देकू--“तं जिण- 
हरल्स दारं केणवि नो सक्कियं उघाडेउं?' (सिरि ५२८)। 

उच्चंडिय वि [ दे ] ऊँचा चढ़ाया हुआ; ( हम्मीर 
श्ण )। 

उच्चाविय वि [ उच्चित ] ऊँचा किया हुआ ; (बजा 
१३२ )। 

उऔच्चयोदय पुं [ उद्चोद्य ] चक्रवर्ती का एक देव-कृत 
प्राताद ; ( उत्त १३, १३ )। 

उच्छलिर वि [ उच्छलितु ] उछल्नने वाज्ना ; ( धमषि 
१४; कुप्र २७३ )। 


१५२० पाइअसद्महण्णवो । [ उच्छह-- उत्तर कुरु 


उच्छह सक [ उत्‌+सह्‌ ] उद्यम करना | बक-- | देव-विमान ; ( देवेन्द्र १३८ )। यावत्त पुन [कावत] 
उच्छह ; ( दस €, ३, ६ )। उडुविमान को पश्चिम तरफ का एक देव-विमान ; 
उच्छाय सक [ अव+ छादय ] झ्राउठादन करना, | (देवेन्द्र श्श्य )। "सिद्द पुंन [ 'खष्ट |] उड़विभान 


| 
ढकना। संकृ--उच्छाइऊण ; ( चेइय ४८५ )। की उत्तर तरफ का एक देव-विमान ; (देवैन्द्र १३८)। 





उच्छिंदण न [ दे ] धार छेना, करजा छेना, सूद पर | उल्डूखल ) पुंन [ उड्डखल | उलखक्न, उदूखज्ञ; ( पिंड 
लेनां ; ( पिंड ३१७ )। उड्डृहल / ३६५: प्राकृ ७ )। 
उच्छिद्व वि [ उच्छिए्ट ] अशिष्ट, ध्सभ्य; (दस ३, . उड्ंस देखा उद्द'स ; (उप्त ३६, ११८ )। 


१टी)। | उड्शामर तरि [ उड्डामर ] उद््‌मठ, प्रबक्ष ; (कुप्र १४५)। 
उच्छुभण न [ उत्क्षेपण ] ऊँचा फेंकना; (पव ७३ टी)। , उड़ाव नि [ उड्डायक ] उड़ाने वाह्ला ; (पिंड ४०१ )। 
उच्छेव पु [ उत्क्षेप | प्रचोप ; ( वव ४ )।  डड्डिय वि [ उड्डीन ] उड़ा हुआ; “तरुउड्डियपक्खियुव्य 


उच्छोलित्तु वि [ उत्क्षालयित्‌ ] डबोने बात्मा, निमम ' पगे” ( धमंत्र १३६ )। 
करने वात्ता ; ( सूझ्म २, २, १८)। उड्डडइय | [ दे ] देखो उड़डुअ; (चेइय ४३४; 


उज्लमि वि [ उद्यमिन्‌ ] उद्योगी ; (कुप्र ५१६ )। | उद्लोअ ४३७ )। 

उज्ञम्ह भक [ उत+जुम्भू | जोर से जँभाई लेना। उड्डढ़विय वि [ ऊध्वित ] ऊँचा किया हुआ ; (बजा 
उजम्हइ ; ( प्राइ ६४ )। , १४६ )। 

उजह्नर वि [ दे ] १ मध्य-गत, भीतर का; २ पुं. निर्जअभ्या, उड्ढि [ दे |] देखो उद्धि; (सुज १०, ५)। 
क्षय ; ( तंदु ४१ )। उणं देखा पुण > पुनर्‌ ; ( पिंड ८२ )। 

उज्जलिभ पुं [ उज्ज्वक्तित ] तीसरी नरक-भूमि का सात- , उणपन्न स््रीन [ एक्ोनपश्चाणशत्‌ ]). उनचासत, ४€ ; 
वा नरकेन्द्रक--नरक-श्यान विशेष ; (देवेन्द्र ८ )। ( देवेन्द्र ६६ ) 

उज्जहू सक [ उद्‌+हा | प्रेरणा करना। संकृ--उज्- उणाह पु[ दे ] प्रिय, पति, नायक ; “उण्याइताहदोलछाः 
छित्ता ; (उत्त २७५, ७ )। प्रियाथं” ( संक्षि ४७ )। 

उज्भञायण न [ उद्यायन ] गोत्न-बिशेष; (सुज १०, , डण्णअ सक [ उद+नद ] पुकारना, आहवान करना। 
१ टी)। . उगयणप्ह; ( प्राक्‌ ७४ ) | 

उज्ञाल सक [ उत्‌ + ज्वालय्‌ ] उज्न्वन्त करता, विशेष डण्णाल सक [ उद्‌ + नमय्‌ ] ऊँचा क.ना। छणणा- 
निमक्ष करना | संक--उद्धालियं ; ( श्राव ३७६ )। ' क्षइ ; (प्राक ७५ )। 

उज्जालण न | उज्ज्वालन ] उज्ल्वक्ष करना ; (सिरि ' उप्हयण न [ उच्णन ] गरम करना ; (पिंड २४० )। 
६८० )। | 'उत्त वि [ गुप्त | रक्षित ; (सूझ १, १, २, ५)। 

उज्जालय व [ उजञ्ज्वालक ] झाग सुक्षगाने वाक्षा ; | उत्तइय वि [ दे ] उत्तेजित, अधिक दीपित; ( दसने 


( सूझ १, ७, ५)। 
उज्ज़ु पु | ऋज्ञ ] संयम ; ( वझ १, १३, » ) | 
उज्जढ वि [उद्व्यढ | धारण किया हुआ; (संबोध ५३) । 
उद्विगा देखो उदट्िया ; ( धर्मसं ७८ )। 


३, २५) | 
उक्त घ देखो उत्तभ | उत्तंघइ ; ( प्राक््‌ ७० )। 
उत्तण वि [ दे ] गवित; (सट्टि ५६ टी)। देखो उस्तण। 
उत्तम पुं [ उत्तम ] एक दिन का उपवास; ( संबोध 
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उट्ट पुं| उष्ट्र ] जज्नचर जंतु-विशेष ; (सूध्र १, ७, १५)। ५८ )। 
उद्गृण देखो उद्दाण ; ( घर्मवि १३० ) | उत्तमा त्री [ उसमा ] पक्ष की प्रथम राहत्लि; ( सुज 
उड्ड पु [ उडु ] एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १३११)। | १०, १४)। 


प्पस पुंन [ प्रभ ] उददु-नामक बिमान की पूर्व तरफ : उत्तरकुरु पुंतत्र. [ उत्तरकुरु] १ देव-भूमि, स्वर्ग 


| 


श्थित एक देव-विमान ; (देवेन्द्र (श्८ण)। मज्क (स्वप्त ६० )। २ ल्‍्ली. भगवन नमिनाथ की दीक्षा 
एन | मध्य ] उड़ु विमान की दक्षिण तरफ का एक शिब्रिका ; ( विचार १२६ )। 


उस्तराविडठिवय--उप्फण ] 


उत्तरविउव्विय वि [ उत्तरवेक्रियिक ] उत्तरवेक्रिय- 
नामक क्षत्र्ि से संपन्न; ( पंच २, २० )। 

उश्तरसंग देखो उत्तरा-संग ; ( पव १८ )। 

उत्तार पुं [ दे | झावास-स्थान ; गुजराती में “उतारो! 
( धिरि 3७०० ) | 


उसिंगपणग पुंन [उत्तिड्रपनक] कीटिका-नगर, चींटिओों 


का बिक्ष ; ( दस ५, १, ५६ )। 


उत्तिट्ठ अक [ उलत्‌ू+रुथा ] १ उठाना। २ उदित 


होना | बक--उत्तिटु ते दिवायरे” ( उत्त ११, २४ )। 


परिशिष्ट । 


उत्थ ( शी ) देखो उद्द - उत्‌ +स्था। उत्तथेदि ; ( प्राक् ' 


६&४)। 
उत्थंभिर देखो उत्तंभि ; ( वजा १५२ )। 
उत्थप्पण देग्वा उद्दयण ; ( कुप्र ११७ )। 
उत्थर 
उत्थल | उत्थरइ, उत्थल्लइ ; ( प्राफ़््‌ ७५ )। 
उदडडढ पुं [ उद्दग्घ ] एक नरक-स्थान ; (देवेन्द्र २७)। 


सक [ उत्‌+रूतू ]आच्छादन करना (१)। , 


१२५४१ 


उद्दे स पुँ [ उद्देश ] १ पठन-विषयक गुर्वाजश्ञा ; ( अशु 
३)। २ नाम का उचारण ; (सिरि १०६० )। ३ 
वाचना, सूल-प्रदान, सूलों के मूल पाठ का अध्यापन ; 
(वव १)। 

उद्देस वि [ औदश | देखो उद्द सिय 55 भझौोदं शिक ; 
( पिंड २३० )। 

उद्द सणकाल पुं [ उ्द शनकाल ] मृत्ल-सूत्र के अध्यापन 
का समय ; ( णंदि २०६ )। 

उद्दे सिय वि [ ओई शिक ] १ उद्दं श-संबन्धी, उद्दश 
से किया हुष्प्रा; २ विवाह आदि के उ>पक्षक्य में किये गये 
जिमन में निमन्त्रितों के भोजन को समाप्ति के अनन्तर 
बचे हुए वे खाद्य द्रग्य जिनको सर्वजातीय भिज्तुओं को 
देने का संकल्प किया गया हा ; ( पिड २२६ ) | 

उद्धव पुं [ उद्धव ] ऊधो, श्रीकृष्ण का चाचा, मित्न ओर 
भक्त ; ( रुक्मि ४६ ) | 


' उद्धारय वि [ उद्धारक ] उद्धार-कारक ; (बुपष्र २)। 


उदृत्त वि [ उदात्त | उदार, अ-कृपण ; (संब्रोध ३८)। क्‍ 


उदय पुं | उदय ] लाभ ; ( सुझ २, ६, २४ )। 

उद्यण पुं [ उदयन ] १ राजा ठिद्धराज का प्रसिद्ध मंली; 
( कुप्र १४३ )। 

उदाइण देखो उद्ायण ; ( कुक्षक २३ )। 

उदात्त देखो उदत्त ; ( णंदि १७४ टी )। 

उदीरग देखो उद्दीरय ; ( पंच ५, ५)। 

उदीरिद देखो उदीरिय ; ( राय ७४ )। 

उदृग पुंन [ दे ] प्रथिबी-शिक्षा ; ( पंचा ८५, १० टी )। 

उद्अ वि [ उद्यत ] उद्यम-युक्त ; ( प्राक २१ )। 

उद्दम पुंन. देखो उज्जम 5 उद्यम ; ( बराक २१ )। 

उद्दवण न [ अपद्रावण ] मत्यु को छोड़ कर सब प्रकार 
का दु:ख ; “उद्वणं पुण जाणासु भअइवायविवज्जिय॑ 
पोर्ड” ( पिडमभा २५ ; पिंड &७ ) | 

उद्दाण वि [ अवबद्रात ] झत ; “उद्दाणे मोश्यम्मि चेई- 
याईं बंदामि” ( सुख १, ३) | 

उद्दार देखो उराल 5 उदार ; “देमि न कस्सवि जंपइ 
3उद्दारजणास्स विविह्रयगणाई” ( बज्जा १२० )। 

उद्दिस सक [ उद्‌ +दिश ] आशा करना । कमे--उद्ि- 
सिज्जंति; ( भ्रगु ३)। 

उद्दीरणा देखो उदीरणा ; “उद्दीरणउदयायां ज॑ नाय्णत्तं 
तयं बोच्छे”' (पंच ५, €८ )। 


उद्धि सत्री [ दे | गाड़ी का एक झदयव, गुजराती में 
'उंध! ; ( सुन्ज १०, ८ टी; ठा ३, २ टी- पत्र 
१३३ )। 

उन्निक्ख सक [ उन्नि+ खन्‌ ] उसखेड़ना, उन्मूहछन 
करना | भवि---उन्नि|वरखस्सामि ; (सूआ २, १, ६ ) |! 
कृ--उन्निफ्खेयव्व ; ( सूभ २, १, ७ ) | 

उपक्खर न [उपस्कर | घर का उपकरया; (उत्त ६, ६) । 

उप्पयणी स्त्री [ उत्पतनी ] विद्या-विशेष ; ( सूझ्न २, 
२, २७ )। 


_ उप्पाइय न [ ओत्पातिक ] भू-कप आदि उत्तपातों का 


| 


! 


। 





सूचक शात्त्र ; ( सूझ १, १२, € )| 
उप्पायय. वि [ उत्पादक ] उत्पन्न-कतों; (सुख २, २४) | 
उप्पास सक [ उत्प्र + अस ] सी करना | उप्पातिति; 
( सुख १, १६ )। 
उप्पित्थ वि [ दे ] श्वास-युक्त, ( गीत ); (राय ७७ 
टी )। 
उप्पिकण न [ उत्छावन ] डुबाना; ( पिड ४२२ ) | 
उप्पेल् पुं| उच्चयमन ] ऊँचा करना; (पठम ८, २७२)। 
उप्फण रक [ उत्‌+ फण्‌ ] छटना, पवन में धान्‍्य 
श्ादि का छिक्षका दूर करना। उप्फयांति ; भूका-- 
उप्पणिांसु ; भवि--उप्फणशिस्संति ; (आचा २, १, 


९१४)। 


१२२२ पाइअसदमहण्णवी-- [ उप्फिड---डल्लु्व॑ 


उप्फिड झक [ उत्‌+स्फिट ] मंड्क की तरह कूदना, | उयविय देखो उबिअ्-( दे ); (राय €३टी )। 
उड़ना | उप्किडइ; (उत्त २७, ५)। वक--उप्फिडंत ; | उयारण न [ अवतारण ] निछावर, उतारा, हषे-दान 
(पव २)। गुजराती में 'उवारशु ! ( कुप्त १५ )। 

उप्फिडण न [ उत्स्फेटन ] कुयिठत होना; (स ६६८)। | उरत्थ वि [ उरःख्थ ] १ छाती में स्थित; २ छाती में 

उप्फुन्न बि [ दे ] स्पष्ट, छुआ हुआ ; (पव १५८ टी)। | पहनने का आभूषण; ( आचा २, १३, १)। 

उप्फेसण न [ दे ] डराना, भयोत्पादन; (सुख ३, १)। | उरब्सिअ वि [ औरश्रिक ] भेड़ चराने वाक्षा ; ( सूझ 

उब्बिंबल वि [ दे ] कल्प जक्ष बाल्ला; (दे १, | २, २, २८)। 





१११टी )। उरसिज पुं[ उरसिज ] स्तन, थन; ( धमंवि ६६ )। 
उब्युह झक [ उत्‌+क्षभ्‌ ] संक्तुब्ध होना। उब्बुह्‌इ; | उराल वि [ उदार ] स्थूज्ष, मोटा; ( सूआ १, १, 
(प्राक ७५ )। ४, € )। 





उब्भंत पुं [ उद्श्नान्त ] प्रथम नरक-एथिव्री का चोथा उरोरुह पु | उरोरुह ] स्तन, थन ; ( पव ६२)। 
नरकेन्द्रक---एक नरक-रुथान ; ( देवेन्द्र ३ )। | उल॒ग पुं[ उलुक ] उल्लु, घूक, पेचक ; ( धर्मसं [६७९१; 
उब्भाम तक [ उद्‌ + श्रामय्‌_] घुमाना। उब्भामेइ ; | 3 २६४५ )। 
( राय १२६९ )। 
उब्भामय पं [ उद्भ्रामक | जार, उपपति; (पिंड ४२०)। ' ६)। 
उब्भिज्ञा स्‍ली [ उदभेदा ] भाजी, एक तरह का शाक; . उल्लट्ट देखो उव्ब्ट - उद्‌-इत्‌ | उललड्ड३ ; (पाक ७२ )। 
( पिंड ६२४ )। | उल्लद्टिय देखो उल्लदइ--( दे ) 
उब्मिय न [ उद्धिद्‌ ] १ क्षवणा-विशेष, समुद्र के किनारे | “सो पुण्य नरो पविट्टो भट्टों सत्थाउ तं॑ महाप्मडविं | 
पर क्षार जन्ल के संसर्ग से होने वाक्ना नोन; (झाचा . उल्श्टियकूवोदगमिब कंठगएहिं पाणेष्टिं” (घर्मवि १२४)। 
२, १, ९ ५)।२ पुन. खंजरीट, शक्षभ आदि प्राणी; | उलण न [ दे ] खाद्य वस्तु-विशेष, झोसामन ; ( पिंड 








( संबोध २० ; धर्मसं ७२; सूझ १, ६, ८)। ६२४ ) | 
उभ स॒ [ उभ ] उभय, दोनों; ( पंच ६, ५८ )। उल्लव सक [ उद्‌+ल ] उन्मूत्नन करना। संक--उल्ल 
उम्रज्ञायण देखो ओमज्ञायण ; ( सुज १०, १६ )। विऊण ; हेक---उल्लविउ' ; $--उल्लविअब्ब ; (प्राक 
उम्राण न [ दे ] प्रवेश ; ( आचा २, १, १, ६ )। ६६ )। 
उमुय सक [ उद्+मुच्‌ ] छोड़ना। वकु-उमुयंत ; | उल्लासण न [ उल्लासन ] विकास ; ( लिरि ५३६ )। 
( उनत्त ३०, २३ )। उल्लिभ वि [ दे ] १ चीरा हुआ, फाड़ा हुध्ा ; (उत्त 
उम्मत्तय न [ दे ] धतूरे का फक्ष ; “उम्प्त्तयरसरसिझ | १६, ६४)। २ उपाक्षब्ध, उक्लइना दिया हुआ; 
पिच्छइ नन्न विणा कणायं” ( मोह २२ )।. । (सम्मत्त ५२)। 


उम्माड़िय न [ दे] उल्मुक, जक्षता काष्ठ ; गुजराती में . डल्लिंगण वि [ उलिड्रन ] उपदर्शक ; (पव १)। 
'उंबा्ु! ; ( सिरि &८० )। | डल्लिपण न [ उपलेपन ]-उपलेप ; (पिंड ३५० ) | 
उम्मिण सक [ उद्‌+मी ] तोल्लना, नाप करना। कमें-- उलिर वि [ आद्र ] गीक्षा ; ( बज्जा ११५२ )। 
उम्मिणिजदइ ; ( अगशु १४५३ )। ' उल्लीण वि [ उपलीन ] प्रच्छन्न, गुस ; ( झाचा २, २, 
उम्मुझ देखो उमुय । वकु--“जयाम्मि पीऊसमिवुम्मु-| ३, ११)। 
अंत चकक्‍खुं पसयणां सह निविखबेजा?” (उपपं २०)। उल्ल्लुअ वि [ दें. उद्दत | उदय-प्राप्त ; ( प्राक्र ७७ )। 
उय्त अक [ अप+वृत्‌ ] हटना। उयक्षति; ( दस ३, | उल्लुअ वि [ उल्लन ] १ उन्मूत्षित ; २ न. उन्मून्लन ; 





श्टी )। ( प्राक्ृ ७० )। 
उयरिया ऊत्री [ अपवरिका ] छोटा कमरा; (सम्मत्त | उल्लुव देखो वूउठ+लू। उल्लुबइ ; संह-- 
११६ )। उल्लुविऊण ; ( प्राइ ६६ )। 





उदलढ--उबधाउ ] 


७३ ) | 
उल्लोढ सक [ उल्लोधय्‌ ] क्ञोभ आदि से घिलना। उल्ो- 

दिज ; ( आाचा २, १३, १)। । 

उल्लोल सक [ उद्‌+लोलय्‌ ] पोंछना। उलछोलेइ 
संक--उल्लोलिसा; ( आचा २, १५, ५)। 

उब न [ उद्‌ ] पानी, जक्ष ; “पाउवदाईं व पहाणुव- 

च”! ( णाया १, ७---पत्र ११७ )। 

उबऊह सक [| उप+गूह ] आक्षिज्ञन करना। उब 
ऊहद ; ( प्राक ७४ )। 

उबकंठ न [ उपकण्ठ ] समीप ; (सिरि ११५२१)। 

उबकदुअ (शो) अर [ उपछृत्य | उपकार कर 
( प्राक्ृष८ )। 

उबकार देखो उबगार ; ( धर्मसं ६२० टी )। 

उयकारिया देखो उबगारिया ; ( राय ८२)। 

डउबकुल पुंन [ उपकुल ] कुष्त नक्षत्र के पास का नकल ; 
( सुज १०, ५)। | 

उबकोसा स्री [ उपकोशा ] एक गणिका, कोशा- , 
वेश्या की छोटी बहिन ; (कुप्र ४५३ )। 

उचक्कम पुं | उपक्रम ] अनुदित कर्मों को उदय में 
ज्नाना ; ( सूझनि ४७ )। 

उवक्काम सक [ उप+क्रम्‌ ] दी काल्न में भोगने 
योग्य कर्मो को अल्प समय में ही भोगना। कर्म-- 
3वक्ामिजइ ; ( धमंस ६४८ )। 

उचक्कामण न [ उपक्रामण ] उपक्रम कराना; ( श्रावक 
१६७ )। 

उबषखर पुं [ उपस्कर | घर का उपकरणा, साधन ; 
( सूझनि ५ )। 

उचक्‍्खा सक [ उपा + ख्या ] कहना । करम---उवकक्‍्खा- 
इज्जंति; (सूझ २, ४, १०; भग १६, ३--पत्र ७६२)। 

उचकक्‍्खा स्री [| उपाख्या ] उपनाम ; ( धर्मस॑ ७२७ )। 

उयपखाइत्तु वि [उपख्यापयितृ] प्रसिद्धि कराने वाल्ला; 
“झत्ताणं उवक्खाइत्ता भव” (सूझ २, २, २६)। 

उयक्खीण वि [ उपक्षीण ] क्षय-प्रा्त ; (धर्मवि ४२) । 

उवक्खब पुं [ दे. उपक्षेप | बाक्तोत्पाटन, मुंडन ; ( तंदु 
१७ )। 

उद्वगप्पिय वि [ उपकल्पित ] बिरचित ; (स ७२१)। 

उवगरिअ न [ उपकृत ] उपकार ; ( कुप्र ४५ )। 


मिल्क जन 3 


परिशिष्ट । 


उल्लढ सक [ आ+ रुहू ] चढ़ना। उल्लूढइ ; ( प्राकृ । 





१२२३ 


उबगारिया स्री [उपकारिका] प्रासाद श्रादि को पीठिका 
( राय ८१ )। 

उबगूहिय न [ उपगूहित ] गाद भाक्षिगन ; (एव 
१६६ )। 

उदग्गह पु [ उपग्रह | सामीप्य-संबन्ध ; (घर्मसं ३६३) | 

उवग्गहग बि [ उपग्राहक ] उपकार-कारक; ( कुप्तक 
२३ )। 

उबग्गहिअ न [ उपगहीत ] उपकार ; ( तदु ५० )। 

उवधायग वि [ उपघातक ] विनाशक ; (धमंसं ५१२) | 

उबचर सक [ उप + चर्‌ ] व्यवहार करना । उवचरंति ; 
( पिडभा ६ )। 

उवचरय वि [ उपचरक ] १ सेवा के मिष से दूसरे के 
झद्दित करने का मौका देखने वाक्षा ; ( सूझ २, २, 
रण ) | २ पुं. जासूस, चर ; ( आचा २, ३, १, ५ ) | 

उपचरिय वि [ उपचरित ] कल्पित ; (धर्मस २४५) | 

उवचिणिय देखो उचचिय ; ( धर्मबि १०६ )। 

उवच्चया सत्री [ उपत्यका ] पर्वत के पास की नीची 
जमीन ५ ( ती ११ ) | 

उवज्ञ भक [ उत्‌+पद्‌ ] उत्पन्न होना। उवज्ज॑ति ; 
( गुआ १, १, ३, १६ )। 

उचभाय देखो उवज़्काय ; ( सिरि ७७ )। 

उबद्ृव सक [ उप+ स्थापय ] युक्ति से संस्थापित 
करना | उवट्रव्यंति ; ( सूझ् २, १, २७)। 

उबद्वाण न [ उपस्थान ] झनुष्ठान, झाचार ; ( सूझ्न १, 
१, ३े, १४ ) | 

उवठावणा देखो उबद्बवणा ; ( पंचा १७, ३० )। 

उवणय पुं[ उपनय ] उपहार, भेंट ; ( राय १२७ )। 

उवणयण न [ उपनयन ] १ उपसंहार ; (वव १ )। २१ 
उपस्थापन ; ( पिंड ४४१ )। 

उवणियाय पुं [ उपनिपात ] संबन्ध ; (धर्मसं ४५८)। 

उबणिहि पुंस्नी | उपनिधि ] उपस्थापन ; (अशु ५२)। 

उवणिहिअ वि [ ओपनिधिक ] १ उपनिधि-संबन्धी ; 
२ आखरी [ 'की ] क्रम-विशेष ; ( भणु ५२)। 

उवणीअ न [ उपनीत ] उपनय; (झणु २१७)। 
'वयण न [ वचन ] प्रशंसा-वचन ; (झाचा २, ४, 
१, १)। 

उवत्थाण देखो उवद्दाण ; ( दसनि ४, ५५ )। 


उबधाउ पु | उपधातु ] निरृष्ट धातु ; ( संबोध ५३ )। 


१२५२४ पाइअसदमहएणवो-- [ उवधारणया---उत्वष्टिभ 

उवधारणया स्त्री [ उपधारणा ] अवग्रह-शान ; ( णंदि | रत४)। संकृ--उबसंहरिउ नोसेसदेवमाय गझो 
जाव” ( घमंबि १८ )। 

उवसंहार पुं [उपसंहार | संकाचत, समेट; (द्रब्य १०)। 

उवसग्गिअ वि [ उपसगित ] दैरान किया हुझा ; 


१७४ )। 
उवनगर देखो उवनयर ; ( सुख २, १३ )। 
उधनिविद्व त्रि [उपनिविष्ट] समीप-स्थित; (राय २७)। 
उवन्नास पुं [ उपन्यास ] निवेदन ; (दसनि १, ८५२)। | (तिरि १११७ )। 
उबभोग पुं [ उपभोग ] १ एक वार भोग--भ्रासेवन ; | उवल्तज्ज़ अक [उत+खज |आश्रय करना | उवसज्निज्जा; 
२ झ्न्तरंग भाग ; ( श्रावक २८४ )। ३ धारण करना; ( झआाचा २, ५, १ )। 


+ 


( ठा ५, ३ दो--पत्न श३८ ) । उवसद्द पुंन [ उपशब्द | १ प्रच्छन्न शब्य; २ समीप का 
उबरितण देखा उवरि-म; ( धर्मवि १५१ )। शब्द ; (तंदु ५० )। 
उवरोह सक [ उप + रोधय्‌ ] अड़चन डाजना। कृ-- | उवसमिश पु [ औपशमिक ] कर्मो का उपशम ; (भया 
उबरोहणीय ; ( छुख १, ४० )। ११३ ) | 


उबरोहिअ वि [ उयरोधित ] जिसको उपरोध--निर्बन्ध ! उबसाम पुं [ उपशम्त ] उपशान्ति ; ( सिरि २३५ )। 


| 
किया गया हो वह ; ( कुप्र १३५ ; ४०६ )। उवसेवण न | उयसेवन ] सेवा, परिचय; ( पत्र ६) । 
उबलंभ देखो उवालंभ > उपाह्षम्म ; “उवलभम्मि | उबस्छुदि ञत्री [उयभ्र्‌ ति] प्रशभ-फल्न का जानने के जिए 


मिगातई नाहियवाई त्ि वत्तज्वे”? (दसनि १, ७५ )। ज्यातिपी का कहा जाता प्रथम वाक्य; ( हास्य १३० )। 
उवलंभण न [ उपलम्भन | प्राप्ति; ( णंदि २१० )।  उवहारुल वि [ उपहारवत्‌ ] उपहार वाह्ला ; (संक्ति 
उवलक्ख पुं[ उपलक्ष ] शान, खबर, मालूम ; “खित्ताईं २० )। 
अशुवजक्षक्लंरयणाई रुकवगहयाम्मि? ( कुप्र २६९ )। ' उबहिंड सक [ उप.+ हिण्ड ] पर्यटन करना, घुमना। 
उबलद्धिय देखो उवलद्ध ; “सत्तरत्तछुह्िरस्त मे भकख- | “मिक्खत्थं उवहिंडे” ( संबोध ४१ )। 
मुत्रन्नद्धियं, ता तुम॑ भविखिलसं? ( कुप्र ५६ )। | डवाइकम सक [ उपाति+क्रम्‌ ] उल्लंघन करना। 
उवलिंप तक [ उय+ लिप ] चुम्बन करना | “बाक्षाय संक्र---उवाइकम्म ; ( आचा २, ८, १)। 
, जो उ सीसाणं जीह्वाए उवल्लिपए” ( गच्छ १, १६ )। | उबाइण सक [ उपाति+ नी ] गुजारना । संकृ--डवा- 
! 
| 
| 


उबवइ पुं [ उपपति ] जार ; ( धर्मवि १२८ )। इणित्ता ; (आचा २, २, २, ७ )। 
उववज्क वि [ उपवाह्य ] राज झादि का वल्ृभ-- , उव्ावत्त पूं [ उपावृत्त ] वह अश्व जा लेटने से श्रम-मुक्त 


प्रबान, सेनापति झादि; ( दस &, २, ५)। हुआ है ; (घाद ७० ) | 
उववज्क वि [ औपवाह्य ] प्रधान झादि का, प्रधान | उवावत्तिद ( शो ) वि [ उयाबृतक्तित ] उपयुक्त अश्व से 


आदि को बेठने योग्य ; ( दल €&, २, ५)। युक्त ; ( चार ७० ) | 

उव्वाय सके [ उमस+पादय्‌ ] संपादत करना, तिद्ध | उबासग वि [ उपासक ) १ सेवा करने वाक्षा ; २ पुं. 
करना।  उतवायए ; ( उत्त १, ४३ ; दस ८, ३३)। | जैन या बुद्ध दर्शनका श्रनुयायी ग्हरूथ; (घर्मसं १०१३) । 

उव्विश देखा उववीअ ; “सश्यंगं जुमणो च ( !व )- | उविंद पुंन [ उपेन्द्र | एक देव-विमान; (देवेनड १४१) । 
विश्ला” ( धर्मवि ८ )। उबैस अक [ उप + विश्‌ ] बठना। वकृ--उवेसमाण; 

उवविसण न [ उपबेशन ] बेठना ; (कुक्षक ७ )। ( पिंड ५८६ )। 

उवसंकम सक [ उपसं+ क्रम | समीप झाना। वकृ-- | उब्ेहण न [ उपेक्षण ] उपेक्षा, उदातीनता; (संबोध १०; 
उवसंकमंत; ( दस ५, २, १० )। हित २३ )। 

उवसंखड सक [उपसं+ कृ] रॉधना, पकाना | कवकू--- | उठबरद्वण न [ उद्धसेन ] ठले से उसके बीज को अक्षग 
उवसंश्वद्धिाज्ञमाण ; ( झाचा २, १, ४, २)। करना ; ( पिड ६०३ )। 


उश्बसंहर सक [ उपसं+ हू ] १ इटाना, दूर करना | | उन्बद्धिअ वि [ उद्वतित ] साफ किया हुआ, प्रमार्जित; 
२ सकेक्षना, समेटना । “ता उवसंहर इमं कोव॑”” (कुप्र | “करीसेण वाबि उ्परष्टिए? ( विड २७६ )। 


उध्यक्त--पहय ] 


डख्यस सक [ उद्‌ + वतय्‌ 
करना। उव्वत्तति; (पर ७१)। 
शिया ; ( दस ५, १, १२ )। 

उब्वल वि [ उद्वते ] खड़ा करने वाक्षा ; (पष ७१) । 

उठयल स+# | उद्‌+बलय ] उन्मूज्षन करना। उठ्ब- 
क्षण ; वकृ---उठवलमाण ; ( पंच ५, १६६ )। 


रे बट ऑल अी अॉपेीआ हे जे 


उच्चलणा स्री [ उद्धलना | १ उन्मूल्नन ; २ उद्दन्नन- 


योग्य कर्म-प्रकृति ; ( पंच ३, ३४ )। 

उठ्वाण देखा उव्वाअ ८उद्दबात ; ( कुप्र १ 8& )। 

उब्बाय देखो उवाय ल्‍5 उपाय ; (सूआ १, ४, १, २)। 

उव्विज्ञ देखो उव्विय। उब्विजइ ; ( प्राक्‌ ६८), 
उब्बिज्जति ; (वें ८६ )। संक उब्विज्जिकण ; 
(धमंत्र ११६ )। ह 

उब्विद्ध जि [ उद्धिद्ध ] जिककी ऊँचाह का माथ किया 
गया हो वह ; ( पव १५८ )। 

उबव्विल् झक [ उद+बेल | तड़फड़ना, इधर-उधर चल्लना | 
“उचब्यिलछश सयणीए देवों आसन्नचवरुब्य” ( धर्मवि 
११२ )। 

उब्विव्व ) देखो उव्विव। उद्विब्बइ, उद्बेझअइ ; 

उच्बेअ ( प्राक्क ई८ ) । 

उब्बेयणय पुंन [ उद्धव अनक ] एक नरक-स्थान ; 
( देवेन्द्र र८प ) | 

उसढ् देखो ऊसढ >दे ; ( पषब २ )। 

उसभ पुंत [ वृषभ | एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १४०)। 

उसहसेण पुं| वृषभसेन | १ तीर्थेकर-विशेष ; २ जिन- 
देव की एक शाश्वती प्रतिमा ; ( पव ५6 )। 

उसिर देखो उसीर> उशीर ; ( सं १, ४, २, ८)। 

उखुअ न [ इधक | १ बाण के आकार का एक आभूषय ; 
२ निन्चक ; ( पिंड ४२४ )। 

उस्सक सक [ उत्‌+ष्यष्क्‌ ] प्रदीत करना, उत्तंजित 
करना | संकृ--उख्सक्किय ; (झाचा २, १, ७, २)। 


परिशिष्ट । 
]१ खड़ा करना। २ उल्तठा ' २७)। भाव पं [ 'भाव | बाहुल्य-भाव ; ( धमेस॑ 
संक - उब्व- 


१२२५ 


जा नी जी >> बे १; 


७५६ )। 


, उसुसप्पणा ञ्री [ उत्सपंणा ] विख्यात करना, प्रसिद्ध 


करना ; ( सम्मत्त १६६ )। 


उस्साह देखो उच्छाह ; ( सझनि ६२ )। 


उस्सिंखणा स्री [ उत्सेचना ] देखो उस्सिंचण ; 
( उत्त २०, ५ )। 

उस्सिकफ्क देखो उस्सक्क। 
( दस ५, १, ६३ )। 

उस्सिन्न वि [ उत्स्विन्न ] विकारान्तर को प्राप्त, अचित्त 
किया हुआ ; ( दस ५, २, २१)। 

उस्सिय वि [ उत्सत ] झहंकारी ; (उत्त २६, ४६ )। 

उस्सुक्क ] न [ ओत्खुक्य | उत्सुकता ; ( श्राबक 

उस्सुग / ३६८; धमेसं ६५६; €६५७)। 


संकृ---उस्सिक्किया ; 


: उहद् अक [ अप+घट्ट ] नष्ट होना । उद्ददृह ; सम्मत्त 


१६२) । 

उहस सक [ उप+हखस ] उपहात करना। उहसइ ; 
( प्राक्‌ ३४ )। 

उहिंजल पु [ दे ] चतुरिनिद्रय जन्तु-विशेष ; ( सुख ३६, 
१४६ )। 

उहिंजलिआ त्री [ दे ] ऊपर देखो ; (उत्त ३६, १४६ )। 


ऊ 


ऊढ वि [ ऊढ ] परिणीत, विवाहित ; ( घमं- १३६०)। 

ऊतालीस ) त्रीन [ पकोनचत्वारिंशत्‌ ] उनचाक्षी6, 

ऊयाल ३६ ; ( सुच्च २, ३--पत्र ५२; देवेन्द्र 
२६४ ) | 

ऊरणीअ वि [ औरणिक ] डी चराने वाल्ना ; ( अरशा 
१४४ ) | 

ऊसय पुं [ उच्छुय ] १ उत्सेष, ऊँचाई ; २ उत्सेधां- 
गुल ; ( जोवस १०४ ) | 

ऊसि तक [ उत्‌+ञ्रि ] ऊँचा करना, उन्नत करना। 


क्कण न [ उत उत्सपंया ; (पंचा | 
हे है )। हज जी हज असल जे संकृ---ऊसिया ; ( उत्त १०, ३५ )। 
उस्सक्किय वि [उत्ध्वष्कित ] नियत काक्षके बाद किया | उऊडेंग न | दे ] मध्य भाग ; (आचा २, १, 5, $)| 
हुआ ; (पिंड २६० ) | | ऊहापोह्ट पुं| ऊहापोह ] सोच-विचार ; ( कुप्र ६१ )। 
उस्सग्गि वि [ उत्सगिन्‌ ] उत्सर्ग -सामान्य नियप-- ए्‌ 
5 के ( पव ६४ )। पअ वि [| एत ] आया हुआ, आगत ; (सम्मत्त ११६) | 
उस्सन्न देखो उस्सण्ण >दे ; ( सूझ २, २, ६५; तंदु | पद॒य वि [ पजित ] कम्पित ; ( राय ७४ )। 


१२५२६ पाइअसइमहण्णवोी - [ एश्स--भोत्थल् 


एइस देखो पड्ंस ; ( सुख २, १७) । भ्रो 
पफक्रगसित्थ न [ एकसिफ्थ ] तपो-विशेष ; (पव 

२७१ )। ओचञ [ओ-] इन पअर्थों का सूचक अ्रब्यय ;--१ 
पएफ्कर्ग देखो पग-ग्ग 5 एक-क ; (कुप्र ७६ )। वितर्क ;: प्रकोप; ३ विस्मय; ( प्राक ७८ )। 
पफ्कसिरिआ अ [ दे ] शीघ्र, जल्नदी; ( प्राइ 5१ )। ओअल्ल देखो ओबटद्ट- अप+इत्‌। ओोझभ्रछइई ; 


एक्‍्कसेस देखो एग-सेस ; ( अणशु १४७ )। ( प्राकृ जे )॥ हि 
एफ्कह देखो एग ; ( प्राक्र ३५ ) | ऑकार पुं [ ओड्भार ] ओं” झक्षर ; (उत्त २५, ३१)। 


पफ़्कार देखो एफ्क्रारह ; ( कम्म ६, १६ )। ओंगण झक [ फ्वण्‌ ] झट +क्त झावाज करना। झोंग- 
ण्क्केल 5 गा ; (प्राक्ृ ७३ )। 

पक्‍फ्कील । देखो पग; (प्रा ३५ )। ओकंबण देखो उफ्कंबण ; ( ध्ाचा २, २, ३, १ टी )। 
एगंतिय न [ ऐकान्तिक ] मिथ्यात्व का एक मेद--पस्तु | ओकच्छिया देखो उफ्कच्छिआ ; ( पद ६९ )। 


को सर्वथा क्षणिक शादि एक ही दृष्टि से देखना ; ओकरण पुं | अवकरक ] विडा ; ( मन ३० )। 
( संबोध ५२ )। ओफ्खमाण वि [ भविष्यत्‌ ] मवष्य में ह ने वाला, 


पगद्ठटि देखो एग-सट्ठि ; ( देवेन्द्र ११६ ; सुज १२ )। भावी ; ( प्राक् €६ ) । 
एगठाण न [ एकस्थान ] एक प्रकार का तप; | औगय वि उपगत | प्रात; ( छुआ १, ४५७ ९ १५ )। 
( पव २७१ )। ओगास पुं [ अवकाश ] मार्ग, ह रास्ता ; (सुख २, २१)। 
पजणया स्त्री [ एपजना ] कम्प, कॉपना; (सूझनि | ओगाह का [ अव+गाह ] पॉँव से चक्षाना। वकृ--- 
१६६ )। ओगाहंत ; (पिंड ५७५ ) | ेल्‍ 
पुल्ञ देखो एय ८ एज्‌ | बक--पएजञ्लमाण ; ( राव रे८ ) | ओर्गह सक [ प्रति+इष्‌ ] मद करना। झोगशहइ ; 
एड सक [ एडय्‌ ] हटाना, दूर करना। एडेइ्ट ; संकृ-- ५ प्रा ७ ३) | 
पडेत्ता ; ( राय १८ )। ओग्गाह्‌ देखो उग्गाह> उद्‌ + प्राधय्‌। झोग्गाइह ; 
पताव देखो. एक्तिअ> एतावत्‌ ; “एताबं नरक्ोओ” | (मी ७२ )। 


( जीवस श्८७ )। | ओग्घ देखो उमघड। पओग्घह ; (प्राक ७१ )। 
पतक्तिक ( शी ) देखो पत्तिअ- एतावत्‌ ; (प्राक €५ )। | ॥ओघययण न [ ओघायतन ] १ परंररा से पूजा जाता 
पलण झ[ दे | अधुना, इस समय ; ( प्राक्‌ ८० व स्थान ; २ तक्लाव में पानी जाने का साधारण रास्ता ; 


&- 


प्रवय वि [ ऐरबत ] ऐर्वन फेल का ; (सुज २, ३)। | (हझाचा २, १०, २) | 

पुछावच्च वि [ ऐलापत्य ] एल्लापत्य-गोल का ; ( णंदि | ओचार पुं [ दे. अपचार | धान्य रखने को बड़ी क्रोडी-- 
४६ ) | भिद्टी का पात्-विशेष ; ( अशु १४५१ )। 

पलिक्ख वि [ ईद्ृक्ष | ऐसा ; (उत्त ७, २२) । ओजिम्द अऊ [ भा ] वृत्त होना। झोजिम्द३ ; (प्राक 

एलिस देखो एरिस ; (सअ १, ६, १)। 8५ )। 

एवंहास पुं [ एवंहास | इतिहात ; ( गठड ८०२ )। ओढण न [ दे | अवशगुण्ठन ; ( प्राक ३८ )। 

एस सक [ इब्‌ ] १ इच्छा करना | २ खोजना । ३ प्रका- | ओणेज्ज वि [ उपनेय | संचे में दाक्ष कर बनाया हुशआा 


शित करना। एस६; (पिंड ७५ )। फूक्ष आदि, साँचे से बनता मोभ का पूतक्षा ; “झाउ- 
एस सक [ आ+इष्‌ ] करना। “तम्हा विणयमेसिजा” | ट्विमउक्किन्न झोणणे ( !णे ) ज्ज॑ पीक्षिम॑ च रंगे च” 
( उत्त १, ७; सुख १, ७ ) ! ( दसनि २, १७ ) | 
एसिय वि [ एपित ] भिज्ञा-चर्या की विधि से प्रास ; | ओत्थ सक [ रूथग्‌ ] दकना | झोत्थइ ; (प्राइ ६५) | 
( सूत्र २, १, ५६ ) | ओत्थल देखो उत्थल्ल उत्‌+ल्तृ।  शोत्यल्नइ ; 


पडा ख्री [एच] समिष, इन्धन ; ( उत्त १९, ४३; ४४ ) । | (प्राक् ७५ )। 


ओद्दग--ओसक्किय ] 


ओदइग देखो ओद्श्य ; ( अज्म १३६ )। 

ओद वि [ आदर ] गीक्षा ; (प्राक्र २० )। 

ओनडिय वि [ अवनटित ] झवगणित, तिरस्कृत ; 
“चंचुओनडियअरुणपहं?” ( सम्मत्त २१४ )। 

ओम वि [ अवम ] झसार, निस्सार; (आचा २, ५, 
२, १ )। 

ओमंधिय वि [ अवमस्तिक ] शीर्षाततन से स्थित, नीचे 
मस्तक झोर ऊँचे पेर रखकर ल्थित; (णंदि ११८ टी) | 

ओमाणण न [ अवमानन, अप" ] अपमान, तिरस्कार ; 
(स ६६७ )। 

ओमाय त्रि [ अवमित ] परिमित, मापा हुआ ; ( सुज्ज 
€)। 

ओमालिभअ देखा ओमल्ु- निर्माल्य ; ( प्राक ३४ ) | 

ओमिणण न [ दे ] प्रॉखनक, विवाह को एक रीति, 
वर के क्षिये सासू की ओर से किया हुआ न्योछात्र ; 
( प॑चा ८५, २५ )। 

ओमुक्क वि [ अवमुक्त | परित्यक्त ; ( सम्मत्त १५९ )। 

ओम्माय प[ उन्माद ] उन्मत्तता; ( संबोध २१ )। 

ओय न [ ओजस ] १ विषम संख्या, जेसे एक, तीन, 
पॉच आदि; (पिंड ६३२६३ )। २ भादार-विशेष, 
अपनी उत्पत्ति के समय जीव प्रथम जो झ्याहार छेता 
है वह ; ( सूभ्ननि १७१)। 

ओयडडढिया | स्री [दे] ओढ़नी, ओढ़ने का बस, 

ओयडढी चादर, दुपट्टा ; ( सुक्षल २, ३० )। 

ओयत्त सक [ अप+वर्तय्‌ ] उल्लटाना, खाल्ली करने के 


ल्लिए नमाता | संक--ओयकस्तियाणं ; (ञआचा २, 
१, ७, ५ )। 

ओयक्तण न [ अपचवतंन ] खिसकाना, हटाना ; ( पिंड 
५६३)। 


ओया स्त्री [ ओजस ] १ प्रकाश ; (सुज ६)। २ 
माता का शुक्र-शोणित ; (तंदु १० )। 

ओयार सक [ अव+तारय ] नीचे उतारना। संकृ-- 
ओयारिया ; ( दस ५, १, ६३ )। 

ओयार पुं[ अवतार ] घाट, तीर्थ ; ( चेश्य ५१८ )। 

ओयारण देखो उयारण ; (कुप्र ७१)। 

ओरद्ध देखो अवरद्ध ८ अपराद्ध ; (प्राक्‌ ४०) 

ओरम झक [ उप+रम्‌ ] निबत होना। झोरम; (सूझ 
१, २, १, १० )। 


परिशिष्ट । 


१२२७ 


ओरालिय वि [ दे ] १ ब्यात ; २ उपक्तिप्त ; “डिद्गो 
रहिराराक्षियलिरो? ( सुख १, १३ ) । 

ओरुहण न [ अवरोहण ] नीचे उतारना, श्वतारण ; 
( पव १५४ )। 

ओलगि ( अप ) देखो ओलग्गि ; ( सिरि ५२४ )। 

ओलट्टण पु ( अवकूटन ] एक नरक-स्थान ; ( देवेन्द्र 
रण )। 

ओलिंप सक [दे] खोल्लनना। कवकृ---“ओलिंप- 
[ ? लिप्प ] माणे वि तह्टा तहेव काया कव्राडम्मिवि 
भासियव्वा”? (पिंड ३५४ ) | 

ओलोयण न [ अवलोकन ] गवात्त ; “दिट्रा झन्नभा 
तेण झोक्नोयणागएगणा[”” ( सुख २, € )। 

ओली स्त्री [ दे | पनक, काई; गुजराती में 'ऊल्लः ( चेश्य 
३७३ )। 

ओवगारिय वि [ औपकारिक ] उपकार के निमित्त 
का, उपकारार्थक ; ( देवेन्द्र ३०६ )। 

ओवग्ग सक [ अव+क्रम ] १ व्याप्त करना, २ ढकना, 
झाच्छादन करना। पभ्ोवग्गईइ, झोवग्गठ ; (से ४, 
२५; ३, ११) । 

ओबद्दण न [ अपवर्तन ] हात, कमी; ( श्रावक २१६ ) | 

ओवम देखो ओवस्म ; “इंदियपचक्खं पिय अगखुमाया 
झोवमं च मइनाणं” ( जीवस १४२ )। 

ओवयण न [ अवपतन ] प्रवतरण, नीचे उतरना ; 
( भग ३, २-- पत्र १७७ )। 

ओववाइय वि [ औपपातिक ] एक जन्म से दूसरे जन्म 
में जान वाक्षा ; ( प्र १, १, १, ११)। 

ओवरुसय देखो उवस्सय ; “घट्ठिज्जह झोवस्सयतयणायं 
तेणाइरक्खट्रा” ( पव ८१ )। 

ओवास अक [ अव+काश्‌ ] भवकाश पाना, जगह 
मिक्नना | ओवातइ, ( प्राप्र ; कुमा ७, २३ ; प्राक्र ६६ ) । 

ओवासंतर पुंन [ अवकाशान्तर | आकाश, गगन; 
( भग २०, २--पत्र ७७६ )। 

ओोव्वैव्व देखो उब्बवेव ; (संक्ति २५ )। 

भोस देखो ऊस- ऊष ; (दस ५, १, ३३) | 

ओसफक्क सक [ अव + ष्वष्क्‌ ] कम करना, घटाना | 
संक--ओसक्किया ; ( दत ५, १, ६३)। 


ओसकिकिय वि | अवष्यष्कित ] नियत कलछ्ष से पहले 


किया हुआ ; (पिंड २६० )। 


१५२८ 


पाइअसदइमहण्णवो-- 


[ ओसट्ट--कंठमाल 


ओसटट झक [ वि+ खप्‌ | फेल्नना, पतरना । झोसद्इ; | ओहीर '्मक [ सद्‌ ] खिन्न होना। पकु- ओहीरंत॑ 


( गा ८५६ )। 

ओसन्न वि [ अवसन्न ] निमम ; ( दसच्‌ १, ८)। 

ओसम सक [ उप+शमय्‌ ] उपशान्त करना। भवि-- 
झोसमेहिंति ; ( पिंड ३२६ )। 

ओसविय देखो ओसमिअ ; ( पिंड ३२६ )। 

ओसाण न [ अवसान ] गुरु के समीप खान, गुड के 
पाप्ष निवास ; ( सूझ १, १४, ४ )। 


३१)। 


ओसिअ वि [ उषित ] १ बसा हुआ, रहा हुआ; ( सूझ 


१, १४, ४ )। २ व्यवस्थित ; ( सूझ १, ४, १, २० )। 

ओसित्त वि [ अवसिक्त ] भीजाथा हुआ, सिक्त ; 
(आाचा २, १, १५ १)। 

ओरुसफ्क पु [ अवष्वष्क ] अपसर्पणा, पीछे हटना ; 
(पवब २)। 

ओख्सक्कण देखो ओसक्कण ; ( पिंड २८५ )। 

ओह पुंन [ ओध ] १ उत्सर्ग, सामान्य नियम ; ( णंदि 
५२९ )।| २ सामान्य, साधारण; (वव १)। रे 
प्रवाह ; (राय ४७ टी)। ४ सबिक्ष-प्रवेश ; ५ 


विशेष ; ( णंदि ५२ )। 


ओहड वि [ अपहत ] नीचे क्षाया हुआ ; ( दस ५, १, 
: कंकसी स्त्री [ दे ] कंघी, केश संवारने का उपकरणा ; 


६६ )। 


ओहल सक [ अव+ खल ] घिसना। भवि--ओह- 


ल्विही ; (सुपा १३६ )। 


ओहाइअ वि [ अवधावित ] चारित से भ्रष्ट ; ( दसचू 


१, १)। 


ओहाडण न [ अवधाटन ] प्रायश्रित्त-विशेष ; ( वव १) 


ओहाण न [ उपधान ] खगन, ठकना; ( वव ४ )। 


ओहायण न [ अघभावन ] अपमान, अपकीर्ति ; | 


( पिंड ४८६ )। 
ओहावणा स्री [अपहापना ] क्षाघव, क्घुता ; (जय २६९ ) । 


च सोअंत॑? ( पाञ्म )। 
क 


कअवबंत देखो कय-व > कतवत्‌ ; (प्राक ३५ )। 
कइ वि [ कृतिन्‌ ] १ विद्वान, पणिडित; २ पुण्यवान ; 
( सूभझ २, १, ६० )। 


| कइ अर [ क्‍्वचित्‌ ] कहीं, किसी जगह में ; ( दक्षचु 
ओसाय पु [ अवश्याय ] झोस, निशा-जल्ल ; ( जीवस 


२, १४ )। 

कइयव्य देखा कद्अव ; ( तंदु ५३ )। 

कइयाइई झ [ कदाचित्‌ ] किसी समय में ; ( कु 
४१३ )। 

कदर देखो कयर --कतर ; (पिंड ४६६ )। 

कइरव पुंन [ कैरव ] कुमु २; “कइखो” (संक्ति ५ )। 

कडसल पुंन [ कौशल ] चत॒राई ; “कउसक्नो” ( संक्षि 
है; प्राक १० )। 


द कडउशि वि [ ककुद्नि ] इषभ, बेल ; ( अणु १४२ )। 


कपल वि [ कृत ] किया हुआ ; (सुख .२, १५)। 
कओण्ह वि [ कदुष्ण | थोडा गरम ; ( धर्मवि ११२)। 


| क॑ भर [ कम्‌ ] उदक, जल्ल ; ( तंदु ५३)। 
झासत्र-द्वार ; (आचा २, १६, १० )। ई॥| संसा€ ; ! 
(सूझ १, ६; ६१)। खुय न [ अ्रूत ] शासत्र- 


कंकण पुं [ दे ] चत॒रिन्द्रिय जन्तु की एक जाति ; ( उत्त 


३६, १४७ ) | 
कंकणी सत्री [ कड्डुण ] हाथ का ग्रामरण-विशेष ; “धय- 
मेव मंकणीए घणीए त॑ं कंकणी बद्धा? ( कुप्र श्८५ )। 


(ती १४)। 


| कंकुण देखो कंकण 5+ दे ; ( सुख २६, १४७ )। 


कंचण पुन [ काश्वनन |] १ एक देव-विमान ; ( देबेन्द्र 
१३१)। २ वि. सोने का, सुब्य का ; “कंचयां 
खंड? (वजा १४८ )। पह न [ प्रभ ] १ रल- 
विशेष ; २वि. रज्र-विशेष का बना हुआ ; ( देवेन्द्र 
२६६ )। 'पायब पुं [ पादप ] इक्त-विशेष; (स 
६७३ )। 

कंचीरय न [ दे ] पुष्प-विशेष ; ( वज्जा १०८ )। 


ओहासिय वि [ अवभाषित ] याचित ; (पंचा १३, | कंचीरय न [ काश्जीरत ] सुरत-विशेष; (4जजा १०८) | 
, कंट देखो कंटग ; (पिंड २०० )। 
| फंठमाल पुंली [ कण्ठमाल ] रोग-विशेष ; ( कुप्र 


१० )। 
ओहिआ वि [ औधिक ] झोत्स्िक, सामास्य रूप से 
४७१ )। 


उक्त ; ( भशु १६६ ; २०० )। 


कंठाल--कढिअ ] परिशिष्ट । ८३२६ 


कंठाल वि [ कण्ठवत्‌ ] बड़ा गक्ला वाह्ता; ( धर्मवि | कक्‍्कोली स्री | कछ्कुंली | इत्त-विशेष ; (कुप्र २४६)। 


१०१ )। | कफ्लग वि [ कक्षाग ] १ कक्षा-प्रास; २ पुं- कक्षा का 


कंठीरभ देखो क॑ठीरबव ; ( किरात १७) | केश ; ( तंदु ३६ )। 

फंड न [ कारणड ] १ अंगुज्ञ का झसंख्यातवाँ भाग ; | कच्छ पुल [ कच्छ ]१ नदी के पाक्॒ष की नीचो जमीन ; 
“कंडं ति एत्थ भनत्रह अ्ंगुन्तमागों झसंखेज्जो” (पव २ मूला झादि को बाड़ी ; ( आचा २, ३, ३२, १)। 
२६० टी )। कच्छभाणिया स्त्री [ दे ] जब्न में होने वाली वनस्पति- 

कंडग न [ कण्डक ] १ संख्यातीत संयम-स्थान-. विशेष ; ( सूझ २, ३, १८ )। 
समुदाय ; (पिंड && ; १००)। २ विभाग, पवत कच्छादब्भ पु [ दे. कक्षादर्भ | रोग-बिशेष ; ( छिरि 


झादि का एक भाग ; ( सूअ १, ६, १० )। ११७ )। 
कंडरीय वि [ कए्डरीक | १ धझ-शोभन, अ-सुन्दर ; कज्ञभा ( शो) स्री [ कन्‍्यका ] कन्या, कुमारी ; 
२ झ-प्रधान ; ( सूअनि १४७ ; १४३ )। ( प्राकृ८७ ) । 


कंत सक [ऋूत्‌ ] १ काटना, छोंदना। २ कातना, चरखे से कट्टर पुंन [ दे ] कढी में डाक्षा हुआ घी का वड़ा, खाद्य- 
सूता बनाना। “ल्लं कंतंति पअ्रप्पणो” (सुझआ १, विशेष ; ( पिड ६३७ )। 


८, १० ), कंतामि; ( पिंडभा ३४ ) । कट्ठ॒हार ( [ काछ्हार ] कठहरा; क्लकड़द्दारा, काइ्ठ- 
कंतार पुंन [ कान्‍्तार ] जक्न-फक्षादि-रहित अरणयय; वर्क; (कुप्र १०४) | 

“कतारो” ( सम्मत्त १६६ ) | कट्ठ अ वि [ काछेय ] देखा कट्ठिआ- काष्ठित ; 
कंदली स्त्री [ कन्दली ] कन्द-विशेष; (उत्त ३६.  (भाचा २२, १५६) | 

६८ ; ६६ )। कट्ठोल देखो कट्ठ 5 कृष्ठ ; ( पिंड १२)। 
कंदुक देखो कंदुअ ; ( सझ २, ३, १६) | कडंबा पुंझी [ कडम्बा ] वाद्य-विशेष ; ( राय ४६ )। 
कंदुय देखो कंदुइअ ; ( कुप्र €८)। कडक्किय न [ कडक्कित ] कडकड़ आवाज ; ( ब्िरि 


कंदुब्बय पुन [ दे ] कनद-विशेत ; (सुख ३६, €८)। रह )। के 
कंबिया स्री [ कम्बिका ] पुस्तक का पूद्ठा, किताब का फैंडण न [ कटन ] चठाई श्रादि से धर का संल्कार ; 


आवरया-पृष्ठ ; ( राय ६६ )। चट ई आदि से घर के पार्श्ब भागों का किया जाता 
ककाणि पुंज्री [ दे ] मर्म-स्थान ; “आरुस्स विज्मंति भाच्छादन, ( झाचा २, २, ३, १ टी; पव १३३) । 
ककाणओ से” ( सूझ १, ५, २, १५) | कडमड पुन [ दे ] उद्बेग ; (संक्षि ४७ )। 


_कफ्क पुंन [ कलक ] १ चन्दन आदि उद्धर्तन-द्वल्य ; | कडय न [ कटक ] ऊख आदि की यष्टि ; ( झाचा 
( दस ६, ६४ )। २ प्रसूति-रोग झादि में किया जाता | २, १०, २ )। 
ज्ञार-पातन ; ३ ल्लोध झादि से उद्धर्तन ; (पवर ३-- कडसार न [ कटसार ] मुनि का एक उपकरणा, झ्मा- 
गाथा ११५ )। 'कुरुया स्त्री [ 'कुरुका ] माया, कपट ; सन ; “न बि ले॥ जिया पिंछों (१ छि) नवि कुंडीं 
( पष २)। ( !डि ) वक्‍कल्ल॑ च कडसार” ( विचार १२८ )। 
कफ्क पु [ कक ] १ चक्रवत्तीका एक देव-कृत प्रापाद ; कड़ि वि [ कटिन्‌ ] चटाई वाक्षा ; ( झणु १४४ )। 
(उत्त १३, १३)। २ राशि-विशेष, कर्क राशि; कडिण पुंन [ दे ] तृण-विशेष ; ( सूभ २, २, ७)। 
( धर्मवि ६६ )। . कडढिअ वि [ दे ] बाहर निकाल्ला हुआ, गुजराती में 
कफ्कड़ पु [ कक ट ] कक राशि; (विचार १०६)।  'काढेलु”, “तो दासीहिं सुणउ व्य कड्दिशो कुद्दिऊण 
कफ्कब पुं [ दे ] गुड बनाते समय की इक्तुरस की एक. बहिं”? ( सिरि ६८६ )। 
अवस्था, इक्तु-रस का विकार-विशेष ; (पिंड २८३)। . कढण न [ फ्वथन ] कक्‍्याथ करना; “रागगुणेयां 
कर्क्किड पु [ दे ] इकक्षात, गिरगिद ; गुजराती में | पावइ खंडयाकढणाईं मंजिद्ठा” ( कुप्र २९३ ) | 
'ककेडो' (दे २, ५) | कढ़िअ न [ दे ] कढ़ी ; ( पिंड ६२४ )। 


१२३० पाइअसदमहण्णवो-- [ कणख ल-- कयलय 


कणखल न [ दे ] उद्यान-तिशेष ; (सट्ठि €थ )। कन्न देखो कण्ण; (कुलक शर्म )। एव देखो 

कणग वि [ कानक ] सुवण-रस पाया हुआ (कपड़ा) कण्णदेव ; (कुप्र ४)। “ष्टि, ॥वष्टि री | वृत्ति ] 
( शाचा २, ५, १, ५) | ट् वि [ पट्ट | सोने. किनारा, अग्र भाग ; ( कुप्र ३३१५; ३३१४; विचार 
का पट्टा वाह्ा ; (आचा २, ५, १, ५)। ३२७; पव १२५ )। 

कणगसत्तरि स्री [ कनकसप्तति ] एक प्राचीन जैनेतः कन्नस वि [ कनीयस्‌ ] कनिष्ठ, जबन्ध ; कन्नसमज्कि- 
शांस्र ; ( अणु ३६ ) | मजेट्रा” ( पव १५७ )। 


कणय पुंन [ कनक ] एक देव-विधभान ; ( देवेन्ड कपंध देखो कमंधच ; ( प्राक १३ )। 

१४४ ) । कप्प पु [ कल्प ] १ प्रक्नान्नन ; ( पिंड २६६; २७१ ; 
कणविआणय पु [ कणवितानक ] देखा कणग- . ३०५३; गच्छ २, ३२ )। २ आचार, व्यवहार ( वव 
वियाणग ; ( सुज्ञ २० )। १; पव ६६ )। ३ दशाश्र्‌ तत्कन्ध सूत्र; ४ कल्प- 
कणवी स्री[ दे ] कन्या ; ( बज्जा १०८ )। , सूत, ५ व्यवह्ार-सूत ; (वर १)। ६ वि. उचित ; 
कणौर देखो कणेर ; ( चंड ) | (पंचा १८, ३०)। काल पुं| काल | प्रभूत 
क्रण्ण पुँ[ कण ] १ कोटि-भाग, अग्रांश ; (सुज्ज १, कि; (सूत्र १, १, ३) १६ )। धर वि [ घर ] 
१)। २एक म्लेच्छ-जाति ; ( म्रच्छ १५२ )। कल्प तथा व्यव्रह्वार यूत्र का जानकार; ( वष १)। 


#एणआर देखो कण्णिआर ; (प्राक ३० )।  क्ष्पासिञ वि [ कार्पांसिक ] १ कयाप्त बेचने वाला ; 
कण्णछोयण पुन [ कणलछोचन ] देखो कण्णिकायण; (अंश १४६ )। श१न: जनेतर शाद्ल-विशेष ; ( भरु 
( सुज्ज १०, १६ )। ३६ ; णंदि )। 
कण्णल पुंन [ कर्ण ] ऊपर देखो ; (सुज्ज १०, १६ फैप्पिआक्ष्पिअ न [ कठ्पाकलप ] एक जेन शाझ््र 
टी )। ( णंदि २०२ )। 
कण्णि पुं [ कर्णि ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २६ )। , कबंध ( शी ) देखो कमंच्र ; (प्राकृुष५ )। 
ऋण्ह पुं[ कृष्ण] कन्द-विशेष ; (उत्त ३३, €६ )। कब्बट्टो त्री [ दे | छाटी लड़को ; (पिंड र८ण५ ) | 
फण्हई झ [ कुतश्चित्‌ ] किसीसे ; (सं १, २, ३, फैंवर देखो कब्ब॒ुर ; (प्राक ७ ) | 
६ )। देखो कण्हुड। कम अंक [ क्रम्‌ | १ संगत द्वाना, युक्त होना, घटना। 
कण्हुई देखा कण्हुईइ ; ( सूत्न २, २, २१ )। । २ ग्रूधिक रहना । कमइ ; ( पिंड २३१; पव ६१ )। 
कत्त सक [ कृत ] कातना, चरखे से सूता बनाना |) ' कमल पुंन [ कमल ] एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १४२) | 
बक- कत्त त ; ( ५ड ५७४ ) | “पाअण पु [नयन] विष्यु, नारायण ; (समु १५२)। 
कत्त वि [ क्लप्त | निर्मित ; ( सक्ति ४० ) | कमलंग न [ कमलाडू ] संख्या-विशेष, चोरासी क्षाख 
क्तणन [ कर्तन ] कातना ; (पिंड ६०२ )। महापद्‌ की संख्या ; (जो २)। 
क्त्ति' वि [ करत ] करने वाह्ला ; “किरिया ण कत्ति- क्रमलुब्भव पु [ कमलोरूव | ब्रह्मा; ( लि८२)। 
रहिया” ( धमेंसं १४५ )। कमिय वि [ क्रान्त ] उल्लंधित ; (दस २, ५)। 
कद ( मा ) देखो कड >कृत; ( प्राक्र १०३ ) | कम्मक्कर देखा कम्म-कर ; (प्राक् २३ ) | 
कदग देखो कयग ; ( इम्मीर ३४ )। . क्यंव पुं [ कदम्ब ] समूह ; “अप्याणं पिव सब्बं॑ जोव- 
कदु देखो कड-- ऋतु ; ( प्राक १२)। | कयंबं च रकखइ सयावि” (संबोध २००) । 
कदुअ ( शौ) अर [ छृत्वा ] करके ; (प्राक्ृपण )। ._ कयग व [ कृतक ] प्रबकष-जन्य ; ( धर्मस॑ २६६ ; 
कदुशण (मा ) वि [ कदुष्ण ] थोड़ा गरम; (प्राक | ४१४ ) | 
१०२ )। | कयग ब्रि [ क्रायक ] खरीदने वात्ता ; (वव श्टी )। 


कदम पुन [ कर्दम ] कीचड़, कादा; (कुप्र ६६ )। | कयन्न वि [ कदन्न ] खराब भन्न ; ( धर्मवि १३६) | 
शैल वि [ ॥ल ] कीचड़ वाह्ता; (सुझनि १६१) | कयलय देखो कय +>हझृत ; ( सुख २, ३ )। 


कयाणग--कागणी ] 


आओ जॉीजीॉज आओ न 


कयाणग पुंन. देखो कयाण ; “देव निम्व्राहण्याण कया- ' 


णागे कि न विक्केह”” ( सिरि ४७८ )। 

कर पुं[ कर ] एक महाग्रह ; ( सुज्ज २० )। 

करंड पुंन [ करण्ड | वंशाक्रार इड्डी ; ( तंदु ३५ )। 

करकचिय वि [ क्रकच्चित ] करवत आएि से फाड़ा 
हुआ ; ( अया १५४ ) | 

करग देखो कारग 5 कारक ; (यांदि ५० )। 

करगय देखो करकय ; (स ६६६ )। 

करग्गह देखो कर-गह ; ( पम्मत्त १७३ ) । 

करच्छोड़िया ञ्रो [दे ] तानी, तान्न ; ( सुख २, 
१५)। 

करणसाला स्री [ करणशाला ] न्याय-मन्दिर ; ( दम 
३, १टी )। 

करणि स्रो [ दे ] क्रिवा, कम ; ( अणु १३७ )। 

करिअ पुं [ करिक ] ए मद्दाग्रद ; ( सुज्ज २० )। 

करे सक | कारय ] कराना । करेइ ; (प्राक््‌ ६० )। 

करोडि स्री [ करोटि ] तिर की हड्डी ; (सुख २, २६)। 

करोडी स्त्री [ दे ] मुडदा, शव ; (कुप्र १०२) | 

कलंकलीभागि वि [ कलड्ुलीभागिन्‌ ] दुःख-ज्पाकुल्ल ; 
( सूअ २, २, ८5१; 5३ )। 

कलंकलीभाव पुं[ कलड्ु,छीभाव ] १ दुःख से व्याकु- 
क्नता ; २ संत्ा--परिभ्रमण ; ( झाचा २, १६३,१२)। 

कलंतर न [ कलान्तर ] व्याज, सूद ; (कुप्र ३२५५४ ) | 

कलंबुगा त्रो | कलम्बुका ] जल्ल में होनेवाली बनस्पति- 
की एक जाति ; (सूथच २, ३, श८ | 


कलंबुय पुं | कदम्बक ] कदम्ब-इत् ; (सुज्ज १६)। | 


परिशष्ट । 
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कलिंग पुं [ कलिड्ू ] भगरान आरिनाथ का एक पुत्र ; 
| ( तो १४ )। 
| कलिमल दे "| कछमल -कक्षमक्ष ; (तंदु ४१) । 


कलोवाइ स्री [ दे | पात-विशेष ; (झाचा २, १, २, १)। 

कल॒वाल पुं | कल्यपाल ] कक्षवरार, शराब बेचने वाक्षा ; 
( माह &२ )। 

कल्लाण न [ कल्याण ] सुबर्ण ; ( तिरि ३७३ ) | 

कल्लुय पुं [ कब्लुक ] द्वीनिद्रिय जन्तु को एक जाति है 
( पयण १--पत्र ४४ ) | 

कवग्ग पु [ कवगे ] 'क! से “४? तक के पांच अद्धर * 
( धमंव १४ )। 

कवचन्िअ देखा कवबइय ; ( सिरि १३१६ )। 

कवल॒ पुंतर [दे ] लाहे का कडाह; ( सूझ १, ५, 
१, १५)। 

कविहसिय पुंत | कपिहसित ] झाकाश में अकस्मात्‌ 
हाने वाज्नी भयंक्रर झ्यावाज करती ज्वाक्षा ; ( अर 
१२० )। 

कवो ड़ देखा कवोयथ ; (पिंड २१७ )। 

कवोशण (मा ) त्रि [ कदुष्ण ] थोड़ा गरम ; ( प्राकृ 
१)। 

कव्वद्ट ५ [ दे ] बाल्षक, बच्चा ; ( गच्छ ३, १६ )। 

कव्वाडिअ वि [ दे ] कावर उठाने वाज्ना, बहूँगी से माल 
ढाने थाह्ना ; ( कुप्र १२१ )। 

कसि ॥ [ कविन्‌ ] मारने वाक्षा, विनाशक ; “चत्तारि 
एए कतिणों काया छिंचंति मूलाईं पुणाब्भवस्स” ( सुख 

१, १)। 


कलकलिअ वि [ कछुकलित ] कन्नकल श.5३ से युक्त ; | कखुभीरा श्री [ क श्मीर ] एक उत्तर भारतोय देश ; 


( सरि ६६४ ) | 
कलमल पुंन [ दे ] १ मदन-वदन ; (संक्त ४७ )। 
२ कान, थरथराहट, प्रणा ; 
“घअमुईए अट्ुः्ं तोजियकिमिजाह्पूरमंनाएं | 
नाम॑परि चिततय खल्नु कल्षमक्नयं जणद हिययम्मि” 
( मन ३३ )। 
कलस पुन [ कलश ] १ एक देव-विमान ; ( देवेन्द्र 
१४० )। २ वाद्य-विशेष ; ( राय ५० टी ) | 
कलावय न [| कलापक ] चार पद्मों की एकवाक्यता; 
( सम्मत्त १८७ ) | 
कलि पं| कलि ] एफ नरकात्रात; ( देवेन्द्र २६ )। 


( प्राक्ष रण ; ३३) । 

कलेरुग पुंन [ कशेरुक ] जल में हाती बनरुपति को एक 
जात; ( सझ २, ३, श्ट ; आचा २, १, 5, ५)। 

कसोति स्त्री [ दे ] खाद्य-विशेष ; “महाहिं कसोतिं 
भात्वा कज्जं साधेंति” ( सुज १०, १७ )। 

कहफ्कह पुं [ कथंकथा ] बातचीत ; (आचा २, 
१५, २ )। 

काअइंची ] जञ्री [ काकचिश्वी | गुज्जा, पृंगची ; 

काइंची ॥ ( प्राक ३० )। 

कागणी स्रो [ काकिणी ] सवा गुंजा का एक बोट ; 
( भगणु १५५ )। 


१२३२ 


काठिण्ण न [ काठिन्य ] कठिनता ; 
५४ )। 

काढ पुं [| क्‍्वाथ ] काढ़ा ; ( कुल्नक ११)। 

काणिआर देखो कण्णिआर ; (रुक्षि १$)। 

कादूसण वि [ कद्षण ] ग्रात्मा को दूषित करने वाल्ला; 


स्नो-- णिया ; ( भग ६, ५--पत्र २६८ )। 
काम पुं | काम ] रोग, बिमारी; दसनि २, १५)। 
'पव देखो काम-देव; (कुप्र ४११)। “ग्घन 
[ प्व] झाय॑बिल तप; (संबोध ५८)। डहण 


पूँ [ दहन ] महादेव, शिव; (वज्जा &८)। “अशूय 
देखो कामरूअ ; ( धर्मवि ५६ )। 

कामि वि [ कामिन्‌ ] अभिन्नाषी ; ( कुप्र १५४ ) | 

कामिय वि [ कामित ] यथरेष्ट, जितना चाहे उतना ; 
( पिंड २७२ )। 

काय पूं [ काय ] १ वनश्पति को एक जाति; ( सूआ 
२, ३, १६ )। २ एक महाग्रहद; (सुज २० ) ' 
३ पुंन. जीव-निकाब, जीव-पमूह ; “ एयाईं कायाईं 
प्रेदिताइं ? (सूग्र १, ७, २) मंत वि [ बल ] 
बडा शरीर वाकह्ला; (सूत्र २, १, १३)। 
[ बंध | जीव-हंता ; ( श्रावकर्त ३४६ ) 

कायंबरी स्री | कादम्बरी ] एक गुहा का नाम ; (कुप्र 
&३)। 

कायह वि [ कायह | देश-विदेश में बना हुआ (बन्न) ; 
( थ्राता २, ५, १, ७ )। 

कारिका देखो कारिया ; (तंदु ४६ )। 

कारिय देखा कञ्ल >काये ; (सूआ १, २, ३, 
( द१ ६, ६५ ) ! 

कारि> देखो कारि ; ( सबाध ३८)। 

कालाइक्कमय न [ कालातिक्रमक ] तप-विशेष, 
के पू्रान तक आइडार-त्याग ; ( संबाध ५८ )। 

काछालोण पुंन [ कालूलूवण ] काल्ला नोन ; ( दस 
३, ८ )। 

कालिअसूरि पुं [ कालिकसूरि ] ए% प्रसिद्ध प्राचीन 
जैन झाचार्य ; ( विचार ५२६ )। 

कालिंगी स्री [ कालिड्री ) बिद्या-विशेष ; 
२, २७ ) | 

कालुणीय देखो कारुणिय ; (सूञ्े १, ३, २, ६) । 

कालुय पुं [ दे ] पअश्व की एक उत्तम जाति ; 


१० ; 


दिन 


( सूञ्र २, 


पाइअसदमहण्णवो -- 


(घर्स ५१५; | (सम्मत्त २१६ )। 
| कालुख्स न [ कालुष्य ] कलुषपन ; ( त्ा"२.)। 


[ कापिएण--किशा 


का 
कु 


. कावडि | सत्री[ दे | कावर ; ( कुतज १२१; २४४; 
कावोडि | दस ४, १टी )। 
कावोय वि [ दे ] कावर वहन करने वालह्मा; ( अणु 


४४३ )। 


_ कासवनालिया स्त्री [ काश्यवनालिका ] श्रीपर्णी- 


फन्त ; ( झ्राचा २, १, ८, ६; दक्ष ५, २, २१)। 

काह सक [ कथय ] कहना। काहयंते; (सझ १, 
१३, ३ )। 

काहर देखो काहार ; ( दस ४, १टी )। 

काहलिया स्‍ली [ काहलिका ] झाभूषणा-विशेष ; ( पव 
२७१ )। 

काहार पुंन [ दे ] कावर, बहंगी ; ( सुज्ज १०, ६ )। 

काहीअ देलो काहिय ; ( गच्छ ३, € )। 

किकराइअ देखो केकाइय ; ( अशु २१२)। 

किकार पुंन [ क्रड्भार ] अज्यक्त शब्द-विशेष ; ( तिरि 
५४१ ) | 

किकिलि देखो कंकिल्लि ; ( विचार ४६१ )। 

किंत्रण न [ किश्वन ] द्रव्य, वस्तु; (उत्त ३२, ८; 
सुत ३२, ८)। 

किंतु अ [ किंसु ] पूर्वपक्त, आक्तेप, आशंका का सूचक 

आ्यय ; (ब्रत्र १)। 

क्रिवयंती स्‍त्री [ किंवदन्‍ती ] जन-श्र्‌ ति, जत-रत्र ; 
( दम्मीर ३६ ) | 

किट्टिस न [ किटिस ] १ ऊन झआ॥ादे का बाकी बचा 
स्आ अंग ; २ उत्तते बना हुआ सता ; ३ ऊन, ऊँ के 
बाल आदे को मिल.बट + सूता ; ( ग्रणु ३४ )। 

किड्ग जि [ क्रीड़क ] क्रीड़ा करने वाक्ना ; (सूचर १, 
४ १, २८टो)| 

किणि वि [ क्रयिन्‌ ] खरोदने वाक्षा ; (संत्रोष १६ )। 

किण्डग पुं [ दे ] वर्षाकाल्न में घड़ा आदि में होती एक 
' रह की काई ; ( जोवत २६ )। 

कित्त देखो किश्व ; (संत्षि५)। 

कित्तणा ज्री [ कीत॑ना ] कीर्तन, वर्यान, प्रशंधा, ( चे- 
इथे 3४८ )। 

कित्तय वि [ कीतंक ] कीर्तन-कर्ता ; (पव २१ ६ टो)। 

कित्ता देखो किलश्वा >कृया ; (प्राकृ८ )। 


किय---कुपचि ] 


किय देखो कीय; ( पिंड ३०६ )। 
कियंत वि [ कियत्‌ ] कितना; ( सम्मत्त २ए८ )। 


क्ियाडिया स्त्री [ दे ] कानबुड्री, कान का उपरि-भाग; , 


( वव १)। 
किरात (शो ) देखो किराय; (प्राक्‌ ८६ )। 
किरि देखो किर-- किल; ( सिरि ८5३२; ८३४ ) | 


किरिझाण देखो कयाण; “जम्मंतरगहिअपुन्नकिरिआयो” 
: ऋंभिक्क देलो कुंभिय; ( राय ३७ )। 


( कुलऊ २१ )। 

किरिकिरिया स्त्रो [ दे] वाद्य-विशेष, बीस आदि की 
कम्बा--लकड़ी से बनता एक प्रकार का वाद्य; ( आचा 
२, ११, १)। 


किलंज न [ किलिझ्ज ] त्ण-विशेष; (घरमवि १३५; १३६)। 


किलामणा स्त्री [ क्लमना ] कलम, क्लेश; ( महानि ४) ' 

किलामिअ देखो किलंत; ( अणु १३६ )। 

किलेस अक [ क्लिश ] क्लेश पाना, देरान होना । किले- 
सइ; ( प्रा २७ )। 

किवीडजोणि पुं [ कृपीटयोनि ] अम्ि; ( सम्मत्त २२६ )। 

किस सक्र [ क्रशय्‌ ] हसित करना, अपचित करना। 
किसए; ( सुझ १, २, १, १४ ) | 

कीदिस ( शो ) देखो कीरिस; ( प्राक् ८३ ) | 

कीत्ट पंन [ दे. कील ] कंठ, गला; (सूझ १, ५, १, €)। 

कीलण न [ कीलन ] कील से बन्धन, खीले में नियन्त्रया, 
“फकणिमणिकीलणादुक्खं विम्हरियं पुहविदवीए” (मोह 
२० )। 

कीस देखो किलिस्स। कीसंति; (उत्त १६, १५; वे ३३)। 
व॒क्न--कीसंत; ( वे 5३ ) | 

कुइअआ वि [ कुचित ] सकुचा हुआ; ( पव ६२ ) | 

कुउव देखा कुडअ; ( पिंड ५५७ )। 

कुंकुण देखो कुंकण ( सिरि २८६ ) | 

कुंथिया ज्री [ कुज्चिका ] कुज्जी, ताली; (पिड ३५६ )। 

कुंठी ञत्री [ दे ] साइसी, चीमटा; ( वजा ११४ ) | 

कुंडग पुंन [ कुण्डक ] १ अन्न का छिलका; (उत्त १, 
५; आचा २, १, 5, ६ )। २ चावल्ल से मिश्रित भू सा; 
( उत्त १, ५)। 

कुंडमोअ पुंन [ कुण्डमोद ] हाथी के पर की आकृति 
वाह्ला मिट्टो का एक तरह का पात्र; ( दस ६, ५१ )। 

कंडल एंन [ कुण्डल ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 
१४५ )। २ तप- विशेष, 'पुरिमड़ढ” तप; ( सबोध ५७ )। 
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' कुंडिण न [ कुण्डिन ] विदर्भ देश का एक नगर; ( कुप्र 
४८ )। 

कुंताकति न [ कुन्ताकुन्ति ] बछों की लड़ाई; ( सिरि 
१०३२ )। 

कुंभ ५ [ कुम्म ] १-३ साठ, अस्सी और एक सा आढ़क 
का नाप; ( अणु १५१; तंदु २६ )। ४ ज्योतिष-प्रसिद्ध 
एक राशि; ( विचार १०६ )। ५ एक वाद्य; ( राय ४६ )। 


कुकम्मि वि [ कुकमिन्‌ ] खरात्र कम करने वाल्ना; ( सूअ 
१, ७, १८ )। 
| कुबकुड प॑ [ कुकुट ] चतरिन्द्रिय जन्तु को एक जाति ; 
( उत्त ३६, श्ड८ ) | 
: कुक्‍्कुडी स्री [ कुककुटी ] माया, कपट; ( पिंड २६७ )। 
 कुक्कुहाइभ न [ दे ] चलते समय का शग्रश्व का शब्द- 
विशेष; ( तदु ५३ )। 
कुक्खिंभरि देखो कुच्छिंभरि; ( धमंवि १४६ )। 
 कुक्खेअअ देखो कुच्छेअय; (संक्ति ६ )। 
कुचोज्ञ न [ कुचोद्य ] कुतकं; ( धर्मसं ११७५ ) | 
कुच्च प॑ [ कूचे ] कँधी, बाल सँवारने का उपकरणा; (उत्त 
२२, ३० )। 
कुच्चग वि [ कोचेंक ] शर-नामक गाछू का बना हुआ; 
( आचा २, २, २, १४ ) | 
कुच्छिमद्दिका ( मा ) देखा कुच्छिमई; ( प्राक्‌ १०२ ) | 
कुट्यरी स्त्री [ दे ] चंडी, पाती; ( दे २, ३५ )। 
कुट्टग पन [ कोष्ठक ] शून्य घर; ( दस ५,१,२०; ८२ )। 
कुढिय वि [ दे ] जिसके मात्न की चोरी हो गई हो वह; 
( सुख २, २१ )। 
 कुतुब ५ [ कुस्तुग्ब ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 
 कुतंबर प [ कुस्तुम्बर ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ ) | 
' कुत्तार वि [ कुतार ] अयोग्य तारक; ( गच्छ १, ३० )। 
कुत्थ सक [ कोथय्‌ ] सड़ाना। “नो वाऊ हरेजा, नो 
सल्लिल्नं कुत्थिजा”? ( पव १५८ टी ), कुच्छे ( १ त्थ ) जा; 
( अगु १३१ )। भवि--कुच्छि (? त्थि ) हिई; ( पिंड 
| २३८ )। $-कुत्थ; ( दसनि १०, २४ )। 
कुत्थल देखो कोत्थल; “कुच्छ ( १त्थ ) ल्लसमाणउयरो” 
. (धम्मंबि २७ )। 
 कुपणि ( पै ) अ [ क्रचित्‌ ] किसी जगह में; ( प्राकृ 
१२३ )। 


] 
रु 
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कुबेर पं [ कुबेर ] भगवान कुन्थुनाथ के प्रथम श्रावक का | कुखुमाल वि [ कुसुमवत्‌ ] पूद्ष वाह्मा; (स ६६७ )। 
नाम; ( विचार ३७८ )। कुस्खुमिण पुं [ कुस्वप्न ] दुष्ट स्वप्न; ( संबोध ४२ ) | 
कुमुअ प॑ [ कुमुद ] देव-विशेष; ( सिरि ६६७ )। चंद पु कहंड न [ कूष्माण्ड ] कोहल्ला; ( कम्म ५, ८५ )। 


[ चन्द्र ] ञ्राचाय सिद्धसेन दिवाकर का मुनि-अवस्था | कुहक | देखो कुहय; ( धर्मवि १३४; कुप्र ८ ) | 
का नाम; ( सम्मत्त १४१ )। कुहग 


कुम्मार पु [ कूर्मार ] मगध देश के एक गैौँव का नाम; कुहैडग पुन [ दे ] अजमा; ( पंचा ५, ३० )। 

( आचा २, १५, ५)। कूअ देखो कूब--कूप; ( चंड; हम्मीर ३० ) । 
कुम्हंड देखो कोहंड; ( प्राक्र २२ ) । कूइआ स्त्री [ कृपिका ] कई, छोटा कूप; ( चंड )। 
कुम्हंडी देखो कोहंडी; ( प्राक् २२ ) | कूडया सत्री [ कृज़िका ] किवांड आदि का अन्यक्त 
कुरय न [ कुरबक ] पुष्प-विशेष; ( वजा १०६ ) | आवाज; ( पिंड ३५६ टी ) | 
कुरुमाल सक [ दे ] पपोलना, धीरे धीरे हाथ फेरना। कैंचिआख्री [ कूचिका ] दाढ़ी-मूछ का बाल; ( संबोध 
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वक्ष-कुरुमालंत; ( कुप्र ४४ ) | ' ३१ )। 
कूलग्घ पुं [ कुलाध ] एक अनाये देश; (पव २७४ ) | कूड सक [ कूटय ] १ झूठा ठहराना। २ अन्यथा करना । 
कुलय देखो कुडब; ( तंदु २६; अणु १५१ )। . कूडे; ( शणु ५० दी )। 
कुलय न [ कुलक ] तीन या चार से ज्याद; परम्पर सापेक्ष . कैंड न [ कूट | १ पाश, जाल, फीसा; ( सूअ १, ४५, २, 
पत्र; ( सम्मत्त ७६ )। . १८; राय ११४ )। २ लगा तार २७ दिन का उपवास; 
कुललय पुंन [ दे ] कुल्ला, गंड्ष; ( पव ३८) । | ( संबोध ५८ )। 
कुलाअल पं [ कुलाचल ] कुल-पवत; ( लि८२)। ' क्ूणिय वि | कूणित ] सड़ा हुआ, ( कुप्र १६० )। 
कुलिअ न [ कुलिक ] खेत में घास काटने का छोटा ' कर पुंन [ कर ] वनस्पति-विशेष; ( सूझ ९, ३, १६ )। 
काध्ठ-विशेष; ( अशु ४८ ) | ' केअगी स्त्री [ केतकी ] १ केवडा का गाछ; २ केवडा का 
कुलोवकुल ( [ कुलोपकुल ] ये चार नक्ञज्ष--अमिजित्‌ , | _'शन; ( राय ३४ ) | 
शतमिषक, आदर और अनुराधा; ( सुज १०, ५)। ._, कैड पुंन [ केतु ] एक-देव-विमान; ( देवेन्द्र १३४ )। 
कुल्ल पुंन [ दे | चूतड; गुजराती में 'कुललो” (सुख ८, १३)। ' केऊरपुत्त प्‌ [ दे ] गो तथा भेंस का बच्चा; (संक्ति ४७ ) | 
कुब्ली देखो कुल्ला; ( धमंवि ११२ )। | कैक्कय देखा केकय; ( पत्र २७४ ) | 
कुब्लुरी सत्री [ दे ] खाद्य-विशेष, गुजराती--“कुलेर'; (पव ॒' केत्त देखो केत्तिअ; ( हास्य १३६ )। 
४)। | कैयव्ब वि [ क्र तव्य ] खरीदने योग्य वस्तु; ( उत्त ३५, 
कुवली स्री [ दे ] इक्ष-विशेष; ( कुप्र २४६ )। | १५)। 
कुस वि [ कोश ] दम का बना हुआ; ( आचा २, २, ३, ' केलास पु [ कलास ] राहु का कृष्ण पुदगन्ल-विशेष; 
१४ )। ( सुज २० )। 
कुसण न [ दे ] गोरस; ( पिड र८२ ) | केलि स्री [ दे ] कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, €८; सुख ३६, 
€८ )। 


कुसणिय वि [ दे ] गोरस से बना हुआ करम्बा आदि 
खाद्य, “'कुसु (१ स ) णियंति” (पिंड श्पर टी )। केवली स्त्री [ कैवलो ] ज्योतिष विद्या-विशेष; ( हास्य 

कुसार देखो कूखार; (स ६८६ )। १२६; १२६ ) | 

कुसीलव प [ कुशीलब ] अमिनय-कर्ता नट; ( कप्पू )। | केस देखो केरिस | स्री-- सी; ( अणु १३१ )। 

कुसुम अक [ कुखुमय ] फूल आना । कुसुमंति; (संबोध | केसर पुन [ केसर ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४२ )। 
४७ )। कफोउण्ह वि [ कदुष्ण ] थोड़ा गरम; ( धमेवि ११३ ) | 

कुछुमसंभव प्‌ [ कुछुमसंभव ] वैशाख मास का लोकोत्तर | कोंडिणपुर न [कोण्डिनपुर ] नगर-विशेष; ( रुक्मि ५१)। 
नाम; ( सुज १०, १६ )। कोंतल देखों कुंतल--कुन्तन्न; ( प्राक ६; संक्ति ४ )। 


कॉमी--खंभंतित्थ ] 


॒ कोंभी देखो कुंभी; ( प्राक् ६ ) । 
कोकणद देखो कोकणय; (संबोध ४७ )। 
कोटर देखो कोहर; ( चेहय १५१ )। 
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कोटीवरिस न [ कोटीव्े ] ज्लाट देश की प्राचीन राज- ' 
' कोसुंभ वि [ कोसुम्भ ] कुसंभ-संबन्धी (रंग |; ( सिरि 


धानी; ( विचार ४६ )। 

कोट्टकिरिया स्त्री [ कोट्टक्रिया ] देवी-विशेष, दुर्गा आदि 
रुद्र रूप वाल्ली देवी; ( अशाु २४ )। 

कोट्ट प॑ [ कोष्ठ ] १ धारणा, अवधारित अथ का कालान्तर 
में स्मरण-योग्य अवस्थान; ( णांंदि १७६ )। २ सुगन्धी 
द्रब्य-विशेष; ( राय ३४ ) | 

कोडि त्री [ कोटि ] १ धन॒ष का अग्र भाग; (राय 
११३ )। २ भेद, प्रकार; ( पिंड ३६९५ ) | 

कोडिअ वि [ कोटित ] संकोचित; ( घमंस श्८८ ) । 

कोडिसहिय न [ कोटिसहित ] प्रत्याग्व्यान-विशेष, पहले 
दिन उपवास करके दूसरे दिन भी उपवास को ली जाती 
प्रतिज्ञा; ( पव ४ )। 

कोडुब न [ दे ] काये, काज; (दे २, २) । 

कोणायल पं [ कोणाचल ] भगवान शान्तिनाथ के प्रथम 
भ्रावक का नाम; ( विचार ३७८ ) | 

कोहविया स्त्री [ दे ] मात॒वाहा, क्षुद्र कीट-विशेष; ( सुस् 
श्८, २४ ) | 

कोयव व्रि [ कोतब ] चूहे के रोमों से बना हुआ ( वस्त्र ); 
( अगु ३४ ) | 

कोयव वि [ कौयव ] 'कायब' देश में निप्पन्न; ( आचा 
२, ५, १, ५) देखो कोयवग । 

कोरअ ( शो ) देखो कउरव; (प्राक्र ८४ ) | 

कोरव देखो कउरव; ( सम्मत्त १७६ ) | 

कोरविआ स्त्री [ फोरव्या ] देखो कोरूचीया; ( अगु 
१३० )। 

कोलिभ पु [दे ] एक अधम मनुष्य-जाति; (सुख २,१५)। 

कोलिक्ष न [ कोलीन्य ] कुलीनता, खानदानी; ( घर्मवि 
१४६ ) | 

कोलेज्ञ पं [ दे ] नीचे गोल ओर उपर खाई के आकार 
का धान्य आदि भरने का कोठा; ( आचा २,१,७,१ ) | 

कोलेय प॑ [ फोलेयक ] श्वान, कुत्ता; ( सम्मत्त १६०; 
धमवि ५२ )। 

कोव सक [ कोपय ] १ दूषित करना । २ कुपित करना । 
कोवेइ; ( सूक्ननि १२५ ), कोवइज; ( कुप्र €४ ) 
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कोवाय पुं [ कोपेक ] अनाये देश-विशेष; ( पव २७४ )। 

कोशण (मा) वि [ कदुष्ण ] थोड़ा गरम; (प्राक्ृ १०२)। 

कोसी स्री [ कोशी ] १ शिम्बा, छिमी, फल्नी; ( पाञ्म ) | 
२ तल्लवार की म्यान; ( सूझ २, १, १६ ) | 


१०५७ ) | 
कोसुम्ह देखो कुसुंभ; ( संक्षि ४) | 
कोरव 


देखा कठरव; ( हे १, १; चड ) | 
कोलव | के | 
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खभ ) सक [ खब | संपत्ति-युक्त करना। खश्नइ; 

खडर ) खठरइ; ( प्राक्ृ ७३ ) | 

खंज़ न [खश्ज़ ] गाडी में लाहे के डडे के पास बाधा जाता 
सण आदि का गोल कप्दा--जो तेन्न आदि से भीजाया 
हुआ रहता है, बिडुआ; “ग्बंजजणनयणानिभा” ( उत्त 
२४, ४ )। 

खंजण पूं [ खज्जन ] राहु का कृष्ण पृद्गल-विशेष; ( मुज 
२० )। 

खंड पु [ खण्ड | एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र २६)। कब्च 
न [ काठ्य ] छोटा काब्य-ग्रन्थ; ( सम्मत्त ८४ ) | 

खंड ( अप ) देखो खग्ग; “संडीरहं ग्वंडइ बसइ ल्नच्छो” 
( भवि )। 

खंडग पुन [ खण्डक ] चोथा हिस्सा; ( पत्र १४३ )। 

खंडु (अप ) देखा खग्ग; गुजराती में 'खाड़” ( प्राकृ 
१२१ )। 

खंडुय देखो खंडग; ( पव १४३ ) | 

खंत ६ [ दे | पिता, बाप; (पिंड ४३२; सुख २, ३; ५;८)। 

खंतिया | सत्री [दे] माता, जननी; (पिंड ४३०; 

खंती ४३१ )। 

खंदरुद्द न [ स्कन्दरुद्र | शास्त्र-विशेष; ( घमंस ६३५ )। 

खंध पं [ सकन्‍्ध ] भित्ति, भीत; (आचा २, १, ७, १)। 

खंधाआर देखो खंधावार; ( प्राक्‌ ३० )।| 

खंधिलल देखो खंधि; (स ६६७ )। 

खंभ सक | रुकत ] ज्तुब्घ होना, विचल्लित होना | खभेजा, 
खंभाएजा; ( ठा ५, १--पत्र २६२ )। 

खंभतित्थ न [ स्तम्भतोर्थ ] एक जैन तोथ, गुजरात का 


१२३६ । पाइअसदइमहण्णवो-- [ खग्गाखग्गि--खिल्ल 
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प्राचीन 'खंभणा' गाव; ( कुप्र २१ )। . पिंड २१०; बृह १)। 
खग्गाखग्गि न [ खड़गाखड़गि ] तल्लवार की छड़ाई; | खचण देखो खमण; “विहियए्क्खखबणों सो” ( घम 
(सिरि १०३२ )। / २३) ' 
खड पु [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; ( मच्छ १५२ ) | , खरृणा स्री [ क्षपणा ] अध्ययन, शास्त्र-प्रकरण; (अणु 
खडक्किय देखो खडक्कय; ( धमंवि ५६ ) । । १५० )। 
खडक्खड पुं [ खटत्खट ] खट खठ आवाज; (मोह ८६)। , खब्ब वि [ खब ] लघु, थोड़ा; “अखब्बगब्बो कओो 
खडक्खर देखो छडक्खर, ( सम्मत्त १४३ ) | आसि” ( सिरि &७५ )। 


खडद्बोबिल पुं [ दे ] एक मे लेच्छ-जाति; ( मच्छ १५२) । | खह पुंन [ खह ] आकाश, गगन; ( भग २०, २--पत्र 
खडिअ पु | दे ] दवात, स्याही का पाल; ( धमंवि ५७ )। '. ७७५ )। हे 
खड़क ? पूंखरी [ दे ] मुड सिर पर उँगली का आघात; खाओवसभिग देखो खाओवसमिअ; ( अज्म ईै८; सम्य- 


खड़ग | (व १)। . कक्‍्त्वों ५)। 
खणिक्क ? देखो खणिय > ज्णिक; “सद्दाइया कामगुणा खाण पुं [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; ( मृच्छ १५२ )। 
खणिग | खणिका” (श्रु १५२; धर्ससं २र८ण )। . खादि देखो खाइ -- ख्याति; ( संक्ति € )। 
खत्ति पु [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; ( मच्छ १५२ )। खामण न [ क्षमण ] खमाना; ( श्रावक ३६५ ) | 
खद्ध न [ दे | प्रभुत लाभ; ( पंचा १७, २१ ) | खाय पु [ खाद ] पीचवी नरक भूमि का एक नरक-स्थान; 
खम्मण न [ क्षपण ] तपश्चर्या, बेला, तेला आदि तप; (देवेन्द्र ११)। 
( पिड ३१२ )। । खायर देखो खाइर; ( कम ६ ) | 
खमििय वि [ क्षमित ] माफ किया हुआ; (कुप्र १६)। .. खार पुं [ क्षार ] १ एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ३० )। २ 


भुजपरिसप की एक जाति; ( सुझ २, ३, २५ )। ३ वैर, 


खम्म देखो खण -- खन | खम्मइ; ( प्राक् ६८ ) | 
दुश्मनाई; ( सुख १, ३)। 'डाह पुंन [ दाह ] क्षार 


खयरक्क वि [ खादिरक ] खदिर-संबन्धी; स्त्री - क्‍्का; 


(सुख २, ३२ ) | . पकाने की भट्ठी; ( आचा २, १०, २)। 'तंत पुन 
खरंटिआ वि [ खरण्टित ] निर्भत्सित; ( कुप्र श८)। .' [ तन्‍त्र | आयुर्वेद का एक भेद, वाजीकरणा; ( ठा ८-- 
खरंसूया स्त्री [ दे ] वनस्पति-विशेष; (संबोध ४४ )।.. पत्र४र८ )। 
खरड पु [ दे ] हाथी की पीठ पर बिछाया जाता आस्त- : खारिक्क न [ दे ] फल-विशेष, छोआरा; (सिरि ११६६) । 

रणा; ( पवर ८४ ) | खावण न [ ख्यापन | प्रतिपादन; ( पंचा १०, ७ )। 
खरफरुस पु [ खरपरुष ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र, खास अक [ कास्‌ ] खासना, खासी खाना । खासई; (तंदु 

२७ )। १६ )। 
खरय पं [ खरक ] भगवान्‌ महावोर के कान में से खीला ' खि अक [ क्षि ] क्षीण होना। कम-“खिजद भवसंतती” 

निकालने वाल्ला एक वेद्य; ( चेइय ६६ )। '. (स ६८४ ), खीयंति, खीयंते; ( कम्म ६, ६६; टी ) | 
खल अक [ स्खल ] अपसरणा करना, हटना | खल्लाहि; खिख अक [ खिड्ट्य ]खि खिं झ्रावाज करना। खिंखेइ, 


(उत्त १९, ७) । | वकृ--खिंखियंत; ( सुख २, ३३ ) | 
खल अ. पाद-पूर्ति में प्रयुक्त होता अब्यय; (प्राक ५१ )। | खित्तज प्‌ [ क्षेत्रज ] गोद ल्लिया हुआ लड़का; “खित्तज- 
खत अर [ खलु ] विशेष- सूचक अव्यय; (दसनि ४, १६९) । | सुणणावि कुल बह्ठउ” ( कुप्र १०८ )। 


खल़्ग देखो खल्ुय; ( पव ६२ )। | खतिप्प अक [ कप ] १ समर्थ होना। २ दुरेल होना। 
खह्ल वि [ दे ] निम्न-मध्य, जिसका मध्य भाग नीचा हो | खिप्पइ; ( संक्ति ३५ )। 
बह; ( दे १, ३८ )।' खिमा स्त्री [ क्ष्मा ] प्रथिवी; ( चंड )। 


खल्लग | पुन [ दे ] १ पत्र, पत्ता; २ पतन-पुट, पत्तों का | खिहल पुं [ दे ] फोड़ा, फुनसी; गुजराती में “खील्ल' ( तंदु 
खत्लय ) बना हुआ पुड़वा; (सुझ १, २, २, १६ टी; | रे८)। 


खिल्लुहड।--गंडूस ] 


खिद्लुहडा सत्री [ दे ] कन्द-विशेष; ( संबोध ४४ ) | 
खीर न [ क्षीर ] बेला, दो दिन का उपवास; (संबोध 
५८ )। 'डिंडिर पं [ डिण्डोर ] देव-विशेष; ( कुप्र 
७६ ) | 'डिंडिश स्त्री [ डिण्डोरा ] देवी-विशेष; ( कुप्र 


७६ )। वर पूं [ बर ] १ समुद्र-विशेष; २ द्वीप-विशेष; 


( सुज १६ )। 
खीलिया देखो कीलिआ; ( जीवस ४८ ) | 


परिशिष्ट । 


खेल वि [ खेल ] खेल करने वात्ना, नाटक का पाल; 
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( धमंवि € )। स्नो-- लिया; ( धमंवि € )। 
खेव ५ [ क्षेप ] विह्लम्ब, देरी; (स ७५५ )। 


खोअ पं [ क्षोद ] १ इक्तु, ऊख; २ द्वीप-विशेष, इ्तुबर 


द्वीप; ३ समुद्र-विशेष, इच्तुरस समुद्र; ( अणु €० )। 
खोइ्य वि [ दे ] विच्छेदित; “सब्बे संघी खोइया” ( सुख 
२, १५)। 


खुश्य वि [ दे ] १ विच्छिन्र; २ विध्यात, शान्त; “खुश्या | खोडदय १ [ क्षोदीदक | समुद्र-विशेष; ( सुझ १, ६, 


चिया” ( कुप्र १४० )। 

खुंगाह प॑ [ दे ] अश्व की एक उत्तम जाति; ( सम्मत्त 
२१६ )। 

खुंद ( शौ ) सक [ छ्लुद्‌ ] १ जाना। २ पीसना, कूटना। 
खुंददि; ( प्राक €३ )। 


२० )। 
खोओद्‌ देखो खोदोद; ( सुजञ १६ )। 
खोज्ञ एन [ दे ] मार्ग-चिन्ह; ( संक्षि ४७ ) । 
खोड पं [ स्फोट ] फोड़ा; ( प्राक श८ ) | 


| खोद प॑ [ क्षोद ] चूणों, बुकनी; ( दम्मीर २४ ) । 


खुंद अक [ क्षुत्र ] भूख लगना। खुंदइ; ( प्राक ६६ )। | ख्ोमिय वि [ क्षोमिक ] १ रेशम-संबन्धी; २ सन-संबन्धी; 


खुज्ञ सक [ परि+ अख्‌ ] १ फेंकना। २ निरास करना। 
खुजइ, ( प्राक्‌ ७२ )। 


(पव १२७ )। 


| खोल पु [ दे ] गुत चर, जासूस; ( पिड १२७ )। 


खुडक़ देखो खुड़क--( दे )। खुडक्कए; ( धमंवि ७१ )। खोसिय वि [ दे ] जीणे-प्राय किया हुआ; ( पिंड ३२१) | 


खुड़क सक [ अप+क्रमय ] हटाना, दूर करना । खुड़कई; 
(प्राकृ ७० )। 

खुधा ञ्री [ क्षुत्र | भूख; ( धर्मसं १०६२ )। 

खुप्प सक [ प्लुष ] जल्लाना | खुप्पइ; ( प्राक ६५ ) | 

खुम्म अक [ क्षुत्र ] भूख लगना | खुम्मइ; ( प्राक ६६) । 

खुय न [ क्षुत ] छींक; ( चेश्य ४३३ ) | 

खुरप्प पुन [ छ्ुरप्र ] एक तरह का जहाज; ( सिरि 
३८३ ) | 

खुल न [ दे ] वह गाव जहाँ साधुओं को भिक्ता कम मिल्लती 
हो या भिन्ञा में घृत आदि न मिलता हो; ( वव १ )। 

खुल देखो रखुम्म | खुलइ; ( प्राक ६६ ) | 

खुल्लग देखो खुड्डंग; ( कुप्त २७६ )। 

खुल्लासय पुं [ दे ] खल्लासी, जहाज का कर्मचारी विशेष; 
( सिरि ३८४५ )। 

खेड सक [ खेटय ] हौकना | खेडए; ( चेइ्य ३३७; कुप्र 
७१)। 

खेत्तय पं [ क्षेत्रक ] राहु; ( सुज २० )। 

खेमराय प्‌ [ क्षेमराज ] राजा कुमारपाल का एक पूवे- 
पुरुष; ( कुप्र ५ )। 

खेर पु [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति; ( झच्छ १५२ ) । 

सेल पं [ दे ] जहाज का कर्मचारी विशेष; (सिरि ३८५) । 
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ग 

गअवंत वि [ गतवत्‌ ] गया हुआ; ( प्राक २५ ) | 

गदतलय देखा गय-गत; ( सुख २, २२ )। 

गंज सक [ गज्ज ] १ तिरस्कार करना। २ उल्लंघन 
करना । ३ मर्दन करना । ४ पराभव करना । गंजइ; ( जय 
५ ) | कऋ--गंजणीय; ( सिरि ३८ )। 

गंजण वि [ गज्जन ] मदन-कर्ता; ( सिरि ५४६ )। 

गंजुल्लिय वि [ दे | रोमाज्चित, पुलकित; ( जय १२ )। 

गंठि ञ(्री [ गृष्टि ] एक बार व्यायी हुई गो; (प्राक ३२) । 

गंड न [ गण्ड ] दाष, दाग; (सूझअ १, ३ १६)। 
म्राणिया स्त्री [ मानिकरा ] पाल-विशेष; ( राय १४०)। 
'विश्वाय ६ [ व्यतियात ] ज्योतिष-शाल्लन-प्रसिद्ध एक 
योग; ( संबोध ५४ )। 

गंडा देखो गंठि - ग्रन्थि; ( प्राक श्८ )। 

गंडाग पुं [ गण्डक ] नाई, हजाम; (आचा २, १, २, 
२)। 

गंडुवहाण न [ गण्डोपधान ] गान्न का तकिया; ( पव 
८४ )। 

गंडूस पूं [ गण्डूब ] पानी का कुल्झ्ा; ( सूझनि ५४ ) | 


१२३८ 
गंथि वि [ ग्रन्थिन्‌ ] रवना-कर्ता; ( सम्मत्त १३६ )। 
गंधण प्‌ [ गन्धन | एक सप-जाति; (दस २, ८ )। 


गंधवाह प॑ [ गन्धवाह ] पवन; ( समु १८० )। 
गंधव्वि वि [ गन्धविन ] गाने वाल्ला; (ती ३)। 


पाइअसदमहण्णवो--- 


| 
| 
| 
। 


गंधारी सत्री [ गान्धारी ] विद्या-विशेष; (सूझ २, २, ' 


२७ )। 

गंभीर न [ गास्सीये ] १ गम्भीरता; २ अनौद्धत्य 
( सूझनि ६६ )। 

गग्ग पं [ गग ] १ एक जैन महर्षि; (उत्त २७, १)। २ 
विक्रम को बारहवीं शताब्दी का एक श्रेष्ठी; (कुप्र १४३ )| 

गज्ञफल ) वि [ दे ] देश-विशेष में उत्पन्न ( वस्त्र ) (आचा 

गज्जल | २, ५, १) ४; ४ ) | 

गड्ड न [ दे | शकट, गाड़ी; ( ती १५ )। 

गणि पुंस्री [ गणि ] अध्ययन, परिच्छेद, 
१४३ )। 

गणिम न [ गणिम ] १ गणना, गिनती, संस्ब्या; २ वि. 
संख्यय, जिसका गिनती को जा सके वह, संस्वयेय; ( अगु 
१५४ ) | 

गएण वि [ गण्य |] गणानीय, संख्येय; ( संबाध १० ) | 

गणणा (मा ) स्त्री [| गणना | गिनती; ( प्राकृ १०२ )। 

गत्तण वि [ कतंन ] काटने वाला, छेदक; (सूञ १, १५, 
२४ )। 

गदि दखो गइ+- गति; ( देवेन्द्र ३५१ ) | 

गठुअ ( शो ) अ [ गत्वा ] जा कर; ( प्राक ८८ )। 

गद्द देखो गज्ज -- गद्य; ( प्राक्‌ २१ )। 

गब्भर देखो गहर; “गब्भरो” ( प्राक्ृ २४; संत्ति १६ )। 

गब्भाहाण न॒[ गर्भावान ] संस्कार-विशेष; (राय 


१४६ ) | 


प्रकरण; (यांदि 


गप्त पं [ गम ] १ प्रकार; ( वव १)। २ वि. जंगम; (महा- ' 


नि ४)। 
गमार वि [ दे. ग्रास्य ] अविदग्ध, मुख; (सक्ति ४७ )। 
गमिश वि [ गमिक ] प्रकार वाह्मा; (वव १)। 
गप्तेर दखो गमार; ( संतक्ति ४७ ) | 
गस्म न [ गस्य ] गसन; “अगम्मगम्म॑ सुविशेस धन्‍्न!? 
(सुख ८, १३)। 
गयकंठ पुं [ गजकण्ठ ] रज्-विशेष; ( राय ६७)। 
गयककन्न प्‌ | गजकण ] अनाय देश-विशेष; ( पव २७४) | 
गयग्गपय न [ गजाम्रपद ] दशाण॒कूट का एक तीथ 


[ गंधि---गारहत्थ 
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( आचानि ३३२ )। 

गयण न [ गगन ] 'ह' अक्षर; ( सिरि १६६ )। मणि 
पुं [ मणि ] सूथे; ( कुप्र ५१)। 

गयनिमीलिया स्री [ गजनिमीलिका ] उपेक्षा, उदासी- 
नता; (स ७५१) | 

गयमुह प्‌ [ गज़मुख ] अनाय देश-विशेष; ( पत्र २७४) । 

गया स्त्री [ गदा ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३ )। 

गरिहणया देखा गरहणया; ( उत्त २६, १ )। 

गरुल पं [ गरुड ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३४ )। 

गलहत्थिभ वि [ गलहस्तित ] गल्ला पकड कर बाहर 
निकाला हुआ; ( वजा १३१८ )। 

गलि देखो गल-गल; “मच्छु व्य गल्नि गिल्लित्ता” (दसचू 
१,६)। 

गलिच्य वि [ गलीय, गल्य ] गले का; ( पिड ४२४ )। 

गव्ल्यूरण न [ दे ] मास खाते हुए कुपित शेर की गजना; 
( माल्न €० )। 

गयवादणी देखा गवायणी; ( आचा २, १०, २)। 

गवेसणया स्त्री [ गवेषणा ] ईदहा-ज्ञान, संभावना-ज्ञान; 
( गांदि १७४ )। 

गह सक [ ब्रथ्‌ ] गू थना, गठना । गहेति; (सूअनि १४०) 

गह पु [ भ्रह ] १ संबन्ध; ( धमसे ३६३ )। २ पकड़, 
घरना; ( सूअ १, ३, २, ११; धमंवि ७२ )। ३ ग्रहण, 
ज्ञान; (धमंसं १३६४ )। भिन्न न [ 'भिश्ष ] जिसके बीच 
से ग्रह का गमन हो वह नकज्षल; (वव १)। सम न 
[ सम | गेय काव्य का एक भेद; ( दसनि २, २३ )। 

गहण न [ ग्रहण ] १ आदान का कारण; २ आक्षेपक; 
“चकक्‍खुस्स रू गहणं वयति” ( उत्त ३२, २२ )। 

गहण न [ गहन ] अरणय-च्तेब; ( आचा २, ३, ३, १)। 
“विदुग्ग न [ विदुग | पर्वत के एक प्रदेश में स्थित 
वृक्त-वल्ली-समुदाय; ( सत्र २, २, ८ )। 


 गहणी स्त्री [ श्रहणो ] कुक्षि, पेट; ( पव १०६ ) । 


गहर एन [ गहूवर ] १ निकुञ्ज; २ वन, जंगत्ल; ३ दंभ, 
कपट; ४ विषम स्थान; ५ रोदन; ६ गुफा; ७ अनेक अनर्थों 
का संकट; “गहरा” ( प्राक्‌ २४ ) | 

गहवद १ [ ग्रहपति ] कृषक, खेती करने वाला; ( पाञ्) । 

गामैय देखो गामेयग; ( घमवि १३७ )। 

गायण वि [ गायन ] गवेया; ( सिरि ७०१ )। 

गारहत्थ वि [ गाहेस्‍थ ] गहस्थ-संबन्धी; ( पवर २३५ )। 


गास--गोअलिणी ] 


गास प॑ [ गाल ] भोजन; ( पव ६५ )। 

गाहग वि [ ग्राहक | प्राप्ति कराने वाला; “गाहगं॑ सयत- 
गुणाणं” ( स ६८२ )। 

गाहा स्री [ गाथा ] अध्ययन, ग्रन्थ-प्रकरणा; ( उत्त ३१, 
१३ )। 

गिण्हण देखा गहण-ग्रहणा; ( सिरि ३४७; पिंड ४५६; 
तदु ५० )। 

गिण्हाविअ वि [ झाहित ] ग्रहण कराया हुआ; ( धर्मेवि 
११६ ) । 

गिद्धपिट्ठ न [ ग्रृध्नस्पृष्ट, ग्रभ्नपृष्ठ ] मरण-घिशेप, आत्म- 
हत्या के अभिप्राय से गीध आदि को अपना शरीर खिल्ला 
देना; ( पव १५७ )। 

गिद्धि सत्री [ ग्रद्धि |] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३४ )। 

गिन्‍्हणा देखा गिण्हणा; ( उत्त १६, २७)। 

गिम्हा स्त्री. देखो गिम्ह; “गिम्हासु” ( सुख २, ३७ ) । 

गिरिकन्नी देखो गिरि-कण्णी; ( पत्र ४ )। 

गिरिनयर न [ गिरिनगर ] गिरनार पर्वत के नीचे का 
नगर, जो आजकल जूनागढ' के नाम से प्रसिद्ध हैं; (कुप्र 
१७६ )। 

गिरिफुहिलय न [ गिरिपुष्पित | नगर-विशेपष; ( पिंड 
४३१) | 

गिलछाण देखो गिलाभ | “गिल्लाणाइ कज्जे” (स ७१७)। 

गिहकोइला सत्री [ ग्रहकोकिला ] य्हगोधा, छिपकल्ली; (स 
७५८ )। 

गिहमेहि प॑ [ ग्रहमेथ्िन | खहरुथ; ( धर्मोव २६ ) | 

गिहवह पं [ ग्रहवत्ति | देश का अधिपति, सूबा; “तह 
गिहवईवि देसस्स नायगो” ( पव ८५ )। 

गिहेलुग देखो गिहेलुय; ( आचा २, ५ १,८५)। 

गंजालिआ स्री [ गुह्जालिका | गभीर तथा कुटिल्ल 
वापी; ( आचा २, ३, ३, १)। 

गुंजोदल सक [ वि+ल्ुलू ] बिखेरना | गुंजोल्लइ; ( प्राकृ 
७३ )। 

गंध सक [ पन्ध ] गठना । गुंघइ; ( प्राकर ३३ ) । 

गुज्क प॑ | गुल्य ] एक देव-जाति; ( दस ७, ५३ )। 

गुड सके [ शुड़ ] नियनन्‍लणा करना। गुडेइ; (संबंध 
५४ )। 

गुडर पंन [ दे ] खीमा, डेरा, वस्र-गह; ( सिरि ४पर; 
६४४ )। 


परिशिष्ट । 
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१५३६ 

गुण प॑ [ गुण ] १ उच्चारण; ( सूअनि २० )। २ रसना, 
मेखला; ( थ्राचा २, २, १, ७) | 

गुणण न [ गरुणन ] १ गुणकार; (पव २३६ )। २ ग्रन्थ- 
परावतेन,  आद्ृत्ति; “गुणणा(?गुणणणा)प्पेहास 
असत्तो” ( पिंड ६६४ )। 

गुणणा स्त्री [ गुणना | ऊपर देखो; ( सम्यक्त्वों १£ )। 

गुणयालीस स््रोन [ एकोनचत्वारिशत्‌ ] उनचाल्लीस, 
३६; ( राय ५६ )। 

गुणवुद्धि श्री [ गुणव॒द्धि ] लगा तार आठ दिनों का 
उपवास; ( संबाघ ५८ )। 

शुणसेण प्‌ [ गुणसेन ] एक जन आचाये जो मसुप्रसिद्ध 
हेमाचाये के प्रगुरु थे; ( कुप्र १६ )। 

गुण्ण देखो गोण्ण; ( अगर १४० )। 

गुण्ह ( अप ) देखो गिण्ह | गुगहइ; ( प्राक्‌ ११६ )। 

गुत्त न [ गोत्र ] साधुत्व, साघुपन; ( सूझ २, ७, १० )। 

गुत्ति त्रो [ गुप्ति ] गोपन, रक्षण; ( गु १२)। 

गुत्तिय वि [ गोजिक ] गाती, समान गोल वाह्ला; ( कुप्र 
२४४ )। 


. गुन्तिवाल देखा गुत्ति-पाल; ( धर्ंवि २६ ) | 


गुद्दद्द न [ गोदह ] नगर-विशेष, ( मोह ८८ ) | 

गुस्म प॑ | गुत्म ] परिवार, परिकर; “इत्थीगुम्मसंपरिवुडे”? 
(सझआ २, २, ५५ ) | 

गुम्मी त्री [ गुल्मी | शतपदी, यूका; ( उत्त ३६, १३६; 
सुख २६, १२६ )। 

गुल्लावणिया ख्री [ गुडलावणिका ] १ एक तरह को 
मीठाई, गोलपापदढी; २ गुड़धाना; (पत्र २४५६; सुज २०टी)। 


; गुलहाणिया सत्री [गुडघानिका ] खाद्य-विशेष; (पत्र ४)। 
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गेबेय देखो गेवेज्ज; ( आचा २, १३, १ )। 
गेह पुंन [ गेंह ] घर; “न नई न वर्ण न उजडो गेहो!” 
( वजा €८ )। 
गो पु [ गो] भूप, राजा; “तइओ गो भूषपसुरस्सिणो 
त्ति” (वव १)। माहिसक्क न [ माहिषक्र ] गो ओर 
भेस का यूथ; “निव्युय गोमाहिसक्क! ( स ६८६ )। 
गोभर पं [ गोचर ] छात्रालय; ( दस ५, २, २) । 
गोअलिणी स्त्री [ गोपालिनी ] ग्वालिन; 
“जो गयणाभूमिभंडोयरमिमि जुन्हादहीय महणेण । 
पुन्नमिमगोअल्लिणीए. मक्खणापिंडुव्ब निम्मविद्यों |” 
( धमवि ५५ )। 


१२४० पाश्यसद्मदहृण्णबो-- [ गोडलिय--घसुमर 


ध्ड ध्ज ्ः ी& मी 


गोउलिय वि [ गोकुलिक ] गो-धन पर नियुक्त पुरुष, | घ्च 

गोकुल्ल-रक्तक; ( कुप्र ३१ )। । ॒ 
गोकिलिज देखो गो-कलिजय; ( राय १४० ) | घंघलिअ वि [ दे ] घबड़ाया हुआ; (संवे ६; धमवि १३४)। 
गोण ( शौ ) पंन [ गो ] बैल; “गोणो, गोणं” ( प्राक घंटिय प्‌ [ घण्टिक ] चाणडालन का कुल्न-देवता, यक्त- 


८८ )। विशेष; ( बृह १)। 
गोतिहाणी ञ्री[ दे. गोजिहायणी ] गोवत्सा, गौ की घट्ट सक [ घट्टयू ] हिल्लाना। संकृ--धट्टियाण; ( दस 


बछड़ी; (तं दु३२ ) । ५, १, २० )। 
गोत्त पुंन [ गोत्र ] १ पूषज पुरुष के नाम से प्रसिद्ध | घट्टण वि [ घट्टन ] चाह्नक, हिल्ला देने वाल्मा; ( पिंड 
अपत्य-संतति; ( णंदि ४६; सुज १०, १६)। २ वि. | १३२३)। 


वाणी का रक्तक; ( सुझ १, १३, & )। घडगार देखो घड-कार; ( वव १)। 

गोप्पहेलिया स्री [ गोप्रहेलिका ] गौओं को चरने की | घडचडग पु [| घटचटक ] एक हिंसा-प्रधान संप्रदाय; (मोह 
जगह; ( आाचा २, १०, २)। १०० ) | 

गोमिआ [ दे ] देखो गोमी; ( अणु २१२) | घडण स्रीन [ घटन ] १ घटना, प्रसंग; (वि १३)। २ 

गोमिक ( मा ) [ गोरवित ] संमानित; (प्राक १०१ )। | अनन्‍्वय, संबन्ध; ( चेइय ४६७ ) | 

गोमुही ञ्री [ गोमुखो ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६; अ्रणु घडि वि [ घटिन ] घट वाला; ( अणु १४४ ) | 
श्श्ष )। डिगा देखा घडिआ; ( सञ्न १, ४, २, १४) | 

गोयन [ मोत्र ] मौन, वाकू-संयम; (सूझ १, १४, २०) घणगुल पुन [ घनाड़गगुल ] परिमाणा-विशेष, सी से गुना 
हुआ प्रतराडगुल; ( अखणु १४८ )। 

घणसंमद्द पूं [ घनसंमर्द ] ज्योतिप-प्रसिद्ध योग-विशेष, 


बाय पं | बाद | गाोत्र-सचक वचन; (रुअ १, । 

२७)। ध के 
गोरव्व वि [ गौरव्य ] गौरब-योग्य; ( धरमवि &४; कुप्र जिसमें चन्द्र या सूर्य ग्रह अथवा नक्षत्र के बीच में होकर 

३७७ )। जाता है वह योग; ( सुज १२--पत्र २३३ )। 


गोरस पं [ गोरस ] वाणी का आनन्द; ( सिरि ४० )। | धैत्त अक | यत्‌ | यत्ञ करना। पत्तह; ( तंढु ५६ ) | 


गोरह प॑ [ दे ] हह्न में जोतने योग्य वैज्ल; ( झआचा २, ४, | वत्ति अ [ दे ] शीघ्र, जल्दी; ( प्राक॒ 5१ )। 

२, ३)। घत्त वि [ घातुक | मारने वान्ना, घातक; (उक्त श्८, 
गोरी स्त्री [ गोरी ] विद्या-विशेष; ( सझ २, २, २७ )। ७)। 
गोरूव न [ गोरूप ] प्रशस्त गो; ( धमंवि ११२ ) | घत्थ वि [ श्रस्त | गहीत, पकड़ा हुआ; ( पिंड ११६ )। 
गोल पुंत्री [ दे ] गोला, जार से उत्पन्न; ( दस ७,१५४ )। | अहश ३ [ घृतपुष्य ] एक जैन महृषि; ( कुक २२)। 





स्री-- छी; ( दस ७, १६ )। घरकुडी स्री [ गृहकुटी | स्री-शरीर; ( तंदु ४० )। 
गोलव्वायण न [ गोलव्यायन ] गोत्-विशेष; ( सुज १०, घरित वि [ गृहवत्‌ ] घर वाला, गहस्थ; ( प्राक् ३५ )। 

१६ )। घल्लय | पुं [ दे | द्वीन्द्रिय जीव की एक जाति; (सुख ३४, 
गोवय वि [ गोपक ] छिपाने वाला, दँकने वाला; (संबोध घल्लोय / १३०; उत्त ३३, १३० )। 


३४)। घल खस्त्रीन [ दे ] १ फटी हुईं जमीन, फाट वाल्ली भूमि; 
गोवल्ल पुंन [ गोवल ] गोत्न-विशेष; (सुज १०, १६ टी) । ( आचा २, १०, २)। २ शुषिर भूमि, पोल्ली जमीन; ३ 


गोह पं॑ [ दे ] १ कोट्वाल आदि क्र मनुष्य; (सुख ३, | णा-रभूमि; ( दल ३, ६२ ) | 
£ )। २ वि. ग्रामीण, ग्राम्य; ( सुख २, १३ )। घसी स्री [ दे ] जमीन का उतार, ढाल्न; (झाचा २, १, 


५, ३) । 
मल ली का घर्ुमर वि [ घस्मर | खाने की आदत बाल्ला; ( प्राकृ 


श्८ )। 


घाय--चंद्रिकोज्जलीय ] 
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घाय पु [ घात ] गमन, गति; ( सुज १, १ )। 

घायय पुं [ घातक ] नरक-स्थान विशेष; ( देवेन्द्र २६; 
३०)। 

घास सक [ धृष्‌ ] १ घिसना | २ पीड़ा करना। कमे-- 
घासइ; ( सूझ १, १३, ५)। . 

घिणिल्ल वि [ घृणावत्‌ ] घृणा वाल्ना; ( पिंड १७६ )। 

घुद्दग पु [ घष्टक ] लिपे हुए पाल को घिसने का पत्थर; 
( पिंड १५ )। 

घुम्माव्रिअ वि [ घूणित ] घुमाया हुआ; ( वजा १२२)। 

घुरुककार पं [ घुसत्कार ] सुअर आदि का आवाज; 
( किरात € )। 

घुसुल देखो घुखछ | वकृ-घुखुलंत; घुसुलित; ( पिंड 
५८७; ५७३ )। 

घुखुलण न [ मथन ] विलोड़न; ( ण्डि ६०२ ) | 

घोलिअ वि [ घूणित ] अत्यन्त लीन; “अजरक्खिओ 
जबिएसु अईव घोलिओ” ( सुख २, १३ )। 

घोलिअ वि [ घोछित ] आम की तरह घोल्ला हुआ; (सूअ 
२, २, ह३ )। 

घोस न [ घोष ] लगातार ग्यारह दिनों का उपवास; 
( संबोध ५८ ) | 

घोसाडिया देखो घोसाडरई; ( राय ३१)। 


ज-++--+ ७ ० ५ --- ++: 


न 

चञ्म[ चल] अथवा, या; “चसद्दो विगप्पेण” (पंच ३, 
४४)। 

चडड पं [ चोड ] देश-विशेष; ( सम्मत्त ६० ) | 

खडठद देखो खउ-दस; ( संबोध २३ ) | 

चउद्दह वि [ चतुर्देश ] चीदहवी; ( प्राक्ष ५ ), ्ली-- ही; 
(प्राक ५ ) | 

चडपंचम वि [ चतुष्पह्च ] चार या पीच; ( सूझ २, २ 
२१ )। 

चडपाडिवय न [ जतुष्प्रतिपत्‌ ] चार पड़वा तिथियी; 
(पर १०४ ) | 

खतुप्फल वि [ चतुष्फल ] चोगुना; “ मद॒ह्लवायचउप्फक्ष- 
क्नोय! ( सिरि १५७ )। 

खडप्पाय पुँ [ खलुष्पाद ] एक दिन का उपवास, ( संबोध 
५८ )। 

]87 


परिशिष्ट । 
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चउस्मुह पु [ चतुमुं ख ] दो दिन का उपवास, बेल्ला; 
( संबोध ५८ ) | 

चडरंगय न [ चतुरड्रक ] एक तरह का जुआ; ( मोह 
८६ )। 

चउरंत न [ चतुरन्त ] चक्र, पहिया; ( चेइय ३४३ )। 

चउचीस वि [ चतुर्विश ] चौबीसवी; ( पव ४६ ) | 

चउवीसिंगा स्री [ चतुविशिका ] समय-मान-विशेष, 
चौबीस तीथेंकर जितने समय में होते हैं उतना काल्ल--- 
एक उत्सर्पिणी या एक अवसर्पिणी-काल; ( महानि ४ ) । 

चडउयचेद । 


चउवेय 

चउव्बेद्‌ 

चडसद्ठिआ स्री [ चतुःषष्टिका ] रस वाल्ली चीज तोलने 
का एक नाप, चार पत्न का एक माप; ( अशु १५१ ) । 

चउदत्थ पु [ चतुहंस्त ] श्रीकृष्ण; ( सुख ६, १)। 

चंग क्रिवि [ दे ] अच्छा, ठीक; ( जय २५ )। 

चंगदेव प॑ [ चड्ढदेव ] हेमाचाय का गृहस्थावस्था का नाम; 
( कुप्र २० )। 

चंगबेर एन [ दे |] काठ का तख्ता; ( आचा २, ४, २, 
३)। 

चंच देखो चंछ | चंचइ; ( प्राक ६५ )। 

चंडण देखा चंदण; “चंडणं, चंडणो” ( प्राक् १६ )। 

चंद पुं [ बन्द्र ] संवत्सर-विशेष, जिसमें अधिक मास न हो 
वह वब५; ( सुज ११)। उड़ पुं[ ऋतु ] कुछ अधिक 
उनसठ दिनों की एक ऋतु; (सुज १२)। परिवेस पूं 
[ 'परिवेष ] चन्द्र-परिधि; ( अशु १२० )। “प्पहा स्त्री 
[ 'प्रभा ] देखा चंद्‌-प्पसा; ( विचार १२६; कु ४५३ ) 
गबदी स्री [ "बती ] एक नगरी; ( मोह ८८ )। 

चंदण पुन [ चन्दन ] १ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३) । 
२ रक्ञ की एज जाति; ( उत्त ३६, ७७ )। ३ पुं. द्वीन्द्रिय 
जीब-विशेष, अक्ष का जोव; ( उत्त ३६, १३० )। 

चंदणि सत्री | दे ] आचमन, कुल्ला । 'डउयय न [ डउदक |] 
कुल्ला फेकने को जगह; ( आचा २, १, ६, २ )। 

संदरुद्द देखो चंड-रुद्द; ( पंचा ११, २५ ) | 

संदिआ वि [ चान्द्रिक ] चन्द्र का, चन्द्र-संबन्धी; ( पद 
१४१ )। 

चंद्रिकोज्नलीय वि [ दे. चन्द्रिकोज्ज्वलित ] चन्द्र-कान्ति 
से उज्वन्न बना हुआ; ( चंड )। 


वि [ चातुर्वेद ] चारों वेदों का ज्ञाता, चतुर्वेदी, 
चौबे; ( धर्मंसं १९१८; मोह १० )। 


११७२ पाइअसइमहाण्णवो- [ चंप-- वाउस्साला 


ल्‍्ड््ढ 
चा ७ >> 


चंप सक [ आ+ रूह ] चढ़ना | चंपइ; ( प्राक्‌ ७३ )। चर पु [ चर ] जंगम प्राणी; ( कुप्र २४ ) । 
चंप देखो चंपय; ( राय ३० )। चरण पुंन [ चरण ] १ संयम, चारित; ' सम्मत्तनाणचरणा 
चंपग पुंन [ चम्पक ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४२) । | पत्तेयं अटठअट्ठभेइल्क्षा” (संबोध २२)। २ आचरण; 
चंपयव्डिसय पु [ वम्पकावतंसक ] सौधम देवल्लोक में | (सप्नमनि १९४ )। 


स्थित एक विमान; ( राय ५६ )। चरि पुस्री [ चरि ] १ पशुओं को चरने की जगह; २ 
चंपिभ न [ दे ] आक्रमण, दबाव; ( तंदु ४४ )। चारा, पशुओं का खाने की चीज, घास; ( कुप्र १७ )। 
चकक्‍क न [ चक्र ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३ ) | चरित्त न [ चरित्र ] जीवन-कथा, जीवनी; ( सम्म्त 
चक्रावाय पंन- देखो चक्रआय; “मिल्लियाईं चक्तावायाइ” | १२० )। 


(स ७ट्ट८ ) । । चरीया देखो चरिया--चर्या; “तणफासो चरीया य दंसेका- 
चवख ( शअ्रप ) सक [ आ+चक्ष्‌ | कहना | चक्‍्खइ; (प्राक | रस जोगिसु” ( पंच ४, २० ) | 

११६ )। चलणिया )?ख्री [ चलनिका, नो ] जैन साध्वी को 
चक्खुहर वि [ चश्लुहर ] दशेनीय; ( राय १०२)। चलणी पहनने का कटि-वर्त्र; ( पव ६२)। 
चच्च सक [ उच, ] चन्दन झादि का विलेपन करना। | चढिल स्त्री [ दे ] मदन-बेदना; ( संक्ति ४७ ) । 

चच्चेई; ( धर्मवि १५ ) | चबलय पं | दे ] धान्य-विशेष, गुजराती में 'चे।ला? ( पर 
चच्च पु [ चये ] हेमाचाये के पिता का नाम; (कुप्र ९०)। | १५४)। 
चच्चियः वि [ चचित ] विल्लिप्त; ( चेइय ८५४५ )। चब्च सक [ चर्व ] चबाना; ( संक्ति ३४ )। 
चडपड अक [ दे ] चट्पटाना, कलेश पाना। वकृ-- | अब्य ( शो ) देखो चल्च-चच्र । चब्बदि; ( प्राक &३)। 

चडपडंत; ( मुद्रा ७२ )। चब्वण न [ चरण ] चबाना; ( दे ७, ८शटी )। 
चड़ुकारि वि [ चटुकारिन्‌ ] खुशामदी; ( पिंड ४१४ ) ! | चहुद्द अक [ दे ] चिपकना, चिपटना,. लगना; गुजराती में 
चड़त्तरिया सञ्री [ दे ] १ उतरचढ; २ वाद-विवाद; ( मोह | “चॉटबु” | “रे मूढ वह अकज्जे लोलाइ चहुद्रएण जहा चिप्त” 

७)। (संवेग १६ )। चहुद्रइ; ( कुप्र २४६ )। 
चडुयारि देखा चडुकारि; ( पिड ४८६ )। चहुद्द )वि[ दे ] चिपका हुआ, क्षगा हुआ; ( धमवि 
चडुलग वि [ दे. चदुकूक ] खंड २ किया हुआ; 'विदुल्लग- | चहुद्टिय ) १४१; उप छर८ टी; कुप्र २७; घमेवि १४१ )। 

चडुलगछिन्ने”? ( सुञअनि ७१ )। चाउश्ंंगी स्री [ चार्वड़ी ] सुन्दर अंग वाली स्त्री; ( प्राकृ 
चढ़ देखो चड >आ+रुहू | संक्र--चढिऊण; (सम्मत्त | २६ )। 

१५६ )। चाहइय वि [ त्याजित ] छाड़वाया हुआ; ( धमवि ८ )। 
चअढण देखो चडण; ( संबोध २८ )। चाउत्थिग देखा चाउत्थिय; ( उत्तनि ३)। 
अणयरगाम देखा चणग-भाम; ( धमंवि ३८ ) | चाउप्पाय न [ चतुष्पाद ] चत॒विघ, चार प्रकार का; (उत्त 
चत्ता स्री [ चर्चा ] १ शरीर पर सुगन्धि वस्तु का विलेपन; . २०, २३; सुख २०, २३ ) | 

२ विचार, चर्चा; (प्राक ३८ ) | | चाउर्त न [ चातुरन्त ] भरत-क्ेल, मारतवप; ( चेइय 
चप्प सक [ चच्च ] १ अध्ययन करना। २ कहना। ३ | ३४०; ३४१ ) | 

भत्सना करना | ४ चन्दन आदि से विलेपन करना। | चाउरंत न [ चतुरन्‍्त ] चक्र, पहिया; ( चेइय ३४४ ) | 

चणप्पइ; ( प्राक् ७५; संक्षि ३५ ) | | बवाउल वि [ दे ] चावल का; “तहेव चाउल्ल पिटूठ” ( दस 
चप्वरण न [ दे | तिरस्कार, निरास; ( गु ६ )। . ४५. २, २२)। 
चम्मेद्ग पूंत्री [ वर्मेष्टक ] शत्त्र-विशेष; (राय २१); स्नी--- | चाउवण्ण देखो चाउचन्न; ( सम्मत्त १६२ )। 

गा; ( अणु १७५ )। | चाउव्बिज्ज देखा चाउव्बेज्ज: (ती ७ )। 
चय पु[ चय ] ईटों की रचना-विशेष; (पिंड २)। | चाउस्खाला स्रो [ चतुःशाल्ा ] चारों तरफ के कमराह्रों 

! 
| 
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न्ब्‌ बह: 


चयण न [ च्यधन ] च्युति, भ्रश, क्षय; ( तंदु ४१ )। से युक्त घर; (पव १३३ टी )। 


चामरच्छ--चुल्लु*छल ] परिशिष्ट । १२४३ 


चामरच्छ न [ चामरथ्य ] गोत्र-विशेष; (सुज १०, १३)। | २, ३० टि )। 

चामूंडराय पुं [ चामुण्डराज ] गुजरात का एक चौलुक्य | चिप्पड देखो चिवरिड; ( धमेवि २७ ) | 
वंश का राजा; ( कुप्र ४ )। चिप्पय देखो चिप्पग; ( कस २, ३० टि )। 

चार सक [ चारय ] चराना, खिललाना। चारेइ; ( धर्मवि | स्िप्पिञ पुं [ दे ] नपंंसक-विशेष, जन्म-समय में अंगठ से 
१४३ )। मर्दन कर जिसका अंडकोश दबा दिया गया हो वह; (पव 

चारभद पं [ चारभट ] लुटेरा; ( पिंड ५७६ )। १०६ टी )। 

चारिया स्री [ चर्या ] १ चरण, इधर-उघर गमन; २ | चलिय देखो चेइअ --चैत्य; * सो अन्नया ऋयाइ चियपरिवार्डि 
चेष्टा; ( उत्त १६, ८१; ८५२; ८४; ८५ ) | कुणंतओ नयरे” ( सम्मत्त १५६ )। 

चालण न [ चालन ] शंका, प्रश्न, पूषपत्त; (चेहय | चिग्च्चिय वि [ चिरचित ] चिर काल से उपचित; (पंच 
२७१ )। | ५५ १६४७ ) | 

चाविय वि [ चवित ] चबाया हुआ; ( धर्वि ४६; , च्िस्माल सक [ प्रति+पालय ] परिपालन करना। चिर- 


। 
| 
| 
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१४६ )। । माह्नइ; ( प्राक् ७५ )। 
चाहिणी स्त्री [ चाहिनी ] देमात्राय की माता का नाम; | चिशाउ अ [ खिरात ] चिर काल से; ( कुप्र ३६७ ) | 

( कुप्र २० )। । खिलाद दखो जखिलाअ; ( प्राक्‌ १२) । 
चिअ न [ लित ] ई८ आदि का ढग; ( अणु १५४ )। चिलिचिलिय वि [ दे] भाजा हुआ, आरद्द्ित; ( तंदु 
चिअ देखो चित्त चित्त; ( प्राक २६ )। ४ न 
चिट्ठ अ[ दे ] अत्यन्त, अतिशय; ( आचा १, ४, २, | चिल्ल न [ दे ] यूब, सूप, छाज; ( प्राक्त र८ ) | 

२)। । चिद्यय न [ दे | अपचत्तु, ग्वराव “आंख; ( पयद्द १, १ 
चिट्ठण न [ स्थान ] खडा रहना; ( पत्र २)। टी--पलर २५)। 
चिट्रण न [ चेष्टन | चेश, प्रयक्ष; ( हि २२ )। : चीड वि [ दे ] काला काच का मणि वाह्ला; (सिरि &८०)। 
चिण देखो चित्त - वित्त; (प्राक र६ )।  चुआ सक [ त्यज्ञ्‌ ] त्याग करना, परिहार करना | “एयमट्ट 
चित्तज्ञाणुअ देखो चित्त-ण्णु; ( प्राक्‌ श्य )। ,..मिगे चुए” ( सूअ १, १, २, १२)। 
चित्तण न [ चित्रण ] चित्-कर्म; ( धमेबि ३४ ) | | चुंकारपुर न [ चुड्जारपुर ] एक नगर; ( सम्मत्त १४५ ) | 
चित्तपत्तय पूं [ चित्रपत्रक ] चनुरिन्द्रिय जीव की एक ' चुंटिर वि [ दे ] चुनने वाला; ( दे ६, ११६ टी ) | 

जाति; ( उत्त ३६, १४६ )॥ क्‍ चुसूय पुंन [ चुनक ] स्तन का अग्न भाग; ( राय €४ )। 
चित्तयलया स्री [ चित्रकलता | वल्‍ली-बिशेष; ( हम्मीर ; चुडिली देखो चुडुली; ( तंदु ४६ )। 

श्८ )। | चुण्णग पं [ चूणक ] इक्त-विशेष, ( आच्ा २, १०, 


चित्तवीणा स्त्री [ चित्रवोणा ] वाद्य- विशेष; ( राय ४६)। '. २३)। 

चित्तावित्लडय ) पु [ दे ] जंगली पशु विशेष; (आचा २, ; चुण्णिय वि [ चूणिक ] गणित-प्रसिद्ध सर्वावशिष्ट अंश; 

चित्ताचेह्लरय । १, ५, ३;४ )। ,. (सुज १०, २२-पत्र श्य५; १२-पत्र २१६ ) | 

चित्तावडी स्री[ चित्रपटी ] वस््र-विशेष, छीट आदि कपड़ा; चुक्षण न [ चूर्णन ] चूर चर करना; (खा ३) | 
“उबवबिट्ठा ... चित्तावडिमसूरयम्मि विब्ममवई कामलया य” | चुन्नि देखो चुण्णि; ( विचार ३५२; चड )। 


(स ७३८ )। | चुलुक्क देखो चालुक्क; ( दे १. ८४ टी )। 
चित्ती देखो चेत्ती; ( सुज़ १०, ७ ) | ' घुब्लग न [ दे ] संदूक; ( कुप्र २२७; २२८ )। 


चिप्प सक [ दे ] १ कूटना । २दबाना | कम--“वि ('चि)- | चुल्लुच्छल पक [ दे ] छल्कना, उछलना; 

प्पिजसि ज॑ तस्सिं केणवि गोमह-वसहेण” ( दे २, €६ “चुल्लुचछलेइ ज॑ होइ ऊणाय॑, रित्तय कणाकणोइ | 

टो ) | संकृ--विप्पित्ता; ( बृह २) । भरियाद णा खुब्भंती सुपुरिसविन्नाणभंडाई ॥” 
चिप्पग पृंन [ दे ] कुटी हुई छात्म; गुजराती में “वेपो! (कस | ( सूझनि &६ टी )। 


पाइअसद्महण्णवो । 


[ चूचुअ-- छिज्ज 
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चूचुअ पुंन [ चूचुक ] स्तन का अग्र भाग; (प्राकृ | पुं. एक शेठ का नाम; ( कुप्र ३६६ ) | 


११)। 

चूरण देखो चुन्नण; ( कुप २७३ )। 

चूरिम पुंन [ दे | मिठाई विशेष, चूर्मा लड़ड़ू; ( पव ४ 
टी)। 

चेद्रण देखो चिट्टण > चेष्टन; ( उपपं ११) । 

चेत्ती ज्ली [ चेत्री ] १ चेत मास की पूर्णिमा; २ चेत मास 
की अमावस; ( सुज १०, ६ )।! 

थओए सक [ चोदय ] १ प्रश्न करना । २ सीखाना, शिक्षण 
देना । चोएइ; चोएह; ( वव १ )। 

चेफ्खलि वि [ दे | चोखाई करने वाला, शुद्धता वाला; 
( पिंड ६०२ )। 

चोदणा स्त्री [ चोदना ] प्रेरणा; ( धमेस १२४० ) | 

चोप्पडिय वि [ दे ] चुपड़ा हुआ; ( पव ४ )। 

चोप्पाल पु [ चतृष्पाल ] सूर्याभ देव को आयुध-शाला; 
( राय ६३ )। 

चोयय पुं | दे ] फल्न-विशेप; ( अशु १५४ )। 

चोयालीस स््रोन [ चलुश्वत्वारिशत्‌ ] चुम्मान्लीस, ४४; 


( चेइ्य २६२ ) | 

चोराव सक [ चोरय ] चोरी कराना। चोरावेइ; ( प्राकृ 
६० )। ु 

चोवत्तरि स्री [ चतुःसप्तति ] सतर और चार, ७४; 
( पंच ५, श८ )। 


चोवालय पंन [ चतुद्गार ] चोवारा, ऊपर का शयन-यह; 
“इच्यो य एगा देवी हत्थिमिठे आसफ्ता | णवरं हत्थी चॉ- 
(!चो)वालयाओ हृत्थेणा अवतारेइ”? ( दस २, १० टी)। 


आत+-+++5 9 ० ७ ++-++ 
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छठ न [ छप्नन्‌ ] शानावरणीय आदि चार घाती कम; 
( चेइय ३४६ )। 

छंदण पुन [ छादन ] ढकना, ढक्कन; ( राय €६ )। 

छंदण न [ छन्द्न ] निमन्‍त्रण; ( पिंड ३१० ) | 

छग देखो छक्क; ( पत्र २७१ )। 

छगण न [ स्थगन | पिधान, ढकना; ( वर ४ )। 

छडिय वि [ छटिते ] सूप आदि से छठा हुआ; (तंदु २६; 
राय ६७ )। 

छड्दय वि [ छदं क ] १ छोड़ने वाक्ला; ( कुप्र ३१७ )। २ 


छण सक [ क्षण ] छेदन करना | छणह; ( सूआ २, १, 
१७ )। 

छत्त न [ छत्र ] १ क्वगा तार तेतीस दिनों का उपवास; 
(रंबोध ५८)। २ पुंन. एक देव-बविमान; (देवेन्द्र १४०)। 
३ पुं. ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग जिसमें चन्द्र आदि प्रह 
छल के आकार से रहते हैं; ( सुजअ १२--पत्र २३३ )। 
'इल्ल वि [ बत ] छाता वाक्ता; ( सुख २, १३)। कार 
वि [ कार ] छाता बनाने वाला शिल्पी; (अगु १४६)। 
गपंन[ क ] वनस्पति-विशेष; ( सुझ २, ३, १६ )। 

छद॒मत्थ देखो छठमत्थ; ( द्रव्य ४४ )। 

छद्दसम वि [ षड़दश ] छह या दश; ( सप्म २, २, २१)। 

छल्न त्रि [ क्षण | हिंसा-प्रधान, हिंसा-जनक; ( सुअ १, €, 
२६ )। 

छब्ब पुन [ दे ] पाल-विशेष; ( आचा २, १, ८, १; 

छब्बग ) पिंड ५६१; २७८ )। 

छल देखो छ-षप; ( कम्म ६, € )। 

छलंसिअ वि [ पडस्निक ] छह कोण वाल्ला; ( सश्न २, 
१, १५)। हे 

छलण न [ छलन |] प्रक्षेपण, फेंकना; ( आचानि ३११)। 

छव्रिपव्व न [ छविपवंन ] ओदारिक शरीर; (उत्त ५, 
२४ )। 

छवीइय वि [ छविमत ] १ कान्ति वाल्ना; २ घट्ट, निबिड; 
(आचा २, ४, २, ३)। 

छहत्तरि स्त्री [ षट्सप्तति ] छहत्तर, ७६; (पव १६ )। 

छाभ देखो छाव; (प्राक १५ )। 

छाउमत्थ न [ छाझस्थ्य | उद्यचस्थ अवस्था; ( सट॒ठि & 
टी )। 

छाणी स््री [ दे ] कंडा, गोबर का इन्धन; ( पवर ३८ )। 

छाय वि [ छात ] वरणाह्ित, घात वाह्ना; (दस ६२, ७) 

छायण न [ छादन ] १ घर को छत; ( पिंड ३०३) | २ 
ढककन; ( पव १३३ )। ३ वस्त्र, कपड़ा; ( सुख ७,१५ )। 

छारिय वि [ क्षारिक ] ज्ञार-संबन्धी; ( दस ५, १, ७)। 

छाहत्तरि देखो छावत्तरि; ( पव २३६ )। 

छिग्ग ( शो ) सक [ छुप ] छूना । छिग्गदि; (प्राक् &३ ) 

छिच्छिकार ५ [ छिच्छिकार ] निवारण-सचक शब्द, छी 
छी; (पिंड ४४१ ) | 

छिज्ज देखो छिद्‌्--छिदू। देझक--छिड्जिडं; (तंदु ५० ॥ 


छिदु--जमधग्गिजडा ] परिशिष्ट । १२४५ 
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छिडि पुंन [ छिद्र ] झाकाश, गगन; ( भग २०, २--पत्र | जक्खिणी स््री [ यक्षिणी ] देखो जञक्स्रा; (मंगल २३)। 





७७५ )। जग पुंन [ जगत ] प्राणी, जीव; “पुदविजीवे हिंसिज्जा 
छिस्तु वि [ छेत्त ] छेदने वाल्ता; ( पव २)। | जे झा तन्निस्सिया जगे” ( दस ५, १, ई८; सूझ १, ७, 
छिल्नाल वि [ दे ] दत्तकी जात का बेल आदि; (उत्त | २०; १, ११, ३३ )। 

२७, ७) जगई पव्चय पु [ जगतोपबंत ] पर्वंत-विशेष; ( राय ७५) 


छिब्म सक [ क्षिप ] फेंकना । छिब्मंति; ( सझ १, ५, २, | जगडण वि [ दे ] १ मूगड़ा कराने वाला; २ कदथेना 
१२)। करने वाल्ला; ( धमंवि ८६; कुप्र ४२६ )। 

छोय॑ंत वि [ क्षुबत॒ | छीक करता; (ती८ )। जगडिभअ वि [ दे ] लड़ाया हुआ; ( धमंवि ३१ ) | 

छुआ देखो छुत | छुआइ; ( प्राक ७६ )। ' ज़च्छ पुं [ यक्ष्मन्‌ ] रोग-विशेष, ज्षय-रोग; ( प्राकृ 





छुघ वि [ छुघ ] भूखा; ( प्राक्‌ २२ )। । २२)। 
छुन्न पुंन [ क्षुण्ण ] क्लीब, नपुंसक; (पिंड ४२५ )। .._. जज्जिग पुं [ जय्यिक ] एक जैन आचाये का नाम; ( ती 
छुल्लुच्छुल देखा चुल्ल॒च्छल | छुल्लुच्छुलेइ; (सूझनि | १५)। 

६३ टी )। | जज्जिय | न॒[ यावज्जीव ] जीवन-पयेन्त; “जज्जीव 
छेअ वि [ दे. छेक ] १ विशुद्ध, निर्मक्ल; (पंचा ३, ३५; | जज्जीव / अहिगरणं” (पिंड ५०६; ५१२)। 

३८ )। २ न. काल्नोचित हित; ( धमंस ५४३ )। जट्ट न [ इच्ट ] यजन, याग, यज्ञ; ( उत्त १२, ४०; २५, 


छेज्जा सत्री [ छैया ] छेदन-क्रिया; (सुझ १, ४, २, € )॥ | ३२० )। 
छेदण वि [ छेदन ] छेदन-कर्ता; त्नी--- णी; ( स ७६६ )। जडहारि देखो जड-घारि; ( कुप्र २३३ )। 








छोअ पुं [ दे ] छिलका; ( सूझ २, १, १६ )। | जडिअ [ जटिक ] देखो जडि; (तो ८5)। 
छोक्‍करी स्त्री [ दे ] कड़की; ( कुप्र ३५३ ) | | जडिअ वि [ जटित ] पिहित, ढका हुआ; ( सिरि ५१६)। 
छोट्टि ज्री [ दे ] उच्छिष्टता, जूठाई; (पिंड (८७ )। | जडिल्‍्ल वि [ जटिन्‌ ] जटा वाल्ला; ( चंड ) | 
छोडय वि [ दे ] छोटा, लघु; ( वज्जा १६४ ) | | जडुल देखो जडिल; ( भग १५--पत्र ६७० )। 
छोदूण वि [ दे ] छाड़ कर; (:कुप्र ३१) । जह वि [ दे ] अशक्त, असमर्थ; ( पव १०७ )। 
छोप्प वि [ स्पृश्य ] स्पर्श-योग्य; (आचा २, १५, ५)। | जणप्पवाद पुं [ जनप्रवाद ] जेन-रब, लोकोक्ति; ( मोह 
हर कल किसका रस ४३ )। 
ह जणम्रेजय देखो जणमेअअ; ( घमंवि ८१ )। 
जञ जणस्खुए री [जनश्रुति ] किंवदन्ती, कहावत; ( धमवि 
जअककार पु [ जयकार ] जीत, अमभ्युदय; ( प्राक ३० )॥ | ११२ )। 
जदइ वि [ यति ] जितना; ( वव १)। | ज्ञण्ण देखो जन्म॑--जन्य; ( धर्मस १०० )। 
जइअब्व वि [ जैतव्य ] जीतने योग्य; (प्रवि १९)।._| जण्दुकन्ना स्रो [ जह॒सुकन्था ] गंगा नदी; ( कुप्र ३६ )। 
जडणा देखो जँउणा; ( वज्जा १२२; प्राक ११ )। | जत्ता ख्रो[यात्रा ] संयम-निर्वाह; ( उत्त १६३, ८५)। 
जंघाल वि [ जड्डृबल ] द॒,त-गामी; ( दे ८, ७५ ) | जसिअ देखो यत्तिअ; ( उवा २०८ि)। 
जंतुय वि [ जान्तुक [ जनन्‍्तुक-नामक तृण का; (आाचा | जदर पुंन [ दे ] वस्त्र-विशेष; ( सम्नत्त २१८; २१६ )। 
२, २, ३, १४ )। जन्‍्न वि [ जन्य | १ जनहित, ल्लोक-हितकर; ( सप्न २, 
जंबयंत पं [ जाम्बवत्‌ ] एक विद्याधर राजा; (कुप्र। ६:२)। २ उत्पन्न होने योग्य; ( घधमेसं २८० )। 
२५७६ )। जनन्‍नसेणी देखो जण्णसेणी; ( पार्थ ४ )। 
जंयु पुंन [ जम्यु ] जम्बू-वृक्त का फल्ल, जामून; “ते बिंति | जन्नोबइय देखो जण्णोबईय; ( सुख २, १३ )। 
जंबू भक्खेमो”” ( संबोध ४७ )। जमद्ग्गिजडा स्री [ यमइश्िजटा ] गन्ध-द्रव्य-विशेष, 


जंभा ख्री [ जुम्ता ] एक देवी का नाम; ( सिरि २०३ )। | सुगन्धबाल्ला; ( उत्तनि ३ )। 
वहा # 


१२४६ पहभ्रल्इमहएणणवो-- [ जग्दाभ-- जाजाफ़ 
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जअम्द्याभ े नग़र के राजा था झौोर जिसने जैनी दीक्षा क्ली थी, जो 
' देखो जंभाभ | जम्हाभदइ, जम्हाहइ, जम्हाहाई; झाचार्य हेमचन्द्र के प्रगुरु के प्रगुरू थे; ( कुप्र ७; १८ )। 
जम्दाहा ) (रे १४ )। | ३ न, उड्डुबाटिक गण का एक कुल्ल; ( कप्प )।.. 
जय पु [ यत ] प्रयक्; ( दस ५, १, €६ )। | ज़सबई ख्री [ यशोमती ] भगवान्‌ महावीर की दौष्टित्री 
जयंती ज्री [ जग्रन्ती ] १ पत्च की नववी रात; ( सुज्ञ का नाम; ( आचा २, १५, ३ )। 
१०, १४ ) | २ भगबान अरनाथ की दोक्षा-शिबिका; | जसस्खि वि [ यशस्विन्‌ ] यशस्वी, कीतिमात्‌; (सूझ 
( विचार १२६ )। १ 8५ ३े; शु १४३ ) | । 
जयार पुं [ जकार ] १ “ज' अक्षर; २ जकारादि अश्ख्लीक्ष | जसहर पुंन [ यशोधघर ] एक देव-विमान; (देबेन्द्र १४१)। 
शब्द; “जत्थ जयारमयारं समयी जपइ गिहत्थपच्चक्खं” | जसोधर देखो जस-हर; ( सुज्ज १०, १४ ) | 





( गच्छ ३, ४ )। जसोधरा देखो जसो-हरा; ( सुज्ज १०, १४) । 
जरण न [ जरण ] जीणता, आहार का इजम होना, | जसोया स्त्री [ यशोदा ] भगवान्‌ महद्दावीर की पत्नी का 
हाजमा; ( धर्मसं ११३५ )। । नाम; (आचा २, १५, ३)। 


जरा ख्रो [ ज़रा ] बसुदेव को एक पत्ञी; (कुप्र €€ )। जहणा स्त्री [ हान ] परित्याग; ( संबोध ५६ )। 
जल न [ जल ] :बीरये; (बजा १०२)। 'कंत पुन | जहिय॑ देखो जहि; ( पिंड ५८ )। 
[ 'कान्त ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४४ )। कारि | जा सक [ या ] सकना, समर्थ होना | “किंतु मम एल्थ 
पुंख्री [| कारिन ] चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( उत्त ३६, | नें जाइ पव्वइउं?, “बहिट्ठियायां कि जायश्ञज्भाइउ”! 
१४६ )। “य वि[ ज ] पानी में उत्पन्न; ( श्रु६८ ) | ( सुख २, १३ )।| 
चघारिभ्र पं [ बारिक ] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाअ देखो जाव-जाप; ( हास्य १३२)। 
जाति; ( सुख २६, १४६ ) | जाअ देखो जा-या | जाअइ; ( प्राक ६६ )। 
जलजलिशओअ वि [ जलजलित ] जल्ल जल्ल शब्द से युक्त; जाआ स्त्री [ यात्‌ ] देवर-भार्या; ( प्राक्‌ ४३ )। 
( सिरि ६६४ ) । जाइ स्री [ जाति ] १ न्यायशास््र-प्रसिद्ध दूषणामास-- 
जलिर वि [ ज्वलितु ] जज्लता, सुल्लगता; ( घरमवि ३५; | असत्य दूषया; ( घमसं २६३०; स ७११)। २ माता का 
कुप्र २७६ )। वंश; ( पिंड ४३८ )। 
जब सक [ यापय्‌ ] काल-यापन करना, पसार करना। | जाइ वि[ याजिन्‌ ] यज्ञ-कर्ता; ( दसनि १, १४६ ) | 
जबेति; (पिंड ६१६ ) | जाइअ देखो जाय -- जात; ( वजा १४४ )। 
जब पुन [ यथ ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४० )। जाइच्छि' | वि [ याद्वच्छिक ] १ इच्छानुसार, यथेच्छ; 
'नालय पु [ 'नालक ] कन्या का कंचुक; (यांदि ८८ | जाइच्छिय ) ( घमंस १२)। २ इच्छानुसारी; ( धमेस॑ 
टी )। न न [ न्‍न ] यव-निष्पनन परमान्न, भोज्य- | ६०२)। 
विजेष; ( पव २४६ )। जाइयव्चय न [ यातव्य ] गमन, गति; ( सुख २, १७)। 
जविभ वि [ जवित ] १ जिसका जाप किया गया हो जाईअ वि [ जातीय ] जाति-संबन्धी; ( श्रावक ४० )। 
वह ( मन्त्र आदि ); ( सिरि ३६६ )। २न- अध्ययन, | जाड न [ जायु ] क्षीरपेया, यवागू, खाद्य-विशेष; ( पिंड 





प्रकरया झादि अ्न्थांश, ( सुख २, १३ )। ६२५)। ४ 
जसंखि पुं [ यशस्विन ] भगबान महावीर के पिता का | जाड श्र [ जातु ] कदाचित्‌ , कभी; ( उवकु ११)। 

एक नाम; ( आचा २, १४, ३; कप्प )। जाडउ सत्री [ यात॒ ] १ देवर-पत्ी; २ वि. जाने वाल्ना; (संक्ति 
जसदेव पुं [ यशोदेव ] एक प्रसिद्ध जेनाचाये; (पव | ४)। | 

२७६ )। जागरुअ वि [ जागरूक ] जागता; ( धमेषि १३५ )। 


जलभद्द यु [ यशोभद्र ] १ पत्ष का चतुथ दिवस; (घुज | जाजावर वि [ यायावर ] गमन शीक्ष, विनश्वर; ( सम्मत्त 
१०, १४ )। २ एक राजषि जो वागड देश के रद्धपुर | १७४ )। 


जासराहफ्र-- लह्ट ] परिष्िष्ड । १२४७१ 
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जामग्गहण न [ यामग्रहण ] प्राहरिकत्व, पहरेदारी; (सुख जाता चमसय आसन; ( पव्‌ ८४ ) | 
। 


२, ३१ )। जीरण न [जीण ] १ अन्न-पाक; २ वि. पचा हुआ; 'झजी- 
जाम्माई देखो जाम्ताड; ( पिंड ४२६ ) | रण” ( पिंड २७ ) | ह॒ 
जाप्रिश्न देखो जामिंग; ( धमंवि १३४ )। | जीरव सक [ जोरय ] पचाना । जीरवइ; ( कुप्र २६६ ) | 


जामेअ प॑ [ याम्रेय ] भानज़ा, भामिनेय; ( धर्मबि २२ )। | जीव न [ जीव ] सात दिन का ल्लगातार उपवास; ( संबोध 
जाप पुं [ जात ] गीताओ, विद्ठान्‌ बैन मुनि; (पक-- | ४८)। 'विल्लिद्व न [ विशिष्ट ] वही अथ; ( संबोध 
गाथा २४ )। | पृष्ठ )। 
जाया स्री [ यात्रा ] निर्बाइ | माय वि [ मात्र ] जितने जुश्[दे] निश्चय-सूचक अज्यय; (सा ४ )। 
से निर्वाह हो सके उतता; “साहुस्स बिंति धीरा जायामाय॑ जुभणद्ध पु [ युगनद्भ ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक योग, वैक्ष के 
च झोम॑ च” ( पिंड ६४३ ) | | कन्धे पर रखे हुए. युग को तरह जिसमें चन्द्र, सूय तथा 
जालग पु [ जालक | द्वीन्द्रिय जीव की एक जाति; (उच्त नक्षत्र अवस्थित होते है वह योग; ( सुर १२--पत्र 
३६, १३० )। . २३३)। 
जालवणी सञ्री [दे] सम्हाल, खबर; गुजराती में ज्ुअली सत्री [ युगलो ] युग्म, जोड़ा; ( प्राक्‌ १८ ) | 
'जाव्वण?; ( सिरि ३८५ )। | ज्लुईम वि [ द्यू तिमत्‌ ] तेजस्त्री; ( सूझ १, ६, ८) | 
जाव देखो जावइभ; ( झाचा २, २, ३, ३ ) | जुंगिय वि [ दे] १ काटा हुआ; (पिंड ४४६ )। २ 
जावई स्त्री [ जातिपन्री ] १ कन्द-विशेष; (उत्त ३६, . दूषित; ( सिरि २२३ )। 


&८; सुख ३६, €८ )। २ गुच्छ वनस्पति की एक जाति; जुद्द न [ दे | मूठ, असत्य; “आा दुट्ठ तुम॑ जुटटं जंपसि”” 


( पयया १--पत्र ३४ )। ,. ( धमंवि १३३ )। 
जावईय पुं [ जातिपत्रीक ] कन्द-विशेष; ( उत्त ३६,  जुण्णदुग्ग न [ जीणदुर्ग |] नगर-विशेष, जो आजकल्न भी 


६८ )। । “जूनागढ' नाम से प्रसिद्ध है; (ती २)। 
जिअ न [ जित ] जीत, जय; ( प्राक्‌ ७: )। गासखि वि जुण्ह देखो जोण्ह--ज्योत्स्न; ( सुज १६ )। 
[ “काशिन ] जीत से शोमने वाल्ला, विजेता; ( सम्म्त जुक्ष सक [ युकक्‍तय ] जोतना। संकृ--जुत्तित्ता; (ती 
२१७ )। सत्तु पू [ शत्रु ] अंग-विद्या का जानकार | १५)। 
दूसरा रुद्र पुरुष; ( बिचार ४७३ ) |  ज्ञुत्षाणंतय पुंन [ युक्तानन्‍न्तक ] गणना-विशेष; ( अशु 
जिडडुद पूं [ दे] कन्दुक, गेन्द; ( प्र ३८ )। , २३४ )। 
जिगीसा रूरो [ जिगोषा ] जय की इच्छा; ( कुप्र २७८) | ज्ञत्तासंखेज्जय देखो जुत्तासंखिज्; ( अणु २३४ ) | 
जिद्टिणी स्त्री [ ज्येष्ठी ] जेठ मास की अमावस; ( सटूठि | ज्ञुम्म न [ थुग्म ] परस्पर सापेक्ष दो पद्म; ( सिरि ३६१) । 
3 दी )। जूक देखो जुडुक >> युध्‌ । ऊ--जू करियव्य; (सिरि १०२५) 
जिणकप्प पु [ जिनकल्पिन्‌ ] जेन मुनि का एक भेद; (पंचा | ज्ूय न [ यूप ] लगातार छह दिनों का उपवास; ( संबोध 
१७, ६ )। ५८)। 
जिणपह पुं [ जिनप्रभ ] एक जेन झाचाये; ( ती ५)। जूयय | पु[ यूपक |] शुक्ल पत्त के द्वितीया आदि तीन 


जिणिसर देखो जिणेसर; ( सम्मत्त ७६; ७७ )। जूबय | दिनों में होता चन्द्र को कन्ला और सन्ध्या के प्रकाश 

जिणेद देखो जिणिद; ( चेइ्य €० )। का मिश्रण; ( अशु १२०; पव २ई८ )। 

जिब्म पु [ जिह् ] एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ६; २६ )। | ज्ञूर सक [ गहँ ] निन्‍दा करना । जूरंति; ( बूझ २, २, 

जिस्रण न [ जेप्तव ] जिमाना, भोज; ( धमंवि ७० ) | ५५ )। 

जिब देलो जीव; “मायाइ झहं भरिशक्मो कायव्वा वच्छ | ज्वृह न [ यूथ ] युग्म, युगल्ल, जोड़ा; (आचा २, ११, २)। 
दिबदया तुमए” ( घमंवि ५ )। 'क्वराम न [ काम ] क्लगातार चार दिनों का उपवास; 


जीण न [ दे. अजिन ] जीन, अश्व॒ की पीठ पर बिछाया | ( संबोध ५८ )। 


१२४८ पाइअसदमहण्णवो [ जूहियठाण -- टंक 
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जूदियठाण न [ यूथिकस्थान ] विवाइ-मणडप वाल्ली 
जगह; ( आचा २, ११, २) | मे 
जेअ वि [ जैय ] जीतने योग्य; ( दक्मि ५० )। भंख सक [ दे ] स्वीकार करना | भंखहु ( झप ); ( सिरि 
जेअ वि [ जैतृ ] जीतने वाला; ( सूझ १, ३, १, १:१, | 5१४ )। 
३, १५२ )। कमा ज्रीं [ कष्फा ] वाद्य-विशेष; ( राय ५० टी ) | 
जैट्ठामूली ञ्री [ ज्येष्ठामूली ] १ जेठ मास की पूरणिमा; | कप सक [ आ+क्रासमय्‌ ] झाक्रमण करवाना। मॉपइ; 
२ जेठ मास की अमावस्या; ( सुज १०, ६ ) | ( प्राक््‌ ७० ) । 
जैण देखो ज़ण -- जैन; ( सम्मत्त ११७ )। भमापण वि [ भ्रमण ] भ्रमण-कर्ता; ( कुप्र ४ ) | 
जेस वि [ यावत्‌ ] जितना; ख्री--'सी; ( हास्य १३०)। | कलहलिय वि [ दे ] छुब्घ, विचल्लित; “थरहरियधरं मल्ल- 
जैखसिक ( शो ) ऊपर देखो; ( प्राक ६५)। हक्षियसायर॑ चल्षियसयल्लकुक्षसेश्नं? ( कुल्कक ३३ )। 
जेमणी स्त्री [ जेमनी ] जीमन; ( संबोध १७ )। भल्लरी स्री [ दे ] अजा, बकरी; ( चंड) | 


जोअ सक [ योजय ] १ समाप्त करना, खतम करना | २ | भस पु [ रूष ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४० )। २ 
करना। जोएड; (सुज्ञ १०, १--पत्र १८०; श्य१; सुज | एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ११ )। 
१२--पत्र २३३ )| भाइअ वि [ ध्यात | चिन्तित; ( सिरि १२५४ )। 
जोडकण्ण न [ यौगकर्ण ] गोत्र-विशेष; ( सुज १०, १६ | काण वि[ ध्यान ] ध्यान-कर्ता; ( श्रु १८ )। 








टी )। मफामल वि [ ध्यामल ] श्याम, काल्ना; ( धर्मंसं ८०७ )। 
जोडकण्णिय न [ योगकर्णिक ] गोल-विशेष; (सुज १०, | भकामलिय वि [ ध्यामलित ] काल्ला किया हुआ; ( कुप्र 
१३ )। ५८ )। 


जोग देखो ज्ञुग्ग-युग्म; “सपाउयाजोगसमाजुत्त” (राय कावणा देखो अकावणा; ( संबोध २४ )। 
४०) | भिज्क अक [ क्षि ] क्षीण होना | मिज्मह; (प्राक्‌ ६३)। 

जोग प्‌ [ योग ] नक्ञत्र-समूह का क्रम से चन्द्र और स्य के भिज्मिरी ज्री [ दे ] वल्ल्ली-विशेष; ( आचा २, १, ८, 
साथ संबन्ध; ( सुज १०, १ )। | ३)। 

जोज देखो जोअ--योजयू। भवि--जोजइस्सामि; (कुप्र | भुलुक पु [ दे ] अकस्मात्‌ प्रकाश; ( आत्मानु ६ )। 
१३० ) | क--जोज्नञ; ( उत्त २७, ८)। 





मम देखो जूक | भूमंव्रि; ( संबोध १८ )। 
जोड़ (अप) ञ्री [ दे ] जोड़ी, युगल्त;“एरिस जोड नजुत्त” | भोटिंग ( [ दे ] देव-विशेष; ( कुप० ४७२,)। 


( कुप्र ४५३ ) | भोखस सक [ सोषय ] डालना, प्रक्ेपफ करना। कृ--कोसे- 
जोक्ष देखो जुत्तनयुक्त; ( कुप्र ३८५१ )। यव्य; (वव १)। 
जोस पु [ कोष ] प्रवसान, अंत; ( सझ १, २, ३, २ | भोस पुं [ कोष ] राशि-विशेष, जिसके ड़ाक्षने से समान 





टि)। भागकार हो वह राशि; ( बव १ )। 

जोहा स्त्री [ योधा ] भुज-परिसप॑ की एक जाति; ( सुझ भोसणा स्री [ जोषणा ] भनन्‍्त समय की झाराधना, संले- 
२, ३, २५)। । खना; ( श्रावक ३७८ )। 

जोहार सक [ ये ] जहारना, जोहार करना, प्रणाम करना | नव शा दे 





कर्म--जोहा रिजडह; ( झाक २५, १३) । 
जोहार प॑ [ दे ] जोद्दार, प्रयाम; ( पव ३८ )। टे 
जोहि वि [ योधिन ] लड़ने वाला, सुभट; ( पव ७१ )। | टंडया जी [ दे ] भआाहान-शब्द, पुकारने की झावाज; 
झ्लिअ) (शो) अर [ दे ] झ्रवधारणा--निश्रय--क्रा सूचक | गुजराती में 'टोको? (कुप्र ३०६ )। 
ज्जेअ | अव्यय; ( प्राक €८ )। टंक १ [ टड्डू ] चित्र-विशेष, सिक्का पर का चित्र; (पंचा 
-----+- ७ ७ ० ०७-“++- ३, ३४ ) । 


टंकिया--डोल ] 


टंकिया सत्री [ टछ्किका ] पत्थर काटने का अख्र, टँकी 
( सम्मत्त २२७ ) | 

टक्क वि [ टकक्‍क ] १ टक-देशीय; २ प्‌. भाठ की एक जाति; 
( कुप्त १२) | 

टककरा स्त्री [ दे ] टकोर, मंड सिर में उंगली का आघात; 
(वव श्टी )। 

टच्यक प॑ [ दे ] लकडी आदि के शआ्राधघात का आवाज; 
( कुप्र ३०६ )। 

टलवल अक [ दे ] १ तड़फड़ना। २ घबराना, हेरान 
होना | टल्वलंति; ( धमंवि ३८ )। वकृ--टलबलंत; 
( सिरि ६०८ )। 

टलिशभ वि [ दे ] टला हुआ, हटा हुआ; ( सिरि ६८३) | 

टहरिय वि [ दे ] ऊँचा किया हुआ; “टहरियकन्नो जाओ 
मिगुब्ब गीइई' कह सोउ”? (धमंवि १४७; सम्मत्त 
१५८ )। 

टिल्लिक्किय वि [ दे ] विभूषित; ( धमंवि ५१ )। 

ठुप्परग न [ दे ] जेन साधु का एक छोटा पात्र; ( कुलक 
११)। 

]१ मध्य-स्थित मणि-विशेष; २ वि. भीषण 


स््री[दे |] £े प्रन्षि-गोलक; २ छाती का शुप्क त्रण 
_(कप्पू )। 
टबरूय न [ दे ] फल्न-विशेष; ( झाचा २, १, ८, ६ )। 
टोल पूं [ दे ] १ टिड्डी, टीडी; ( पव २)। २ यूथ; ( कुप्र 
५८ )। 


न-++++ ७9 ७ ०७ -- ++- 


ठ 
ठककार प्‌ [ ठःकार ] 5 ! अक्षर; 
“तम्मि चल्नंते करिमयसित्ताइ महीह तुरगखुरसंणी । 
ल्लिहिया रिऊणा विजए मंत्री ठकक्‍्कारपंति व्य”! 
( धमवि २० )। 

ठग )सक [ स्थग्‌ | बंद करना, ढकना | ठगेइ, ठएइ; 

६ सद्ठ २३ दा; सुख २, १७) | 
टयण न [ स्थगन |] बंद करना; “अच्छिठययां च”” ( पंचा 

२, २५ ) | 

ठवणा ऊ््री [ स्थापना | वासना; ( णंदि १७६ )। 
ठाण न [ स्थान | १ कुंकण देश का एक नगर; ( सिरि 


]72५5 


परिशिष्ट । 


१९४६ 


३२६९ )। २ तेरह् दिन का हल्गातार उपवास; ( संबोध 
५८ )। 

ठाणग न [ स्थामक ] शरीर की चेष्टा-विशेष; (पंचा श्ण, 
१५)। 

ठाय प॒ [ स्थाय | स्थान, आश्रय; ( सुख २, १७ )। 

ठुकक सक [ हा ] त्याग करना | ठुक्कइ; ( प्राक्‌ ६३ ) | 


ज-+++ ० ० ०७“ थ+ 


डु 

डंकिय देखो डक्‍क -द४ष्; ( वे ८६ )। 

डंडगा स्री [ दण्डका ] दक्षिण देश का एक प्रसिद्ध 
अरणय; ( सुख २, २७ )। 

डंभण न [ दम्भन ] वंचना, ठगाई; ( पव २)। 

डंख पं [ दंश ] १ दन्त-क्षत; २ सपे आदिका काटा हुआ 
घाव; ३ दोष; ४ खण्डन; ५ दौँ।त; ६ वर्म, कवच; ७ मर्म- 
स्थान; ( प्राक १५ )। 

डंसण पुंन [ दंशन ] वम, कवच; “डंसणो” (प्राक १५) । 

डल्ला स्त्री [ दे ] डाला, डाह्ली; ( कुप्र २०६ )। 

डबडव अ [ दे ] ऊँचा मुह रख कर वेगसे इधर उधर 
गमन; ( चंड )। 

डलण वि [ दशन ] काटने वाला; ( सिरि ६२० ) | 

डहरक पुं [ दे ] १ वृक्ष-विशेष; २ पुष्प-विशेष; “डहरक- 
फुल्लणारत्ता भुंजंती तप्फलं मुणासि? ( घमंवि ६७ )। 

डाग न [ दें ] डाल, शाखा; ( आचा २, १०, २)। 

डिडिम न [ डिण्डिम ] कौसे का पात्र; ( आचा २, १, 
११, ३ )। 

डिड्याण न [ डिण्ड्याण ] नगर-विशेष; ( कुप्र श्ष )। 

डियब प्‌ [ डिम्ब ] शतु-सैन्य का डर, पर-चक्र का भय 
( सझ २, १, १३)। 

डिब सक [ डिप ] उल्लंधन करना | डिव; ( वव १)। 

डॉंगर देखा डंगर; ( आधभा २० टी )। 

डोक्करी स्त्री [ दे | बूढ़ी सत्री; ( कुप ३४५३ )। 

डोड पं॑ [ दे | ब्राह्मण, विप्र; ( सुख ३, १)। 

डोडिणी स्त्री [ दे | ब्राह्मणी; ( अणु ४६ )। 

डोल पं [ दे ] चत॒रिन्द्रिय जीव की एक जाति; (उत्त ३६, 
१४८; सुख ३६, १४८ )। 
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१२५० पाधश्यसलइमहण्णवो--- [ ढंकिअ--णमोयार 


णंद ५ [ नन्‍द ] गोप-विशेष, श्रीकृष्ण का पातन्तक गोपान्न; 

( वजा १२२ )। 

णंद्‌ पुंस्नी | मन्‍्दा ] पक्तकी पहल्ली, षष्ठी और ग्यारहषीं 
तिथि; ( सुज १०, १४ )। 

णंदण पुंन [ नन्‍्दन ] १ एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४३) । 
२ न. संतोष; ( णंदि ४५ ) | 

णंद्णी स्री [ नन्‍दनी ] पुत्री, क्ड़की; ( सिरि १४० ) | 

णंदतणय पुं [ नन्द्तनय ] श्रीकृष्ण; ( प्राक २७ ) | 

णंदयावत्त ) पुंन [ननन्‍्दावते ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 

पंदावशस | १३३ )। २पुं. चतुरिन्द्रिय जीव की एक 
जाति; ( उत्त ३६, १४८ )| ३ न. लगातार एक्कीस दिन 
का उपवास; ( संबोध ५८ )। 

णंद्घोस पुं[ नन्दिघोष ] वाद्-विशेष; ( राय ४६ )। 

णंदिल पुं[ नन्दिल ] अरयमंगु के शिष्य एक जेन मुनि; 
( ण॒दि ५० )। 


ढ़ 


दंकिआ देखो ढषक्किआ; ( सिरि ५२६ ) | 

ढंकुण पु | ढड़कुण ] वाद्य-विशेष; (झाचा २, ११, १ )। 

ढंढ पु [ ढण्ढण ] एक जैन महृषरि, ढण्ढण ऋषि; ( सुख 
२, ३१ )।| 

ढंढ वि [ दे ] दाम्मिक, कपटी; ( सम्मत्त ३१ )। 

ढकक्‍्कवत्थुल देखो ढंक-वत्थुल; ( पव ४ )। 

ढक्किअ न [ दें ] बेल की गजना; ( अगया २१२; सुख € 
१)। 

ढड्ढर पु [ दे ] राहु; ( सु २० )। 

ढलहलथ वि [ दे ] मदु, कोमल; ( वजा ११४ ) | 

ढलिय वि [ दे ] गिरा हुआ, स्खल्लित; ( वजा १०० )। 

दिंकलीआ ख््री [ दे ] पात्र विशेष; ( सिरि ४२६ )। 

टुकक सक [ प्र+विश्‌ ] ढुकना, प्रवेश करना। ढुक्कर; 
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( प्राक्‌ ७४ )। णंद्स्सिर ! पुं [ ननन्‍्दीश्वर ] १ एक द्वीप; २ एक समुद्र; 
दुक्‍्कलुक्क न [ दें |] चमड़े से मा हुआ वाद्य विशेष; | णंदीसर | ( सुज १६ )। ३ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 
( सिरि ४२६ )। १४४ ) | 
दुरुढुल्‍ल देखो ढु ढुल्ल-- भ्रम | वकृ--ढुरुढुललंस; (वजा | णकक्‍्खक्त वि [ नक्षत्र ] १ च्त्रिय-जाति के अगय्रोग्य काय 
श्र्ण )। करने वाल्ला; ( धमंब्रि ३)। २ पुन. एक देव-बिमान; 





ढोयण देखो ढोवण; ( चेइय ४५२; कुप्र श्ष्ष ) | 

ढोयणिया स्त्री [ ढोकनिका ] उपहार; ( धमंवि ७१ )। | णख देखो णक्ख; ( कुप्र (८ )। 

ढोल्ल पुं [ दे ] प्रिय, पति; (संक्ति ४७; है ४, ३३० ) । णग्ग देखो णग; ( तंदु ४५ )। 

ही लक तक लक | णज्ज वि [ न्याय्य ] न्‍्याय-संगत; ( प्राक १६ )। 
| 


( देवेन्द्र १४३ )। 


ण॒द्ठ पूं [ नष्ट ] १ एक नरक-स्थान; ( देवन्द्र २८)। २ न. 
णु पत्नायन; ( कुप्र ३७ ) | 
णअंचर देखा णसतंचर; ( घंड ) | णड देखो णट्ट >-नट्‌ | णडइ; ( प्राक ६६ )। 
णह ख्री [ नति ] १ नमन; २ अवसान, अन्त; ( राय णड्ल न [ नड्डुरू ] १ नगर-विशेष; ( माह ८८ )। २ 
४६ ) | पुं. देश-विशेष; ( ती १४५ )। 
णइराय न [ नेरात्म्य ] आत्मा का अभाव। बाद पुं | णत्ति ञ्री [ क्षप्ति ] ज्ञान; (धर्म प२८; णंदि ६७ 








[ बाद | झात्मा के अस्तित्व को नहीं मानने वाह्या | टी)। 

दशन, बोद्ध तथा चार्वाक मत; ( घर्सं ११८४५ )। णत्तुणिञ्न पूं [ नप्तू ] १ पौत; २ प्रपीत्र; ( दस ७, १८)। 
णउल प्‌ [ नकुल ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। णत्थियवाइ वि [ नास्तिकवादिन ] भ्रात्मा शादि के 
णडली स्त्री [ नकुछी ] एक महोषधि; ( ती ५ )। अस्तित्व को नहीं मानने वाला; ( धर्मवि ४ )। 
ण॑ं [दे] इन अ्र्थों का सूचक अब्यय; १ प्रश्न, २ | णद्ध वि[ नद्ध ] कवचित, वर्मित; ( धमवि २७ )। 

उपमा; ( प्राकृ ७६ )। णभसूरय पुं [ नभःशरक ] कृष्ण पुद्रल्न-विशेष, राहु; 


णंगल पुंन [ लाड़ल | एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३)। | ( सुज २० ) | 
णंगूलि देखो णंगेलि; ( पव २६२ ) | णमोयार देखो णमोक्‍्कार; ( चंड ) | 


जयलषक्क--जिअंत ] परिशिष्ठ । १२५१ 
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णयचकक्‍्क न [ तययक्र ] एक प्राचीन जेम प्रमाण-प्रन्थ; | णामाणोस न [ नामधोत्र | १ यथाथ नाम; २ नाम तथा 


( सम्मत्त ११७ )। गोल; ( सुज १६ )। 
णरहंद्य प्‌ [ नरकेन्द्रक ] नरक-स्थान विशेष; ( देवेन्द्र | णाथ पुं [ न्याय ] १ अक्षपाद-प्रणीत न्‍्याय-शार्त्र; ( सुख 
१)। ३) १; धर्मवि ३८ )। २ सामात्रिक आदि परट-कर्म; (अर 


णरकंटठ प॑ [ मरकण्ठ ] रक् की एक जाति; ( राग ६३७) । | ३१)। 
णरसिंह प॑ [ नरसिंह ] १ बल्लदेव; “तत्तो ल्लोयम्मि | णाय पुँ [ नाद ] अनुनातिक वया, अधचन्द्रकार अक्तर- 
बल्लदेवो नरसिंहो त्ति पसिद्धो” (कुप्र १०३२)। २ एक राज- , विशेष; ( सिरि १६६ )। 
कुमार; ( कुप्र १०६ )। णाय वि [ न्याय्य | न्‍्याय-युक्त; ( सूत्र १, १३, ६ ) । 
णरुसम पुं [ नरोश्षम ] श्रीकृष्ण; ( सिरि ४२ ) | णाय प्‌ [ ज्ञात ] १ भगवान महावीर; ( यूझ १, २, २, 
णलिण न [ नलिन ] १ लगातार तेईस दिन का उपबास; . ३१)। २ वि. प्रसिद्ध; ( सुझ १, ६, २१)। 
(संबोध ५८)। २ पुंन, एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३२; , णायग पूं [ नायक ] हार का मध्य मणि; ( स ६८६ ) | 


१४२ )।  णाराय प॑ [ नाराच ] तोलने की छोटी तराजू , कोटा 
णवकारसी स्री [ नमस्कारसहित ] प्रत्याख्यान-विशेष, '. “नाराय निरक्खर ल्लोहबंत दोमुद् य तुज्क कि भयिमो | 
ब्रत-विशेष; ( संबोध ५७ ) | '..गुंजाए सम॑ कणाय॑ तालंतो कह ने लज्जसि ! ” 
णवपय न [ नवपद ] नमस्करार-मन्त्र; ( सिरि ५७६ )। ( वजा १५८; १४६ )। 
णवय देखो णव-ग; ( पंचा १७, ३० )। णारायण प॑ [ नारायण |] एक ऋषि; (सर १, ३, ४, २) | 
णवर सक [ कथ ] कहना। कमे--णवरिजइ; (प्राक णालय न [ नालक ] दत़-विशेष; ( मोह ८६ )। 
७७ )।| णालि स्रो[ नालि ] परिमाण-विशेष, अंजल्ली; ( श्रावक 
णवरत्ति स्री [ नवरात्रि ] नत्र दिनों का आश्विन मास का ३४५)। 
एक पर्व; ( सट॒ठि ७८ टी )। णालिआ  स्री [ नालिका ] १ नात्न, डण्डी; (दस ५, २, 
णवरि श्र [ दे ] शाप्र, जल्दी; ( प्राक्‌ ८१)। णालिगा | १८ )। २ परिमाण-विशेष, दंड, धनुष; ( अशु 
णवरू देखा णवर; ( चंड )। . १५७ )। ३ अधे मुहूत का समय; “दो नाह्निया मुहुत्तो” 
णवबीण वि [ नवीन ] नूतन, नया; ( मोह ८३; घमेव (तंदु ३२ )। ४ नली; “जह उ किर नालिगाए. धरिय॑ 
१३२ )| . मिदुरूयपोम्हठभरियाए? (घमेंस €८53)। खेड़ न 
णहंसि वि [ नखवत्‌ ] नख वाला; ( दस ६, ६५ )। [ खेल ] द्॒त-विशेष; ( ज॑ २ टी--पत्र १३६ )। 
णहि वि [ नखिन्‌ ] ऊपर देखो; ( अगु १४२ )। णाली स्री [ नाली ] १ द्रत-विशेष; ( दस ३, ४ )। २ 
णाअअ देखो णायग; ( प्राक्त २६ )। तीन हाथ ओर सोलह अंगुल्ल ह्लंबो ल्ट॒ठी; ( पत्र ८१ )। 
णाअकक ) णालीया दखा णालिआ; ( सूअ १, ६, १८)। 
णाइहल देखो णाइल; ( विचार ५३४ )। णावा स्त्री [ दे ] प्रसति, अंजल्ली, परिमाण-विशेष; ( पव 
णागदत्ता ज्री [ नागदसा ] चोदहवे जिनदेव की दीक्षा- १०४६ टी )। 
शिब्रिका; ( विचार १२६ )। णासिक देखो णासिक्क; ( णंदि १६५ )। 
णागपरियाघणिया सत्री [ नागपरियापनिका ] एक जन ' णाहड पुं | नाहट ] एक राजा का नाम; ( ती १५)। 
शास्त्र; ( णंंदि २०२ )। । णिअ देखो णिव; ( सूअ २, ६, ४५ ) | 
णागिणी स्री [ नागी ] १ नागिन; २ एक वणिक्‌-पुत्री; णिअंडिअ वि [ नियन्त्रित ] १ नियमित; २ न॒प्रत्या- 
( कुप्र ४०८ )। . ख्यान-विशेष, हृष्ट ने या रोगीने अमुक दिन में अमुक तप 
णागोद प्‌ [ नागोद ] एक समुद्र; ( सुज १६ )। . करने का किया हुआ नियम; ( पव ४ ) | 
णाम्र भर [ नाम ] संभावना-सूचक अन्यय; ( सूझ १, १२, | णिक्षठ पुं [ निम्न नन्‍थ ] भगवान बुद्ध; ( कुप्र ४४२ ) | 
३)। | णिअंत वि [ नियत ] स्थिर; ( सूआ् १, ८, १२)। 


१२५२ पाइअसदमहण्णवो-- [ णिअंत--णिखय 
णिअंत वि [ नियंत्‌ ] बाहर निकल्लता; ( सम्मत्त १५६ )। णिकस देखो णिहस; ( अशु २१२ )। 
णिअंसणी स्त्री [ निवसनी ] वस्त्र, कपड़ा; ( पव ६२ ) | णिकाम सक [ नि+ कामय ] अमिलाप करना। णिकाम- 
णिअच्छ अक [ नि+गम्‌ ] १ संगत होना, युक्त होना । २ । एजा; (सुझ १, १०, ११ )।| वकृू-णिकामयंत; ( सूअ 
सक. अवश्य प्राम करना । नियच्छइ; (सु १, १, १, ल्‍ १, १०, ११)। 
१०; १, १, २, १७; १, १, २, १८ )। | णिकाम न [ निकाम ] हमेशा परिमाण से ज्यादः खाया 


णिअट्टि वि [ निवर्तिन ] निवृत्त होने वाला; ( धर्मसं जाता भोजन; ( पिंड ६४५ ) | 


७६४) | णिफाममीण वि [ निकाममीण |] अत्यन्त प्रार्थी; ( सूत 
णिअडि वि [ निकृतिन्‌ ] मायावी, कपटी; (दस €&, २ | १, १०, ५)। 

३)। | णिकाय देखो णिकाइय; “जेण खमासहिएणं कएण 
णिअडि स्त्री [ निकृति ] की हुई ठगाई को ढकना; ( राय. कम्माणावि निकायाणं? ( सिरि १२६२ )। 

११४ ) | | णिकायण न [ निकाचन ] निमनन्‍्त्रणा; ( पिड ४७४५ )। 
णिअड्ज सक [ नि+कृष ] खींचना | संकृ--नियड्रिऊणं; णिकक्‍्क देखो णिक्ख+--निष्क; ( प्राक्‌ २१ )। 

( सम्मत्त २२७ ) | ' णिक्कंखि वि [ निष्काडक्षिन ] अमिलाषा-रहित; ( उक्त 
णिअण वि [ नम्न ] नंगा, वस्त्र-रहित; ( पव २७१ )। १६, ३४ ) | 

णिक्षत्त वि [ निकृत्त ] काटा हुआ, छिन्न; ( भग €, णिक्क॑ंति स्त्री [ निष्क्रान्ति ] निष्क्रणण, ब्राहर निकल्लना; 

३३ )। . ( प्राक्र २१ )। 


णिभ्क्त वि [ नित्य ] शाश्वत, अविनश्वद; “सुकखं णिक्कंद सक [ नि+ कनन्‍्दू्‌ ] उन्मूलन करना । निक्‍कंदइ; 
जमनियत्तं?? ( तंदु ३३; सआ १, १, १, १६ ) | . ( सम्मत्त १७४ )। 
णिअम सक [ नि+यमय्‌ ] १ रोकना। २ वचन से कराना। ' णिक्कर्म वि [ निष्क्रमन्‌ ] कर्म-रहित, मुक्ति-प्राप्त; ( द्रव्य 


३ शरीर से कराना । निश्मम; ( आचा २, १३, १)। | _१४)। 
णिआ ज्नरी [ निदा ] प्राणि-हिसा; ( पिड १०३ )। | णिक्करण न [ निकरण ] १ तिरस्कार; २ परिभव; ३ 
णिआण न [ निदान ] १ आरम्भ, सावब व्यापार; (सत्र | विनाश; ( संब्राध १६ )। 
१, १०, १ )। २ राग-कारणा; ( पिंड ४५६ )। | णिक्कस अक [ निर+ कस ] बाहर निकल्लनना | णिकसे; 
णिआम देखो णिक्राम; ( सूञअ १, १०, ८)। | (सूझ १, १४, ४) । 
णिआय पं [ नियाग ] प्रशस्त धर्म; (सुझ १, १, २, | णिक्कारण वि [ निष्कारण ) निरुपद्रव; “नेस निक्‍्कारणो 
२० )। दहो” ( पिड ५१६ )। 


णिक्‍्कालिअ देखा णिक्कालखिय; ( ती १५ )। 

णिक्कास प्‌ [ निष्कास ] नीकास, बाहर निकालना; 
( धमंवि १४६ )। 

णिक्खणण न [ निखनन ] गाड़ना; ( कुप्र १६१ )। 

णिक्खय वि [ तिखात ] गाड़ा हुआ; ( कुप्र २५ ) | 

णिउत्ति ज्री [ निवृत्ति ] विराम; ( प्राकृष )। शिविखिय सक [ नि+क्षिप्‌ ] नाम आदि भेदों से वस्तु 

णिएथअ वि [ नियत ] नियम-युक्त; “अणिएअचारी” (सुझ | का निरूपण करना | निक्खिवे; ( अणु १० )। भवि-- 
१, ९; ६; देसचू २, ५)। निक्िखिविस्सामि; ( अणु १० )। 

णिओइ्अ वि [ नेयोगिक ] नियोग-संबन्धो; ( प्राक्‌ ६ )। | णिव्खुड पुंन [ निष्कुट ] १ कोटर, विवर; ( तदु ३६ )। 

णिओग पं [ जियोग ] माक्ष, मुक्ति; ( सूञझ्भ १, १६, | २ प्रथिवी-खयढ; ( विसे १५३८; पंच २, ३२)। ३ 
(५ )। गहाराम, उपवन, घर के पास का बगीचा; ( राय २५ )। 

णिंदणया देखो णिद्‌णा; ( उत्त २६, १ )। णिखय देखो णिक्खय; ( कुप्र २२३ )। 


णिदृश्न वि [ नेत्यिक ] नित्य का; “निईइए पिड़े दिजइ” 
( आचा २, १, १, € )। 

णिद्व वि [ निष्कृप ] निदंय; ( प्राक््‌ २६ ) | 

णिउज्ञ न [ न्युव्ज ] आसन-विशेष; ( णंंदि शर८ टी) । 

णिउत्त वि [ निवृत्त ] विरत, उपरत; (प्राक्ृ ८)। 


ऊआानतए या पा न लिन 5 “नि ड धन टैप प7्ैापूपपिपरताच न 


णिगड--णिपा ] परिशिष्ट । १२५३ 


णिगड सक [ निगडयू ] नियन्त्रित करना, बाधना। संकृ--- | णिज्जूहग वि [ नियूंहक ] ग्रन्थान्तर से उद्धृत करने 
निगडिऊण; ( कुप्र श्८द७)। वाज्ना; ( दसनि १, १४ )। 
णिगडिय वि [ निगडित ] नियन्त्रित; ( हम्मीर ३० )। | णिज्जूहण न [ नियूंहण ] देखो णिज्जूहणा; ( उत्त ३६, 
णिगण वि [नग्न ] नंगा, वस्त्र-रहित; ( सअ १, २, २४१; पव २ )। 
१, ६ )। । णिज्जूहिअ देखो ण्व्वूढ; ( दसनि १, १५ )। 
णिगाम देखो णिकाम-निकाम; ( पिंड ६४५ ) | | णिज्जूहिअ वि [ नियूहित ] रहित; ( पव १३४ ) । 
णिगिणिण न [ नाग्न्य ] नंगापन, नम्मता; (उत्त ५, | णिज्जोअ ! प॑[ नि्योग ] १ उपकरण, साधन; (राय 
२१; सुख ५, २१)। णिज्जोग ) ४५; ४६; पिंड २६ )। २ उपकार; ( पिंड २६ )। 
णिग्गमिय वि [ निर्गंमित ] गमाया हुआ, पसार किया | णिजुफ भअ्रक [ स्निहू ] स्नेह करना । शिज्भइ; ( प्राकृ 
हुआ; ( सम्मत्त १२३ )। | ₹८)। 
। 
! 
। 





णिग्गहीय देखो णिग्गहिय; ( सुख १, १) । | णिट्ठाण न [ निष्ठान ] सव-गुण-युक्त भोजन; (दस 


णिग्गाल पून [ निर्गाल ] निचोड, रस; “सीसघडीनिग्गालं? । ८, २२) | 


| 
|| 
। 
(तंदु ४१ )। | णिट्ठीवण स््रीन [ निष्ठीवन ] १ थक, खखार; २ थुकना; 
णिग्घाय प॑ [ निर्घात ] राक्षस-वंश का एक राजा; ( पउम ( सटूठि ७८ टो ); स्री-- णा; ( वव १)। 
६, २२४)। | णिट्‌ढुअ न [ निष्ठयूत ] थूक; ( कुलक ३५ ) | 


णिचय प॑ [ निद्य ] संग्रह, संचय; ( सूअ १, १०, € )। | णिट्ठुयण देखो निटुठीयण; ( चेइय ६३ )। 
णिच्चुल्लोअ १ [ नित्योद्द्योत ] नन्‍्दीश्वर द्वीप के मध्य | णिटठुह अक [ नि+पष्ठीव ] थकना | निटठृहसी; ( तंदु 
का दक्षिण दिशा में स्थित एक अंजनगिरि; (पव २६६ | ४१)। 


टी)। | णिण्णी सक [ निर+णी ] निश्चय करना। संकृ--निण्ण- 
णिच्योय सक [ दे ] निच्राइना । निश्चोयइ; (कुप्र २१५) । |! इउं; ( घमंवि १३६ ) | 
णिच्छुभ पूं [ निक्षेप ] निष्कासन; (पिंड ३७५ )। णिण्हव्रण वि [ निह्रन ] अपलाप-कर्ता; ( संबोध ५ )। 
णिच्छुह सक [ नि+श्षिप्‌ ] डालना | निच्छुहइ; (सुख | णिदरिसिम वि [ निदर्शित ] उपदर्शित, बतल्लाया हुआ; 
७, ११) ( धर्मसं १००० )। 
णिच्छोडिञअ वि [ निच्छोटित ] सफा किया हुआ; (पिड | णिदाह पु [ निदाघ्र ] तोसरी नरक का एक नरक-स्थान; 
२७६ )। । (देवेन्द्र ८ )। 


णिजुंज़ देखो णिउंज-नि+युज्ञ | निजुंजइ; ( कुप्र ३४८ ) ; णिदैस प्‌ [ निदेश ] आज्ञा, हुकुम; ( कुप्र ४२६ )। 

णिज्जव वि [ तियाव ] निर्वाह कराने वाल्ला; (पंचा | णिदोच्च न [ दे] १ भय का अभाव; २ स्वास्थ्य, 
१५, १४ )। तंदुरस्ती; ( पत्र २६८ )। 

णिज्जविड वि [ निर्यापयितृ ] ऊपर देखो; ( पव ६४ )। | णिद्दलण वि [ निर्देषण ] निर्दोष; ( घर्मवि २० )। 

णिज्जामण न [ निर्यापन ] बदला चुकाना; “वेरनिजा- | णिद्धाड़ सक [ निर+घाटय ] बाहर निकाल्ल देना। कर्म--- 
मां”! ( वव १ )। निद्धाडिजइ; (संबोध १ ४ )। 

णिज्जामय पं [ नियामक ] १ बीमार की सेवा-शुश्रुषा | णिक्षत्त वि [ निधत्त ] निकाचित, निश्चित; ( ठा ८--पत् 
करने वाल्ना मुनि; ( पत्र ७१ )। २ वि. आराधना कारक; | ४३४ ) | 





( पव--गाथा १७ ) | णिननाम सके [ निर+ नमय ] नमाना। खिल्नामए; 
णिज्जुज़ सक [ निर+युज्ञ ] उपकार करना; (पिंड २६ | (यूआ १, १३, १५)। 

टी)। णिन्नीय देखो णिण्णीआ; ( धमवि ५ )। 
णिज्जूड़ वि [ नियूढ ] रहित; “निट्ठाणं रसनिज्जूहं” | णिपद्द न [ दे ] गाढ; ( प्राक्र ३८ )। 

( दस ८, २२)। णिपा सक [ ति+पा ] पोना। संकृ--निपीय; ( सम्मत्त 
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१२०७ पाइअसद्दमहण्णवो-- [ णिपूर - णिरुवक्ख 
२३० ) | ५ | 
णिपूर पु [ निपूर ] नन्दीजृक्ष; ( आचा २, १, ८, ३) । णिम्मालिअ देखो णिम्मल्ल; ( प्राक् १६ ) । 
णिप्पन्न देखो णिप्पण्ण; ( कुप्र २०८ )। णिम्मीस वि [ निमिश्र ] मिश्रणा-रहित; ( देवेन्द्र २६९०) । 
णिप्पाइय देखो णिप्फाइय; ( कुप्र १६६ )। णिरंह' वि [ निरंहस ] निमल्ल, पवित्र; “मडयं व वाहिओो 
णिप्पाल देखो णेपाल; ( धमवि €६ )। । सो निरंहसा तेण जल्लपवाहेण” ( धमेवि १४६ ) | 
णिप्पाव प॑ [ निष्पाप ] एक दिन का उपवास; (संबोध | णिरगार वि [ निराकार ) आकार-रहित; “निरगार- 
५८ )। , पच्क्खाणेवि शरहंताईणमुज्मित्था” ( संबोध ३८ )। 
णिप्पिट्ट न [ निष्पिष्ट ] पेषण की समाप्ति; (पिंड | णिरक्षय पं [ निरन्वय ] अन्वय-रहित; ( घमंस ४६६ ) । 
६०२ )। णिरप्पण वि [ निरात्मीय ] अ-स्वकोय, परकीय; ( कुप्र 
णिप्पिवासा सत्री [ निष्पिपासा ] स्पृह् का अभाव; (वि | 5६ )। 
श्प )। | णिरवह सके [ निर+वह ] निर्वाह करना। निरवहेजा; 


णिप्पुन्न वि [ निष्पुण्य ] पुयय-रहित; ( कुप्र शश्ण )। | (संबोध ३६ )। 
णिप्पुलाय वि [ निष्पुलाक ] चारित्र-दोप से रहित; (दस णिरसण न [ निरसन ] निराकरण; ( चेइय ७२४ )। 


१०, १६ )। _ णिरस्साय वि [ निरास्वार ] स्वाद-रहित; (उक्त १६, 
णिप्फाव पुं [ निष्पाव ] एक माप, वीट विशेष; (झणु ३७)। 
१५४ )।  णिरस्लावि वि [ निरास्त्राविन्‌ ] नही टपकने वाल्ला, छिद्र - 
णिप्फेडय वि [ निस्फैटक ] बाहर निकालने वाह्ना; (सूअ | रहित; स्री-- णो; ( उत्त २३, ७१; सुख २३, ७१ )। 
२, २, ८५ )। | णिरहेउ 2002 हे 
णिप्फेडिया सत्री [ निस्फेटिका ) अपहरणा, चोरी; “एसा ' णिरहेडग ' ह 8 हि । पी री 
हि वि - रे; ४१७; ४०० )। 
पढमा सीसनिप्फेडिया” ( सुख २, १३; पव १०७ )। , णिरहेतुग 
णिबंध सक [ नि+बन्धू्‌ ] उपाजेन करना। गणिवंधंति; | णिराडसख वि [ निरायुष ] आयु-रहित; (प्राक ३१)। 
( पंचा ७, २२ ) | | णिराकरिश वि [ निराकझृत ] निषिद्ध; ( धमंवि १४६ )। 


णिव्बल देखो णिव्वल ८निर+पद्‌। णिक्बल्लइ; (प्राक | णिरागरण न [ निराकरण ] निरास, निवारण, निषेध; 


४ )। ' (पंचा १७, १६ )। 
णिव्जुय देखो णिश्लुअ; ( चेइ्य ५८६ )। | णिराय वि [ दे ] अत्यन्त, प्रचुर; (सुख २, ७ ) | 
णिकम्रेसिय वि [ निर्मेरित ] प्रसारित, फैलाया हुआ; (उत्त | णिरालंबण वि [ निरालम्बन ] आशंसा-रहित; ( आचा 
१२, २€ )। | २, १६, १२)। 
णिभच्छण देखो णिव्भच्छण; ( पिंड २१० ) | । णिरासस देखो णिरासंस; ( आचा २, १६, € )। 


णिमि सक [ नि+युज्ञ ] जोड़ना | णिमेइ; (प्राक्ृ ७) | | णिरिइ देखो णिरइ; ( सुज़ १०, १२)। 
णिमिशि वि [ निमित्तिन्‌ ] निमित्त-शास्र का जानकार; | णिरुत्त वि [ निदक्त ] १ अनुक्त; “किंतु निरुत्तो भावों 


( कुप्र ३७८ )। परस्स नजहइ कवित्तेणु” (तिरि ८४६) | २ व्युत्पत्ति-युक्त; 
णिमिस अक [ नि+मिषर ] आँख मूँदना। निमिसंति; | (सिरि ३१ )। 

(तंदु ५३)। णिरुत्तिय न [ नेदक्तिक ] निरुक्ति, व्युत्पत्ति; “नो कत्थवि 
णिम्म पुं्नी [ नेम ] जमीन से उँचा निकल्लता प्रदेश; (राय | नाणित्ति निरत्तियं चेइसहस्स” ( संबोध १२ ) | 

२७ )। णिरुद्ध वि [ निरुद्ध ] थोड़ा, संक्षिप्त; (सूचझ १, १४, 
णिम्मण वि [ निर्मेनल्‌ ] मन-रहित; ( द्रव्य १२)। २३ ) | 
णिम्मा देखो णिम्म | णिम्माइ; ( प्राक्‌ ६४ )। णिख्वक्स्त वि [ निरुपाज्य ] शब्द से न कहा जा सके 


णिम्माय न[ नि्माय ] तप-विशेष, निरविकृतिक तप; (संबोध | वह, झनिरवेचनीय; ( धमेस २४१; १३०० )। 


णिरूघग--णिसिय ] परिशिष्ट । १२५५ 


णिरूवग वि [ निरूपक ] प्रतिपादक; ( सम्मत्त १६९० )। | णिव्विद देखो णिव्विद > निर+विद्‌ ; ( सझ १, २, ३) 
णिल्लिह सक [ निर+ लिख | घिसना। णखिल्लिहिजा; | १२)। 


(शआ्राचा २, ३, २, ३) | णिव्विय देखो णिव्त्रिइआ; ( संबोध ५७; कुलक १२)। 

णिवज्ञ अक [ नि+ सद्‌ ] सोना | णिवजइ; (उत्त २७, | णिव्विस सक [ निर+विश ] उपभोग करना; ( पिंड 
५ )। ११६ टी )। 

णिवट्ट सक [ नि+चर्तय ] निवृत्त करना। निवद्वएजा; | णिव्विसय वि [ निर्वेशक ] उपभोग-कर्ता; ( पिंड 
( सूझ १, १०, २१)। ११६ )। 

णिव्टिम वि [ निर्वंतित ] पका हुआ, फल्नित, सिद्ध; | णिव्यी स्त्री [ निविकरृति ] तप-विशेष; ( संबोध ५७ )। 
( आझाचा २, ४, २, ३ )। , णिव्बीय देखो णिव्विइभ; ( संबोध ५७ )। 

णिवय अक [ नि+पत्‌ ] समाना, अन्तभृत होना । निव- । णिव्वीरा स्त्री [ निवोरा ] पुल-रदहित विधत्रा स्री; ( मोह 
य॑ंति; ( पत्र ८४ टी )। | ४६ )। 

णिविन्न वि[ निविज्ञ ] विशिष्ट ज्ञान से रहित; (तंदु . णिव्वुइकरा स््नी[ निव तिकरा ] भगवान सुमतिनाथ की 
५५ )। | दीक्षा-शित्रिका; ( बिचार १२६९ ) । 

णिवुज्ममाण वि [ न्युह्ममान ] नीयमान, जो ले जाया | णिव्वुड वि [ निव त ] अचित्त किया हुआ; ( दस ३, ह; 
जाता हो वह; ( ञझ्ाचा २, ११, ३ ) | 0 व] 

णियुद्द वि [ निवृष्ट ] बरसा हुआ; ( आचा २, ४, १, , णिव्शुड् देखो णिवुुड्ष। वक--णिव्वुडदेमाण; (सुज -- 
४)। । पत्र ८० ) | संकृ--णिव्वुडद्वेत्ता; ( सुज ६ )। 

णिचृदि सत्री [ निवृति ] परिवेष्टन; ( प्राक्ृ १२) । ' णिव्बुदि देखो णिव्यु६; (प्राकृ८ ) | 

णिचूढ देखो णिव्वूढ; ( सुझ २, ७, ३८) । | णिव्यूढ वि [ निव्यूढ ] उसी ग्रन्थ से उद्धृत कर बनाया 

णिवेलण न [ निवेशन ] णह, घर; ( उत्त १३, श्८)। , हुआ ग्रन्थ; ( दसनि १, १२) | 

णिव्य न [ नीघ ] छप्पर के ऊपर का खपरेल्ल; (खांदि ! णिव्वे् सक [ निर+वबेएय ] त्याग करना । गिन्ब्रेढेइ; 
१५६ )। , (सुज २, १)। 

णिव्वद्टिम देखो णिवट्टिम; ( दस ७, ३३ ) | । णिव्वेअ पुं [ निर्वेद ] मुक्ति की इच्छा; ( सम्मत्त १३६६) । 


णिव्वत्त वि [ निर्वर्त्य ] बनाने योग्य, साध्य; (प्राक् | णिव्वेद देखा णिव्वेअ; ( उत्त २६, २)। 
 णिव्वेहणिया जल्री [ निर्वेधनिका ] वनस्पति-विशेष; (सतञ्र 


२० )। 

णिव्याण न [ निर्वाण ] तृष्ति; (दस ५, २, १६5)। || _% ३ १६)। 

णिव्वायय वि [ निर्वायक ] आग बुमाने वाला; (सु | णिखग्ग न [ नेसगे ] जात्यन्ध की तरह स्वभाव से अज्ञता; 
१, ७, ५)। ( संबोध ५२ )। 

णिब्विद सक [ निर+ बिन्दु ] अच्छी तरह विचारना । | णिसज्ज पुं. देखो णिसज्ज़ा; “निसज्जे वियडणार”” (वव 
निव्विंदए; ( दस ४, १६; १७ ) | १)। 


णिखस्म अक [ नि+सदु ] १ बैठना । २ सोना, शयन 


णिव्विद सक [ निर+ विदु ] प्रणा करना । गिकत्विंदेज; 
करना । णिसम्मउ; ( से ६, १७ )। हेकू--णिसम्मिउं; 


(सभ्य १, २, ३२, १२)। 





णिव्विगश्य देखो णिव्विश्य; ( संबोध ५८ )। | (से ५, ४२)। 

णिव्विगप्पग न [ तिविकतपक ] बौद्ध-प्रसिद्ध प्रत्यक्ष | णिसह सक [ नि+ सह ] सहन करना। णिसहइ; ( प्राकृ 
शान-विशेष, ( धमसं ३१३ ) | ७२)। # 

णिव्विज्ज नि [ निविद्य ] मूख; ( उत्त ११५, २)। णिसा स्त्री [ निशा ] झन्धकार वाल्लो नरक-भूमि; ( सझ 


णिब्षिट्ठ वि [ निषृष्ट ] उपाजित; “नानिज्विट्ठ क्ब्मद”? | १, ५, १, ५)। 
( पिंड ३७० )। णिसिय वि [ न्‍्यस्स ] स्थापित; ( घमेवि ७३ ) । 


१५५६ 


णिखियण न [ निषदन ] उपवेशन; ( पव २ )। 


पाइअसइमहण्णवो-- 


। 
| 


[ णिसियण -- णोह्ुग 


५८ )। 


णिसीहिअ वि [ नैशोथिक ] निज के लिए लाया गया है | णौल वि [ नील ] कच्चा, आदर ; ( आचा २, ४, २, ३)। 


ऐसा नही जाना हुआ भोजनादि पदार्थ; ( पिड ३३६ )। 
णिसीहिआ स््रो [ नेषेघिकी ] १ शव-परिष्ठापन-भूमि, 
श्मशान-भूमि; ( अशु २० )। २ बैठने की जगह; ( राय 


8३ )। 


| 
| 


णिसूढ देखो णिसह-"-नि+सह। गिसूढइ; (प्राकृ 


७२ )। 
णिसेग देखो णिसेय; ( पंच ५, ४६ ) | 
णिसेज्जा ञ्री [ निषद्या ] वस्त्र, कपड़ा; ( पवर १२७ टो) | 
णिसेज्क वि [ निषेध्य ] निषेध-योग्य; ( धमेस ६६३ )। 
णिसेव सक [ नि+ सेव ] आचरना | शिसेवए; ( अज्क 
१७६ )। 
णिसेवग देखो णिसेवय; ( सर २, ६, ५ ) | 


णिसेवणा स्त्री [ निबेवणा ] सेवा, भजना; (उत्त ३२, , 
: णुमज्ज अक [ शो ] सोना। गुमजइ; ( प्राक्ु ७४ ) | 


३)। 
णिसेवा स्त्री [ निषेवा ] ऊपर देखा; ( सम्मत्त १५४; 
संबाध ३४ ) | 


'केली सत्री [ केशी ] तरुणो, युवति; ( वव ४ )। 
णीलुय पं [ दे ] अश्व को एक उत्तम जाति; ( सम्मत्त 
२१६ )। 


| णोवार पुं [ नीवार ] त्रीहि-विशेष। (सुझ १, ३, २, 


१६ )। 
णीसरण न [ निःसरण ] फिसलन, रपटन; ( वव ४ )। 
णोखाइ वि [ नि:स्वादिन्‌ ] स्वाद-रहित; ( प्रवि १० ) । 
णीसाण देखो णिरसुसाण --( दे ); ( धमेवि ८० )। 
णीहद टु अर [ निःसत्य ] बाहर निकल्न कर; ( आचा २, 
१, १०, ४ ) | 
णोहास वि [ निहांस ] हास-रहित; ( उत्त २२, २८ )। 
णुअ[चु] ४१ निनदा-सूचक अव्यय; ( दस २, १)।२ 
विशेष; ( सिरि ६५१ ) | 


णूतण वि [ नूतन ] नया, नवीन; ( मन ३० )। 


| णूम न [ दें ] १ कमे; ( सुझ १, २, १, ७)। २ गतें, 


णिस्सक्क सक [ नि+ष्वप्क्‌ ] कम करना, घटाना। : 


संकृ--निससक्किय; ( आचा २, १, ७, २ ) | 

णिस्खसय पु [ निश्चय ] देखो णिस्सा; ( संबोध १६ ) | 

णिरुख्ताण पुन [दे | वाद्र-विशेष, निशान; “वजिरनिस्साण- 
तूररवगजा” ( घमेवि ५६ )। 

णिस्सिय वि [ निश्चित ] १ निश्चय से बद्ध; ( सूअ २, है, 
२३ )। ० पक्षपाती, रागी; ( वव १ )। 

णिस्सेज्जा देखो णिसेज्जा; ( पव १२७ ) | 

णिहाय पुं [ निहाद ] अब्यक्त शब्द; ( सुख ४, ६ ) | 

णिहि पुंख्रो [ निधि ] लगातार नव दिन का उपवास; 
(संबोध ४८ ) | 

णिहिल्लय देखो णिहिआ; ( सुख २, ४३ )। 

णिहीण वि [ निहोन ] न्यून; ( कुप्र ४५४ ) | 

णिहो श्र [ न्‍यग्‌ ] नीचे; ( सझ १, ५.१, ५) । 


वक्‍्खायां तीरइ काऊण सुत्तसर्त”? ( विचार ८ )। 


णीम ८ [ नीप ] १ वृक्ष-विशेष; २ न. फल्न-विशेष, ( दस 


५) २; २१)। 
णीमम वि [ निर्मम ] ममत्व-रहित; ( अज्म १०६ ) | 


गीरसजल न [ नोरसजल ] आयंबिल तप; ( संबोध 


| 


। 
| 
। 


गदद्दा; ( आचा २, ३, ३, २)। गिह न [ ग्रह ] 
भूमि-यह; ( आचा २, ३, ३, १)। 

णेआउय ) वि [ नेत ] १ ले जाने वाला; ( सृञ्न १, ८5, 
णेउ | ११)।२ प्रणेता, रचयिता; ( सञ्ा १, ६, ७)। 


| णेडणिअ देखा णेडण्ण; ( दस €, २, १३ )। 


। 


4 
) 
/( 
| 


। 


। 
। 
| 


णेत्त पु [ नेत्र ] वृक्ष-विशेष; ( सन २, २, १८ )। 

णेप्र पुंन [ दे ] काये, काम, काज; ( पिंड ७० )। 

णेरइअ वि [ नेऋ तिक ] नेझ्रत कोण, दक्तिण-पश्मिम 
विदिशा; ( अशु २१५ ) | 

णेल्य पु [ दे. नेंलन ] रूपया; ( पव १११ )। 


' णेहल्ू वि [ स्नेह ] स्नेही, स्नह-युक्त, “पियराई नेहल्ाइं, 


अग्रुरत्ताओ गिहिणाओ  ( धमंवि १२५ )। 


: णो अ [ दे ] इन अर्थो' का सूचक अव्यय;--१ खेद; २ 


णीखय वि [ निःक्षत ] निखिज्न, संपूर्ण: “नय नीखय- , 


| 


' णो पु [ नृ ] पुरुष, नर; “णावावाराभावम्मि अण्यादह्दा 


ध्ामन्लण; ३ विचित्रता; ४ वितक; ५ प्रकोप; ( प्राकृ 
पप० )। 


खम्मि चेव उवल्द्ी” ( धमेस १२५३; १२५६ )। 
णोगोण्ण वि [ नोगोण ] भ्रयथार्थ (नाम ); ( अगु 
१४० ) | 


णोज्ुग न [ नोयुग ] न्यून युग; ( सुज ११ )। 


ण्हाणमल्लिया--तरंगिणीनाह ] परिशिष्ट । ह १२०७ 


के किन ् रा ध्नीज व ब् बजा भा जज 


ण्हाणमबद्लिया ञज्री [ स्नानमठिलका ] सस्‍्नान-योग्य | तणहार ! पुं[ तृणहार ] १ त्रीनिद्रिय जन्तु की एक 


पुष्प-विशेष, माल्नती-पुष्प; ( राय ३४ ) | तणह्वारय । जाति; (उत्त ३६, १३८ )। २ वि. घास काट 
ण्हाणिय वि [ स्‍्तानित ]) जितने स्तान किया हो वह; | कर बेचने वाल्ना; ( शअणु १४६ )। 
(पव ३८) | तणुज देखो तणु-य; ( धमेवि १२८ )। 
पु अ [ दे ] निश्चय-सचक अव्यय; ( जीवल १८० )। तणुजम्म पु [ तनुजन्मन्‌ ] पुल; ( धर्मवि १४८ )। 
एहुहा देखो णहुला; ( सिरि २५१ ) | तणुभव देखो तणु-ब्भव; ( घमंवि १४२ )। 
मल कम नरक «| तण्हाइअ वि [ तृष्तिणित ] तृषातुर; ( धमेवि १४१ ) | 


तस पु [ तप्त ] १ तोसरी नरक-भूमि का एक नरक- 
त स्थान; ( देवेन्द्र ८)। २ प्रथम नरक-भूमि का एक 
त* देख़ो तय>त्वच्च | 'द्ोल्ि वि [ दोबित्र्‌ ] १ चम- | नरक-स्थान ; ( देवेन्द्र ४ )। 
रोगी; २ कुष्ठी; ( पिंड ४७५ ) | | तक्तदुखुत्त न [ तस्वार्थंसूत्र ] एक प्रसिद्ध जैन दर्शन- 
तअ देखो तव-तपस; ( हास्य १३४ )। ग्रन्थ; ( अज्म ७७ )। 
तइ वि [ तति ] उतना; ( बब १ )। तक्तडिअ न [ दे ] रँगा हुआ कपड़ा; ( गछछ २, ४६ ) 
तश्या स्त्री [ तृतीया ] तीसरो विभक्ति; ( चेश्य ६८३ ) । ; तत्थ देखो तच्चजततथ्य; ( धमेसं ३०४; णंदि ५३ )। 
तडल्ल न [ त्रपुष ] खीरा, ककडी; ( दे ८५, ३५ ) | तदोसि देखो त-द्ोलि-त्वग्दोषिन । 
तंतवग ? पुं [ तान्त्रवक ] चतुरिन्द्रिय जंतु की एक तप देखो तब-तपस ; ( चंड )। 
तंतवय जाति; (सुख ३६, १४६; उत्त ३६३, १४६ )। | तप्प पुंन [ तप्र ] नदी में दूर से बह कर आता हुआ 
तंतिसम न [ तन्त्रीसप् ] तन्‍ल्ी-शब्द के तुल्य या उससे काष्ठ-समूह; ( णांदि ८द८ण टी )। 
मिल्ला हुआ गीत, गेय काव्य का एक भेद; ( दसनि २, । तप्पणग न [ दे ] जेन साधु का पात्र विशेष, तरपणी; 
२३ )। ' ( कुल्क १० ) | 
तंस पं [ त््यंश ] तीसरा हिस्सा; (पंच ५, ३७; ३६; क्‍ तभत्ति भर [ दे ] शीघ्र, जल्दो; ( प्राकृ८5१ )। 
कम्म ५, ३४ ) । | तम अक [ तम्न ] १ खेद करना। २ सक. इच्छा करना । 
तकक्‍्कलि स्त्री [ दे ] कदल्लो-वृतक्त, केले का गाछू; ( आचा तमइ; ( प्राक्‌ ६६ ) | 
२, १, ८५, ६ ) | तमय पं [ तमक ] १ चीथी नरक का एक नरक-स्थान; 
तगरा स्रो [ तगश ] एक नगरी का नाम; (सुख २, ८)| ' (देवेन्द्र १० )। २ पांचवीं नरक-भूमि का एक नरक- 
तच्छ  ) वि[ तष्ट ] छिल्ला हुआ, तन्‌कृत; “ते भिन्न- स्थान; ( देवेन्द्र ११) । 
तच्छिआ ) देहा फल्नगं व तच्छा” (सूञ्र १, ५, २, १४; | तम्स वि [ तामल ] अन्धकार वाला; ( दस ५,१,२० ) 
१, ४, १, २१; उत्त १€, ६६ )। | तमल्त देखो तम-तमसल; “अंतरित्ओो वा तमते वा न बदई, 


तज्ज वि [ तज्ज ] उससे उत्पन्न; ( धमंवि १२७ )। | वंदई उ दीसंतो” ( पव २) 

तट्टिगा ज्री [ दे. तदट्टिका ] दिगंबर जैन साधु का एक | तमिस पं [ तमिस्त्र ] पौचवीं नरक का एक नरक-स्थान 
उपकरया; ( धमसं १०४६; १०४८ )। ( देवेन्द्र ११ )। 

तट्ठि वि [ तष्टिन ] तन्‌कृत, कृशता वाल्ला; ( सुअझ १, ७, | तमुकाय देखो तम्तुक्काय; ( भग ६, (--पत्र २६८ )। 
३० )। तम्म देखो तम-तम्‌ | तम्मइ; ( प्राक्‌ ६६ )। 

तर्‌डु पु [ त्वष्दु ] भहोराल का बारहवा मुहूत; ( सुज | तर अक [ तू ] कुशल्ल रहना, नीरोग रहना | तरई; ( पिंड 





१०; १३ ) | ४१७ )। 
तड़्डु स्री [ तदु ] काठ की करछी; (प्राक््‌ २० ) | तरंगलोला स्री [ तरइलोला ] बप्पभट्टिसूरि-_त एक 
तणग वि [ तृणक ] तृण का बना हुआ्मा; ( झचा २, २, | ग्रद्भुत प्राकृत जेन कथा-गन्थ; ( सम्मत्त श्श्८ )। 
३, १४ ) | तरंगिणीनाह पुं [ तरड्रिणीनाथ ] समुद्र, सागर; ( बजा 
00 
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१५६ )। १० )। २ शुद्ध मोतो; ३ प्रणव, झोंकार; ४ माया-बीज 
तरद्ट वि [ दे ] प्रगल्म; “तरष्टो” ( प्राइ् ८ ) । । हीं! अच्तर; ५ तरणा, तेरना; ( हे १, १७७ )। 
तल पुंन [ तल ] १ वाद्-विशेष; (राय ४६ )। २ हथेन्ती, | तारि वि [ तारिन्‌ ] तारने वाल्ला; ( सम्मत्त २३० ) | 
“झयमाउसो करतले” (सतञ्य २, १, १६ )। २ ताल | तारी जी [ तारी ] तारक-जातीय देवी; ( पव १६४ )। 
वक्त को पत्ती; (सझआ १, ५, १, २३)। वर पं | बर | | तारुअ वि [ तारक ] तारने वाल्ला; ( चेहय ५२१ )। 
राजाने प्रसन्न होकर जिसको रज्-जटित सोने का पट्टा दिया | तालसम न [ तालसम ] गेय काव्य का एक भेद; (दसनि 


| 


हो वह; ( अणशु २२ ) | | ७२३)। 
तलहट्टिया ज्री [ दे ] पर्वत का मूल, पहाड़ के नीचे की , तालिख देखो तारिस; ( उत्त ५, ३१)। 

भूमी; गुजराती में---'त् टी?; ( सम्मत्त १३७ ) | तावण पुं[ तापन ] चौथी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान; 
तब देखो थुण । तवइ; ( प्राक ६७ )। . (देवेन्द्र प )। २वि. तपाने वाला; (लि &७)। , 


तबण पुं [ तपन ] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान; , तिअ (अप) अक [ तिम्‌ , स्तिम्‌ ] १ आदर होना। २ 
( देवेन्द्र ८)। तणया स्री [ तनया ] तापी नदी; सक- आद्र करना । तिअइ; ( प्रा १२० ) | 


( हम्मीर १५ )। तिअससरि पुं [ त्रिद्शसूरि ] बृहस्पति; (सम्मत्त १२०) | 
तवणिज्ज पुंन [ तपनोय ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र. तिअ्ेंद देखो तिअखिद; ( चेइय ६१० )। 
१३२) । तिउक्खर न [ त्रिपुष्कर ] वाद्य-विशेष; ( अजि ३१ )। 
तवसि देखो तवस्खि; “पयमित्तंपि न कप्पइ इत्तो तवसीण ' तिउद्ट सक [ जोटय ] १ तोड़ना । २ परित्याग करना | 
जं गंतु” ( धमेवि अरे १३ ) | तिउद्विजा; ( सुआ १, १; १, १ ) । 
तविअ वि [ तपित ] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक- तिडडग पुंन [ त्रिपुटक ] धान्य-विशेष; ( दसनि ६, ८; 
स्थान; ( देवेन्द्र ८ ) । पव १४६ )। 


तसनाडी ज्ी [ तसनाडी ] तरस जीवों को रहने का प्रदेश तिडर पु [ त्रिपुर | असुर-विशेष; (लि €४ ) | णाह पं 
जो ऊपर-नीचे मित्ला कर चौदह रज्जू परिमित है; (पव [ नाथ ] वही; ( ति ८७)। 


१४३ )। तिदुग )प[ तिन्दुक ] त्ीनिद्रिय जन्तु की एक जाति; 
तह ) न [ तथ्य ] १ स्वभाव, स्वरूप; ( सूअनि १२२)  तिदुय | ( उत्त ३६, १३६; सुख ३६, १३६ )। 
तहीय । २ सत्य वचन; ( सृझ १, १४, २१ )। तिगसंपुणण न [ त्रिकसंप्ण ] लगातार तीस दिन का 
ताभप्प न [ तादात्म्य ] तठद्र॒पता, अमेद, अभिन्‍नता; ' उपवास; ( संबोध ५८ )। 

(प्राक्‌ २४ ) । । तिगिछायण न [ तिगिञ्छायन ] गोब-विशेष; (सुज 
ताइ वि[ तायिन्‌ ] उपकारी; (सूुभ १, २ २, १७)। | १०, १६ टी ) 
ताई प्‌ [ त्रायिन्‌ ) मुनि, साधु; ( दसनि २, € )। तिगिच्छ न [ चकित्स ] चिकित्सा-शास्त्र; ( सिरि ५६ ) | 


ताणव न [ तानव ] कृशता, दुर्बन्नता; ( किरात १५ )। ' तिगिच्छण न [ चिकित्सन ] चिकित्सा; ( पिंड १८८) । 
ताद देखो ताअ>तात; (प्राक १२ ) | तिगिच्छायण न [ तिगिच्छायन ] गोत-विशेष; ( सुज 
तादत्थ न [ ताद्थ्यें ] तदर्थ-भाव, उस के लिए; ( श्रावक ' १०, १६ )। 

१२४; १२७ )। तिड़व सक [ ताडय ] ताड़न करना। तिडुवइ; ( प्राकु 
तादवत्थ न [ तादवस्थ्य ] स्वरूप का श्रश्नश, वह्दी | ७६ )। 

अवस्था, अभिन्‍न-रूपता; ( धमसं ४०४; ४०५; ४१६ )। | तिणिख वि [ तैनिश ] तिनिश-बृक्त-संबन्धी, बेंत का; (राय 
तामस न [ तामलस ] १ अन्धकार; २ अन्धकार-समूह; | ७४ )। 

( चेइय ३२३ )। तिण्ण अक [ तिम्‌ ] १ आद्र होना। २ सक, 
तायण न [ तजराण ] रक्षण; ( धमंवि ११८ )। तिण्णाभइ | आदर करना। तियणाह; तियणाअइ; ( प्राकृ 
तार पु [ तार ] १ चौथी नरक का एक स्थान; (देवेन्द्र ७४)। 





तितय--तुधइ ] परिशिष्ट । १२५६ 
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तितय देखो तिअय; ( वव १ )। जेन मुनि; “गहिया नियएहि ( ! तिपएहि) मही, तिविक्रमो 


तितिक्खया देखो तितिक्खा; ( पिंड ६६६ ) । तेणा विक्वाओ” ( घधमंवि ८हई )। 
लिक्ति देखो तशिल-दे; ( तिरि २७; संबोध ह )।| तिखंथ वि [ जिसंस्थ ] तीन वार सुनने से अच्छी तरह 
तित्थ न [ तोर्थे ] प्रथम गर्णघर; ( णंदि १३० टी )। याद कर लेने की शक्ति वाह्ला; ( धमेंसं १२०७ ) । 


तित्थंकर पुं [ तीर्थडुर ] देखो तित्थ-यर; ( चेश्य | तीय न [ त्रेत ] तीन; ( सझ १, २, २, २३ ) | 





तिप्वण न [ तेपन ] पीड़न, हेरानी; ( सुझ २, २, ५५) | | तुंबाग पुंन [ तुम्बक ] कदूवू; ( दस ५, १, ७० ) | 
तिप्पाय न [ जियाद ] तप-विशेष, नीवी; ( संबोध ५८) । | तुच्छ पुंत्री [ तुच्छा ] रिक्ता तिथि, चत॒र्थी, नवमी तथा 
तिम्म सक [ तिम्‌ ] १ झाद्र करना। २ अक. गिल्ला चतुर्दशी तिथि; ( सुज १०, १५ )। 

होना । तिम्मइ; ( प्राक्ृ ७४ ) | संक्ष--तिम्मेड'; (पिंड | तुडिअ न[ तुटिक ] अन्तःपुर, जनानखाना; (सुज १८-- 


॥ 


६५१) | तीरदइ पुं [ तीरस्थ, तीराथ ] साधु, मुनि, श्रमणा; ( दसनि 
तिपक्ष देखो ते-वण्ण; ( पंच ५, १८ )। २, € )। 
तिप्प सक [ तिप ] देना । तिप्पइ्ट; ( पिंड + । | तीखग वि [ जिशक ] तीस वर्ष की उम्र वाल्ना; ( तंदु 
तिप्प अक [ तृप्‌ ] ठुत्त होना। वकृ--तिप्पंत; ( पिंड १७ )। 

३४७.) | | तुंब न [ तुम्ब ] पहिए के बीच का गोल अवयव; ( यांदि 
तिप्प पुंन [ जप ] अपान आदि धोने की क्रिया, शोच; | ४३ )। वीणा स्रो[ वीणा ] वाद्य-विशेष; (राय 

( गच्छ २, ३२) | थद )। 


३४० ) | । पल २६५ ) | 
तिया ञ्री [ ख्रिका ] ल्लरी, महिला; “होही तह तियवज्का | तुन्नाय देखो तुण्णाय; ( णंदि १६४ ) | 

फुडं जझओ यात्थि में जीय॑” ( सुख ४, ६ ) | | तुण्हि देखा तुण्हि; ( प्राक्‌ ३२ ) | 
तियाल देखो ते-आलीस; ( कम्म ६, ६० ) | ; तुद पं [ तोद ] प्रतोद, आरदार डंडा; ( सत्र १, ५, २, 
तिरच्छ देखो तिरिच्छ; ( प्राक १६; इर८ ) | 0 हल 


तिरि तिर्यक हे ु ; तुन्नण न [ तुन्षन | रफ्ू करना; ( गरछ ३, ७ ) | 
तिरिशं | कक 00253. 20203 : तुन्नार प॑ [ तुन्नकार ] रफू करने वाह्ना शिल्पी; ( घमवि 
तिरिअ वि [ तैरश्व ] तिर्यच का; “तिरिया मणुया य | ७३)। 


दिव्बगा उवसरगा तिविहाहियासिया” (सञअ १, २, २, तृप्प वि [ दे ] वेश्ति; ( अणु २६ ) | 


१५)। | तुमंतुम पं [ दे ] १ वृूकार वाह्ना वचन, तिरस्कार-बचन; 
तिरिच्छिय देखो तेरिच्छिय; ( आचा २, १५, ५ )। | (सन १, ६, २७)। २ वाक्‌-कल्लह;  अप्पतुमंतुमे” (उत्त 
तिरोहा सक[ तिरस+ था ] अन्तदिंत करना, अदृश्य | २६, ३६€ )। रे वि. तूकारे से बात कहने वाल्ला; ( संबोध 

करना । तिरोहंति; ( धमेवि २४ ) | १७ )। 
लिलगकरणी स्रो [ तिलककरणी ] १ तिल्लक करने की | तुरमणी देखो तुरुपणी; ( सटूठि ५७ टी )। 

सक्लाई; २ गोरोचना; ( सुझ १, ४, २, १० ) | ठुस्‍्यमुह देखो तुरग-मुह; ( पव २७४ ) । 
तिलवट्टी ज्री [ तिलूपषेटी ] तित्त की बनी हुई एक खाद्य | तुर्कक पुं [ तुरुष्क ] १ देश-विशेष, वुकिस्तान; २ वि. 

वस्तु; ( पव ४ टी ) | तुर्किस्तान का; (स १३ )। 
तिलुत्तमा देखो तिलोत्तमा; ( सम्मत्त श्ष८ )। तुलणा स्री [ तुलना ] तोल, वजन; (धमवि ६ )। 


तिवाय सक [ त्रि+पातय ] मन, वचन झौोर काय से नष्ट | तुला ञ्री [ तुला ] १०५ या ५०० पल्ल का एक नाप; 
करना, जान से मार ड़ाज्नना | तिवायए; ( सन १, १, १, | ( अणु १५४ )। 
३)। तुबद देखो तुयइ | व॒ुव्टं; ( वव ४ )। 

लिविक्रम पु [ त्रिधिक्रम ] विष्णुकुमार-नामक एक प्रसिद्ध | तुबद् पुं [ त्यग्वते ] शयन, लेटना; ( वव ४ )। 


१२६० 

तुसलणीअ वि [ वृष्णीक ] मोनी; ( अज्म १७६ ) | 

तुसारभर देखो तुसार-कर; ( लि १०३ )। 

तुसिण देखो तुसणीअ; (संब्रोध १७ ) | 

तुखिणी ञअ [ तृष्णीम्‌ ] मौन, चुप्पी; “तइञआझा तसिणीए 
भृंजए, पढमी” ( पिंड १२२; ३१३ ) | 

तुहग पुं [ तुहक ] कनद को एक जाति; (उत्त ३६, 
६६ )। 

तुहिणायल पुं [ तुहिनाचल ] हिमालय पवेत; ( धमवि 
२४ )। 

तुणय पुं[ तृणक ] वाद्य-विशेष; ( झाचा २, ११, १)। 

तूयरी ज्री [ तूबरी ] रहर; ( पिंड ६२३ ) | 

तेअवाल देखो तेजपाल; ( हम्मीर २७ )। 

तेआ स्री [ तेजा ] पक्त की तेरहवीं रात; (सुज १०, 
१४ )। 

तेइज्ञग वि [ तातोंयीक ] १ तीसरा; २ ज्वर-विशेष, 
तीसरे २ दिन पर आता ज्वर; ( उत्तनि ३ )। 

तेचत्तारीस देखो ते-आलीस; ( प्राक्‌ ३१ )। 

तेज देखो तेज़ - तेजय | तेजइ; ( प्राक ७५ )। 

तेज पु [ तेज ] देश-विशेष; ( सम्मत्त २१६ )। 

ते सक [ दे ] बुलाना | तेडंति; ( सम्मत्त १६१ )। 

तेणी स्त्री [ स्तेना ] चोर-ख्री; ( सम्मत्त १६१ )। 

तेत्तिक ( शो ) देखो तेसिआ; ( प्राक &५ )। 

तेशिल न [ तेंतिल ] ज्योतिष-प्रसिद्ध करण-विशेष; (सश्ननि 
११)। 

तेर वि [[ त्रयोदश ] तेरहवँ; ( कम्म ६, १६ )। 

तेर ( अप ) वि [ त्वदीय ] तेरा, तुम्हारा; (प्राक्क १२९०) । 

लेरचछ देखो तिरिच्छ +- तियेच; ( प्राक १६ )। 

तेरस देखो तेरसम; ( कम्म ६, १६; पव ४६ )। 

तेरासि पु [ त्रेराशिक ] नपुंसक; ( पिंड ५७३ )। 

तेरिच्छ देखो तिरिच्छ""तियच; ( पव ३८ )। 

तेवण्णासा सत्री [ त्रिपज्चाशत्‌ ] तेपन, ५३; (प्राक ३१)। 

तेवीसह सत्री [ त्रयोविशति ] तेईस; ( प्राक्‌ ३१ ) | 

तेवुत्तरि देखो ते-वत्तरि; ( कम्म ५, ४ )। 

लेहिय वि [ व्याहिक ] तीन दिन का; ( जीवस ११६ )। 

तेहडुसरि देखो ते-वत्तरि; ( अणु १७६ )। 

तोडर न [ दे | टोडर, माल्य-विशेष; ( सिरि १०२३ )। 

तोमर पुंन [ दे. तोमर ] मधपुडा, मधुमक्खी का घर; 
“अद उड्ियाउ तोमरम॒हाउ महुमक्खियाउ सब्वत्तो”? 


पाइअसदमहण्णघो | 


[ तुसलणी अ--- थाव 
(धमंवि १२४ ) | 
सि अ[ इति ] उपान्तम्भ-सूचक भ्रव्यय; ( प्राकृ ७८ )। 
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थंग सक [ उत्‌+ नामय ] ऊँचा करना, उन्नत करना | 
थंगइ; ( प्राक ७४ )। 

थंडिल्ल [ स्थण्डिल ] क्रोध, गुस्सा; ( सूअ १, €, 
१३)। 

थंभ पं [ स्तम्भ ] घेरा; “थंभतित्थत्थ॑भत्थं एइ. रोसप्प- 
सरकलुसिओ नाह संगामसीहो” ( हम्मीर २२ )। 'तित्थ 
न[ 'तीर्थे ] एक जैन तीथ; ( हम्मीर २२ ) | 

थंभणिया स्त्री [ स्तम्भनिका ] विद्या-विशेष; ( धर्मवि 
१२४ )। 

थक्‍कव सक [ स्थापय ] स्थापन करना, रखना | 
थक्कवइ; (.प्राक्‌ १२० )। 

थग्घ सक [ स्ताघ ] जल्न की गहराई को नापना | कमै-- 
थग्घधिजए; ( पवर ८१ )। 

थणय पुं [ स्तनक ] दूसरी नरक-भूमि का एक नरक- 
स्थान; ( देवेन्द्र ६ ) | 

धणलोलुभ पुं [ स्तनलोलुप ] दूसरी नरक-भूमि का एक 
नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ७ )। 

थणिअ पं [ स्तनित ] एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र ६;२६)। 

थणिह्ल सक [ चोरय ] चुराना, चोरी करना। थणिल्ल्लइ; 
( प्राक््‌ ७२ )। 

थप्प सक | स्थापय ] रखना, थप्पी करना। थप्पड़; 
( सिरि ८६७ )। 

थब्भ अक [ स्तभ्॒ ] अहंकार करना । थब्भइ; (सूअ १, 
१३, १० ) | 

थली स्त्री [ स्थली ] ऊची जमीन; ( उत्त ३०, १७; सुख 
२०, १७ )। 

थविर वि [ स्थविर ] वृद्ध, बूढ़ा; ( धमंवि १३४ ) । 

थागत्त न [ दे ] जहाज के भीतर घुसा हुआ पानी; ( सिरि 
४२५ )। 

थाम पुंन [ स्थामन्‌ ] १ बन्च; २ प्राया; “ धा(?था)मो वा 
परिह्ायद गुणगु(?गुणगणारु)प्पेहासु अर असत्तो” (पिंड 
६६४ )। 


थाव सक [ स्थापय ] १ स्थिर करना। २ रखना। थावए; 


थिंदिणी--दवदयस्स ] परिशिष्ट । १२६१ 
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( उत्त २, ३२ )। दंत पं [ दान्‍त ] दो उपवास, बेल्ला; ( संबोध ५८ )। 
थिदिणी ञ्री [ दे ] छन्द-विशेष;' 'थिदिणिच्छुंदरासेया” | दंतकार पं [ दन्तकार ] दंत बनाने वाल्ला शिल्पी; (अया 
( सम्मत्त १४१ )। १४६ )। 
थिग्गल पुंन [ दे ] १ छिद्र; २ गिरने के बाद दुरुस्त किया | दंतकुंडी ञ्री [ दन्तकुण्डी ] दाढ, दंष्ट्रा; ( तंदु ४१ )। 
हुआ गह-भाग; ( झआचा २, १, ६, २) | दंतवक्‍क पुं [ दान्तवाक्य ] चक्रवर्ती राजा; ( सूझ १, 
थिज्ञ देखो थेज्ञ-स्थेये; ( संबोध ४६ )। ६, २२) | 


थिब्वुग पं [ स्तिबुक ] कन्द-विशेष; ( सुख ३६, €£ )। | दंतवण्ण पुन [ दे. दन्‍तपवन ] दतवन; ( दस ३, € )। 
थिम्म सक [ र्तिम्‌ ] १ आदर करना। २ अक- पझ्ाद्र | दंतसोहण न [ दन्तशोधन ] दतवन; ( उत्त १६, २७)। 


होना | थिम्मइ; ( प्राक्‌ १२० ) | दंतिक्कग न [ दे ] मास; ( धमंस €६१ )। 
थीहु पुत्नी [ दे ] कन्द-विशेष; ( उत्त ३६, €६ )। दंपर पुंब. | दम्पति ] स्त्री-पुरुष का युगल्न, पति-पत्नी; “ते 
थुअ देखो थुण । थुअइ; ( प्राक््‌ ६७ ) | दंपप॑ंड तह तह धम्मम्मि समुजमा निरचं” ( सिरि 


थुश्वाय प॑ [ स्त॒ुतिवाद ] प्रशंसा-वचन; ( चेइय ७४४ )। | २४८ )। 
थुढल वि [ स्थूछ ] मोटा, तगड़ा। स्री--ब्ली; (पिंड | दंभग वि [ दम्भक ] दम्भी, ठग; “दंभगो क्ति निब्भ- 





४२६ )। च्छिओ” ( मुख २, १७ )। 
थुव देखो थुण | थुवइ; (प्राक ६७ )। | दंसाव सक [ दर्शय ] दिखल्लाना | दंसावेइ; (प्राक््‌ ७१) । 
थूथू भझ [ दे ] प्रणा-सूचक अव्यय; ( चंड )। | दक्खिणापुव्वा देखो दक्खिण-पुव्चा; ( पव १०६ ) | 
थोक देखो थोकक; ( प्राक्‌ इ८ )। दग न [ दक ] स्फटिक रल्न; ( राय ७५ ) | 'स्तोयरिअआ वि 


[ 'शोकरिक ] साख्य मत का अनुयायी; (पिंड ३१४ ) । 
दृढगालि स्त्री [ दे ] वस्त्र-विशेष, धोया हुआ स-दश बस्तर; 
( पव ८४; दसनि १, ४६ टी ) देखो दाढगालि । 
दृइअ पुंख्री [ द्ृतिका ] मसक, चम-निर्मित जल्ल-पाल; | दर प॑ [ दे. ददंर | कुत॒प आदि के मुँह पर बाधा जाता 
“दऐण वत्थिणा वा” (पिड ४२); स्री--आ; | कपडा; ( पिंड ३४७; ३५६; राय ६८; १०० )। 
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| 
( अगु १५२; पिंडभा १४ )। ददरिगा देखो दद्दरिया; ( राय ४६ )। 
दउत्ति (शो ) श्र [ द्वाग ] शीघ्र, जल्दी; ( प्रा ६५ )। | ददुढुर पं [ दढ़ र ] प्रहार, आघात; ( धर्मवि ८५ )। 
दंड प॑ [ दण्ड |] १ दग्ड-नायक, सेनापति; ( व १)। | ददुदुल वि [ दृढ़ मत्‌ ] दाद-रोग वाल्ना; ( सिरि ११६ )। 
२ जउबाला; “उसिणोदगं तिदंडुक्कल्नियं फासुयजल्लंति | दब्मिय न [ दाभिक ] गोल-विशेष; ( सुज १०, १६ 


जइकप्पं?! ( पव १३६; पिंड श्८; विचार २५७ )। टी )। 
दंडण न [ दण्डन ] दगड-करण, शिक्षा; ( सूआ २, २, | दमण देखो दमणक; ( राय ३४; प्राक १२१ )। 
८२; ८५३ )। द्र पुंन [ दर ] १ गुफा, कन्दरा; २ गत, गढ़हा; “ते य 


दंडपासिग ६ [ दाण्डपाशिक ] कोतवाल; (मोह १२७)| | दरा मिंढया ते य” ( घमंवि १४० )। 
दंडलइअ वि [ दण्डलातिक ] दणड लेने वाल्ला; (वव | द्रस ( शौ ) देखो दरिस । दरसेदि; ( प्राक &€ )। 
१)। दरि न [ दरों | कन्दरा, गुफा; “दरीणि वा” ( आचा २, 
द्ंडिभ पुं [ दण्डिक ] १ सामन्‍्त राजा; (पव र२ई८)। २ | १०, २)। 
राजकुक्लानुगत पुरुष; ( पव €१)। ३ दाण्डपाशिक, | दरिखणिज्ज न [ दशनीय ] १ झाकृति, रूप; २ अवब- 


कोतवाक्ष; ( धमस ५६६ )। ज्नोकन; ( तंदु ३६ ) | 
दंडिणी ली [ दे- दृण्डिनी ] रानी, राज-पत्नी; ( पिंड | दरिसाय पुं [ दशेन ] दिखावा; ( वव १)। 

५०० )। द्घरव अर [ द्रवद्बवम्‌ | शीघ्र, जल्दी; “दवदवचरा 
दूंत वि [ बृद्त्‌ ] दान करता, देता; ( पिंड ५६४ )। बृवद्घरस | पमत्तजणा” ( संबोध १४; उक्त १७, ८ ), 


364 


>3#१./४.१ १ ४5#  /ँ१५ 5८ हर / 


११६१२ 


८“दृवदवस्स न गच्छेजा'! ( दस ५, १, १४ ) , “जह 
वशणादवों वश दवदवक्‍स्स जल्लिओ खणेश निददृह” 
( धमंवि ८६ )। 

दूबिय न [ द्रव्य ] १ घास का जंगल्ल, वन में घास के ल्लिए 
सरकार से अवरुद्ध भूमि; (आचा २, ३, ३, १)। १ तृ् 
आदि द्रव्य-समुदाय; ( सूअआ २, २, ८ )।| 

वव्ब न [ द्ब्य ] योग्यता; “समयम्मि दव्वसद्दो पाय॑ जं 
जोग्गयाए, रूढो त्ति, शिरुवचरितो” ( पंचा ६, १० )। 

दूसग वि [ दशक ] दश वे की उम्र का; (तंदु १७ )। 

दखुय पुं [ दस्यु ] चोर, तस्कर; ( उत्त १०, १६ ) | 

दृद्दि लि [ दृधि ] १ दही; “जुन्हादहीय महणेण” ( घमंवि 
५५), “भ्रयं तु दही” ( सूझ २, १, १६ )। २ तेज्ना, 
ज्लगातार तीन दिन का उपवास; ( संबोध ५८ )। 

दा देखो दृग | थालग न [ स्थालक ] जल्ल से गिल्ला 
थाल; ( भग १५--पत्र ६८०) | करूस पु [ कलश ] 
पानी का छोटा घड़ा; कुंभ पु [ कुम्म ] जल्ल का घड़ा; 
बारग प्‌ [ वारक ] जल्ल का पात्र-विशेष, (भग १५-- 
पत्र ६८०० )। 

दाइज्जय न [ देयक ] पाणि-ग्रहण के समय वधू-वर को 
दिया जाता द्रव्य; ( सिरि ४६६ )। 

वाक्खव (अप ) देखो दक्‍खध। दाक्खवइ; ( प्राकृ 
११६ )। 

दाढगालि देखो दढ़गालि; ( दसनि १, ४६ टी )। 


दाणपारमिया ज्री [ दानपारमिता ] दान, उत्सग, | 


समपैणा; 
“दतस्स हिरब्नादी अब्भासा देहमादियं चेव । 
अग्गहविशिवित्ती जा सेटठआा सा दाणपारमिया”? 


पाइअसइम्हच्णवो-- 
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[ इक्षिय--दुव्शास 


योग्य वस्तु; ( धर्मस॑े ५१८; ५१६ )। 'खाहमाध न 
[ 'लाथम्यंबत्‌ ] झनुमान का एक भेद; ( झगणु २१२) | 

दिट्ठि जी [ दृष्टि ] तारा, मिला आदि योग-दृष्टि; ( सिरि 
&€२३ )। 

दित्ति त्री [ दीप्ति ] उद्दीपन; ( उत्त ३९, १० )। हल 
वि [ मत्‌ ] प्रकाश वाज्षा; ( सम्मत्त १५६ )। 

दियाघ सक [ दा ] देना । दियावेइ; ( पंचा १३, १२)। 

दिवायर पुं [ दिवाफर ] १ सिद्धसेन-नामक विख्यात जैन 
कवि और तार्किक; २ पूर्वधर मुनि; ( सम्मत्त १४१ )। 

दिव्य न [ दिव्य ] १ तेला, तीन दिन का ह्लगातार उप- 
वास; ( संबोध ५८ )। २ वि. देव-संबन्धी; “तिरिया मणुया 
य दिव्वगा, उवसग्गा तिविहाहियासिया? (सअ १, २, 
२, १४)। 

दिस पूँ [ दिश ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३१ )। 

दिखाई देखो दिसा-दि; ( सुज ५ टी--पत्र ७८ )। 

दिस्ख वि [ ट्ृश्य ] देखने योग्य, प्रत्यक्ष ज्ञान का विपय, 
( धरस ४२८ )। 

दीव पु [ द्वीप ] सौराष्द्‌ का एक नगर, दीव; ( पष 
१११)। 

दीहपिट्ठ देखो दीह-पट्ढ; ( सिरि €०५ )। 

ढु देखो तु; (दे २, ६४)। : 

दुअ न [ द्रत ] अभिनय-विशेष; ( राय ५३ ) | 

दुअर वि [ दुष्कर ] मुश्किल्ल, कठिनाई से जो किया जा 
सके वह; ( प्राक २६ )। 


' दुइल्ल ( अप ) वि [ द्विबतुर ] दो-चार, दो या चार; 


( प्राक १२० ) | 
दुकाल पुं [ दुष्काल | अकाल; ( सिरि ४१) | 


( धमंस ७३७ )। | दुक्‍्करकरण न [ दुष्क्ररकरण ] पेंच दिन का लगातार 


दामण स्रीन [ दामनी ] पशु को बांधने की डोरी; (घर्त्रि , 


१४४ ); ्री-- णी; ( सुज १०, ८ )। 


उपवास; ( संबोध ५८ )। 
दुगसंपुण्ण न [ द्विकसंपूर्ण ] ल्लगातार बीस दिन का 


दारुइज्ज वि [ दारुकीय | काष्ठ-निमित; 'पव्वय पुँ| उपवास; ( संबोध ५८ )। 
[ पवत | काष्ठ का बना हुआ मालूम पड़ता पर्वत; | दुगुंछि वि [ ज्ञुगुप्सिन ] प्रृणा करने वाल्ना; ( उत्त २, ४; 


(राय ७५ )। 

दाहविय वि [ दाहित |] जलवाया हुआ, आग बह्लवगवाया 
हुआ; ( हम्मीर २७ )। 

दि वि [ दित ] छित्र; ( धम्मो १)। 

दिग्शु देखो दिशु; ( अयु १४७ )। 


६, 5 )। 


दुग्गम्म वि [ दुर्गंम ] जो कठिनाई से जाना जा सके वह; 


( धमंवि ४ )। 


दुराय न [ दुगंत ] १ दखिता; २ दुःख; “दोहंतो जिण- 


दव्ब॑ दोहिच्च॑ दुग्गयं लहइ” ( संबोध ४ )। 


दिद्ठ न [.द्वष्ट | प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाया से जानने | दुग्गाख न [ दुर्आाख ] दु्भिक्ष, अकाल; ( पिंडभा ३३ )॥ 


दुग्सड --देल ] परिशिष्ट | ११६६ 
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दुग्घड वि [ दुघेट ] झम-संगल; ( धमेवि २७० )। दुष्चित्ती होह य भजा सवक्की य” ( श्रु ११७ )। 
दुच्छह वि [ वृध्छद्‌ ] दुल्त्यम, दुःख से छोड़मे योग्य; | दुद्दिदिआ (शो ) स्री [ डुहितू ] लड़को; ( प्राक ६५ )। 
दुचछड्ठा जीवियासा जं” ( घमंवि १२४ ) | दूमण वि [ दावक ] उपताप करने वाज्षा; ( सध्म १, २, 


दुक्षिकम देखो दोनिक्कपत; (भग ७, ६ टी--पत्र ३०७)। | २, २७) । 
डुप्पह् वि [ दुष्प्रभ ] जो दुःख से सफर सके वह, दुगेम; | दूरचर वि [ दूरणर ] दूर रहने वाह्ला; ( धम्मो १० ) | 


( मोह ७२ )। दूसग वि [ दूषधक ] दूषघण निकालने वाल्ला, दोष देखने 
दुष्पाय न [ दुष्प्राय ] तप-विशेष, आयंत्रिल तप; ( संबोध | वाक्ला; ( धमंवि ८५५)। 

५८ )। दूसण न [ दूषण | दूपित करना; ( अज्क ७३ )। 
दुप्फड वि [ दुष्फट ] मुश्किन्ली से फटने योग्य; (त्ि | दूसाहिअ वि [ दौ:साधिक ] दुसाध जाति में उत्पन्न 

८३ )। अस्पृश्य जाति का; ( प्राकु १० )। 


दृहय देखो दोधअ; ( सिरि ६६१ )। 
३ ) दुद्दव सक [ दुःखय | दूभाना, दुःखी करना |दूहवेइ; (सिरि 
दुब्भ वि [ दुग्ध ] १ दोहा हुआ; २ न. दोहन; (प्राक | १६७)। 


दुष्बलिय न [ दोबल्य ] भ्रम, थाक; ( झ्राचा २, ३, २, 


७७)। दे अ [ दे | पाद-पूरक अ्रव्यय ; ( प्राक ८१ ) | 
दुब्भग्ग न [ दोर्भाग्य ] दुर्भगता, ह्लोक में अप्रियता; ( पिंड | देव पुंन [ देव ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र ११३) । कु 
५०२ )। स्री [ कुरु | भगवान मुनिसुव्रत स्वामी को दोक्षा-शित्रिका 


दुब्भाव पुं [ दि भाव ] द्वित्व, दुगुनापन; ( चेइय ६६० )। | की नाम; ( विचार १२६९ )। च्छंदय पुंन | उछन्दक ] 
दुब्भूय वि [ दुर्भूत ] दुराचारी; ( उत्त १७, १७)।' ,&-| कमानदार घूमट वाह्ना दिव्य आसन-स्थान; ( झाचा २, 
दुम्मणिअ न [ दोमंतस्य ] दुष्ट मनो-भाव, मन का दुष्ट | १५ ५)। तमिस्ल पुंन [ तमिस्त्र ] अन्धकार-राशि, 

विकार; ( दस &, ३, ८)। तमस्काय; ( भग ६, ५--पत्र २ई८)। दिन्ना स्त्री 
दुम्मय पुं[ द्रमक ] भिखारी, भीखमंगा; ( दस ७, १४) | [ दत्ता ] भगवान वासूपूज्य की दीक्षा-शित्रिका; (विचार 
दुम्मारि सत्रो [ दुर्मारि ] उत्कट मारी-रोग; ( संबोध २)। | १२६ )। पलिक्खोभ पूं [ 'परिक्षोभ ] कृष्णराजि, 
दुयणु देखा दुअणुआ; ( धमसं ६४० )। कृष्णावण पुदगल्लों की रेखा; ( भग ६, ५--पल्र २७० )। 
दुश्वगम्म देखो दुरबगम; ( चेइय २५६ )। रमण ६५ [ रमण ] ननन्‍्दीश्वर द्वीप के मध्य में पूते-दिशा- 
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टुरिट्ठ न [ दुरिष्ट ] खराब नद्ल; ( दसनि १, १०५ )। स्थित एक अंजनगिरि; (पव २६६ टी) | चूह पृ [ व्यूह ] 
दुरिद्व न [ दुरिष्ट ] खराब यजन-याग; (दसनि १, | तमस्क्राय; ( भग ६, (पत्र २६८ )। 
१०५ )। देवंगण न [ देवाहण ] स्वगै; “दिक्खे गहिउं च देवंगणे 


दुरूच वि [ दूरूप ] अशुचि आदि खराब वस्तु; (सुझ १, | _ मई ( सम्मत्त १६० ) | 
देवंधकार देखो देवंधगार; ( भग हु (पल रह्ट८ ) । 


५, १, २० )। 
दुरोदर देखो दुरोअर; ( कपूर २५ )। देवय वि [ देव्य ] देव-संबन्धी; ( पव १२५ )। 
दुव्बिहिअ न [ दुविहित ] दुष्ट अनुष्ठान; ( दसचू १ देविदय पु [ देवेद्धक ] देव-विमान-विशेष; ( देवेन्द्र 

१२)। श्श्प )। 


दुसंथ वि [ द्विसंस्थ ] दो वार सुनने से ही :उसे अच्छी | दैविल पु [ देविल ] एक प्राचीन क्रषि; ( सूअ १, ३, ४, 
तरह याद करलेने की शक्ति वाला; ( धरंस १२०७ )।! ३)। 
दुह्द सक [ हू हू ] द्रोह करना । दुददद; ( विचार ६४७ )। | वैन्वजाशुअ | देखो देष्ब-ज; ( प्राक् १८ )। 
दुद्ददुहग पुं [ दुष्दुहक ] 'दुद दुह” झावाज; (राय | दिव्वण्णुअ 
देख पु [ देश ] एक सो हाथ परिमित जमीन; “हत्थसर्य॑ 


१०१ )। 
बुहित्ती त्री [ दौहित्री ] लड़की की हड़की; “पुत्ती तह | अल देसो” ( पिंड ३४४ )। 'देल पु [ देश ]सो हाथ 
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से कम जमीन; ( पिंड ३४४ ) | 'राग पु [_ राग ] देश- | धराधीस पुं [ धराधीश ] राजा; ( मोह ४३ )। 


विशेष; ( ग्राचा २, ५, १, ७ )। 

देख देखो वेख-दव ष; ( रयणा ३६ )। 

देसराग वि [ देशराग ] देशराग-देश में बना हुआ; 
“४दंसरागाणि वा” ( आचा २, ५, १, ७)। 

देखिअ वि [ देशिक ] इहत्कोत-ब्यापि, विस्तीणों; ( आचा 
२, १, २, ७ )। 

देसिभव वि [ देशितवत्‌ ] जिसने उपदेश दिया हो वह; 
( सूझ १, ६, २४ )। 

दोगुंदय पुंन [ दोगुन्दक ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र 
१४५ )। 

दोदुधु वि [ दोग्घ ] दोहन-कर्ता; ( दस १, श्टी )। 

दोनिक्कम वि [ दुनिक्रम ] अत्यन्त कष्ट से चल्लने योग्य; 
( भग ७, ६--पत्र ३०५ ) | 

दोब्बलिय देखो दुब्बलिय; ( आचा २, ३, २, ३ )। 

दोमणस्स न [ दोर्मनस्य ] वैमनस्य, मन की दुष्टता; (सूत्र 
२, २, 5८२; ८३ )। 

दोरिया देखो दोरी; ( सिरि ६३ )। 

दोसील वि [ दुःशील ] दुष्ट स्वभाव वाला; ( पव ७३)। 

दोह सक [ द्रह ] द्रोह करना। वकृ--दोहंत; ( संबोध 
४ )। 

दोहिण्ण वि [ द्विभिन्‍न ] द्विखंड, जिसका दो टूकड़ा किया 
गया हो वह; (प्राक् ५१)। 
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थ 

चंत न [ ध्वान्त ] अज्ञान; ( देवेन्द्र १)। 

घणिश पु [ धनिक ] यवन-मत का प्रवर्तक पुरुष-विशेष; 
( माह १०१; १०२)। 

धणु पंन [ धमुस्‌ ] ज्योतिष-प्रसिद्ध एक राशि; ( विचार 
१०६; संबोध ५४ )। हलवि [ मत्‌ ] धनुष वाल्ला; 
( प्राक २५ )। 

धरम्मिय वि [ ध्मात ] आग में तपाया हुआ; “धमियकणाय 
फुंकाए हारविदं हुअ” ( मोह ४७ )। 

धम्म पु [ धर्म ] १ एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १४३ ) | श 
एक दिन का उपवास; ( संबोध ५८ )। 

घम्मि वि [ धर्मिन्‌ ] तकंशात्र-प्रसिद्ध पक्त; ( धर्मस €€)। 

घरणिसिं! पुं [ धरणिशडूः ] मेरु पर्वत; ( सुज ५ )। 
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धरिली ऊ्री [ धरित्री ] एथिवी, भूमि; ( शु १२७; सम्मत्त 
२२६ ) | 

धरिस सक [ धरय ] क्षुब्ध करना, विचक्षित करना। 
घरिसेइ; ( उत्त ३२, १२ )। 

घबल न [ घवल ] ल्वगातार सोल्नह दिन का उपवास; 
( संबोध ५८ )। 

धसिअ वि [ धसित ] धसा हुआ; ( हम्मीर १३ )। 

धाउसोसण न [ घातुशोषण ] आायंब्रित्त तप; ( संबोध 
५८ )। 

घाडण न [ भ्राटन ] बाहर निकालना; ( वव ४ )। 

घधाडय वि [ दे. भाटक ] डाका ड़ालने वाला; “घाडयपुरिसा 
हया तत्थ” ( सिरि ११४६ )। 

धाम पुंन [ धामन्‌ ] १ अहंकार, गवे; २ रस श्रादि में 
ह्लम्पटता; ३ वि. गवे-युक्त; ४ रस आदि में ल्लम्पट; (संब्रोध 
१३ ) | 

धारणा स्री [ धारणा ] मकान का एक खंभा; ( आचा 
२, २, ३, १ टी; पव १३३ )। 

धारा स्त्री [ धारा | मालव देश की ऐंक नगरी; (मोह 
८८ )। 

धिई स्त्री [ धरुति ] तेला, लगातार तीन दिन का उपवास; 
(संबोध ५८ )। 

थी देखो ब्रीआ; “जं मंगल्ल॑ कंभनिवस्स धीए मल्ल्लीइ 
राईसरवंदिश्आाए” ( मंगल्ल १२; २० ) | 

धीद देखो चिद्द; “तुच्छा गारवकल्लिया चल्लिदिया दुब्बनल्ला य 
घीईए” ( पव ६२ टी )। 

घधीमल न [ घिड़म्मछ ] निन्दनीय मंज्न; ( तंदु ३८ )। 

घुअ वि [ घूत ] १ कम्पित; २ न. कम्प; ( प्राकृ ७० )। 

घुअण देखो घुवण; ( पव १०१ )। 

घुक्क अक [ छ्ुघध्‌ ] भूख क्षगना। घुक्कइ; ( प्राकृ 
8३)। 

घुणा देखो घुणणा; ( उत्त २६३, २७ )। 

घुप्प देखो धिप्प | घुप्पइ; ( प्राक्‌ ७० )। 

घुरीण वि [ धुरीण ] धुरन्धर, मुखिया, श्गुझ्मा; ( धर्मवि 
१३२६; सम्भत्त ११८ )। 

घुबण पुंन [ धूपन ] १ धूप देना; २ धूम-पान; ( दस ३, 
€)। 

घुविया ज्री [ भर बिता ] कर्म-विशेष, प्र व-अन्धिनी कमे- 


भूअ - पंचवयण ] परिशिष्ट । १२६५ 


प्रकृति; ( प॑च ५, ६६ ) । १०, २ )। भुका--पहरिंस; ( झाचा २, १०, २)। 
घूअ न [ धूत ] पहले बँधा हुआ कर्म, पूर्व-कर्म; (सूह्म २, | भवि--पइरिस्संति; ( ह्राचा २, १०, २) । कमै--पहरि- 


२, ६५)। ज्जंति; (स ७१३ )। 
धूम पुं [| धूम ] १ हींग आदि का बघार; ( पिंड २५० )। | पउअ देखो पागय->-प्राकृत; (प्राक् ५ )। 

२ क्रोध, गुस्सा; ३ वि. क्रोधी; ( संबोध १६ )। पडण पक [ प्रशुणय्‌ ] तंदुरल्त होना, नीरोग होना। 
घूमा देखो श्रूमाअ। धूमाइ; (प्राक ७१ )। “अन्नस्स चिगिच्छाए, पठणाइ अन्‍्नो न लोगम्मि”? (धमेसं 
घूयरा देखो ध्रूआ; ( सझ १, ४, १, १३ )। १श्प४ )। 
धूलिहडो स्त्री [ दे ] पर्व-विशेष, होली; “धृल्लिह्डीरायत्तणा- | पउस पूं [ पोच्न ] लड़के का लड़का; (प्राकृ १०; श्रु 

सरिसा सम्वेसि हसशिजा” ( कुलक ५ ) | ११७) | 
घेउल्लिया देखो घीडदिलया; ( सुख ३, १)। पउत्तु [ प्रयोकत ] १ प्रयोग-कर्ता; २ प्रेरणा-कर्ता; ३ कर्ता, 
घधोषण देखो घ्रोअण; ( पिंड २३ ) | निर्माता; स्नी--क्ती; ( तंदु ४५ ) | 


पउमग पुंन [ पद्मक ] केसर; ( दस ६, ६४ )। 
पउमप्पह पु [ पद्चप्रभ ] विक्रम की तेरहवीं शताब्दी का 


प एक जेन आचाये; ( विचार ३ )। 
पभ्रव्भ देखो पगब्भ5-प्रगल्म; ( प्राक्‌ ७८ )। पउमा ज्री [ पद्मा ] १ लक्ष्मी; २ देवी-विशेष; ३ ह्लोंग, 


पद अ [ प्रति ] १ अपेक्षा-सूचक अव्यय; (दसनि ३, १)। | लवंग; ४ पुष्प-विशेष, कुसुम्भ-पुष्प; ( प्राक्त श्८ )। 
२ लक्ष्य, तर्फ; "भस्यच्छूं पइ चल्नियं” ( सम्मत्त १४१; | पडरिस वि [ पोरुषेय ] पुरुष-कृत; “वेदस्स तह यापउ- 
धमबि ५६ ) | रिसभावा” ( घमसं ८६२ )। 

पदद्द देखो पगिट्ठ; (सद्दि ५टी )। पओ्नोअ पं [ पयोद ] मेघ; ( दस ७, ५२) | 

पदट्ट वि [ दे ] प्रेषित, भेजा हुआ; “जह अद्दकुमरमिच्छो पओग प॑ [ प्रयोग ] प्रयाजन; ( सूझ २, ७, २)। 
अमभयपइट्ठं जियास्स पडिबिबं” ( संबोध ३ )। पओज देखो पडंज-प्र + युज। पश्मोजए; ( पव ६४ ) । 

पहद्वव सक [ प्रति+ स्थावय्‌ ] मूर्ति आदि की विधि- | पओजग वि [ प्रयोजक ] विनिश्चायक, निर्णायक, गमक; 
पूर्वक स्थापना करना । पइट्ठवेजा; ( पंचा ७, ४३ ) | ( धमंसं १२२३ ) | 

पहुद्ठा त्री [ प्रतिष्ठा ] १ धारणा, वासना; (णंदि १७६)। पभोरासि पुं [ पयोराशि ] समुद्र; ( सम्मत्त १७४ )। 
२ समाधान, शंका-निरास-पूवक स्वपत्ष-स्थापन; ( चेइय | पओस सके [ प्र+द्विष्‌ ] दूध करना | पड्मोसइ; ( सुख १, 
५३५ )। १४) | 

पहइट्ठाण पुं [ प्रतिष्ठान ] मूल प्रदेश; ( राय २७ )। पंकज देखो पंक-य; ( सम्मत्त शश्ण )। 

पहृद्विंअ वि [ प्रतिष्ठित ] प्रतिबद्ध, रका हुआ; (आचा २, | पंकाभा त्री [ पड्ूभा ] चोथी नरक-एथिवी; ( उत्त ३६, 


१६, १२)। १५८५ )। 
पश्णियय वि [ प्रतिनियत ] नियम-संगत, नियमित; | पंचग वि [ पञ्चक ] पँँच (रूपया आदि ) की कोमत का; 
( धमंस २६६ ) | ( दसनि ३, १३ ) | 


पंचपुंड वि [ पज्चपुण्ड ] पाँच स्थानों में पुणडू-चिह्ल 
( सफेदी ) वाला; ( पिंडभा ४३ )। 

पंचमहब्भूइभ वि [ पाञ्चमहाभूतिक ] पंच मद्दाभूतों को 
मानने वाल्ला, साख्य मत का अनुयायी; (यम २, १, 


पइण्णि वि [ प्रतिशावत ] प्रतिशा वाला; “बंधमोक्ख- 
पदगिणयो” ( उत्त ६, १०; सुख ६, १० )। 

पहुश्न देखो पशएण--प्रतीया; (पण्ह २, १ टी--पत्र १०५४)। 

पइनन्‍नय देखो पहन्नग; ( चेइ्य १६ )। 


नमन: न ता तल नि लि हडजह+।भ पा प38ढठाक्‍म5+ नम ++ 
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पश्मभाणाण न [ प्रतिभाज्ञान ] प्रतिमा से उत्पन्न होता | २० )। 
ज्ञान, प्रातिभ प्रत्यक्ष; ( धमेस १२०६ )। पंचवयण प्‌ [ पञ्चवदन ] सिंह, मृगराज; ( सम्मत्त 
पश्र सक [ वष ] बोना, वपन करना | पइरिति; (आचा २, | १३८ )। 
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पंचामय न [ पश्चास्त ] ये पाँच वस्तु--दही, दूध, धी, | पक्रम सक [ प्र+क्रम्‌ ] १ प्रकषे से जाना, चल्ला जाना 


जल्न तथा सक्‍कर; ( सिरि २१८ )। 

पंचाल पं [ पाध्चाल ] कामशात्र-प्रगता एक ऋषि; 
( सम्मत्त १३७ )। 

पंचिया जी [ पम्चिका ] १ पांच की संख्या वाह्ना; २ 
पाँच दिन का; ( वव १ )। 

पंजर पुंन [ पञ्जर ] १ आचाये, उपाध्याय, प्रवर्तक झादि 
मुनि-गया; २ उन्‍्माग-गमन-निषेध, सन्मार्ग-प्रवर्तन; ३ 
स्वच्छन्दता-प्रतिषेध; ( वव १ )। 

पंजरिअ पुं [ दे ] जहाज का कमचारि-विशेष; ( सिरि 
४२७ )। 

पंज्िअ न [ दे ] यथेच्छ दान, मुँह-मोगा दान; “राय- 
कुलेसु भमंतो पंजिञ्दायां पगियहेइ” ( सिरि ११८ )। 

पंडव पु [ दे ] अश्व-रक्तक (?); “सिद्ठिसुहडेहि तासिय- 
पंडववयणेहिं नरवरो रुट्ठो” ( सम्मत्त २१६ ) | 

पंडिच्चमाणि वि [ पाण्डित्यमानिन्‌ ] पंडिताई का 
अभिमान रखने वाल्ा; ( चेइय १६ )। 

पंडुरंग पुं| पाण्डुराड्र ] संन्यासी की एक जाति, भस्म 
ल्वगाने वाज्ना संन्‍न्यासी; ( अरणु २४ ) | 

पंताव सक [ दे ] ताड़न करना, मारना | पंतावे; ( पिंड 
३२५ )। 

पंछुखार पुं [ पांशुक्षार ] एक तरह का नोन, ऊपर लवण , 
(दस ३, ८५ )। 

पकड वि [ प्रक्तत ] १ प्रस्तुत, प्रक्रान्त; ( भग ७, १०-- 
पत्र ३२४; १८, ७--पत्र ३५० ) | २ कृत, निर्मित; (भग 

८, ७)। 

पकड़ देखो पगड़ - प्रकट; ( भग ७, १० ) | 

पकप्पणा स्री [ प्रकल्पना ] कल्पना; (चेइय १४१; अज्म 
१४२ ) | 

पकप्पधारि वि [ प्रकल्पधारिन्‌ ] निशीथ-सूल का जान- 
कार; ( वव १ )। 

पकप्पि वि [ प्रकल्पिन्‌ ] ऊपर देखो; ( बव १)। 

पकप्पिअ वि [ प्रकलिपत ] काटा हुआ; “एसा परजुत्ति- 
नया एएण पकंपि (१ कष्पि)आ णेआ” ( झज्क 
१०२ )। 

पकिशिअ वि [ प्रकीतित ] वर्णित; ( श्रु १०८ )। 

पकिदि दखो पगई -- प्रकृति; ( प्राक् १२ )। 

पकिरण न [ प्रकिरण ] देने के ल्लिए फेंकना; (वव १)। 


गमन करना । २ झक, प्रयज्ञ करना। ३ प्रवृत्ति करना। 
पकक्‍कमई; ( उत्त ३, १३ )। पककमंति; ( उत्त २७, १४; 
दस ३, १३ ) | ' अणुसासणमेव पक्कमे” ( सअ १, २, 
१, ११)। 

पक्कमणी स्त्री [ प्रक्मणी ] विद्या-विशेष; ( सूञ्च २, २, 
२७ )। 

पक्‍ख पुं [ पक्ष ] वेदिका का एक भाग; (राय ८२ )। 
बाहा स्त्री [ बाहु ] वेदिका का एक भाग; (राय 
८२ )। 

पकक्‍खंदोलग पुं [ पक्ष्यन्दोलक ] पत्ती का हिडोल्ला; ( राय 
७५)। 

पक्‍्खर पु [ प्रक्षर ] क्षरया, टपकना; ( कपूर २६ )। 

पकखर प॑ [ दे ] जहाज को रक्ता का एक उपकरण; (सिरि 
३२८७ )। 

पक्खिनाह पुं [ पक्षिनाथ ] गरुड पत्तो; ( धर्मवि ८४)। 

पक्खिअ वि [ पाक्षिक ] स्वजन, ज्ञाति का; ( पव २६८ )। 

पक्खेव पुं [ प्रक्षेप ] शास्त्र में पीछे से किसीने ड़ाल्ला हुआ 
वाक्य; ( धमेंसं १०११ )। “हार पु [हार ] कवल्ला- 
हार; ( सूअनि १७१ ) | 

पक्‍्खोड सक [ प्र + स्फोटय ] १ खूब काड़ना। २ वारंबार 
भाड़ना । पक्लोडिजा; वकृ--पक्‍खोडंत; (दस ४, १ )। 


। प्रयो--पक्खोडाविजा; ( दस ४, १ )। 


पकक्‍्खोड पु [ प्रस्फोट ] प्रमाजन, प्रतिल्ेखन की क्रिया- 
विशेष; ( पव २)। 

पखम (पे) देखो पम्हं--पक्त्मन, 
( प्राक़् १२४ )। 

पखरोड देखो पक्‍खोड-प्रस्फीट; ( पव २)। 

पगड पु [ प्रगत॑ ] बड़ा गढ़हा; ( आचा २, १०, २)। 

पगब्भणा ज्री [ प्रगल्मना ] प्रगल्मता, ध्ृष्टता; ( सूझर १, 
१०, १७ )। 

पगब्भित्तु वि [ प्रगल्मितू ] काटने वाल्मा; “हंता छेत्ता 
पगब्मित्ता” ( सूझ १, ८, ५ )। 

पगय न [ प्रकृत ] १ प्रस्ताव, प्रसंग; ( सझनि ४७ )। २ 
पुं. गाव का अधिकारी; ( पव २६८ )। 

पगय वि [ प्रगत ] संगत; ( श्रावक १८६ )। 

पगरिअ वि [ प्रगलित ] गल्नत्कुष्ठ, कुष्ठ-विशेष की 
बिमारी वाक्षा; ( पिंड ५७२ ) | 


१। पखमल्नणा ग्रणा १3 


न्नीजत 


पगामसो--पर्कंक ] 


परिशिष्ट । 
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पगामसो ञ [ प्रकामम्‌ ] अत्यन्त, अतिशय; “पगामसो | पच्चुब्भड वि [ प्रत्युद्वट ] अतिशय प्रबल; ( संबोध 


मुच्चा” ( उत्त १७, ३ )। 

पगालणा र्री [ प्रकाशना ] प्रकटीकरण; (उपफ्त ३२, 
२)। 

पगिद्ट देखो पगई; ( संबोध ३६ )। 

पगिज्क अक [ प्र+ग्रश्च॒ ] आसक्ति का प्रारंभ करना। 
पगिज्मिजा; ( उत्त ८, १६; सुख ८५, १६ ) | 

पगीय वि [ प्रगीत ] जिसने गाने का प्रारंभ किया हो वह; 
( राय ४६ ) | 

पग्गल वि [ दे ] पागल्न, उन्मत्त; ( प्राक १०६ ) | 

पग्गह प्‌ [ प्रश्नह ] खाने के क्षिए. उठाया हुआ भोजन- 
पान; ( सूध्म २, २, ७३ )। 

पचार सक [ प्र+चारय ] चल्लाना। पचारेइ; ( सिरि 
४३५ )। 

पचार पु [ प्रयार ] विस्तार, फैल्लाव; ( मोह २०)। देखो 
पयार--प्रचार । 

पच्चइग देखो पच्चइय -- प्रत्ययिक; ( सुख २, १७ )। 
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पच्त्रंतिग देखो पच्च॑तिय--प्रत्यन्तिक; ( झआचा २, ३, ' 
' पज्जत्त न [ पय।प्त ] लगातार च।त्तोस दिन का उपवास; 


१, ५)। 
पच्चणुहो देखो पच्चणुभव | पचगणुहोइ; 
२३ ) | 


( उत्त १३, 


५३)। 
पच्चुल्ल श्र [ दे. प्रत्युत ] प्रत्युत, उन्नठा; “न तुम सट्ठो, 
पच्चुल्ल्ल॑ मम॑ पूएसि”” (व १ )। 
पच्छयण देखो पत्थयण; ( मोह ८० )। 
पच्छाणुताविअ वि [ पश्चादनुतापिक ] पश्चाप्ताप-युक्त; 
( राय १४१ )। 
पच्छियापिडय देखो पच्छि-पिडय; ( राय १४० )। 
पच्छुत्ताव पं [ पश्चादत्ताप ] पछतावा, पश्चात्ताप; 
( सम्मत्त १६३०; धमवि ३५; १२२; १३० ) | 
पजणण बि [ प्रजनन ] उत्पादक; ( राय ११४ )। 
पजीवण न [ प्रजीवन ] आजीविका; ( पिंड ४७८ ) | 
पजूहिअ वि [ प्रयूथिक ] यूथ को दिया हुआ, याचक- 
गया को श्रर्पित; ( आचा २, १, ४, २) | 
पज्जैमण न [ प्रजेमन ] भोजन-ग्रहण; ( राय १४६ )। 
पह्नणण देखो पजणण; ( सूअनि ५७ )। 


पज्जणुओग | पुं [ पर्यनुयोग ] प्रश्न, ( धमसे १७६; 
पज्जणुजोग / २६२)। 


( संबोध ५८ ) | 


' पज्जत्ति सतत्री [ पर्याप्ति ] १ पूत्ति, पूणता; (घमंवि ३८) । 


पच्चवाय पुं [ प्रत्यवाय ] १ उपघात-हेतु, नाश का , 


कारणा; ( उत्त १०, ३ )। २ अनथ; ( पंचा ७, ३६ )। 
पच्च्राउट्ट णया स्री [ प्रत्यावतेनता ] अवाय, निश्चयात्मक 
मति-शान; ( णंदि १७६ )। ' 
पच्चारिभ् वि [ प्रचारित ] चलाया हुआ; (सिरि ४३६) | 


२ अन्त, अवसान; ( सुख २, ८ )। 
पज्जलिशभ पु [ प्रज्वयलित ] तीसरी नरक-भूमि का एक 
न्य्क्स्थान; ( देवेन्द्र ८ )। 


' पज्जवलीढ वि [ पर्यवललीढ ] भक्तित; ( विचार ३२६ )। 
_ पज्जाय पं॑ [ पर्याय ] तात्पय, भावार्थ, रहस्य; ( सुझनि 


पच्चावड पुं [ प्रत्यावते ] आवर्त के सामने का प्रावते; 


(्‌ राय ३० )। 

पच्चाह सक [ प्रति+ब्र ] उत्तर देना । पच्चाह; ( पिंड 
२७८ ) | 

पच्चाहर सक [ प्रत्या+ह | उपदेश देना। वकृ--- 


“पच्चाहरभओ वि यथां हिययगमणीओ जोयणनीहारी 


सरो” ( सम ६० ) । 

पच्चाहुस क्रिवि [ पश्चान्मुख ] पीछे, पीछे को तरफ; 
“जाव न _सत्तट्ठ पए पचाहुत्त नियत्तों सि” ( धम्मवि 
५४ )। 

पच्चुप्पन्न पुं [ प्रत्युत्पन्न ] वर्तेमान काल; ( सूझ १, २, 
३, १० )। 


१३६ )। 
पजञ्ञुलण 
पज्जुसवण |न. देखा पज्जुखणा; ( धमेवि २१; विचार 
पज्जुस्सवण | ५३१; धमंवि २१ ) | 
पञज्जूसण 
पह्जोय सक [ प्र+द्योतय ] प्रकाशित करना। बकू-- 
पज्जोयंत; ( चेइय ३२४ )। 


क्‍ पज्जोसवण न. देखो पज्जोसवणा; ( पंचा १७, ६ )। 


पज्काय न [ प्रध्यात |] अतिशय चिन्तन; ( अयु 
१२६ ) | 
पर्कंक देखो पहञकूक | वकृ--पकुकमाण; ( राय ८३ 


दी)। 


१२६८ पाइअसद्महण्णबो । [ पटोला--पडियंध 
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पटोला ञ्री[ पटोला ] वल्ली-विशेष, कोशातकी, क्ञार- | पडिग्घाय पुं [ प्रतिघात ] १ निरोष, अयकाब; ( दस ६, 


बल्‍्ल्ली; ( सिरि ६६६ )।| ५८ )। २ विनाश; ( घमंषि ५४ )। 
पहदेवी स्री [ पहदेवी | पठरानी; ( सिरि १२१२ )। पडिचर सक [ प्रति+ चर्‌ ] परिभ्रमण करना | पडिचरइ; 
पट्ठसुत्त न [ पइसूत्र ] रेशमी बर्र; ( धर्मवि ७२ )। ( सुज १, ३)। 
पट्टुअ पुंन. देखो पटूदुया; “पट्ठुएहिं” ( सुख €, १)। | पडियोयणा जी [ प्रतिबोदना ] निरेत्सन, निष्डुरता से 
पंट्ठवंग देखो पद्ठय; ( कम्म है, ६६ टो )। प्रेरण; ( बिचार २श्८ )। 
पट्टीवंस प॑ [ पृष्ठवंश ] घर के मल्ल दो खंभों पर तिरता | पडिच्छायण न [ प्रतिच्छादन ] भ्राच्छादन, आबरण; 
रखा जाता बड़ा खंभा; ( पव १३३ )। ( सुज २० )। 
पडंखुत्त देखो पडिखुद्‌; ( प्राक ३२ ) | पडिच्छिय वि [ प्रातीच्छिक ] अपने दीक्षा-गुद की आशा 


पडपुत्तिया स््री [ पटपुत्रिका ] छोटा वस्त्र, र्माल; (संबोध | लेकर दूसरे गउछ के आचाये के पास उनकी श्रनुमति से 
५)। शाञ्र पढ़ने वाला मुनि; ( णंदि ५४ )। 

पडि वि [ पटिन ] वस्त्र वाला; ( अणु १४४ ) | पडिछाया देखो पडिच्छाया; ( चेइय ७५ )। 

पड़ि भर [ प्रति ] इन अर्थो' का सूचक अव्यय;--१ प्रकष; | पडिजायणा स्त्री [ प्रतियातना ] प्रतिबरिम्ब, प्रतिमा; 





( वव १ )। २ संपूर्णता; ( चेइय ७८२ )। । ( चेइय ७५ )। 
पडिआइय सक [[ प्रत्या+पा ] फिर से पान करना। | पडिठाण न [ प्रतिस्थान ] हर जगह; ( धमेवि ४ ) | 
पडिआआइयइ; ( दस १०, १ )। पडिणिकालस वि [ प्रतिनिकाश ] समान, तुल्य; (राय 


पडचिआइय सक [ प्रत्या +दा ] फिर से ग्रहण करना। | ३६७)। 

पडिआइयहइ; ( दस १०, १) | पडिणिज्जाय सक [ प्रतिनिर + यापय ] अपंण करना। 
पडिआयण न [ प्रत्यापान ] फिर से पान; “वंतस्स य | पंडिणिजाएमि; ( णाया १, ७--पत्र ११८ )। 

पडिआयणं” ( दसचू १, १)। पडितण स्त्री [ प्रतितनु ] प्रतिमा, प्रतिबिम्ब; (चे 
पडिआयण न [ प्रत्यादान ] फिर से अहणा; ( दसचू १, ७५ )। 

१)। पडितप्प अक [ प्रति+तप्‌ ] १ चिन्ता करना | २ खबर 
पडिउड्जम अक [ प्रत्युदू+यम्‌ ] संपूण प्रयक्ष करना। | रखना। पडितप्पई; ( उत्त १७, ५ ) | 

पडिउज्ञमंति; ( चेइय ७८२ ) | पडिथद्ध वि [ प्रतिस्तब्ध ] गवित; ( उत्त १२, ५ )। 
पडिओसह न [ प्रत्योषध ] एक ओऔषध का प्रतिपत्ञी | पडिदासिया ज्री [ प्रतिदासिका ] दासी; (दस ३, १ 





अआोषध; ( सम्मत्त १४२ )। 
पडिकाय पु [ प्रतिकाय ] प्रतिब्रिम्ब, प्रतिमा; ( चेइय 
७५ )। 
पडिकिय न [ प्रतिकृृत ] ऊपर देखो; ( चेइय ७५ )। 
पडिकुट्ठेललग देखो पडिकुट्ठिल्ल्ग; ( वव १)। 
पडिकूलणा ज्री [ प्रतिकूलना ] १ प्रतिकूल आचरण; २ 
प्रतिकुलता, विरोध; ( घमंवि ५८ )। 


पडिधि देखो परिहि; “सूरियपडिधीतो बहित्ता” ( सुज 
€ )। 

पडिनियत्ति स्त्री [ प्रतिनिवृत्ति ] वापिस ज्लौटना, प्रत्या- 
वतन; ( मोह ६३ )। 

पडिन्नव सक [ प्रति+ज्ञापय्‌ ] १ प्रतिज्ञा कराना। २ 
नियम दिलाना | पडिन्नविज्ना, पडिन्नवेजा; ( दसचू २ 


पडिकोस सक [ प्रति+क्रश्‌ ] आक्रोश करना । पडिको- | 5) 
सह; ( सुझ २, ७, € )। पडिपूयय वि [ प्रतिपूजक ] प्रत्युपकार-कर्ता; ( उत्त १७ 
पडिकोह ६ [ प्रतिक्रोध ] गुस्सा; ( दस ६, ५८ )। ५)। 


पडिबंध सक [ प्रति+बन्ध् ] १ वेधन करना। २ 
रोकना । पडिबंधइ, पडिबंधंति; (सञ्म १, ३, २, १० )। 
पडिबंध्र पं [ प्रतिबन्ध ] वब्यापि, नियम; ( घममसं 


पडिक्कम १ [ प्रतिक्रम ] देवो पडिक्कमण; “गिहिपडि- 
क्रमाइयाराणं” ( पव--गाथा २ )। 
पडिखलण देखो पडिक्खलूण; ( धर्मवि ५६ )। 


पड़िबद---पडिलारण ] 
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१११ )। 

पड़िबद्ध वि [ प्रतिबद्ध ] नियत, व्यास; ( पंचा ७, २)। 

पडिभणिय वि [ प्रतिभणित ] १ निराकृत; ( धर्मस 
8६५० )। १ न. प्रत्युत्तर, निराकरण; ( धमंस ६१ )। 

पडिभिन्न वि [ प्रतिभिन्न ] भेद-प्रात; ( पव--गाथा १६; 
चेइय ६४२ ) | 

पडिभ्ुअंग पुं [ प्रतिभुजड़ ] प्रतिपक्नी भुजंग--वेश्या-ह्लंपट; 
(कपूर २७ )। 

पड़िम वि [ प्रतिम ] समान, तुल्य; ( मोह ३५ )। 

पडिम्नत सक [ प्रति+मन्त्रय ] उत्तर देना । पडिमंतेइ; (उप्त 
१८, € )। 

पडिमाण न [ प्रतिमान ] प्रतिमा, प्रतिबिम्ब; ( चेइय 
७५ )। 

पड़ियग्गण न [ प्रतिजागरण ] सम्हाल, खबर; ( धममसं 
१०१३ )। 

पडियरण न [ प्रतिकरण ] प्रतीकार, इल्लाज; (पिंड 
३६६ )। 

पड़ि यरिअ वि [ प्रतिचरित ] सेवित; ( मोह १०४ )। 

पडियारणा ज्नी [ प्रतिवारणा ] निषेध; ( पंचा १७, ३४)। 

पडियासूर झक [दे] चिड़ना, गुस्सा करना। कृ-- 
पडियासूरेयव्वं न कयाइवि पाणचाएवि” (झञ्ाक २५, 
१४ ) | 

प डिरूवंसि वि [ प्रतिरुपिन ] रमणीय, सुन्दर; ( श्राचा 
२, ४, २, १)। 

पडिरूबग पुंन [ प्रतिरूपक ] प्रतिबिम्ब, प्रतिमा; “'तिदिसि 
पडिरूवगा य देवकया” ( झआाव; बुह ) | 

पडिरूवणया ज्ली [ प्रतिरुपणता ] १ समानता, सदशता; 
२ समान-वेष-घारणा; ( उत्त २६, १ )। 

पडिलभ सक [ प्रति+लछभ्‌ ] प्रात्त करना। पढिल्लभेज; 
( उत्त १, ७ ) | संक--पडिलब्भ; ( सझ १, १३, २) । 

पडिलीण वि [ प्रतिलीन ] अत्यन्त ल्लीन; ( ध्मंवि ५३)। 

पडिलेह पं [ प्रतिलेख ] देखो पडिलेहा; ( चेश्य २६६ )। 

पडिलेहणया देखो पडिलेहणा; ( उत्त २६, १)। 

पडिलेहणी स्री [ प्रतिलेखनो ] साधु का एक उपकरण, 
'पुंजणी”; ( पव ६१ )। 

पडिलेहि वि [ प्रतिलेखिन ] निरीक्षक; ( सूझ १, ३, ३, 


५)। 
पडिघई देखो पड़ियया; ( पव २७१ )। 
36, 


परिशिष्ट । 
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पडिवज्जणया मञ्लरी [ प्रतिपदना ] स्वीकार; ( खंदि 

२३२ )। 

पड़िवज्जणया स्री [ प्रतिपादना ] प्रतिपादन; ( णंदि 
२३२ )। 

पडिवय सक [ प्रति+वच्‌ ] उत्तर देना। भवि--पड़ि- 
वक्‍्खामि; ( सूअ १, ११, ६ ) | 

पडिवसभ पं [ प्रतिवृषभ ] मूल स्थान से दो कोख की 
दूरी पर स्थित गाव; ( पव ७० )। 

पडिवा देखो पडिवकया; ( सुज्ञ १०, १४ )। 

पडिवाश्य देखो पडिवाइ-"-प्रतिपातिन; ( णंदि ८१ )। 

पडिवाय सक [ प्रति + पादय ] प्रतिपादन करना, निरूपया 
करना | पडिवाययंति; ( सूझ १, १४, २६ ) | 

पडिविज्जा ञ्री [ प्रतिविद्या ] प्रतिपक्षी विद्या, विरोधी 
विद्या; ( पिंड ४६७ )। 

पडिसंखेव सक [ प्रतिसं + क्षेपय ] सकेल्लना, समेटना । 
वक--पडिसंखेयेमाण; ( राय ४२ )। 

पडिसंध )सक [ प्रतिसं+ था ] १ फिर से साौधना। २ 

पडिसंघया | उत्तर देना । ३ अनुकूल करना। पडिसंघए; 
( उत्त २७, १)। पडिसंघयाइ; (सूझ २, ६, २३)। 
संक्र--पडिसंधाय; ( सूझ २, २, २६ )। 

पडिसंविक्‍्ख सक [ प्रतिसंवि+ईक्ष] विचार करना। 
पडिसंविक्खे; ( उत्त २, ३१ )। 

पडिसडिय वि [ परिशटित ] जो सड़ गया हो, जो विशेष 
जीण हुआ हो वह; ( पिंड ५१७ )। 

पडिसद्दिय वि [ प्रतिशब्दित ] प्रतिध्वनि-युक्त; ( सम्मत्त 
श्श्ष )। 

पडिसमाहर सक [ प्रतिसमा+ह ] पीछे खींच लेना। 
“दिट्‌ठि पडिसमाहरे” ( दस ८, ५५ )। 

पडिसय पुं [ प्रतिश्नय ] उपाश्रय, साधु-निवास-स्थान; (द्स 
२, १टी )। 

पडिसरण न [ प्रतिसरण ] कंकण; ( पंचा ८, १५)। 

पडिखरीर न [ प्रतिशरीर ] प्रतिमृति; “पट्ठविओ पडिसरीर 
व” ( धममंव ३ )। 

पडिसवत्त वि [ प्रतिशपत्न ] विरोधी; (दसनि ६, १८)। 

पडिखार सक [ प्रति+सारय्‌ ] खिसकाना, हटाना, भ्रन्य 
स्थान में ले जाना | पडिसारेइ; ( से १०, ७० )। 

पडिसार प॑ [ प्रतिसार ] अपसारण; ( हे १, २०६ )। 

पडिखसारण न [ प्रतिस्पारण ] याद दिक्लाना; (वव १)। 
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पडिसाहर सक [ प्रतिलं+ह ] निरृत्त करना । पडिसाहरेजा; 
( सूझ २, २, 5५५ )। 
पड़ि सिलोग पु [ प्रतिश्लोक ] *झ्ञोक के उत्तर में कहा 
गया श्क्लञोक; ( सम्मत्त १४६ ) | 
पड़िसुणण स्रीन [ प्रतिश्रवण ] १ सुनाना, सुन कर उसका 
जवाब देना, प्रत्युत्तर: (पव २)। स््री-- णा; ( पव 
२)॥। २ अवया; ( पंचा १२, १५)। 
पडिखुद्ध वि [ परिशुद्ध ] अत्यन्त शुद्ध; ( चेश्य ८५०७)। 
पड़िस्र पं [ प्रतिसूये ] सूये के सामने देखा जाता उत्पा- 
तादि-सचक द्वितोय स॒ये; ( अगु १२० )। 
पडिसेग पु [ प्रतिषेक ] नख के नीचे का भाग; ( राय 
€४ )। 
पडिसेहग वि [ प्रतिषेघक ] निषेष-कर्ता; ( धर्मस॑ ४०; 
8६१२ )। 
पडिस्खर देखो पडिसर; ( पंचा ८, ४६ )। 
पडिस्सछुण सक [ प्रति+श्र्‌ ] १ सुनना। २ अंगीकार 
करना | पडिस्सुणंति; ( सञ्म २, ६, ३०) | पडिस्सुणेजा; 
( सझ १, १४, € ) | पडिस्सुणे; (उत्त १, २१)। 
पडिहणिय देखो पडिभणिय; ( धमंतं ७०८ ) | 
पडिदार प॑ [ प्रतिहार ] इन्द्र-नियुक्त देव; ( पव ३६ )। 
पडुक्खेव पं [ प्रत्युत्क्षेप | १ वाय-ध्वनि; २ उत्थापन, 
उठान; ( अणु १३१ )। 
पडोयार पुं [ दे ] उपकरण; ( पिंड २८ )। 
पढाव सक [ पाठय्‌ ] पढ़ाना | पढावेइ; ( प्राक ६० )। 
संक---पढाविऊण, पढावेऊण; ( प्राक ६११ )। हेक-- 
पढाविउं, पढावेउ'; ( प्राइ ६१ )। $--पढावणिज्ज, 
पढाविअब्ब; ( प्राक ६१ ) | 
पढावअ वि [ पाठक | अध्यापक; ( प्राक ३० )। 
पढाविभवंत वि [ पाठितवत्‌ ] जिसने पढ़ाया हो वह; 
( प्रा ६१ )। 
हे | वि [ पाठयितू ] अध्यापक; ( प्राक््‌ ६० ) | 
पढे देखो पढाव | पढे३; ( प्राक् ६० ) | 
पण  )न [ पञ्चक ] १ पांच का समहं; (पंच ३, 
पणग | १६ )। २ तप-विशेष, नीबी तप; (संबोध ५७)। 
पणपन्निय प॑ [ पत्चप्रशप्तिक ] व्यन्तर देवों की एक 
जाति; ( पव १६४ )। 
पणव पुं [ प्रणव ] ओंकार, “ओं” अक्तर; ( सिरि १६६)। 


४ ४८४/ञ४./ ४७४८ ७+४/४७० 








पाइभसदमरण्णवो-- 





[ पिस्लहर --फामाज 


पणवीसी ज्लो [ पश्चविशतिका ] पचीस का समुह; 
(संबोध २४५ ) | 

पणसुदरी ज्नी [ पणखुम्दरी ] वेश्या; ( धमंवि १९७ )। 

पणाम सक [ डप+नो ] उपस्थित करना । पणामेह; (पराकृ 
3१ )। 

पणामय वि [ प्रणामक ] १ नमाने वाक्षा; २ पं. शब्द 
भादि विषय; ( सूझभ १, २, २, २७ )। 

पणिअ वि [ प्रणीत ] रचित; ( सुझनि ११२ )। 

पणिअद्ग वि [ पणितार्थ ] चोर; ( दस ७, ३७ )। 

पणिअसाला स्त्री [ पण्यशाला ] बखार, गुदाम; ( झ्ाचा 
२, २, २, १० )। 

पणिद्ध वि [ प्रस्निग्ध ] विशेष स्निग्घ; ( झणु २१५ )। 

पणिवइभ वि [ प्रणिपतित ] जिसको नमस्कार किया गया 
हो वह; “नरपहूहिं पणिवइओ .... वीरो” ( धर्मंवि ३७)। 

पणिहि पंख्री [ प्रणिधि ] बड़ा निधि; ( दस ८५, १)। 

पणीहाण देखो पणिहाण; ( आत्म ८; हित १४)। 

पण्णवण वि [ प्रशापन ] ज्ञापक, निरूपक; ( संबोध ५ )। 

पण्णा स्री [ प्रश्ना ] मनुष्य की दश भअ्रवस्थाओं में पचव्वी 
अवस्था; ( तंदु १६ )। 

पण्णाग वि [ प्रज्न ] विद्वान; ( पंचा १७, २७ )। 

पण्णासग वि [ पशञ्चाशक ] पचास वर्ष को उम्र का; 
(तंढु १७ )। 

फ्सच्छेज्ञ न [ पत्रच्छेच ] १ बाणा से पत्ती बेधने की 
कल्ला; ( ज॑ २ टी--पत्र १३७ )। २ नकक्‍काशी का काम, 
खोदने का काम; ( झाचा २, १२, १)। 

पत्तहार॒य वि [ पत्रहारक ] पत्तों को बचने का काम करने 
वाह्ना; ( पअग्गु १४६ )। 

पत्तेय वि [ प्रत्येक ] बाह्य कारण; ( णंदि १३०; १३१ 
टी)। 

पदुग्ग पुंन [ प्रदुग ] कोट, किल्ला; (आचा २, १०, 
२)। 

पप्फुसिय न [ प्रस्पृष्ट ] उत्तम स्पशे; ( राय श्८ )। 

पबंध सक [ प्र + बन्ध |] प्रबन्ध रूप से कहना, विस्तार से 
कहना । पत्रंधिजा; ( दस ५, २, ८ )। 

पमद्ध4 वि [ प्रमदंक ] प्रमदंन-कर्ता; ( दसनि १०, ३० ) 

पम्माण वि | प्रम्लान ] १ निस्तेज, मुरकाया हुआ; २ न. 
फीकापन, मुरमाना; “पम्हा(!म्मा)णरुणणल्लिंगो” ( अगु 
१२६ )१ 


'परबं>-पलग ] 


परिशिष्ट । 
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'वय वि [ 'प्रंद ] देने वॉच्मा; “पीईप्पय” ( रभा )। 

पंथइ श्री [ प्रकृति ] संधि का अभाव; ( अशु ११२ )। 

पयर झक [प्र+चर ] १ फैलना। २ ब्याप्रत होना, 
काम में क्षणना | पयरइ; ( यांदि ५१ )। 

पयर देखो पदर--वर्प्‌ । “कोडबिशझो य खित्ते धन्न॑ पयरेइ” 
( सुपा ३६० )। 

पयर न [ प्रतर ] गयित-विशेष, श्रेणी से गुनी हुई श्रेणी; 
( भणु १७३ )। 

पयले सक [ प्र+चालय ] चल्लायमान करना, अल्थिर 
करना। पयल्लति; ( दसचू १, १७ ) | 

प्यार पुं [ प्रधार ] १ प्रकषे-प्राप्ति, ( दसनि १, ४१ )। 
२ झआाचरण, शझाचार; ( दसनि १, १३५ ) | 

परफ्कम सक [ परा+क्रम्‌ ) १ जाना। २ आसेवन 
करना | ३ अक. प्रवृत्ति करना | परक्कमे; ( दस ४५, १, 
६ )। परक्क्रमिजा; ( दस ८, ४१ ) | संक--परक्कम्म; 
(दस ८, ३२ )। 

परक्कम प्‌ [ पराक्रम ] गत आदि से मिन्‍न मागे; ( दस 
५, १५ ४ ) | 

परग वि [ पारग ] परग तृणया का बना हुआ; ( आचा २, 
१, ११) रे; २, २, रे; १४ ) | 

परग्घ वि [ पराधे ] मह्र, महँगा, बहु-मूल्य; ( दस ७, 
४३ )। 

परमाहम्मिय वि [ 'परमधमिक ] सुख का अभिलाषी; 
(दस ४, १)। 

परिआव देखो परिताव; ( दस €, २, १४ ) | 

परिफम्म पंन [ परिकर्मन्‌ ] योग्यता-संपादन; ( यांदि 
२३५ ) | 

परिशुष्च अक [ परि+गुप्‌ ] १ व्याकुल्न होना । २ सक. 
सतत भ्रमण करना | वकृ--परिगुठवं त; ( ठा १०--पत 
५०० )। 

परिगू सक [ परि+गू ] शब्द करना। कवकू-परिगुव्व॑त; 
(ठा १०>पत्र ५०० )। 

परिग्गय देखो परिगय; ( दस &, २,८५)। 

परिज्जुन्न देखो परिजूरिय; ( दस &, २,८)। 

परिशाणं॑तय पुंन [ परीतानन्तक ] संख्या-विशेष; ( अयणु 
२३४ ) | 

परित्तासंखेज्जय पुंन [ परीतालंख्येयक ] संख्या-विशेष; 
( झणु २३४)। 


परिपिट्टण न [ परिपिट्ठनत ] पीटना, ताड़न; (वव १)। 

परिपूणग पुं [ दे. परिपूर्णक ] घी-दुध गाक्षने का कपड्टा, 
छानना; ( णांदि ५४ )। 

परिभवंत प्‌ [ परिभवल्‌ ] पाश्वेसथ साधु, शिथिन्लाचारी 
मुनि; (वष १ ) | 

परिभुत्त | वि [ परिवृत ] वेष्टित, परिकरित; ( आाचा 

परिभुय ) २, ११, ४ २, ११, १६)। 

परियाल देखो परिवार; ( राय ५४ )। 

परियावन्न वि [ पर्यापनन ] क्षब्ध, प्राप्त; ( झ्ााचा २, १, 
€, ६ )। 

परिहली देखो परिली + दे; ( राय ४६ )। 

परिवय अक [ परि+पत्‌ ] तियेग गिरना। परिवयंति; 
(राय १०१ )। 

परिवायणो ज्जी [ परिवादती ] सात तँत वाल्ली वीणा; 
( राय ४६ ) | 

परिबील सक [परि+पोडय ] दबाना | संकृ--परिवीलि- 
याण; ( आचा २, १, ५, १)। 

परिधुसिञ्॒ वि [ पयु षित ] गत, गुजरा हुआ; ( भाचा 
२, ३, १, २ )। 

परिवूढ वि [ परिवृद्ध ] १ बलवान बलिष्ठ; (दस ७, 

२३ )। २ मसल, पुष्ट; ( आचा २, ४, २, ३ )। 

| परिव्वय पु [ परिव्यय ] खर्चा, खे करने का घन; 

| (दस ३, श्टी )। 

| परिसड अक [ परि+शट्‌ ] उपयुक्त होना। परिसडइ; 

| (आचा २, १.६, ६) | 

परिसाड सक [ परि+शाटयू ] १ इधर-उधर फेंकना। 

२ भरना | ३ रखना । “परिसाडिज भोश्रणं” ( दस ४, 

१, २८ )। परिताडिति; भुका--परिसाडिसु; भवि--परि- 

साडिस्तंति; (आचा २, १०, २)। 

| परिसाडणा प्री [ परिशाटना ] वपन, बोना; ( वव १) । 

परिसाडिय वि [ परिशातित ] गिराया हुआ; ( दस ४५, 
१, ६३६ ) | 

परिहरण न [ परिघरण ] धारण करना; ( वव १)। 

परिहार पं [ परिहार ] करण, कृति; ( वव १) । 

परिहारिअ वि [ पारिहारिक ] आचारवान मुनि, उद्यू क्त- 
विहारी जैन साधु; ( आचा २, १, १, ४ ) | 

पलग न [ पलक ] फल्न-विशेष; ( आचा २, १, ५5, 


६)। 
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लाल वि [ प्रलाल | प्रकृत ल्लान्ना वात्ना 
१४१ )। 

चघलालग वि [ पलालक ] पह्चात्न--पुआल--का बना 
हुआ; ( झाचा २, २, ३, १४ ) | 

बलिविद्धस अक [ परिवि+ध्वंस ] नष्ट होना । पल्षिविद्ध - 
सिज्ा; ( अणशु १८० )। 

पव सक [ पा ] पीना । कृ--“अरसमेहा .....अ-प्पव- 
णिज्जोदगा .....वासं वासिह्िति” ( भग ७, ई--पत्र 
३०५ )। 

पव खसत्रीन [ प्रपा ] पानीय-शाल्ला, प्याऊ; “सहाणि वा 
पवाणि वा” ( आचा २, २, २, १० ) | 

पवरपुंडरीय पुंन [ प्रवरपुण्डरीक ] एक देव-विमान; 
( ग्राचा २, १५, २)। 

पविद्धस अक [ प्रवि+घ्वंस ] १ विनाशाभिमुख होना। 
२ विनष्ट होना । “तेण पर जोणी पविद्ध सह, तेण पर 
जोणी विद्धसइ” ( ठा ३, १--पत्र १२३ ) | 

पव्चेस प॑ [ प्रवेश ] भींत की स्थज्नता; ( ठा ४, २--पत्र 
२२५ )। 

पव्वग वि [ पा्वेक ] पर्व--प्रन्थि--का बना हुआ; 
( आचा २, २, ३, २० ) | 

पव्चयगिद्द न [ पर्वेतग्रृह ] पवत की गुफा; ( आचा २, 
३, ३, १) | 

पसज्भचेय न [ प्रसह्याचेतस ] धम-निरपेक्ष चित्त, कदाग्रही 
मन; ( दसचु १, १४ )। 

पसढ वि[ प्रसह्य ] अनेक दिन रख कर खुल्ला किया हुथ्ना; 
( दस ५, १, ७२ )। 

पहास पं [ प्रहास ] अद्ृहयात आदि विशेष हास्य; (दस 
१०, ११ ) | 

पहेण न [ दे | वध को ले जाने पर पिता के घर दिया 
जाता जीमन; (आआचा २, १, ४, १)। 

पहोए वि [ प्रधाविन ] धोने वाल्ला; ( दस ४, २६ ) | 

पहोय ण जोन [ प्रधावन ] प्रत्ञालन; “दंतपहोयणा य” 
( दस ३, ३)। 

पाइडि स्त्री [ प्रावृति ] प्रावरण, वस्त्र; ( गा २१८ ) । 

पाइनन देखो पाईण; ( णंदि ४६ )। 

पाउग्गह प्‌ [ पतदुचश्नदह ] पाल; ( आचानि रण )। 

पाडितिय न [ प्रात्यन्तिक ] अमिनय-विशेष; ( राय 
५४ )। 


( भर 


पाइअसदमहण्णवो--- 
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[ पलछाल -- फ्प्पिलग 


पाडोस ६ [ दे ] पड़ोस, प्रातिवेश्मिकता; ( श्रा २७ )। 

पाढोआमास पुं [ पृथगामर्श ] बारहवें झंग्र-मन्थ का एक 
भाग; ( णंदि २३४५ )। 

पामिच्य सक [ दे ] धार लेना | पामिच्चेज; ( आचा २, 
२, २, ३)। 

पामिच्चिय वि [ दे ] धार क्षिया हुआ; ( आचा २, १०, 
१)। 

पाय वि [ पाक्य ] पाक-योग्य; ( दस ७, २२ )। 

पायंजलि पु | पातहञ्जल ] पतज्जल्लि-कृत शास्त्र, पातञ्जत्न 
योग-सूत्र; ( णंंदि १६४ ) । 

पायंत न [ पादानत ] गीत का एक भेद, पाद-वुद्ध गीत; 
(राय ५४ )। 

पायक देखो पायय-पातक; ( वव १)। 

पायपूंछण न [ पाद्पुहछन ] पाल-विशेष, शराव; ( झाचा 
२, १०, १)। 

पारक्षिश देखो पारक्क; ( मान्न १६२ )। 

पारय वि [ पारग ] सम्थ; ( झाचा २, ३, २, ३ )। 

पारियलल न [ दे. परिवर्त ] पहिए के पृष्ठ भाग की बाह्य 
परिधि; ( णंंदि ४३ )। * 

पालियाय देखो पारिय>-पारिजात; ( राय ३० ) 

पावरण पुं [ प्रावरण ] एक म्लेच्छ जाति; ( मृच्छ 
१५२ )। 

पासायवर्डेसग पृ 
( राय ६६ )। 

पाहुड न [ प्राभ्भत ] १ कलेश, कल्नह; ( कस; बुह् १) । 
२ दृष्टिबाद के पूर्वा' का अध्याय-विशेष; (अणु २३४ )| 
३ सावद्य कम, पाप-क्रिया; ( आचा २, २, ३, १; वव 
१)। छेय पं [ च्छेद ] बारहवें अंग-ग्रन्थ के पूर्बों 
का प्रकरणा-विशेष; ( वव १)। पाहुडिआ जी [ प्राभ- 
तिका ] दृष्टिवाद का प्रकरण-विशेष; ( अशु २३४ ) । 

पाहुडिआ जी [ प्राभ्वतिका ] १ दृष्टिवाद का छोटा 
अध्याय; ( अगु २३२४ )। २ अचनिका, विलेपन भादि; 
( वव ४ )। 

पिआसा देखो पिवासा; ( गा ८१४ )। 

पिण्णिया ञत्री [दे पिण्यिका ] गन्ध-द्रन्य-विशेष, 
ध्यामक, गन्ध-तृण; ( उत्तनि ३ )। 

पिप्पलग वि [ पेष्पलक ] पीपल्न के पान का बना हुआ; 
( आचा २, २, ३, १४ )। 


[ प्रासादावतंसक ] प्रासाद-विशेष; 


पियाल--बिरालिया ] 
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पियाल पूं 
न. फल्न-विशेष; खिरनी, खिन्नी; ( दस ५, २, २४ ) | 

पिलुंख़ु देखो पिलंखु; ( आचा २, १, 5, ३)। 

पिल्ल सक [ प्र+ईरय ] १९ प्रेरणा करना। २ प्रवृत्त 
करना । पिल्लेइ; ( वव १) | 

पीण सक [ पीनय ] पुष्ट करना । पीणांति; ( राय १०१ )। 

पीरिपीरिया ल्ली [ दे ] वाद्य-विशेष; ( राय ४५ )। 

पीलिम वि [ पीडावत्‌ ] दाब वाल्ला, दाबने से बना 
हुआ (वस्त्र आदि की आकृति ); ( दसनि २, १७ )। 

पुग्गल पु [ पुद्रल ] १ वृक्त-विशेष; २ न. फल्न-विशेष; ३ 
मेंस; ( दस ५, १, ४३ ) | 

घुड पुं [ पुट ] १ परिमाणा-विशेष; २ पुट-परिमित वस्तु; 
( राय ३४ )। 

पुयली स्त्री [ दे ] पुत-प्रदेश, कमर के नीचे का भाग; 
“पु्यज्लि पप्फोडेमाणे” ( भग १५--पत्र ६७६ )। 

पुरिसकारिशा स््री [ पुरुषकारिका, ता] पुरुषाथ, 
प्रयत्न; (दस ५, २, ६ ) | 

पुल अक [ पुल ] उन्नत होना; ( दस १०, १६ )। 

पुलय पुंन [ पुलक ] कीट-विशेष; ( आचा २, १३, १ )। 

पुस्सदेवय न [ पुष्यवेवत ] जेनेतर शास्त्र-विशेष; ( णंदि 
१५४ )। 

पूआहिज्ज वि [ पूजाहाय॑ ] पूजित-पूजक; (ठा ५, ३ 
टी--पत्र ३४२ )। 

पूद्ट वि [ पूति ] कुथित, सड़ा हुआ; ( आचा २, १, ८, 
४ ) | 'पिन्नाग पुंन [ 'पिण्याक ] सपेप-खल्त, सरसों 
की खल्ली; ( दस ४, २, २२ )। 

पूइअ वि [ पूयित ] ऊपर देखो; ( राय श्८ )। 

पूइम वि [ पूज्य ] पूजा-योग्य, सं माननीय; “जया य पूइमो 
होइ पच्छा होइ अपूरमो” ( दसचू १, ४ ) | 

पूयई पु [ पूषकिन्‌ ] हत्नवाई; ( णांंदि १६४ ) | 

पूयली स्त्री [ दे ] रोटी; ( आाचा २, १, ८५, ६ ) | 

पैया स्त्री [पेया] वाद्य विशेष, बड़ो काहल्ला; (राय 
४५ )। 

पेह सक [ प्र+ईहू ] १ इच्छा करना, चाहना । २ प्रार्थना 
करना । पेहेइ; ( दस &, ४, २)। 

पोंड न [ दे ] फूल, पुष्प; “एगं साल्नियपोर्ड बद्धो आमेल्लगो 
होइ” ( उत्तनि ३ )। 

पोद् पं [ पुत्र ] लड़का; “/एक्केया चारभडपोट्टेण'” ( बब 
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परिशिष्ट । 
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[ प्रियाल ] १ वृत्ष-विशेष, खिरनी का पेड़; २ | 


१५७३ 
श्टी)। 

पोरिसिमंडल न [ पौरुषोमण्डल ] एक जेन शास्त्र; 
( णांदि २०२ )। 
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। फ 
फलिह पुंन [ स्फटिक ] आकाश; ( भग २०, २)। 
फलिह न [ दे ] कपास का टेटा; (अखु ३५ टी ) | 
फलिदह्दी देखो फलहदी-दे; ( अणु ३५ टी )। 
फैट्हसण देखो फैद्लुलण; ( वव ४ टी )। 


७०७ 








| व 
बंधय देखो बंधग; ( णंदि ४२ टी )। 
बंभद्दीविग वि [ ब्रह्मदीपिक ] क्ह्मद्वीपिका-शाखा में 
उत्पन्न; ( णंदि ५१)। 
| बंभद्वीविंगा स्त्री [ ब्रह्दीपिका ] एक जैन मुनि-शाखा; 
(यांदि ५१)। 
बद्धग पुं [ बद्धक ] तूण-वाद्य विशेष; ( राय ४३ )। 
बस्ड पुं [ दे ] शिल्पी विशेष, चटाई बनाने वात्ला शिल्पी; 
( अशु १४६ ) ! 
बल अक [ ज्वल्‌ ] जल्लना, गुजराती में “बब्बुं | बल्ल॑ति; 
( है ४, ४१६ )। 
बहिद्धा अ [ बहिधां ] बाहर की तरफ; ( दस २, ४ ) | 
बहुआएआ जी [ दे ] इहाती, माड; (दे ८, १७ दी) 
बहुखज्ञ वि [ बहुखाद्य ] १ बहु-मच्य, खूब खाने योग्य; 
२ प्रथुक--चिउड़ा बनाने योग्य; ( आचा २, ४, २, ३ ) 
बहुल पुं [ बहुल ] आचाये महागिरि के शिष्य एक प्राचीन 
जैन मुनि; ( णंदि ४६ )। 
बहुव्चीहि पं [ यहुत्रीहि ] व्याकरणा-प्रसिद्ध एक समास; 
( अणु १४७ )। 
बाहुलेर पं [ बाहुलेय ] कान्ली गो का बछड़ा; ( अणु 
२१७ )। 
बिज्ज देखो बीज; “ब्रिज्जं पिव वड्ढिया बहवे” (पठम ११, 
६६९)। 
विनय पुं| बिब्योक ] काम-विकार; ( अणु १३६ )। 
बिशालिया स्त्री [ बिरालिका ] स्थन्न-कन्द-विशेष; (अआचा 
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२, १, ५, ३)। 

बीअवायय पं [ बीजवापक ] विकलेन्द्रिय जन्तु की एक 
जाति; ( अणु १४१ )। 

बीभच्छ पं [ बीभत्स ] साहित्य-प्रसिद्ध एक रस; ( अयु 
१३४) । 

बुआव सक [ वाचय ] बुल्वाना। संक--बुभा वध्त्ता; (ठा 
३, २--पत्र १२८ )। 

बुक्क वि [ दे ] विस्मृत; ( वव १)। 

बुक्कास पं | दे ] तंत॒वाय, जुलाहा; ( आचा २,१,२,२ )। 

वेभेल पं [ बेमेल ] विन्ध्याचल्ल के नीचे का एक संनिवेश; 
( भग ३, २--पत्र १७१ )। 

बोल्‍लअ प्‌ [ कथन ] बोल, वचन; ( गा ६०३ ) | 
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भ 
भश्ञ न [ भक्त ] भागाकार; ( वव १ )। 
भ्द्भ | वि [ भ्रूतिक ] कमेकर, नौकर, चाकर; (राय 
भद्ग २१ )। 
मंगुरावत्त पुन [ भड्जरावर्त ] पल्लायन; ( भवि ) । 
भंडवेआलिअ वि [ भाण्डवेचारिक ] करियाना बेचने 
वालह्मा; ( अणु १४६ )। 
भंसग वि [ श्र शक | विनाशक; ( वव १)। 
भद्दारू न [ भद्गदारु ) देवदारु, देवदार को ल्लकड़ी; 





( उत्तनि ३ ) । 

भायण न [ भाजत ] आकाश, गगन; ( भग २०, २-- 
पत्र ७७६ , 

भाव पुं[ भाव ] महान वादी, समर्थ विद्वान; ( दस १, १ 
टी)। 


मिक्‍खोंड देखो मिच्छु इ; (अणु २४ ) | 

मिलगा देखो मिडुग॥ ( दस ६, ६२ )। 

भिलुंग पुं [ दे. मिलुड्ढ ] हिंसक पक्की; ( राय १२४ ) | 

भीमाछुरुक न [ भीमासुरोक्त. रीय ] एक जेनेतर 
प्राचीन शात्र; ( अणु ३६ )। 

भूप देखो भू-च; ( वव १)। 

भूमिपिसाय एं [ दे. भूमिपिशाच ] ताल्ल वक्ष, ताड़ का 
पेड़; ( दे ३६, १०७ )। 

भेसण देखो भीसण; ( मग ७, ६--पत्र ३२०७ )। 





पाइअसदमहएण्णवो-- 


[ बीअवाषधय--मल्लि 


डे 5 अीघलेआ | 
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मंडल पुंन [ मण्डल ] योद्धा का युद्ध-नलमय का एक 
आआासन; ( वव १)। पवेस पुं[ प्रवेश ] एक प्राचीन 
जन शास्त्र; ( णांंदि २०२ )। 
मंडलय पु [ मण्डलक ] एक माप, बारह कर्म-माषकों का 
एक वाट; ( अणु १५४ )। 
मंत वि [ मान्त्र ] मन्‍त्र-संबन्धी, मान्लिक; सत्री--“मंती 
ठकारपंतिव्ब” ( धमेबि २० )। 
मंस न [ मांस ] फल्ल का गर्भ, फल्ष का गुदा; ( आाचा २, 
१, १०; ५; म ) | 
| मगदंतिआ स्त्री [ दे. मगदन्तिका ] १ मेंदी का गाछ; २ 
मेंदी को पत्ती; ( दस ५, २, १४; १६ ) | 
| मंगरिया स्री [ मकरिका ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 
मगुंद देखो मंद - मुकुन्द; ( उत्तनि ३ )। 
मग्ग पु [ मार्ग ] १ आकाश; (भग २०, २--पत्र ७७५) | 
। २ आवश्यक-कम, सामायिक आझादि षठ-कम; (अणु ३१)। 
| मग्गणया स्त्री [ मार्गणा ] ईहा-शान, ऊहापोह; ( णांदि 
!' १७५ )। र 
| मच्छ पुन [ मत्स्य ] मत्स्य के ञझ्लाकार की एक वनस्पति; 
। ( अआचा २, १, १०, ५; ६ ) । 
मच्छंडी स्री [ मत्स्यण्डो ] शकर; ( अणु ४७ ) | 
मज्ञार पुं [ माज़ार ] वायु-विशेष; ( भग १५-पत्र 
६८६ ) | 
| मज्मभ पु [ दे ] नापित, नाई; ( दे ६, ११५४) | 
मडुय पुं | दे. मड़ुक ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ ) | 
मणुई स्त्री [ मनुजी ] मनुष्य-स्री, नारी, महिल्ला; ( णांदि 
. श्रईटटी)। 
क्‍ मत्थय पुंन [ मस्तक ] गभ, फल्ल आदि का मध्य भाग-- 
| प्न्तःसार; ( आचा २, १, 5, ६ )। 
मधुघाद प॑ [ मचुघात ] एक म्लेच्छ-जाति; ( मच्छ 
१५२ )। 
ममाय वि [ दे | ग्रहण करना। ममायंति; ( दस ६,४६ ) | 
मल सक [ मल ] धारण करना; ( भग &, ३३ टी--पत्न 
४८० )। 
महल सक [ मल्ल्‌ ] ऊपर देखो; ( भग ६, ३३ टी )। 
मल्लि वि [ मह्लिन्‌ ] धारण-कर्ता; ( भग €, ३३ टी )। 
महिलि ज्री [ मह्लि ] पृष्प-विशेष; ( भग ६, ३१टी » 


मह्लिहाण--रस ] परिशिष्ट । १२७५ 
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महब्लिहाण न [ माल्याधान ] १ पृष्प-बन्धन-स्थान; २ | २ गाड़ी के ऊपर का ढक़कन; ( अण १५१ )। 


केश-कल्लाप; ( भग ६, ३३ दी--पत्र ४८० ) | मुट्िक्का सत्री [ दे ] हिक्‍का, हिचकी; ( दे ६, १३४ ) | 
महती स्री [ महती ] बीणा-विशेष, सो तात वाह्ली वीणा; | मुणिञ्र वि [ दे. मुणिक ] प्रह-णहीत, भूताविष्ट, पागल्न; 
( राय ४६ )। | ( भग १५-पतल ६६४ ) । 
महामंति पं [ महामन्त्रिन ] महावत, हस्तिपक; (राय | घूलगत्तिआ स्री [ सूलकतिका ] मूले की पतल्ली फाक 
१्श्श्टी)। | (दस ५, २, २३)। 


महाविजय पं [ महाविजय ] एक देव-विमान; (पञ्ाचा | मूलवैलि सत्रो [ दे. मूलवेलि ] घर के छप्पर का आधार- 


२, १५, २) | भूत स्तम्भ-विशेष; (आचा २, २, ३, १ थो; पव १३३)। 
महिंद वि [ माहेन्द्र ] १ महेन्द्र-संबन्धी; २ उत्पात-विशेष; मेज्ज न [ मेय ] मान, वाट, जिससे मापा जाय वह; ( अगु 
( अणु २१५ )। ५४)। 
महिसिअ वि [ महिषिक ] भैंस वाला, भैस चराने वाला; मेरु प [ मेरु | पवत, कोई भी पहाड़; (आचा २, १० 
( अणु १४४ ) | ॥ 


महोरगकरंठ पु [ महोरगकण्ठ ] रत्न-विशेष; (राय ६७)। । मेहा स्री [ मेधा | अवग्रह-श्ञान; ( णंदि १७४ )। 
माउआपय न [ मातकापद ] मूलाक्षर, अ' से 'ह” तक ' पैरेअ न [ मैरेय ] मद्य विशेष; ( माल १७७ ) | 
के अक्षर; ( दसनि १, ८)। 
माड्डंबिय वि [ माडम्बिक | चित्र-मंडप का अध्यक्ष; | 

(राय १४१ टी )। | ष 
माढर एंस्नी [ माठर ] माठर-गोत्न में उत्पन्न; ( णंदि  यावदद्व वि [ यावदर्थ ] यथेष्ट, जितने की आवश्यकता 
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४६ )। हो उतना; ( दत ५, २, २ )। 
माणी सत्री [ मानिका ] २५६ पल्नों का एक माप; (अण ' किक कक पा 
१४५२ ) | 
र 


मार प्‌ [ मार ] मणि का एक ल्क्षया; ( राय ३० )। 
मालव पु [ मालव ] म्लेच्छ विशेष; आदमी को उठा ले ,रञ्न[ दे | निश्रय-सुचक अव्यय; ( दसनि १, १४२ ) | 


जाने वाह्ली एक चोर-जाति; ( वव ४ ) | रइअ वि [ रचित ] महल आदि की पीठ-मित्ति; (अणु 
माहिदफल न [ माहेन्द्रफल ] इन्द्रयव; ( उत्तनि ३ )। १५४ ) | 


मिअ पु [ झग ] हरिणा के आकार का पशु-विशेष जो  रउस्सल वि [ रजस्वल ] रजो-युक्त, धृक्षि-युक्त; ( भग 
हरिया से छोटा और जिसका पुच्छ ह्म्बा होता है। . ७, ७--पत्र ३०५ ) | ५८ 
'लछोमिअ वि [ छोमिक ] उसके बालों से बना हुआ; ' रंग वि [ राष्ट्र ] रेंगा हुआ, रंग कर बनाया हुआ; ( दसनि 


( अणु २३५ ) २, १७)। ह 
मिड वि [ खद ] मनोश, सुन्दर; “मिउमहवसंपन्ने” (यांदि रंघण न [ रन्धन ] पाक-गह, रसोई-घर; ( आचा २, १०, 
५२ )। १४ )। 


मुंजकार पु [ मुझजकार ] मूँज की रस्सी बनाने वाल्ला । रक्‍्खोचंग वि [ रक्षोपग ] रक्षण में तत्पर; (राय ११३) 
शिल्पी; ( अणु १४६ ) | | र्यणी स्त्री [ रजनी ] ओषधि-विशेष--१ पिंडदार; २ 

मुकुर पु [ मुकुर ] दपण; ( दे १, १४ )। ,. हरिद्रा, इलदी; ( उत्तनि ३ )। 

मुक्कलिअ बि [दे | वन्धन-मुक्त किया हुआ, अ-नियन्लित रहिल पंख्री | दे ]:ल्म्बा मधुर शब्द; ( माह्न &० )। 
(दे १, १५६ टी ) | | रविगय न [ रविगत ] जिस पर सूये हो वह नक्ल; (बव 

मुक्केल्लय देखो मुक्क-मुक्त; ( झयु १६८ )। | १)। 

मुख पूं [ मुख ] १ एक म्लेच्छ-जाति; ( मृच्छ १५२ )। | रस पुंन [ रस ] निष्यन्द, निचोड़, सार; (दसनि ३,१६) 
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रहिआ वि [ रहित ] एकाकी, भअ्रकेल्ा; (वव १) । 

राइ वि [ राजिन ] शोभने वाह्ना; ( निचू १६ ) | 

रायनीह त्री [ राजनीति ] राजा की शासन करने की 
रीति; ( राय ११७ )। 

राहुहय न [ राहुहत ] जिसमे सये या चन्द्र का प्रहण हो 
वह नक्षत्र; ( वव १)। 

रुक्‍क न [ दे ] बेल आदि की तरह शब्द करना; ( भअया 
२ )। 

रुच ) सक [ दे ] पीसना। रुचंति, रुच्चंति; भूका-- 

रुूच्च ) रुचिंसु, रुचिंसु; भवि--रुचिस्पंति, खुच्िस्संति; 
( ग्राचा २, १, है, ५)। 

रुते देखो रिते; (वव ४ ) | 

रुवणा स्री [ रोबणा |] आरोपणा, प्रायश्रित्त का एक 
भेद; ( वव १ )। 

रुहण न [ रोधन ] निवारण; ( वव १)। 

रूढ वि [ रूढ ] उगा हुआ, उत्पन्न; ( दस ७, ३५) | 

रेवश्नकखत्त पं [ रेवतीनक्षत्र ] आये नागहस्ती के शिष्य 
एक जैन मुनि; ( णांदि ५१ )। 

रेवश्य पूं [ रेवतिक ] ल्वर-विशेष, रवत स्वर; ( श्रणु 
श्र्ण )। 

रेवय पुं [ रेबत ] स्वर-विशेष; ( अणु १२७ )। 

रोभ सक [ रोचय ] नि्ंय करना | रोअए; ( दस ५, १, 
७७ )। 

रोम न [ रोम ] खान में होता लवया; ( दस ३, ८)। 

रोचण न [ रोपण ] वपन, बोना; ( वव १)। 


९३। 
लंछ सक [ लड्छु ] १ भागना, तोड़ना। २ कलह्लकित 
करना | कमे--ल्लंछिजइ; ( दसनि ८, १४ ) | 
लक्खण न [ लक्षण ] कारण, हेतु; ( दसनि ४, १४ )। 
लय पं [ लय ] तन्‍्ल्री का स्वन-विशेष | समन [ सम ] 
गेय काव्य का एक भेद; ( दसनि २, २३ )। 
लाश्म वि [ लव्य ] काटने याग्य; ( दस ७, २४) | 
लाउद्लोश्य न [ दे ] गोमय ञ्रादि से भूमि का लेपन 
आर खड़ी आदि से मींत आदि का पोतना; ( राय ३५ )। 
लाढ वि [ दे ] श्रेष्ठ, उत्तम; ( आचा २, ३, १, ५)। 
लास सक [ लासय्‌ | नाचना | ज्लासंति; ( राय १०१ )। 


पाइभसदमहण्णघो--- 


[ रहिआ--वग्ध 


हा 


लिंब वि [ दे ] १ कोमक्ष; २ नम्न; ( राय ३५ ) | 

लिप्पासण न [ लिप्पासन ] मषी-भाजन, दोत; ( राय 
६३ )। 

लुद्ध पूंन [ लोध् ] क्ञार-विशेष; ( आचा २, १३, १)। 

लूण न [ लब॒ण ] ल्लावग्य, शरीर-कान्ति; ( सुपा २६३) | 

लूसय वि [ लूषक ] १ परिताप-कर्ता; ( आचा २, १, ह, 
४ )। २ चोर, तस्कर; ( वव ४ )। 

ल्यृह पं [ रुक्ष | म॒नि, साधु, भ्रमण; ( दसनि २, € )। 

लेप्पकार पुं [ लेप्यकार ] शिल्पि-विशेष, राज; ( भ्रयु 
१४६ ) | 

लेप्पा ञ्री [ लेप्या ] लेपन-क्रिया; ( उत्त १६, ६५ )। 

लेवाड वि [ लेप#-त्‌ ] लेप-कारक; ( बब १)। 

लेसा ञ्री [ लेश्या ] ज्वाला; ( राय ५६; ५७ )। 

लोग पूं [ लोक ] मान-विशेष, श्रेणी से गुणित प्रतर; 
( अणु १७३ )। आयत देखो तयय; ( अण ३६ )।| 

लोगुत्तर पुं[ लोकोत्तर ] १ मुनि, साधु; २ न. जिन-शासन, 
जन सिद्धान्त; ( अणु २६ ) | 

लोगुत्तरिअ वि [ लोकोत्तरिक ] १ साधु का; २ जिन 
शासन का; ( अंग २६ ) | 

लोमणय वि [ लोभनक ] ल्लोभी; (श्राचा २, १४, 
५)। 

लोय न [ दे ] सुन्दर भोजन, मिशन्न; ( आचा २, १, ४ 
३)। 

लोहिच्च प्‌ [ लोहित्य ] आचाये भूतदिनन के शिष्य एक 
जन मुनि; ( णंदि ५३.)। 
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व 
वहर देखो वेर"-वेर; ( है १, १५२)। 
बंत वि [ वान्त ] पतित, गिरा हुआ; ( दस ३, १टी )। 
बंदर देखो बंद-व॒न्द; (प्राप्र )। 
बग्ग देखो वक्क"-वाक्य; “मुद्धा भणंति अइलं बहु वग्ग- 
जाह्न॑” ( रभा )। 
वग्गचूलिआ ज्री [ वर्गचूलिका ] एक प्राचीन जैन ग्रन्थ 
( णंंदि २०२ )। 
वग्गण न [ वल्गन ] बकवाद; ( रंभा ) | 
| बरध वि [ वेयाघ्र | व्याप्र-चम का बना हुआ; ( आचा २, 
५४१३ ५) | 
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वच्छ वि [ बात्स्य ] वात्स्य गोत्र का; ( णंदि ४८५ )। 

बटह्टण देखो बण; ( रंभा ) | 

वट्टाकय वि [ बतेक ] प्रतिजागरक, शुश्रषा-कर्ता; ( वव १) 

वष्टिय वि [ दे ] चूणो किया हुआ, पिसा हुआ; गुजराती में 
धवाटेलु'; “पक्खित्त सहियावद्टियं लोग”? (स २६४ ) | 

बणण न [ दे. ध्यान ] बुनना । साला सत्री [ शाला ] 
बुनने का कारखाना; ( दस १, १ टी )। 

वणिम ] देखो वणीमय; ( दस ५, १, ५१ )। २ दरिद्र, 

घणीमग ) निधन; ( दस ५, २, १० )। 

बण्ण पं [ वर्ण ] पंचम थञ्रादि स्वर | सम न [ सम ] 
गेय काव्य का एक भेद; ( दसनि २, २३ )। 

बपु देखो बउ-वपुस; ( वव १)। 

वष्पा स्री [ वा्र ] उन्नत भू-भाग, टेकड़ा, ऊँची जमीन; 
( भग १५--पत्र ३६६ )। 

बप्पिण पुंन [ दे ] १ केदार वाल्ा देश; २ तठ वाल्ना देश; 
( भग ५, 3--पत्र २३८ )। 

वष्पी देखो वष्पातच्बच्र; ( भग १५--पत्र ६६६ )। 

वप्पु देखो बड़ +- बपुस; ( भग १५--पत्र ६६६ )। 

बरग न [ बरक ] महामूल्य पात्र, कोमती भाजन; ( आचा 
२, १, ११, ३)। 

बब सक [ बंप ] देना | वबइ; ( वत १)। करमे--उप्पइ:; 
( कुप्र ४१ )। 

वबत्थिअ वि [ व्यवस्थित ] जिसने व्यवस्था की हो वह; 
( दसनि ४, २४ ) | 

ववस सक [ व्यक्ष+>सो ] १ करना | २ करने को इच्छा 
करना । ववसइ; ( राय १०८ )। 

वव्सायसभा स्त्री [ व्यवायसभा ] काय करने का 
स्थान, कार्याज्ञय; ( राय १०४ ) | 

ववहार १ [ व्यवहार ] १ पूवे-प्रन्थ; २ जीतकल्प सूत्र; ३ 
कल्पसूत्र; ४ मांगे, रास्ता; ५ आचरया; ६ ईप्सितव्य; 
(वव १ )। 

वाउलण न [ व्यापरण | व्याप्त-क्रिया, व्यापार; ( वव 
१)। 

वाऊलिभअ वि [ वातूलित ] १ वातूल बना हुआ; २ 
नास्तिक; ( दसनि १, ३६ )। 

बागडिभ वि [ व्याकृत ] प्रकट किया हुआ; ( वव १)। 

वायगवंध पु [ घाचक्रवंश ] एक जैन मुनि-वंश; ( यांदि 
५० )। 
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परिशिष्ट । 
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| धायव्य वि [ वायव्य ] वायव्य कोण का 
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२१५ )। 
वालग न [ वालक ] पाल-विशेष, गो आदि के बाल्नों का 


बना हुआ पात्; ( झचा २, १, 5८, १)। 

वालि वि [ वालिन्‌ ] १ केश वाल्ला; २ पूं. कपि-राज; 
( श्रग्णमु १४२ )। 

वासण न [ वासन |] वासित करना; ( दसनि ३, ३ ) | 

वासवदत्ता ज्री [ वासवदत्ता ] राजा चंडप्रद्योत की पुत्री 
आर उदयन--बीण्यावत्सराज--की पत्नी; ( उत्तनि ३ ) | 


| बाहड वि [दे ] भरत, भरा हुआ; “ बहुवाहडा अगाह्या” 


(दस ७, ३६ )। 
विआह सक [ व्या+रूया ] व्याख्या करना। कम -- 
विज्याहिज्जंति; ( णंदि २२६ )। 


| विउब्भाअ अक [ व्युद+भ्राज्ञ ] शोभना, दीपना, चम- 


कना। वकृ--विडब्माएमाण; 
१७३ )। तर 

विडब्भाअ सक [ व्युद+श्राजय ] शोभित करना । वकू--- 
विउब्माएमाण; ( भग ३, २) । 

विउख सक [ व्युतू+सुज ] फेंकना । विउसिज्ञा; ( आचा 
२, ३, २, ५) विउसिरे; ( आचा २, १६, १)। 

विउसिरणया देखो विउसरणया; ( राय १र८ टी )। 

विउ॒ह सक [ व्यूहू ] प्रेरणा करना । संक--विउहिस्‍्ताण; 
( दस ५, १, २२) । 

विक्किअ वि [ दे ] रुस्कृत, सुधारा हुआ; (दस ७, 
४३ )। 

विकिर सक [वि+क्‌] बिखेरना। कवकृ--विकिरि- 
जमाण; ( राय ३४ )। 

विचिकी स्री [ दे ] वाद्य-विशेष; ( राय ४६ )। 

विच्च पुन [ दे ] व्यूत, बुनने को क्रिया; ( राय ६२ )। 

विजय पं [ विजय ] ग्ाश्रय, स्थान; ( दस ६, ५६ )। 

विजया स्त्री [ विज्ञया ] भगवान शान्तिनाथ की दीज्षा- 
शिबिका; ( विचार १२६ )। 

विजोजण न [ वियोजन ] वियोग, विरह; ( मोह &८ )। 

विज्ञल | न [ दे. विजल ] कदम, पंक, कादा; (आचा २, 

विज्जुल ) १, ५, ३; २, १०, २)। 

विडंय सक [ वि+ डम्बय ] विद्वत करना, फैल्लाना | विडं- 
बेइ; ( भग ३, २--पत्र १७३ )। 

विण्णत्ति ल्ली [ विहृनप्ति ] विशान, विनिर्णय; ( णांदि 


( भग ३, २--पत्र 
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१३४ )। वियट्ट अक [-चि+श्ृृत्‌ ] बरतना, होना। हेक--विय्टि 
विण्णाण न [ विशान ] अ्रवाय-जशञान, निश्चयात्मक ज्ञान; | त्तप; (आचा २, २, २, ३)। 

( यांदि १७६ )। विरल पुं [ वान ] विस्तार, फैक्लाव; ( वष ४ ) | 
विद्दार देखो घिड़ार; ( वव १)। घिलंबणा ली [ पघिडम्बना ] निर्वतेना, बनावट, कृति; 
विनिज़्का सक [ विनि+ध्ये ] देखना | विनिज्काए; ( दस | (अणु १३६ ) | 

५, १, १४५ )। विलंबि न [ विलम्बिन्‌ ] १ सूरने भोग कर छोड़ा हुझआा 
विपरिकम्म न [ विपरिकमन्‌ ] शरीर की पझ्लाकुज्चन- | नक्षत्र; २ सूये जिस पर हो उसके पीछे का तीसरा नक्ञल; 

प्रसारण आदि क्रिया; ( आचा २, ८, १ )। (व १)। 
विप्फाल पुं [ दे ] एच्छा, प्रश्न; (वव १ टी )। विचित्त वि [ विविक्त ] १ विवेक-युक्त; २ संवि्न, भव-भीर; 
विष्फालणा ञत्री [ दे ] ऊपर देखो; ( वब १ टी )। (वर ४ )। 


इच्य गुज्लरदेसंतगयराधणपुरणिवासिणा सेट्विसिरितिकमचंदतणुजम्मेण णायव्यायरणतित्थोववएण कलिकाया- 
गिस्सविज्जालयम्मि सक्षयपाइअसत्थज्मावएण प डिअहरगोविन्द्दासेण विरइञम्मि पाइअसइ- 
महण्णबाहिदायाम्मि अहिहाण ग॑थम्मि परिसिद्ुसहसंकलणां समत्तं। 


अि-++-+- ०७ ७ ७ -“++ 


अग्रिम ग्राहकों के मुबारक नास । 


----_< 84 2ल्‍नार---- 
कापी । नाम | केपी । नाम । 
कलकत्ता । १ शेंठ दलूपतभाई प्रेमचंद कोरडीया | 
!०० बाबू डालचंदजी बहादूरसिंहजी सिंघी । १ » दरजीवनदास डाह्याभाई। 
२५ ,, बीजराजजी कोठारी | १ , फूलचंदभाई वबनमाठ्ीदास ; 
२० ,, घनश्यामरशासजी बिड़ला | १ बाबू सोहनलालजी दूगड़ । 
११५ ,, राचतमलजी भेरूदरानजी हाकिम | १ ५» पन्नालालजी करनावट। 
» अगरचंदजी भैरोदानजी सेठिया। १ , रिखवचंदजी करनावट | 
, रायकुमारसिंहजी | १ शोठ लीलाधरभाई हीराखंद ! 
५ देस्तमलजी लखमीचंदजी । १ », डुकमीचंदजी चारशी ल्ाठिया | 
लखमीचंद जी साहेला १ ५ दीरालाल गिरघरलाल | 
होठ करमचंद डोसाभाई । 
» समेरमलजी खु॒राना । 
» संरवसुखजोी पूनमच्ंदजी । € 
वाबू जगत्पतिसिहजी दूगड़ । जम्बह 
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» प्रणचंदजी नाहार । 
» स्स्िवच्नंदजी दूगड़ । 
शेठ मणिलाल सूरजमतल् की कम्पनी । 
» दिवकर णभाई गोकलदास । 
» मंगनमलजी फोठारी | 
बावू बुद्धिसिहजी बोथरा | 
» अमरचंदजी बोथरा । 
» रावतमलज़ी हरिचंद्जी बोथरा। 
» सुगनचंदजी रूपचंद जी रामपुरिया | 
» व्स्रमीचंदजी नेमयंदजी । 
» चनराजज़ी खिपानी । 
७ शुलाबचंदजी भूरा । 
» जेसकरणजी ड्ागा | 
» ऑिडिकरणजी कन्हेयालालजी । 
याबू बहाद्रचंदजी खजानची | 
दोठ सिघदानमलजी कोठटारी | 
» कैशवजीभाई नेमचंद । 
» चारशीभाई अम्ूलख | 
». ईद्श्जोभाई सुन्द्रजी । 


२९ शरोठ गिरघरलाल जिकमलाल कोठारो 
२५ ,, जोवतलाल परतापशो | 
२५ ,, अमथालाल चुनीलाल | 
२० ,, हीरालाल अम्उतलाल । 
१० मंत्री, गोडीजी का उपाश्रय | 


८ शोठ प्रेमचंदभाई । 

9७ , फलचंद मूलचंद । 

७ , पनेचंद गोमाज़ी | 

'९५,, ककलमाई भूधरदाल वकील | 

५ माणेकलाल जेठामाई । 

५ ,, भोलाभाई जेस्लिगभाई । 

५ ,, प्रेमजीभाई नागरदास | 

५ ,, गॉांडमलजी गुमातमलजोी । 

५, प्रेमचंदभाई भवेरचंद । 
सोमचंद्भाई ओतमचंद | 

५ मंत्री, श्रोशान्तिनाथज़ी क्लान-भण्डार | 

५ शेठ कल्याणजी खुशालचद । 

५ मंत्री, वेरावल जैन शान-वर्धक शाला । 

५ दोठ लीलाधरभाई नेमचंद । 


कापी । 


नाम | 


५ शेठ वृन्दावबनदास द्यालजी । 


११ 
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देवीदास लखपमीचंद । 
तुलसीदास मोनजी कराणी | 
रणछोडदास शेषकरण | 
मोतीलालभाई मूलजी | 
ओतमचंद होरजी | 
जमनादास खुशालचंद । 
मंगलदास मोतीचंद | 
सचनचंदभाई कचराभाई । 
रामाजी पद्माजी | 
चुनीलाल वीरचंद । 
अमृतलाल मोहनलाल | 
वरजीवनदास मूलचंद | 
जिकमलाल वीरचंद | 
सोमचंद धारशी | 
रतनचंद नेमचंद । 
लालभाई होराचंद ! 
नरपतलाल उत्तमचंद ! 
चत्रमुज वरचंद । 
शाॉतिदास खेतसी | 
जीवराज मोतीचंद | 
जगमोहनदास ओतमचंद | 
माणेकलाल परसोतमदास | 
हरखचंद मकनजी | 
पानानयंद वालजों । 
चीमलाल डाह्माभाई | 
जैेसंगभाई बालाभाई । 


भवेरबंद परमाणंद भणसाली | 


मोरारजी मूठ्जो प्रागजी | 
देवीदास कानजों | 
लालजो रामजी | 

धरमशी त्रिकमजी | 
नरोत्तमदास मगनलाल । 


केपी । नाम | 
१ शेठ लब्लुभाई मगनचंद | 
१ मंत्री, मोहनलालजी जेन सेंटल लाइ्रेरी | 
१ शेठ नाथाज़ी गुलायचंद | 
१ , हीरालाल लब्लुभाई | 
१ » भायचंद अमूलख | 


बिकानेर | 


११ शेठ चांदमलजी ढढ़ढा, सी. आई. ई. | 

१० , फूलचंदजी भाबक। 

६ ,, हीरालालजो हजारोमलजों । 

५ ५» मंगलचंदजी काबक | 

५ » श्रीपूज्य भद्टार्क जिनचारित्रसूरीश्वरजी | 
३ शेंठ जतनमलजी कोठारी। 

२ ,, राजमलज़ी ढढ़्ढा । 


अहमदावाद । 


४० शेठ भाणंदजी कल्याणजी की पेढ़ी । 
२० ,, शिवलाल हरिलाल सत्यवादी । 








प्रकीणे । 
१ शेट जीवमलजी हमोरमलज़ी, ब्यावर | 
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१ ,, जुहारमजी शेषमलजी, ब्यावर | 
१ मंत्री, जैन श्रेयल्कर मंडल, म्हेसाणा | 
१ , श्रेजिनदत्तसूरिशान-भंडार, छुरत | 


१ ,, श्रीजिनकृपाचंदसूरि-शान-भंडार, हंदोर | 
१ , शेठ दामोदरदास जगज़ीवन, दामनगर | 
१ » शेठ वेलजी डुंगरशी, नाना आसंबीया । 
३ , पंन्यास श्रीमेरुचिजयजी । 

२ ,, मुनिराज श्रीकपू रत्रिजयजी । 


